جموعة من المؤلفين 


روضة اللحدثين 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: 8/8 
الطابع الزمق: + مس عد لزع ودب ودمعوم 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 
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الحتويات 


1 ١ 
.1 ل‎ 
.2 ١6١ 
.3 1١٠7 
. 4 6. 
.5 ١.ه‎ 
.6 اذل‎ 
.7 4ل‎ 
.8 0/8 
89 6. 
10 ١٠١٠ 
11 ٠١١١ 
12 ١٠١١ * 
13 ١١17 
14 ١1 
15 ١ءاه‎ 
16 ١١5 
17 ١٠١١ /ا‎ 
16 ٠١1 
19 لا‎ 
20 ١٠ 
21 ٠١ 
0 ١٠17 
23 ١7 
24 ٠6 
20 ١.؟ه‎ 
26 ١5 
27 ١٠ /ا‎ 
28 ٠ 
2 1 
30 | 
31 ٠١ 
3 ١ 
33 ١) 
34 ٠0 


0 


تاد اتا كان كن كما اا اا اليا اليا اليا اللا ا لجر حير حير جر حجر حجر هه جه هه هه قفا 


حمسا حمسا حمسا 
3 3 3 
شيف حم ضف 
جل 3 م 


حمسا 
3 

يم 

هرم 


36 
3 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
414 
45 
46 
417 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7 
74 


الحتويات 


١١٠ 
١١٠٠ 
١١٠٠ 
١١٠.٠ 
١*٠. 
١*٠. 
١*٠. 
١*٠. 
١*٠ 
١*٠. 
١3”. 
١”. ٠ 
١3”. 6 
١”. ٠ 
قل‎ 
قل‎ 
١٠.٠ 
١٠.٠ 
١٠.٠ 
١6ه‎ ٠. ٠ 
١6ه‎ ٠. ٠ 
١6ه‎ ٠. ٠ 
١6ه‎ ٠. ٠ 
١6ه‎ . ٠ 
١6ه‎ ٠. ٠ 
١5٠.6 
١5٠.6 
١5٠.6 
١5٠.6 
١5٠.6 
١/٠. ٠ 
١/٠. ٠ 
١/٠. ٠ 
١/٠. ٠ 
١/٠. ٠ 
١/٠. ٠ 
.ما‎ 
١م.‎ 
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4 
715 
76 
ل 
7 
79 
60 
61 
682 
63 
54 
85 
586 
87 
58 
89 
50 
91 
592 
53 
594 
55 
56 
97 
58 
09 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 
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112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
1159 
120 
121 
1 
1 
114 
1245 
126 
167 
128 
1 
1130 
131 
132 
133 
134 
1-3 
136 
137 
138 
1589 
140 
141 
112 
143 
144 
145 
1466 
147 
148 
149 
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0ظ11 
151 
152 
153 
1534 
155 
156 
157 
158 
158 
1060 
161 
162 
163 
14 
165 
166 
167 
168 
9 16 
10 
171 
1 
1 
1/4 
1/05 
16 
177 
18 
109 
160 
1651 
1562 
1563 
16534 
155 
156 
157 


امحتويات 


رين 
رين 
رين 
ا ردن 
ا ردن 
ا ردن 
ورين 
ورين 
رذن 
رذن 
رذن 
كن 
من 
كبن 
فتن 
فتن 
كبن 
كبن 
6 .٠ه"‏ 
٠‏ .٠ه"‏ 
...٠ه"‏ 
5 نين 
...٠ه"‏ 
© انا 
© انا 
© انا 
| ل ايان 
| ل ايان 
| ل ايان 
مدن 
مدن 
مدن 
مدن 
6ن 
6 
| ل اين 
ل ل اننا 
ل ل اننا 
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3 
> 
5 
3 


4 54ت 
0 الس ل >5 


5 
> 
5 


158 
159 
0ظ15 
141 
158 
153 
154 
1835 
1536 
107 
1538 
159 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
21 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
06 
24 
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امحتويات 


حم حم حم حم 
3 
3 
3 
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226 
2277 
2278 
229 
230 
2351 
232 
200 
234 
20 
2356 
237 
2358 
2359 
210 
2141 
2012 
203 
244 
205 
216 
217 
218 
249 
2030 
2731 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
2058 
259 
2060 
261 
2062 
2063 


الحتويات 
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2064 
265 
2066 
2067 
2068 
2069 
210 
271 
لو 
27 
4م27 
20 
276 
277 
2718 
2/9 
200 
261 
20 
203 
204 
2065 
2066 
267 
2068 
209 
250 
251 
292 
253 
204 
295 
256 
207 
2058 
2709 
300 
301 
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4ت هد يت جد هد 
64 545 يي آن 


#-.. -- 
كا م ٠‏ سس 0 ي 


7 
3 
. 


302 
303 
2304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
21 
313 
314 
315 
316 
31 7 
316 
319 
2320 
321 
56 
323 
324 
2325 
326 
3227 
2328 
309 
23130 
331 
35330 
3033 
334 
335 
3136 
337 
338 
339 
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يي 
غ"٠‏ 
بل 
مس0١‏ 
فل 
م0٠‏ 
٠0"‏ 
يي 
يي 
لي 
| 
٠"‏ 
م١‏ 
مس١‏ 
يي 
يي 
لي 
١‏ 
يي 
لي 
لشي 
ا 
بال 
بض 
شيل 
م٠١‏ 
1 
١‏ 
يلي 
م١‏ 
في 
ااا 
فضي 
فضي 
١‏ 
١‏ 
ضل 
فضي 


١١ 


2310 
341 
2312 
2313 
344 
2345 
346 
317 
348 
349 
350 
351 
3 
2353 
2354 
2355 
356 
53557 
356 
32059 
300 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
230 
37/1 
عه 
313 
23/14 
35 
376 
3277 


511216120 


امحتويات 


5 
ىا يعوا هما كعم كما مه > هه ههها 
اود انه 5 
حم ع حم ابن ناه ا عه جح قفا 


حس حس 
3 3 
حم حم 
٠.‏ حس 

٠. 


١: 


376 
39 
2300 
361 
362 
2303 
304 
365 
366 
357 
366 
309 
23350 
321 
23352 
23053 
3924 
2325 
3536 
327 
23538 
2359 
000 
401 
402 
003 
404 
405 
006 
407 
008 
009 
410 
4111 
2412 
413 
414 
415 


ل ل رف 
ل ل رف 
ل ل رف 
ل - رف 
ل - رف 
ل - رفى 
ل - رف 
.كلا 
٠.٠‏ كلا 
٠.6‏ كلا 
٠.٠‏ كلا 
٠.٠‏ كلا 
٠.‏ . ولا 
٠.‏ . ولا 
٠.‏ . ولا 
٠.‏ . وما 
٠.‏ . ولا 
٠.‏ . ولا 
٠.٠‏ كلا 
ل ١‏ ال 
٠‏ .كلما 
6 .كلما 
6 .كلما 
٠‏ .كلا 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
ني 
ني 
١‏ اي 
ني 
ني 
٠‏ . ولا 
٠‏ . ولا 
.٠‏ ولا 
٠‏ . ولا 
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حك 
ياك 
فاك 
1 
25 
"١‏ 
2 
07 
70 
حفرك 
شرت 
نات 
وكرت 
عاك 
حك 
سك 
سك 
دندت 
25 
ماوت 
25 
يسكت 
فك 
علدت 
2 
261 
27 
2 
26 
هع 
25 
لاغ 
2 
25 
بلق 
اه 
الك 
مع 


416 
417 
418 
419 
420 
421 
2422 
423 
114 
425 
426 
17 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
1134 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
144 
445 
446 
1417 
448 
449 
450 
451 
452 
453 


١ 
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كك 
وه 
5ع 
/اهع 
لوكت 
إؤ2 
بك 
25615 
ايك 
27 
50 
هك 
كك 
لاع 
2 
عامك 
اع 
الا 
2 
كك 
:/اء 
ولاع 
كلاع 
/الاع 
2 
/اء 
#بارع 
اك 
اليك 
ريك 
265 
نايك 
كع 
/ا/ءع 
فيك 
29 
لعف 
2551١‏ 


١ 


4014 
1405 
14036 
41517 
4038 
1019 
400 
461 
002 
003 
4604 
4165 
406 
467 
40 
109 
1/0 
471 
01/2 
0/3 
1/14 
1/15 
1/6 
41/77 
1/8 
1/9 
4030 
461 
002 
003 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
400 
4291 
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امحتويات 


002 
003 
4604 
405 
0١6 
1017 
408 
409 


5300 
5300 
5201 
5202 
5203 
204 
5205 
5306 
507 
508 
509 
510 
511 
531 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
5189 
5320 
561 
522 
523 
524 
5225 
526 
527 
526 


رن 
ره 
ره 
إ 
إ 
رذ 
٠06‏ غ4 
٠06‏ غ4 


0 

٠06‏ غ4 
٠06‏ غ4 
٠06‏ غ4 
٠06‏ غ4 


٠.65‏ هه 
٠.65‏ هه 
٠.6‏ هه 
٠.65‏ هه 
٠.65‏ هه 
0 للك 
41٠66‏ 
ل © للك 
41566 
41٠66‏ 
٠‏ .لاه 
٠‏ .لاه 
٠‏ .لاه 
٠.‏ .لاه 
٠‏ .لاه 
ل ل لذن 
ل ل فلن 
.م 
.مه 
.مه 
44.٠6‏ 
494.٠6‏ 
44.٠6‏ 
44.٠6‏ 
44.٠6‏ 
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209ذ2 
53230 
531 
5306 
533 
5234 
5235 
536 
5237 
5368 
5239 
540 
5241 
52 
543 
244 
545 
546 
5217 
58 
ً549 
5350 
551 
550 
5253 
254 
5255 
5256 
557 
5256 
5259 
5060 
561 
562 
563 
5264 
565 
566 


كا كاه ا اكاكس 
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امحتويات 


ل نف 


0 


567 
568 
569 
5200 
571 
عي 
52/3 
24 
525 
52/6 
5707 
52/8 
2089 
5200 
561 
562 
563 
52604 
565 
566 
557 
52066 
52069 
52050 
501 
592 
5233 
5224 
5255 
556 
5227 
52536 
509 
600 
601 
602 
603 
604 


لا كاتا الا ا سسا ليا اليا لكا ا لير احير ا لجر جر حجر يي نه هه هم ها قا 


١١٠ 
١١٠ 
١١3٠ 
١١٠ 
١١٠ 
١١1 
١١ 
١١3١٠ 
١١3١٠ 


3 
3 


3 
3 


١ا/‎ 
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بح 
5 
عردم 
58 


51م 
اللي <١‏ جد بحو اكب 


بح 
2 
ب 
. 


605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
6214 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
6034 
635 
636 
637 
638 
639 
610 
641 
602 


حمسا 

حمسا 

<< 
3 
3 
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امحتويات 


51 
نف لين 
متاكن 
تلان 
لفت لمن 
5.19 
حن لقا 
ا١ه١.؟‏ 
"١7‏ 
ارك لمن 
كك امنا 
هه ١.؟‏ 
للك لكين 
/اه١.؟‏ 
فك لمن 
لحك لمكن 
نينا 
السايين 
نا 
5.117 
اين 
نام اين 
ماين 
/11.؟ 
فلساييين 
5 
من 
ا/ا١١.؟‏ 
ا" 
ودناق 
نا 
هلا" 
سديان 
ينا 
لين 
/ 5 
نيتنا 
"١6١‏ 


حل 


613 
644 
605 
646 
617 
68 
649 
600 
651 
652 
653 
604 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
600 
6/01 
6012 
60013 
60/04 
6705 
606 
67 
608 
6009 
660 


2 الريل 
2 الريل 
2 امريل 
2 امريل 
2 امريل 
2 امريل 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخال 
رخرال 
خترل 
ا خترل 
خترل 
ختررل 
ختررل 


ترال 
حرال 
ترال 
حرال 
نيرال 
ارال 
ارال 
ارال 
ارال 
ارال 
ارال 
ا شال 
١”.‏ 
شال 
شال 
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خا 6 كد كه 
6 لج كسد جد 
بم 7ص ضها 


5 
0 


ا" 
ا" 
ا" 


3 


>> 
- 
اااي لس 01 5 


جل 
ه354 


661 
6602 
663 
604 
665 
656 
627 
668 
669 
6520 
6621 
62502 
6503 
6024 
655 
6526 
627 
608 
669 
00م 
01 
02 
03 
704 
05 
06 
707 
08 
09 
710 
11 
218 
13 
14 
71 
716 
21 
18 
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١”. 
افريل‎ 
افريل‎ 
افريل‎ 
افريل‎ 
ريل‎ 2 
ارال‎ 2 
احريل‎ 2 
ريل‎ 2 
ارال‎ 2 
ريل‎ 2 
تيل‎ 2 
تيل‎ 2 
تيل‎ 2 
تيل‎ 2 
تيل‎ 2 
ريل‎ 0 
١١١٠ 
١١١٠ 
١١١٠ 
اخريل‎ 20 
ريل‎ 20 
١". 
ترحريل‎ 
ترحريل‎ 
ترحييل‎ 
ترضريل‎ 
ا ترضريل‎ 
برضل‎ 
رضريل‎ 
رتيل‎ 2 
رتيل‎ 2 
رتيل‎ 2 
رضريل‎ 
ختريل‎ 
ختريل‎ 
ريل‎ 
ريل‎ 
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2 
0" 
نك 
ينقفف 
0" 
6" 
شيك 
فقف 
فك 
حمق 
ا 
ا" 
ابم 
يديك 
م 
ا 
مد 
فض 
عه 
ا" 
90 
ك2 
لض 
م" 
2 
6" 
ل 
ا" 
0 
4 
"١‏ 
الم 
ا" 
وديف 
الل 
ا" 
0 
"١‏ 


"١ 


018 
0 
21 
0-8 
26 
714 
70 
26 
0 
8 
م 
30 
ام 
م 
033 
34 
235 
36 
2 
38 
208 
70 
41 
02 
3 
4 
5 
6 
17 
8 
9 
00 
531 
72532 
033 
74 
33 
536 


امحتويات 


ختريل 
ا ختريل 


.ث .ده" | 
.ثت .ده" | 
.ث .ده" | 


0 اطريل 
0 اطريل 
اويل 
اويل 
2 اسيل 
اسيل 
امورل 
١/6‏ 
ا مدل 
مال 
مال 
درل 
0 افردل 
© افردل 
© لفرنل 
فيل 
فيل 
20 اخريل 
00 ريل 
00 اريل 
00 اريل 
2 اخريل 
00 امريل 
١٠٠.6‏ 
١٠٠.6‏ 
ال 
ال 
ال 
١٠٠.6‏ 
١5١٠‏ 
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الحتويات 


1" 
ا 
لشي 
لشي 
بلس 
شك 
شاك 
لش 
تشك 
الضف 
0 
لش 
2 
ا" 
ا" 
نفك 
2 
ا" 
قم 
فض 
"١‏ 
قف 
ا 
1" 
بلس 
ا" 
101 
ا" 
حك 
ا" 
ا 
0 
لك 
5.89" 
0 
ا" 
0 
.6" 


را 


57 
038 
09 
00م 
61 
02 
03ج 
704 
65ج 
06م 
67م 
608 
09 
00 
1خ 
ل 
203 
74 
209 
76 
27 
79 
209 
00 
61 
02 
03 
704 
05 
06 
07 
08 
09 
700 
701 
702 
70 
04 


١5١٠ 
١5١٠ 
١5١٠ 
١5١٠ 
١5١٠ 
ا عر[‎ 
١59٠6 
ر ل‎ 
ر ل‎ 
ر ل[‎ 
١9٠6 
ا رق[‎ 
ار[‎ 
ارال‎ 
ارال‎ 
ارال‎ 
١”. 
١٠.٠6 
١.٠6 
١.٠6 
١.٠6 
١.٠6 
١.٠6 
١6ه.‎ 
١؛ه‎ ٠. 
١6ه.‎ 
١5٠.٠6 
١5٠.6 
١5٠.٠6 
١1٠.06 
١5٠.66 
١5٠.66 
١5٠.66 
اسفال‎ 
اال‎ 
١ةا/٠.‎ 6 
١ةءا/ل.‎ ٠ 
١ةءا/ل٠.‎ ٠ 
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م كي ام كي 1ه 
5 5 5 5 5 5 
كد 7ه هها 


بد اجا 
+- خخ 
لف فير مم ضح رد 


جل 
جح 


15 
16 
707 
58 
009 
200 
801 
002 
003 
204 
805 
006 
807 
208 
009 
810 
811 
8212 
513 
514 
815 
8166 
817 
5818 
819 
620 
8521 
822 
2523 
8524 
825 
826 
827 
828 
829 
8130 
8531 
832 


١ة”‎ . ت٠‎ 
١ةه”‎ . ٠ 
١ة”‎ . ٠ 
١5 ٠.٠ 
١55 . ٠ 
١55 . ٠ 
١5 ٠.٠ 
١5 . ٠ 
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الحتويات 


وام 
سك" 
عفك 
فض 
سك 
سه 
0" 
اك 
م 
وض 
4 
م" 
م" 
حك 
0 
م" 
ل" 
الم 
ا 
وو 
ا 
و" 
فك 
ا 
ا 
ليك 
لسك 
م.م 
بلط 
ناض 
شك 
لسك 
سك 
تلضف 
لسك 
لسك 
ا 
الام 


3 


13 
834 
835 
836 
837 
838 
39 
840 
841 
842 
13 
314 
845 
516 
817 
8 
49 
80 
851 
852 
53 
854 
835 
856 
837 
538 
8539 
860 
861 
862 
6363 
204 
865 
866 
87 
368 
369 
70 


.ث ٠.‏ همهة| 
.ث ٠.‏ ههة| 


.ث ٠.‏ همهة| 


٠.‏ ثكثهة| 
5 5 ا ١‏ 
5 5 اس ١‏ 


١هالء.‎ ٠ 
١هالء.‎ ٠ 
١هالء.‎ ٠ 
١ةهىمع‎ ٠ 


١ةهىمع‎ ٠ 
١ةهمع‎ ٠ 
١59.٠ 
١59.٠ 
١59.٠ 
١59.٠٠ 
١59.٠ 
١59.٠ 
١5١٠.0 
١5١٠.0 
١5١٠.0 
١5١٠.0 
١5١٠.0 
١5١٠.0 
١5١١٠ 
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امحتويات 


0 
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862 
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5534 
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8536 
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5204 
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١5٠. 
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١١35٠. 
رول‎ 
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١٠.٠6 
١1٠.٠6 
١1٠.٠6 
١٠.٠6 
١٠.٠6 
١٠.٠6 
١١6٠.6 
١١6٠.6 
نامل‎ 
١١6٠.6 
١١6٠.6 
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١11٠. 
للملا‎ 
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لدف 
ا 
4" 
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5.4" 
1 
8 
2 
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يم 
ال 
ا 
م 
حتف 
ا" 
0 
9 
ا" 
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ل 
شن 
ا 
ا" 
وى 
ا 
0" 
ا" 
90 
4ب 
قتف 
تند 
1 
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لك 
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509 
25310 
2911 
592 
25213 
214 
25215 
916 
اه 
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5929 
5920 
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52013 
5924 
5925 
5926 
907 
5928 
5209 
5930 
5931 
52352 
5253 
5934 
5935 
5936 
59237 
5938 
5939 
59940 
9241 
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5213 
5244 
5245 
5916 
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١١/٠. 
١١/٠. 
ف فلمل‎ 
ف فلمل‎ 
ل فلمل‎ 
ف فلمل‎ 
ف فلمل‎ 
ف فلمل‎ 
عامل‎ 0 
كلمل‎ 
حلملل‎ 
حمل‎ 
عمل‎ 
عمل‎ 
١امله‎ ٠.6 
١امله‎ ٠.6 
١امله‎ ٠.6 
١امله‎ ٠.6 
١امله‎ ٠.6 
١امله‎ ٠.6 
١الا٠٠‎ 
١الا٠٠‎ 
١الا٠٠‎ 
١الا٠٠‎ 
١الا٠٠‎ 
١الا٠٠‎ 
١م"‎ ٠.٠ 
١م"‎ ٠.٠ 
١ا/؟"‎ ٠.٠ 
١مل"‎ ٠.٠ 
١م"‎ ٠.٠ 
١م"‎ ٠.٠ 
اا‎ 
اا‎ 
اا‎ 
رفول‎ 
رفيل‎ 
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14 
.0 
اغ.” 
.0 
ع" 
0 
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0 
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0 
ا 
ل 
0.4 
0 
ع" 
الف 
بال 
دف 
ا 
ل 
8 
0 
ا4.” 
.3 
ا" 
0 
.0 
0 
فم 
0 
0 
0 
0.4 
0 
ا 
11 
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5917 
59148 
5949 
5950 
5951 
552 
553 
5954 
5955 
امك 
5257 
5958 
5959 
5960 
561 
562 
563 
564 
5965 
566 
5967 
568 
5969 
270 
5271 
202 
52/3 
52/14 
5975 
5976 
977 
598 
979 
5960 
5961 
5962 
563 
59604 


١/٠.٠٠ 
١/٠.٠٠ 
١/٠.٠٠ 
يل‎ 
مول‎ 
مول‎ 
١الو‎ .٠ 
١الو‎ .٠ 
١الو‎ .٠ 
١الو‎ .٠ 
١الو‎ .٠ 
١الو‎ .٠ 
١امك٠.6‎ 
١امك٠.٠6‎ 
١املك‎ ٠.٠ 
اصشيل‎ 
١مل‎ ٠.6 
١املك٠.٠‎ 
١ا/ال.‎ ٠ 
١ا/لال.‎ ٠ 
١ا/لال.‎ ٠ 
١ا/لال.‎ ٠ 
١ا/ال.‎ ٠ 
١ا/ال.‎ ٠ 
فيل‎ 
فيل‎ 
فيل‎ 
فيل‎ 
يكيل‎ 
يكيل‎ 
١٠. 
١٠. 
ل لحيل‎ 
لحيل‎ 
لحيل‎ 
١/٠. 
سافلا‎ 3 
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1" 
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1 
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5.4 
0 
ع" 
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.6" 
الل 
.5" 
0 
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25965 
5966 
5967 
5968 
5969 
5950 
5291 
5202 
5]13 
5204 
295 
إفاعك 
207 
5958 
592089 


1000 
1000 
1001 
1002 
1003 
14 
1005 
1006 
1007 
1008 
100 9 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
100 
1021 


06 ءما 
06 ءما 
06 ءما 
٠.٠أاما١ا‏ 
٠أاما‏ 
٠٠أاما١ا‏ 
3 لفل 
٠٠أاما١ا‏ 
٠.٠اما١ا‏ 
نفل 
تردافل 
تافل 
”م١‏ 
تردفل 
٠‏ .”ما 


ما 
نفل 
توفلا 
قلفلا 
نفلا 
قوفلا 
2 نفلا 
0 خافيلا 
00 خايلا 
0 خافيلا 
خافيلا 
0 خايلا 
0 خايلا 
تافل 
تافل 
تافل 
تافل 
تافل 
تافل 
ف للفلا 
ل للفلا 
ل للفلا 
ل للفلا 
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1003 
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101 
100 9ًّ 
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1031 
1002 
1013 
134 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1010 
1041 
1012 
1013 
114 
1045 
10166 
1017 
1018 
1049 
10130 
10031 
10032 
1003 
14 
1055 
10056 
1057 
100568 
10059 


داكا 
+ لإا 
د لاا 
ذء اما 
د اما 
لاما 
لا 
مما 
١ /‏ 
مما 
يل 
مما 
ايل 
ايل 
.1/4 
ايل 
ايل 
.وا 
.وا 
.وا 
واعية ١‏ 
عه ١‏ 
.وا 
ل 
حل 
٠و١‏ 
١91٠٠‏ 
١91٠٠‏ 
٠و١‏ 
ةا 
ةم 
وا 
ما 
ةا 
م١‏ 
م١‏ 
وع وا 
.وا 


3 
3 


3 
3 


511216120 


100: 
1061 
1002 
1003 
164 
1065 
1066 
1067 
1068 
106 9 
10'0 
10/1 
100 
10/3 
114 
1075 
10/6 
1077 
10/8 
10/9 
1010 
106 
1002 
1003 
114 
1065 
1006 
1067 
10608 
1069 
1010 
1021 
12 
1013 
14 
10525 
1016 
107 


امحتويات 


١9 
١9 
١4 ٠6 
١غ‎ ٠6 
١4 ٠٠ 
١غ‎ ٠6 
١.٠ 
١4 ٠6 
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نامل‎ 
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ملدلا‎ 
ملدلا‎ 
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للحلا‎ 
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١وا/ل.٠‎ 
فلحل‎ 
فلحل‎ 
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1100 
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1103 
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1111 
1112 
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1114 
1115 
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11 
11 
11-3 
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1126 
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لك 
ويم 
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اام 
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1137 
1138 
1139 
1110 
1141 
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114 
1115 
11566 
117 
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1156 
1157 
1156 
1159 
11060 
1161 
1162 
1163 
114 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
110 
1171 
110 
1103 
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يح بحا بجا بد جد 
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114 
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105 
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51 
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من 
من 
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5ن امن 
امن 
امن 
امن 
امن 
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ماين 
ماين 
ماين 
ماين 
ماين 
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1241 
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08ظ1 
12309 
12310 
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ارذرض 
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لمن 
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لين 
لين 
لين 
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امن 
امن 
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ماين 
امنا 
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1469 
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14 
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ل امنا 
ل امنا 
ل امنا 
ل امنا 
ل امنا 
امنا 
امنا 
امنا 
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امنا 
امنا 
0" 
0 دلا" 
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0لا" 
0لا" 
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اس 
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رومض 
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8 5 
د حم 
- حم 


5 
حم 
هو 


15آ15 
1316 
1517 
1516 
1519 
1310 
121 
22ة1 
02ظ1 
14 
13205 
1306 
1507 
138 
1205-9 
13130 
1531 
13052 
153 
1234 
15355 
15336 
15337 
153356 
159 
1310 
141 
2آظة12 
133 
1244 
145 
15316 
1317 
1318 
1319 
115310 
1551 
150 


.غلا" 
.غلا" 
مس 
مض 
مض 
مض 


الس 
الس 
امس 
امسن 
امس 
لض 
.لاا" 
لا/ا؟ 
٠‏ لا/ا؟ 
لا/ا؟ 
لا/ا؟ 
٠‏ لا/ا؟ 
مض 
مض 
انمض 
مض 
انمض 
الحض 
ايض 
الحض 
الحض 
الحمض 
لين 
0 لين 
لين 
لين 
لين 
0 لين 
58١٠‏ 


511216120 


الحتويات 


13153 
1254 
1355 
1356 
1357 
13056 
1359 
13060 
1561 
62ظ1 
363ظ1 
1264 
1565 
1366 
15367 
1368 
15369 
13/0 
152/1 
150 
0ٍآظ1 
1204 
13205 
13/6 
1377 
13/6 
9/ظ1 
1300 
1561 
62ظ1 
1363 
1264 
1365 
1366 
1567 
13066 
15369 
1310 


انين 
انين 
لفن 
لفن 
58١٠‏ 
رين 
رين 
رين 
رين 
رين 
رين 
ل رذننا 
0 رذيينا 
رذيينا 
رذيينا 
ل رذيينا 
ل ردنا 
٠0‏ خآظ5 
٠‏ 5آظ5 
0 اين 
٠0‏ خظ5 
حاكن 
نان 
كاين 
اننا 
ناننا 
انين 
اننا 
ل الملنينا 
ل الملنينا 
ل الملنينا 
ل الملنينا 
لام" 
لام" 
لام" 
لام" 
ل ل افلننا 
ل ل افلننا 


511216120 


امحتويات 


8 
| 
5 
0 


لين كد عو قت 


٠.١١ ؟:‎ 
ه١‎ 17 
.١1١4 
.ها١ا١ه‎ 
.ه١ا15‎ 
.ه١ا١ال/‎ 
.ء.١1١16‎ 
.١ 8 
.| 
.١؟١‎ 
.١ 51: 
ا‎ 
.١ غ3‎ 
.١ ه36‎ 
.١ "5 
177 
.١ 5 
. 9 


55 


مق شق طفش | حفش 2< فش اضش | فش نش تضظ. > ضظ > ضط 2 ضط ‏ فضف | فش 2 نف < لش < حش نض < نض < نض < نض < نض > ضض > ضط >> ضط > شف > ضف لض فط هفشا 


1501 
152 
1313 
124 
05ظ1 
1531566 
1587 
13158 
09ظ1 
1600 
101 
102 
1013 
14 
105 
106 
107 
108 
109 
0ؤ'ظ1 
1611 
1612 
3آآظ1 
1614 
1615 
1616 
1617 
1616 
1619 
160 
1621 
162 
63ظ1 
14 
1625 
1606 
1627 
ة"ةظ16 


ل ل فلنينا 
ل ل فلننا 
احلنينا 
ل احلنينا 
ل احلنينا 
ل احلنينا 
احلنين 
ل احلنين 
لاحن 
لاحن 
لاحن 
لاحن 
لاحن 
لاحن 
59١٠‏ 
59١٠‏ 
59١٠‏ 
للحن 
59١٠‏ 
رين 
رين 
593٠60‏ 
رين 
رين 
رين 
رحن 
رحن 
رحن 
ارين 
رحن 
ان 
اين 
ان 
55٠‏ 
اين 
55٠‏ 
56٠66‏ 
56٠6-6‏ 


511216120 


الحتويات 


١1١ 
15 
157 
ا‎ 
١16 
١15 
١1/ 


ه: 


نيش فش << نش اضظ > لضط > تضض <> لضش > ضف << شق نش فش | طفش << حفش < شنشضر< نض 2 فش 2 ضط. ‏ نضطظ ‏ نض تضض 2 سن 2 نشد 2 نل << يش << طش << د < نض نض نض سنض 2 ضش ‏ شط | ضط لشذف <> لض شنط > فش لضا 


1629 
160 
1631 
1602 
63ظ1 
14 
1635 
16[36 
1637 
1636 
1639 
160 
1641 
162 
13 
114 
1645 
166 
167 
168 
1649 
160 
1601 
162 
163 
114 
15 
166 
1657 
166 
169 
1600 
1661 
1602 
1663 
114 
1665 
1666 


٠.‏ جنا جنا اجنا.. يجيت ج. اجيد. عت جد جيهت ٠‏ اند نس 6 يت 


511216120 


الحتويات 


4 كن 


يح جد حم 


0 


حت 


فى فى ف يف يم يي يي يي اي اي اي اي ا ا اي اي اي شي شي شي شف شف كف كف كف كف فف ‏ كف عفعفى ‏ عم هم هنا 
8 
| 
حم 
الشة! 


نضد | لشف لضف يشا 
يح بحا بجا جمد 


ات 


1667 
1668 
9 166 
160 
16/1 
16/2 
13/ظ1 
14 
1675 
166 
1677 
16/8 
16/9 
1600 
1661 
1662 
1603 
14 
1655 
1666 
1667 
16668 
1669 
1610 
16291 
1602 
1653 
14 
1655 
16566 
17 
1668 
19 
1/00 
1/01 
1/02 
1/03 
14 


فد كعم كن كمي كي كم كي ذم كم عى فى فى فى عق 


جد باج جم جما اجنام با يمنا حجن اهيبا اهصن حجنت ادا اجن ةجسنا اجن يهنت يدجت اتاد جنا اجن" اجمند اجن .ل يسنا - اججيتاء أجصتا. جييدء. «اججمتدء.جتء.. جم. اجت. جدة ٠‏ ننه" اجيتة جص يت 


5 
0 
5 
5 


0 ل ال 0ل الي ال فم ام جمد جمد م لخر شر شر لشس ‏ اشر لدي ري رركم 


511216120 


امحتويات 


1/05 
1/06 
107 
1/08 
1/09 
110 
1”/11 
17018 
13آ”آ1 
14ط1 
11 
1”66 
1717 
68ظ1ظ”1 
1009 
1/0 
ك1 
1 
023[ظ1 
1724 
15 ظ1 
1/6 
10 
128 
100 
0ؤ|1 
31"ظ1 
032ظ1 
103 
34ظ/1 
55ظ1 
1036 
17 
036ظ'1 
1700 
1/0 
41ظ1 
2طظ/1 


يج جد اباجيا اجن 
ع لد لخدا ال عدا د 
ل لت لت ل ا 
ا ا 0 
ا ا 


511216120 


امحتويات 


ماه 
0 
م 
”6 
2 
ا 
١‏ 
».4 
م 
مع 
0 
تعره 
ذه 
ل 
م 
ا 
لشي 
لشي 
بادا 
بارع 
ا 
م 
خدعة 
نشكة 
1 
ا 
ل 
لاع 
دض 
الع 
4ف 
اسع 
ا 
يفف 
ا 
اع 
ا 
5 


1/13 
4طظ1 
1045 
1/016 
1017 
008ط1 
9طظ1 
1/10 
01ظ1 
15 
3 15ظ1 
1/04 
1055 
1/356 
157 
108 
59ظ1 
1/00 
61ظ1 
02ظظ1 
1/03 
1/604 
65ط1 
1/66 
67خ1 
68ظط1 
9 6ط1 
1|000 
1/ظ1 
1702 
1/3 
14/ظ1 
1715 
6”ظ/1 
177 
1/08 
079[ظ[1 
1/00 


سين 
سين 
دين 
سين 
55٠.‏ 
04 لمن 
ا4 0 نن 
ا04 لن 
ا4 0 لان 
ا4 0ن 
06 دن 
فين 
فين 
فنن 
فنن 
فتن 
ل قاين 
0ل لسلنين 
ل لسلنين 
ل لسلين 
0ل لعس لين 
ل لين 
رضن 
يردن 
ريدن 
رين 
ا ردن 
ردن 
رين 
6 كرون 
رين 
رين 
رين 
ارين 
ا مين 
ارين 
ارين 
ارين 


0 


5112161205 


امحتويات 


حم 
٠.‏ 
3 
05 
0 


61ظ1 
02ظ/1 
103 
1/104 
65ظ1 
1/066 
167 
08ظ1 
069ظ1 
100ظ1 
1"ظ/1 
100 
1003 
4 "1/5 
1005 
6ظظآ'1 
1/007 
8ظظ1 
9"[ظ[1 
12300 
1301 
102 
03ظ1 
114 
105 
106 
107 
108 
109 
10ظ1 
153]11 
1312 
3آ1ظ1 
1314 
15آ31ظ1 
1316 
1517 
13168 


اين 
رفين 
رفين 
ا فين 
يكين 
يكين 
ارين 
خرن 
خترين 
حجري 
مرين 
خرين 
مرين 
بحرن 
بترن 
برين 
نيرون 
برين 
احرين 
احرين 
0 اجرين 
0 اجرين 
امرين 
احرين 
ا مين 
ا سين 
ا يعسن 
ا يعسن 
ا يعسن 
اين 
برين 
لبرين 
لبرين 
ا رضن 
برضن 
ا رضن 
اخرين 
اخرين 


511216120 


1531١9 
1210 
1321 
012ظ1‎ 
3ة'ظ1‎ 
1514 
125 
1326 
1327 
8ذظ1‎ 
29ظ1‎ 
10ؤ1ظ1‎ 
1331 
132 
3ئظ1‎ 
134 
135 
1336 
1337 
36ظ1‎ 
1339 
10ظ1‎ 
1341 
12 
12423 
114 
1545 
1316 
1317 
18ظ1‎ 
1349 
0ذ1ظ1‎ 
51]ظ1‎ 
102 
3ذئظ1‎ 
14 
155 
1356 


الحتويات 


١ن‏ 
١ن‏ 
١ن‏ 
0 وبسم 


0 رضن 
2 لرين 
2 رين 
2 رين 
0 رضن 
ا ترون 
رين 
ا ردرين 
ا ردرين 
ردرين 
5 ردرين 
رذرين 
رذرضن 
رذرين 
رترين 
2 رترين 
رترين 
ا رضن 
ا خترضن 
ا خرضن 
ا خترضن 
اح رين 
ورين 
نورين 
برضن 
برضن 
برضن 
نورين 
ورين 


511216120 


لني 
اي 
الاي 
اك 
بلط 
باط 
ع 
عع 
خض 
ع 
للش 
6 
ع 
الع 
فض 
وبع 
ل 
لاع 
“اع 
فض 
اا 
اع 
يال 
ياي 
ليك 
اللاي 
ياي 
ياي 
كر 
ا 
يي 
ياي 
ع 
8غ 
مع 
ممع 
يي 
ومع 


اه 


157 
6ذئظ1 
1309 
12360 
1361 
162 
63ظ1 
14 
1365 
1566 
1567 
1366 
9 136 
120 
123/1 
172 
1/ظ1 
114 
175 
136 
177 
13/8 
12/9 
123060 
1361 
162 
63ظ1 
14 
1655 
1366 
13657 
1366 
1369 
1210 
15701 
102 
3آظ1 
114 


الحتويات 


لكركين 
مركن 
لكرضين 
ورين 
ا ورين 
ا ورين 
ارين 
ارين 
ارين 
ارين 
افرنن 
فين 
فين 
| © فيضن 
ل © فيضن 
ل © فيضن 
احرين 
احرين 
كرون 
احرين 
ل رضن 
ل رضن 
مين 
مين 
مين 
مان 
مين 
مسن 
لمان 
لفان 
ا لفان 
إلفتن 
إلفتن 
لفان 
ا رين 
ا رين 
ا رين 
ا رين 


511216120 


الحتويات 


دفف حم هف هف ففا ضف ضف 
3 


م0 نل4 كك حجر قفا 


وه 


قي لق شق لضق 2 لظ فش 2< فض اند < نش نش نضطض. << تضظ > تضط < ضط ‏ تفف > نك ضف 2 طش طنش << نض < سنض < نض < نشل << نض تلضض 2 اط لضط > شف > ضف شضش > طش ضشضا 


1505 
13566 
177 
1318 
159 
15300 
15301 
102 
1530 
14 
1505 
15306 
107 
15308 
1509 
15310 
15311 
12[ظ1 
15[ظ1 
153114 
1315 
15316 
1617 
1518 
ْ19[ظ1 
1530 
15321 
22ظ1 
23ظ1 
1924 
125 
15316 
1707 
"153 
1209 
15310 
31ؤ153 
1232 


ا رين 
ا رين 
رين 
رفن 
رفن 
ا رفن 
رين 
ا رين 
مين 
ين 
عن 
عن 
مين 
نين 
نين 
نين 
فين 
فين 
فين 
امكان 
اسفان 
امفان 
مدان 
امفان 
مدان 
د لاغ”» 
ا ان 
د لاغ”» 
6 ان 
د لاغ» 
ل يفن 
ل يفن 
يكين 
فتن 
فتن 
احفتان 
ل فتن 
ل لفان 


511216120 


الحتويات 


وك 
ارت 
2 
لاع 
مت 
25 
24 
256 
اك 
كه 
+26 
هع 
25 
/اغع 
6غ 
565 
هع 
اه 
27 
”مع 
2 
هه 
5ع 
/اهع 
لوك 
حك ف 
بال 
51١‏ 
1 
ونوك 
205 
ده 
حك 
لاع 
2 
9ؤ2 
اع 
الاء 


يض << فش< نش اضط > لضض > تضضض ‏ نض شف << فق >< نف > ضش 2 فش | 2 فش نض << نش | بنش 2 نضط. < نضخطظطد 2 ضشر 2 ضر ضف نض نض 2 طنش < طش يض < نض فض ضر < نض تضض > ضط ‏ اضة ‏ شف >< لنشق >< شنط طش نضا 


13ًظآ1 
134 
15333 
15316 
1237 
15316 
09ظ1 
15310 
15341 
12ذظ15 
23'ظ15 
114 
1545 
15316 
15317 
1531 
15319 
15310 
153"1 
1252 
3ئظ1 
14 
1505 
6ذ153 
1257 
١ةذئظ5آ1‏ 
ْ59ذ1ظ1 
0ؤ153 
1536 
153062 
150 
14 
15365 
153066 
1967 
1530 
ًْ9 15306 
0ى'ظ15 


اعفان 
حفن 


ث. أه”_ 
ث. أه”_ 
ث. أه”_ 


رن 
رن 
رن 
رن 


5 رضن 
5 ا رانين 
يلاه" 


7 1ن 
7 كن 
5.٠‏ وه"8» 
.وه" 
٠.‏ .وه" 
.وه" 


.وه" 


عع كه" 


»هه 


511216120 


الحتويات 


تيش <٠‏ فشر < نش لض 2 شط اضر << نف < سن < شنشض 2 نش فض فشر < فد < نش < نش نش لضط << ضط ‏ 2 ضظط 2 شط . فف | نض سنش | طن | نش | ضف | شض> شض > > نضا 


153/1 
1272 
3/'ظآ1 
174 
153/5 
1536 
17 
1538 
109 
0ؤ153 
15361 
2ؤ0ظ15 
33ؤظآ1 
14 
15365 
15306 
1367 
8ؤظ53آ1 
9 15306 
15310 
153041 
1502 
3ًئظ15 
14 
1205 
15316 
1287 
15318 
ً09ظ1 


2000 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 


مع كهة”_ 
, عكهة“”" 
ث .لاه" 


6 .مه" 
6 .مه" 
٠.6‏ مه" 
علمىه"” 
عمىهة"” 
عمهة"” 
5 انا 
انا 
انا 
5 انا 
.وه" 
65 . وه" 
ل 7 ليان 
ل 7 ايان 
ل 7 ايان 
ل 7 ايان 
ل 7 ايان 
ل 7 ليان 
0 لمن 


الكل 
كم 
لس 
ع دم 
لاس 
لس 
م 
اس 
وعم 


511216120 


امحتويات 


ان 

٠مهة‏ 
١١امهة‏ 
امه 
"امه 
:امه 
واءه 
5آامهة 
/اا.مهة 
مه 
مه 
.مه 
١؟.هة‏ 
”مه 
"مه 
رك 
ه؟.هة 
"مه 
/1”.هة 
ايفين 
ارين 
كل 
".مه 
رفرين 
مه 
.0 
كك 
كمه 
خرن 
ارين 
ارين 
.6 
١غ.ه‏ 
ين 
.مه 
م" 
3 


لمحن 


الع 


2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
20010 
2021 
2022 
2003 
2024 
2005 
2006 
2027 
2008 
2009 
2010 
20131 
2002 
2003 
2034 
20015 
2006 
2037 
2008 
20019 
2010 
2041 
20012 
2003 
2044 
2015 


رين 
رين 
رين 
رين 
رين 
رين 
رين 
رين 
ايان 
ايان 
لين 
تايان 
ايان 
ايان 
نان 
كاين 
كاين 
كاين 
كاين 
نان 
ل ماين 
ل ماين 
ل ماين 
يلين 
وين 
يلين 
ين 
ين 
نين 
ين 
لين 
ل نين 
. فلمن 
ل ل فيان 
. فلمن 
ل ل فيان 
. فين 
. يلين 


511216120 


امحتويات 


ين 
"6٠‏ 
آ2"“ 


-وءهة 
ا١ه.ءهة‏ 
؟'ه.ءهة 
وك 
6.6 
6 
5ه 
/اهة.هة 
.هه 
اح كك 
كمه 
.مه 
.مه 
امه 
.060 
أوكمهة 
مه 
/ا1مهة 
لمن 
00.4 
امه 
الاءة 
#لاءة 
#الا.ءهة 
:/اءة 
ولاءهة 
كلاءة 
/الا.ءة 
مه 
.مه 
ممه 
ممه 
ممه 
ل/مهة 
5" 


5ه 


20016 
2017 
2008 
20019 
20050 
20051 
20052 
3خ200 
20534 
2005 
20056 
20157 
20058 
20059 
20060 
2061 
2062 
20063 
2064 
20065 
20066 
2067 
20068 
20069 
2000 
2071 
2072 
20103 
2014 
20715 
2076 
2077 
20718 
20019 
2000 
20061 
2002 
2003 


حلين 
حلين 
0 سيان 
ل لحليان 
5866 
ل لحليان 
ا لضن 
ا لضن 
لضن 
ا خض 
مسن 
مسن 
حمسن 
كين 
ين 
ين 
مون 
حمسن 
رمن 
رمن 
رمن 
ا رمي 
ايفين 
رمن 
رفين 
رفين 
رفي 
رفي 
ايفين 
مضي 
مين 
5 مين 
مين 
مض 
مض 
6 ميض 
ا كيين 
ا كيين 


511216120 


الحتويات 


0 
٠. 
_ 
5 
0 


20064 
2005 
2006 
20067 
2008 
2009 
20060 
2021 
2002 
2003 
2024 
2005 
200516 
2027 
2008 
20059 
2100 
2101 
202 
2103 
2114 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
22 
213 
2114 
2115 
2116 
2117 
2116 
219 
2010 
21-1 


اين 
لكين 
لكين 
ل لين 
ل لين 
ل لضن 
ا26 ين 
٠‏ الالا؟ 
٠‏ لالا” 
٠‏ لالا؟ 
ادن 
2ن 
ل نمض 
نمضن 
مين 
انمض 
نمضن 
ل لضن 
ل لضن 
ل لضن 
حون 
حون 
0 يلين 
0 يلين 
0 يلين 
0 يلين 
يلين 
0 يلين 
لين 
لين 
0 الليكن 
لين 
لين 
لين 
رين 


511216120 


الحتويات 


امه 
.مه 
ه؟١ا.ءه‏ 
.مه 
/ا؟١ا.هة‏ 
.مه 
.مه 
رن 
كن 
؟١١ا.ءهة‏ 
امه 
:مه 
هه" امه 
.مه 
/ا امه 
.مه 
.مه 
.مه 
.مه 
17 مه 
و ان 
.0 
هغ١.ءه‏ 
مه 
/1 .مه 
.مه 
5 زاك 
٠وآا.ءهة‏ 
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2016 
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2500 
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ل ا ل ا ا لال الا لاا لاا ا لاا ال ااا ااال ا اا لاا اا لا ااال الالالال ااا اا ااا ايا اليا اليا لج لج 55 
ه هو هج ا و و و ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا و و و و و ا و ةا و ا و و و و و و ةا و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 55 
ه هو هج و ا و و ا و ةو و او ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و ا و و و و و ا و و و ا و و و و و و وه و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١ ١‏ 55 
هه ا« هه جه جه جه و و و و ا و و و و و عه و و هو وه و و و و و جه و هه و هو هو وه هو هه ٠١ ١ ٠١ ٠١ ه١ ١‏ 00 
ه ه « ه ا ه ا ة ‏ ه ا و ا و و و ا و ا و و ا و ا و ا و و و و و و هو و ا و ا و و و و و و و و و و وه و ا ١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 
ةيةه و ا و ا و و ا و ا و ا و و ا و و و و ا و و و هو و و ا و و و و و و و ا و و و و وه و١ ١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
ه هو اج ا و ا و و ا و و و ا او ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا ةو و و و و ا و ةا و ا و و و و و و و و و وه ١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 
وه هو هج ا و ا و و ا و او ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا ةو ةا و ا و و و و و ا و ةا و ا و و و و و و و و و وه و١ ١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
٠ه‏ هو هج ا او ا و ا و ا و و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا و و و و و ا و ةا و ا و و و و و و و و و ١‏ و ١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
هو هو هج ا و ا و ا و ا و او ا و ا و ا ةا وا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا و و و و و ا و ةا و ا و ةا و و ا و و و و و وه و ١ ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 
«٠‏ هه ا« ا اه ا ا له اه ا و ا و ا و ا و ا و و و ا و و ا و و و و و و و و ا و و و و و و و و وه و هو وه و هه ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ ةث ”2*2 
٠‏ « اه ا ا اه ا ا و و و ا و ا و ا و ا و و و ا و و و و و و و و ا و ا و ا و و و و و هو و هو و و هو و ١‏ هو ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ ةث ”52 
«٠‏ اه ا اه ا ا و و و ا و و ا و ا و و و ا و و و و و و و و و و ا و و و و و هو و هو وه و هو هه ١‏ هو ٠١ ١ ٠ ٠١‏ ةث ”2*2 
٠ه‏ « ه ا ‏ ا ة ا و ا و وة ا وة ا وة ا وة ا و ا ة ا وة ا و ‏ ة وة وة ا وة و ة ‏ وة وة وة ا و ا ة ‏ وة ا و ‏ ة وة ‏ و وة و ة وة ا وة ة وة ة ا ١ ٠١‏ ١ة‏ ا ٠١‏ ,ث ”25 
ة٠‏ « ا وه ا ا و ا و ا و ةا و ا ةا ةو ا و ا ةا و ا و ا و و ةا و و و و و و ا و ا ةا و ا و ا و و و و و وه و و ١ ١‏ ةو ٠١ ١ ٠ ٠١‏ ث ”2*5 
٠ه‏ « ا هه اه ا و ا و ا و ا و ا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا ةا ةا و ا و و و ا و و ا و ا و و ا و ةا و و و وه و و جه ١‏ ةو ٠١ ة١ ٠ ٠١‏ .ث ”25 
٠‏ « اه ا« اه ا ا و و و ا و ا و و ا و ا و و ا و و و و و و و و و و ا و و هو و و و و هو و و هو وه ١‏ هه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ , 22# 
اه ب« اه اه اه و ا ا و و و و و ا و و و ا و و و و و و و اه و و ا و و و و و و و و و و وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 3 
هه ا« هه ا اه ا اه ا و و و و و ا و و و ا و ا و ا و و و و و هو و و ا و و و و و و و و هو و و هه ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 3 
هه ا« اه ا« و و هي ا و ا و ا و و و ا و و و ا و ا و و و ا و ا و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 3 
ه هو هج ا و ا و ا و ا و و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا و و ا و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و وه و و و١‏ و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ “ا م 5 
هو هو اج ا و او و ا و ا ةو ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا ةا و و ا و و ا و ا و و ا و ا و و ا و و و و ا و و و و و وة ا و١ ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ “ا م 5 
٠ه‏ هو هج ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و ا و و و و و ا و و و ا و ا و و و ا و و و و و و و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 5 
هه ب« اه اه ا ا ا ا و و ا و و و ا و و و ا و ا و ا و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و هه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ :5 
ه ه « ا ‏ ه اه ا ة ا و ا و و و و ا و و و ا و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و هو وه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ :55 
هه ا« ا ه ا ه ة ه و ‏ و و وة ‏ ا و ا وة ‏ وة ‏ و ا و ا و ا و ‏ وة و ا ه ا وة ‏ ه ا و و و و و و و و و و و و وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ :5 
ه هو هج ا و ا و ا و ا وااو ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و ا ةو ةا و و و ا و ةا و ا و و و و ا و و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 2 
٠ه‏ هو هج ا و ا و و ا و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و و و و و و ا و ةا و ا و و و و ا و و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 2 
وه هو هج ا و ا و و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا ةو و و ا و و و و و ا و ا ةا و ا و و و و ا و و و و و وه و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ هع 
ه هو هج و و و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و ا و و و و و ا و ةا و و و و و ا و و و و و ة ا ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ هع 
هه ا« اه ا و ا و ا و ا و ا و ا اه ا و ا و ا و و و ا و ا و و و و و و و و ا و ا و و و و و ا و و ا و و و و وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ هع 
هه ب« ا« اه اه ا و و و و و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و و و و و و ا و ا و و و و و و و و و و و مه و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ هع 
هه ا« اه ها هه و ا هي ا و و اه و و ا و و و ا و ا و و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و وه و ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ هع 
ه هو هج ا و ا و و ا و ةو و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا و و و و و ا و و و و ةا و و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 5ع 
وه هو جا و او ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و ا و و و و و ا و و و ا و ةا و و و و وه و و وه ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 25 


له ونه" وطح ره :18 نقد جلك بد هك إلا تيلا باد اا كت وق هك اع 7 :0 وك و3 وفيا ونا تاك لك ا طق يوك لطا رف توك "لها جا ره أنه زد قط بن لا اد لا فو 22252 


5غ 


اه عه مه لاع ارح قا مؤله مها أو له و ا هر إل و قود فد خه مأو نهد يها جمهات ها قر هد اها رالا هر ,1 بأو هد مها هك كفا افك به ققد واد ل لد بو يد ال 606 


5112161208 


امحتويات 


25001 
2502 
2503 
2204 
25005 
2506 
25307 
2508 
2509 
2510 
2511 
3512م 
2513 
2514 
2515 
2516 
2317 
2516 
25319 
25320 
25021 
25300 
2300 
254 
0 
0 
2527 
2508 
25019 
2530 
2531 
ا 
25013 
25234 
25035 
2536 
عه 
25056 


ةف 
٠غ‏ 
٠و‏ لاغ 
0دل/اغع 
0دل/اغع 
دل/اغع 
٠د‏ لاغ 
٠.6‏ مغ 
٠.٠6‏ مغ 
٠٠‏ مغ 
اك 
اك 
6غ 
اق 
اق 
3 اق 
احفكف 
حك 
اعدف 
6٠60‏ 
66 ههءة 
66 هه 
60 هع 
6٠66‏ 
6٠66‏ 
٠.65‏ آاهة 
٠.٠‏ آأهة 
٠.٠‏ آأهة 
٠.٠‏ آأهة 
٠.٠‏ آأهة 
٠.5‏ آاهة 
0 ”*وةة 
0 ”*وة 
0 ”*وةة 
٠‏ ”*وةة 
٠‏ ”وة 
6.6 “#وة 
6.6 “#وة 


511216120 


الحتويات 


2509 
25310 
2541 
25012 
2513 
2244 
2515 
2516 
25317 
2518 
2519 
25050 
2531 
2550 
2553 
224 
25055 
2556 
العاكا” 
25056 
205050 
2560 
2561 
25062 
20563 
2264 
2565 
2566 
2567 
2568 
25069 
25000 
252/1 
2507 
2300 
22/014 
0 
25/76 


ث. معمهة 
م . 256058 
م . ه56 


د .ث5هةة 
0 .ث5وةة 
0 .ث5وةة 
0 ث5وةة 


٠‏ ءلاهة 
٠‏ ءلاهة 
٠‏ ءلاهة 
٠‏ ء/اهة 
٠‏ .ء/اهة 
5 الف 
5 الف 
ءعدل/ىوةة 
ءعل/ىهةة 
ءعمىةة 
5 الف 
7 .ف 
.٠65‏ 5:54 
504.565 
504.565 


511216120 


أن | فحن قبن لقن من 
64 54 يي دآ 


كم 
المي كد حيو احفب 


ا 
م 

0-7 
5 


2577 
2578 
2060 
2500 
25061 
200 
25063 
2204 
25065 
2506 
2507 
2506 
25069 
25130 
2591 
2502 
2303 
2534 
23505 
2306 
25307 
250058 
2309 
26000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
26007 
2008 
2009 
20610 
2611 
2612 
20613 
26014 


امحتويات 


٠65‏ ه50 
٠65‏ 4ه: 
٠6‏ ه55 
ملع 
امف 
امف 
سف 
سف 
سف 
الف 
5١٠‏ 
د٠١5ة‏ 
5١٠‏ 
الف 
رده 
6 ريس 
رةه 
رةه 
رةه 
رةه 
© ارحس 
© ارحدسة 
© ارحس 
رده 
ريه 
25 
٠0‏ 5غ 
15.٠0‏ 
25560 
250 
250 
ناه 
ناه 
م0٠.6‏ 
6.6 
م6٠.6‏ 
© ادف 
© ادف 


511216120 


5 
1 
3011 
3.8 
00 
00 
ا 
عو 
34 
000 
شلك 
فل 
30 
غلك 
ا 
اناه 
نك 
ل 
كه 
اه 
سك 
نلك 
غلك 
30 
3.1 
ا 
ايه 
لكايه 
.0 
نك 
3.1 
30 
.> 
0 
.0 
ا 
ا 


الا 


2615 
26166 
2617 
2616 
2619 
260600 
2621 
2002 
2003 
2614 
26005 
2606 
2007 
2608 
20609 
20600 
26031 
20052 
2013 
20034 
20015 
206056 
2037 
260056 
20039 
2010 
2641 
2002 
2003 
26044 
2015 
20016 
20017 
20018 
20019 
2600 
26051 
260052 


امحتويات 


لمحف 
اممف 
لمحف 
مامت 
0دلااةع 
0دلااةع 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
٠‏ .لاا 
فلحت 
لفحت 
0 لفحت 
امف 
فلمك 
نمف 
لحامك 
0 لحامك 
0 عمف 
لحامك 
امف 
امف 
.لاع 
.لاع 
.لاع 
06 لاع 
06 لاع 
06 لاع 
.٠‏ الا 
.٠‏ الا 
٠96‏ الاع 
٠٠‏ الا 
٠٠‏ الاع 
لحت 
.٠6‏ لاع 
.٠‏ لاع 
اللحروت 
90 "لاع 


511216120 


امحتويات 


014 
ل" 
واي 
.> 
0 
8 
00 
.3 
3 
م 
ل 
0 
ا 
ند 
يلد 
3.8 
ا 
ا 
ف 
ا 
004 
ا 
“.> 
ف 
1 
0 
لي 
لي 
001 
بك 
3004 
00 
301 
ني 
000 
3.8 
0 
3.11 


؟ا/ا 


20603 
260054 
20055 
26056 
26057 
260056 
2060059 
2660 
2661 
2062 
20663 
2664 
26065 
2666 
2667 
26068 
26069 
26000 
26071 
2672 
2003 
214 
2075 
2606 
2607 
2078 
2009 
20600 
2661 
260062 
260063 
2664 
20065 
2666 
26067 
26068 
26069 
206150 


.٠‏ كلا 
.٠‏ لاع 
ارقت 
حرفت 
حرفت 
حرفت 
ارقت 
ارقت 
.كلا 
.كلا 
.لاع 
.كلا 
.لاع 
.٠‏ ولا 
.٠‏ ولا 
.٠‏ ولا 
.ولا 
.ولا 
.ولا 
لفت 
الت 
6 .كلا 
6 .كلا 
لفت 
لفت 
٠‏ د لالاع 
٠‏ لالاع 
٠‏ لالاع 
٠‏ لالاع 
٠‏ لالاع 
٠‏ د لالاع 
يفتك 
يفتك 
يفت 
يفتك 
يفت 
ليفك 
حك 


511216120 


الحتويات 


- 
يج 
0 


26061 
2002 
2003 
26604 
20055 
260566 
2087 
260068 
2009 
00م20 
001م/2 
270 
20/103 
104م/2 
05م/2 
06م/20 
07م2 
08م/2 
09م/2 
20/010 
27211 
2712 
2713 
214 
يه 
2/6 
2717 
2/016 
270 
1م20 
لاه 
ضيه 
2 
2/24 
200 
6م22 
بريه 
06م2 


ل يتك 
ل لحت 
ل لحت 
حك 
لحك 
0 يليك 
0 ييف 
ييف 
بيليف 
00 ييف 
0 لفك 
00 اللفك 
لفك 
اللفف 
ا ريك 
ا ريك 
نيك 
نيت 
ريت 
ريت 
يريف 
يريف 
ريف 
رديت 
ترديك 
خايك 
كايك 
كايك 
كايك 
كايك 
كايت 
انافك 
0 تلفت 
نايف 
نايف 
نايف 
0 تلفت 
املفث 


511216120 


امحتويات 


ياه 
اه 
اباباي 
وي 
قة 
ل 
حك 
ضف 
ا 
غرف 
0 
اماه 
ا 
بيه 
ا 
ا 
اي 
حي 
2.5 
»,> 
لي 
لي 
1 
حي 
0 
0 
انه 
اح 
لدي 
2,68 
لش 
ايه 
نس 
لديت 
سثف 
لش 
كحضتب 
نه 


7: 


الا 
130مآ20 
2631 
ورا 
2/0 
234 
015مط2 
20036 
277 
0036آ20 
2 
0م20 
2141 
102م2 
20/103 
244 
105م2 
06م/2 
17م2 
008م/2 
019م/2 
000آإ20 
22031 
2 
7 
214 
20055 
056م/2 
2707 
208 
2/00 
00م20 
161خ/2 
062م2 
20103 
104م/2 
065م/2 
066م/2 


د 
0ت 
د 
5٠0‏ 
.5غ 
200 
لامع 
امع 
لامع 
لامع 
200 
م0 
م20 
2/4 
م20 
2/0 
9 
9 
اك 
حك 
9 
9 
مع 
0غ 
440 
0غ 
ع 
ع 
44٠٠‏ 
1 
ةع 
]4 
413 
41 
4 
40 
ذع لوغ 
0غ 


511216120 


امحتويات 


3س 387 ضضا 


0 


و7 


م 
م 


0607م2 
068م/2 
069مآ2 
00م2 
217/1 
ا 
277 
2104 
22000 
06م2 
كي 
6آ10م2 
ا 
00م20 
2/001 
2052 
03م20 
204 
05م2 
006م/2 
107م2 
008م/2 
09م/2 
0 0م/2 
اللاة 
2 
2703 
2/04 
2035 
2/006 
لارام 
008م/2 
2/09 
2000 
2001 
202 
2003 
24 


5غ 
5غ 
رليف 
رليك 
لحك 
لحك 
رليف 
رليف 
لحك 
لحك 
لحك 
لحك 
لحك 
لحك 
نامف 
نامف 
نلك 
0 نامك 
نامك 
نالحك 
امليف 
امليف 
امليف 
لاحك 
لاحك 
لاحك 
٠.06‏ /اةع 
.لاع 
٠.06‏ /اعةغ 
.لاع 
.لاضع 
.لاضع 
قحك 
افلحف 
افلحف 
لفلف 
ل قحك 
0 قحك 


511216120 


ذعلية 
ل 
ل 
ىل 
سي 
عه 
اإنعية 
وي 
ا 
نه 
حن 
لس 
يلك 
م 
الى 
مس 
فض 
وار 
+ 
وعم 
مي 
فض 
سس 
عسي 
ويه 
سك 
وليه 
قد 0 
وليه 
وميه 
ميك 
وى 
ا 
على 
ا 
مي 
فاه 
وبي 


كلا 


205 
206 
2207 
206 
209 
2610 
2611 
2612 
2613 
2214 
2615 
266 
2617 
2616 
2619 
2600 
2061 
252 
23 
2854 
2625 
256 
2527 
2628 
229 
2030 
26531 
2632 
2033 
2234 
20355 
2656 
2637 
206356 
2039 
2010 
2541 
22 


5112161208 


به 
له 
كه 
كن 
0 
اي 
لا 
ا 
ان 
عو 
ا" 
ا" 
“> 
حك 
> 
م0 
لش 
ااه 
بحي 
بوي 
ااه 
ل 
نس 
نض 
يلش 
0 
في 
فق 
فض 
بق 
اا 
الا 
“الا 
فض 
كف 
خض 
يان 
1 


2013 
224 
2015 
216 
217 
268 
219 
20050 
2651 
20052 
2003 
214 
20055 
2656 
2057 
20056 
20059 
20060 
26561 
2662 
2063 
214 
2065 
2666 
2267 
20668 
2069 
2000 
2271 
222 
20/3 
24 
205 
26 
277 
276 
20/019 
2600 


0 
5 
0 
5 
5 


0 
كاتا ا كا كا كاين اا ليا اليا اليا اللا اللا ا لجر احير لجر حير حجر حجر اي هه هه هم ها هه 


, . “ااه 


/ا/ا 


511216120 


2 
٠. 
م‎ 
٠. 
0 


2561 
2662 
20063 
214 
2665 
2666 
22067 
26066 
2669 
2650 
2001 
2002 
20053 
214 
2055 
26566 
2607 
2658 
2009 
25000 
25001 
25002 
2003 
2504 
2005 
2506 
25307 
25008 
25009 
25010 
2511 
2512 
13ظ2 
2514 
2315 
2516 
2917 
20516 


511216120 


امحتويات 


0 
.0 
#لزبةه 
له 
2.4 
.> 
لابه 
ف 
34> 
68> 
3 
كه 
فا 
ا 
ا 
لك 
دك 
.3 
.3 
.3 
3.66 
م 
لل 
.3 
.>2 
<> 
كقكية 
.3 
2.4 
31464 
0 
.3 
.3 
مويه 
23.4 
ن نل 
3.405 
.> 


,/ 


22189 
2210 
2221 
2 
20 
294 
251015 
2526 
2007 
2528 
211 
25030 
2231 
252042 
20033 
2534 
2215 
25636 
العا 
2050036 
25-00 
25010 
2541 
25612 
2003 
2544 
25045 
2516 
25417 
250018 
2519 
2500 
2251 
252 
2003 
25054 
0-6 
256056 


, . واه 
. . واه 
. . واه 


ث. ا”*ه 
ث. ”ىه 


٠.٠‏ ا”ه 
.”ىه 
0 ”5ه 
0 ”ىه 


6 فريك 
6 يفيك 
© يفيك 
6 فريك 
ا فريك 
٠.6‏ :”5ه 
٠.6‏ ”5ه 
٠.6‏ 5”ه 
٠.6‏ 5”ه 
.”هه 
5 ررك 
© ررك 
5 ريك 
© ررك 


ث . وعيىه 


511216120 


23257 
250158 
0059ظ2 
250060 
2561 
250062 
063ؤ20 
2564 
2065 
2566 
25367 
2568 
2569 
2070 
22071 
2202 
22013 
22/714 
250715 
2576 
7 27 
2578 
252000 
25600 
العا 
25602 
250053 
252064 
25055 
25066 
253067 
25066 
25069 
256130 
25201 
2539822 
22203 
2294 


امحتويات 


, .كمه 
, .كمه 
53 ابراه 


, . ل/الاهة 
, . ل/الاهة 
ث .ممه 


> اضريرك 
الريك 
الريك 
الريك 
الريك 
الريك 
5 رك 
6 ردك 
6 ردك 
6 ردك 
5 رك 
0 . ولاه 
٠‏ . اله 
. . اثلاهة 
٠.٠‏ ا”ه 
٠.٠‏ ا”ه 
٠.٠‏ ا”ه 
٠‏ . #لاهة 
٠‏ . #لماهة 
٠‏ . "لاه 
فرك 
فرك 


511216120 


25055 
250056 
2007 
2056058 
2209 


2000 
2000 
23001 
2002 
2003 
2004 
2005 
23006 
23007 
2008 
2009 
2010 
232011 
2012 
232013 
2014 
23015 
232016 
23017 
3016 
2019 
206"0 
23021 
2022 
232003 
232024 
20205 
2320206 
2027 
232008 
2009 
232010 
2320131 


الحتويات 


5 5 ورضدنء 
5 ل 


0 


ث. لاه 
ث. لاه 
ث. لماه 


, .كلاه 
, .كلاه 


© الريك 
, ثلاظاة 
, ثلاساهة 
, و ثلاظاهة 
٠‏ . لالماة 
٠‏ لالماة 
٠‏ لالماة 
© اريك 
© فريك 
© كيك 
© كرك 
© كرك 
5ت . وي”ىه 
الريك 
م . وي”ىه 
الريك 
م . وي”ىه 


5112161208 


الحتويات 


232032 
32013 
2320034 
32035 
23036 
23037 
23038 
20019 
20600 
230141 
2002 
2013 
2320144 
20415 
232016 
20017 
232008 
20019 
2320050 
232051 
230052 
2053 
2300534 
230055 
30056 
20157 
320058 
2320059 
2060 
2061 
2062 
20063 
232064 
23065 
23066 
23067 
23068 
232069 


٠‏ . اذه 


٠‏ . اذه 
.ع لاثه 
ث . لاثه 


٠6٠06‏ ”2ه 
06.ث“”ئه 
0.ث“”ئه 
0.”ئه 
6 ”ئه 
0 .ث ”ئه 
6 راك 
٠6‏ 625 
٠6‏ 625 
٠6‏ 625 
٠6‏ 6025 
٠6‏ 6055 
6825 
م 625 
٠6‏ 5ه 
5 شيك 
5 ليك 
5 دك 
5 دك 
م0٠.٠55ه‏ 
5606ئه 
606٠5ئه‏ 


511216120 


الحتويات 


0 


3 


لين ا عار 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


٠. 


2000 
2071 
2072 
2013 
20/14 
20715 
23076 
230717 
23008 
2009 
2060 
23061 
20062 
232003 
20064 
23065 
23066 
2067 
230068 
20069 
2000 
23021 
2002 
23013 
232024 
230025 
232026 
2027 
230518 
20529 
232100 
23101 
23102 
23103 
3114 
23105 
3106 
3107 


د لائٌه 
ث ثلاثٌه 
ث د لاثٌه 


ث .دمؤةثه 
ث .عدمؤةه 
م .عدمؤةه 


٠.٠6‏ 4ه 
ادنك 
ادنك 
ادنك 


٠.٠.‏ اهه 
٠.‏ . اهمه 
٠.‏ . اوه 
٠.‏ . اوه 
٠.‏ . اوه 
٠.‏ . اهمه 
٠.‏ . خاوه 


, . “اوه 


الله 


511216120 


امحتويات 


عدا كنا 
د كنا 
١١١ملا‏ 
؟ املا 
* املا 
ما 
هااءلا 
ملا 
لك 
4 لك 
84 لا 
كا 
١؟١ملا‏ 
وكا 
راكفا 
ل 
ه؟اءل/ا 
تنانانا 
لام 
داك 
عا 
نا 
لتنا 
سكا 
وسكا 
را 
ءلم 
امسداكف 
ردكا 
سكف 
عقا 
كنا 
١١م‏ لا 
اتا 
اا 
ا 
ا 
5١م‏ لا 


44 


3106 
232109 
232110 
3111 
23112 
232113 
3114 
23115 
3116 
3117 
3116 
32119 
231120 
321 
53012 
23123 
3114 
325 
3126 
3127 
3126 
3169 
231130 
31231 
313 
3133 
3134 
3155 
3136 
3137 
3136 
23159 
23110 
3141 
312 
23143 
314 
3115 


5. ووه 
5. ووه 
5. ووه 
5. ووه 
5. ووه 
5. ووه 
5 اسك 
.كوه 
7 5 اسك 
7 5 اسك 
5 5 اسك 
7 5 اسك 
٠. ٠.‏ ل/اهه 
٠. .‏ ل/اهه 
٠. .‏ ل/اههة 
٠. ٠.‏ ل/اهه 
٠. ٠.‏ ل/اهه 
٠.‏ .مده 
٠.‏ .موده 
٠.‏ .موده 
٠.‏ .موده 
٠.‏ .موده 
٠.‏ . ووه 
٠.‏ . ووه 
٠.‏ . ووه 
٠.‏ . ووه 
٠.‏ . ووه 
م .ا فهكة 
5 5 داسك 


ثاثا عكه 


511216120 


الحتويات 


/ا 7/١‏ 
تاد كنا 
يكنا 
حك ا 
١‏ هداملا 
ارك ا 
رت ا 
ا 
ههاءلا 
املا 
لاه الا 
بلك الى 
حك الى 
حكا 
املا 
سكف 
دساف 
اا 
كاملا 
ملا 
سكف 
سكف 
حلمااكف 
ا 
ا 
ككف 
اجن مكنا 
.“7 
هلااءل/ا 
كلاملا 
ااام 
امكف 
لك 
فك 
املا 
ناكف 
ينناءكف 
00 


هم 


3166 
3147 
318 
2319 
231130 
3151 
3152 
23153 
31-4 
3155 
3156 
3157 
3156 
9 315 
23160 
3161 
23162 
23163 
314 
3165 
3166 
3167 
23168 
23169 
23210 
3171 
312 
2321/3 
31/4 
3175 
23106 
3177 
6ك231 
3119 
2310560 
31651 
23162 
23163 


٠.٠‏ أكثكه 
٠.٠,‏ أكثكه 
٠.‏ أكثكه 


ث٠‏ . كاه 
ث٠‏ ظأثاهة 
ث٠‏ . ظأثاهة 


© رسك 
© رسك 
© رسك 
> رسك 


م . شثكه 


مكمه 
مكمه 
مكمه 
مع ككمكهة 
م عككمكهة 
٠‏ ءلاكهة 
٠‏ ءلاكهة 
٠‏ ءلاكهة 


511216120 


الحتويات 


كيد د يد لد الا 
بيد بحا بجا بجا بد جد 
4ه 5_4 هن ك 


3 


7 
م0 
لفك 
السك 
لفك 
ف لفك 
فيك 
امفيك 
1" 
لفك 
0غ 
00 
0” 
ففك 


جه 
- 
ل مسيم ركم 


3 


الله 


314 
3155 
231566 
31657 
31566 
23169 
3050 
3171 
312 
531-03 
31-4 
3155 
31566 
2157 
2311568 
3159 
23000 
23001 
23002 
23003 
3014 
305 
306 
23007 
23008 
23009 
23210 
3211 
5312 
213 
3214 
3215 
3216 
3417 
23218 
53219 
23030 
5361 


5 © الساء 
5 > الساء 
5 © الساء 


, . وكذكه 


٠‏ . آالاه 
٠‏ . آالاه 
٠‏ . آالاهة 
٠‏ . آالاهة 


٠‏ . "لاه 
٠‏ . "لاه 
٠‏ . "لاه 
٠‏ . "لاه 
٠‏ . "لاه 
, . اناه 
, . اناه 
. "لاه 
. "لاه 
٠‏ . لاه 
٠‏ . كلاه 
٠‏ . 5لاهة 
٠‏ . لاه 
٠‏ . كلاه 
٠‏ . كلاه 


5112161205 


امحتويات 


يففك 
فيك 
فك 
اهفيك 
اففك 
لفك 
فك 
يك 
مك 
شفك 
فيفك 
اريك 
يك 
من 
افك 
ليفك 
فك 
يك 
”٠‏ 
نيك 
ونال 
3غ 
"00 
2غ 
"0 
00 
0غ 
اليك 
اميك 
يك 
يك 
يك 
".0" 
اليك 
ا" 
لك 
يك 
شك 


522 
536 
32214 
3225 
23226 
3227 
23228 
53015 
23030 
3231 
3202 
230033 
3234 
2355 
32356 
3237 
32036 
3209 
23010 
23241 
342 
303 
3244 
230415 
23016 
232017 
23018 
23019 
230050 
2451 
32 
230053 
354 
355 
36 
3-4-7 
30056 
5300 


, . كلاه 


. . /ال/اهة 
. . /ال/اهة 
. . /ال/اهة 


٠.65‏ /لاهة 
٠.65‏ /لاهة 
٠‏ . /لاهة 
٠.٠‏ /لاهة 
6 . /لاهة 
٠.5‏ /ل/اهة 
٠‏ . كولاه 
٠‏ . لاه 
٠‏ . كلاه 
٠‏ . ولاه 
٠‏ . ولاه 
.. ولاه 
٠.0‏ همه 
٠.0‏ همه 
٠.0‏ همه 
0 همه 
٠.0‏ همه 
٠.٠‏ امه 
٠.٠‏ امه 
٠.٠‏ امه 
٠.٠‏ امه 
٠.٠‏ امه 


ذه 


511216120 


امحتويات 


الشك 
بلط 
وال 
4غ 
م ” 
2غ 
الشك 
0غ 
شك 
2 
.”7 
يففك 
لففك 
فك 
فك 
7 
ففك 
يفك 
فك 
00 
00 
0١‏ 
نك 
0غ 
0 
0 
تك 
00 
يك 
لكك 
لمك 
بك 
م 
لك 
.0" 
70 
لكك 
0 


232000 
23261 
23262 
230063 
3204 
23065 
366 
367 
3268 
539 
23000 
الم 
ا 
230/03 
2322/14 
2715 
230/6 
3277 
230/16 
3709 
232000 
3201 
30062 
23003 
3204 
23005 
232066 
3267 
23006 
23009 
23000 
232081 
302 
53213 
314 
3205 
230536 
3207 


, . طال/ه 
, . طام/ه 
, . طظال/ه 


, . “اله 
ث . ءثمه 
م . عثمه 


05٠.0 
05٠.6 
05٠.0 
05٠.6 
05٠0م‎ 
.امه‎ ٠ 
.امه‎ ٠ 
.امه‎ ٠ 
.امه‎ ٠ 
ءلال/هة‎ ٠ 
.امه‎ ٠ 
ءل/مهة‎ ٠ 
ءل/مهة‎ ٠ 
مه‎ 0 
4ه‎ ٠.٠ 


/ 


511216120 


امحتويات 


يد حي اميد عبد اود اعد 
4ت هد هد جد هد جد 
4ه كص هن ك 


د د 
مح جد 
كال الا حر اذل 


ا 
جه 


3058 
209 
232300 
23201 
23302 
23303 
23204 
23305 
232306 
23307 
3306 
23309 
23210 
3311 
3312 
23313 
23214 
3315 
3316 
3317 
23318 
23219 
23220 
3361 
31 
310 
33214 
23225 
23326 
3327 
3226 
23229 
2333 0 
23231 
23332 
23333 
23254 
3335 


. ةمه 


. . أوه 
. . أوه 
. اوه 


٠.6‏ ”لوه 
٠.6‏ ”وه 
٠.0‏ ”وه 
٠6‏ ”وه 


٠‏ . ”وه 
5.6 ”وه 
5.٠‏ ”#وه 
٠6‏ 5ه 
٠6‏ 5ه 
٠.6‏ 5ه 
6. 5وه 
٠.6‏ 5ه 
٠.6‏ 5ه 
٠6‏ ةوه 
٠6‏ ةوه 
٠6‏ ةوه 
٠6‏ ةوه 
٠6‏ ةوه 


,م . ؤوه 


511216120 


3336 
3337 
3336 
3339 
23310 
233241 
23202 
23313 
232144 
232415 
23316 
2323217 
233218 
232149 
232030 
23251 
3352 
233053 
23254 
23255 
23356 
3357 
3356 
33059 
23300 
23361 
23362 
23363 
2332604 
23365 
23366 
3367 
3366 
2326 9 
232/0 
232” 1 
3 
233/3 


امحتويات 


,م . أكوه 
٠. ,.‏ لاوه 
٠. ,.‏ لاوه 


ا كا كا كا اكت اك اكت ككس كس كس كس تمس ا كس ا كس ا كس ا كس ا كمس كسس 


يح بحا بجا با بد جمد 


511216120 


6 
٠. 
يم‎ 
5 
0 


4آ”2322 
23205 
2336 
3377 
233/6 
232/09 
23200 
3361 
233202 
23303 
23204 
233565 
3366 
3367 
33066 
9 23306 
232130 
233201 
23302 
235313 
3394 
233005 
3336 
3307 
3336 
232359 
2000 
201 
2002 
2003 
204 
2005 
206 
2307 
230 
23209 
2010 
231 


امحتويات 


فد 55 54 5ه 44 4ه سس عي عن عد 06 


5 
0 
5 
5 


5 
0 
5 
5 


ا اكتا ‏ اكتا ‏ اكتااكااكتا ‏ اكتا ‏ اكتس ‏ اكس ‏ كتس ‏ كتس ‏ كتس ‏ اكس ‏ اكتس ‏ كتس ا كس ككس ا كس تمس كس ساكس كتس ‏ ككتس ‏ كس ا كس ا اكس ‏ كتس ا كس ا ككس ا كس كس كس كس ا كس كس ا كمس كسس 


ا ا ا ل ال ا كي م مم م مم مم م لس حبس حس سس سس لسر ري ررس رك 


511216120 


الحتويات 


717 
كا 
الك 
65م لما 
اانا 
لولمكف 
7٠8‏ 
ركف 
.ل 
.7 
ا 
6 
7/٠‏ 
امرك 
ضف 
٠‏ 
ا 
با 
سكف 
سا 
وض 
ا 
7/5 
+ 
ضف 
٠‏ 
7٠‏ 
06 
١غ‏ لا 
وك كا 
717 
6ض 
غ٠‏ 
65م لا 
كف 
لكف 
5 
نفك 


047 


2312 
23013 
23214 
315 
2316 
3417 
2316 
219 
20 
2321 
23222 
232003 
2214 
2325 
236 
227 
23208 
2009 
20130 
232131 
23012 
2303 
2334 
230035 
230036 
2337 
23038 
230019 
2010 
2341 
2002 
2013 
2344 
2315 
236 
2317 
2308 
2019 


ل ا كا كت ككس كسس 
ح ” “عد ا“خيت اصد | جه 
٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
٠. ٠. ٠. 5 ٠.‏ 
٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


511216120 


الحتويات 


اهغ./ا 
؟'هغ./ 
او 
6 
وهغع.ءل/ 
كهغ./ 
/اهةغ١٠/‏ 
انكف 
69 
مكف 
امكف 
ا 
7 
6 
تغ.م/ 
65م لما 
تحتف 
لواحف 
696 
."0 
لاغ 
الا./ 
الاع .07 
ا 
هلاع./ 
كلعل 
فنا 
مكف 
ما 
يلتك 
7/٠١‏ 
7/٠‏ 
غ١7‏ 
1 
دمغ“ 
غلم 
/امغ 0/١‏ 
انكف 


2320030 
2351 
2320052 
2320053 
254 
230055 
2356 
2357 
23058 
2309 
232000 
23261 
2320062 
20063 
2304 
230065 
232066 
267 
232068 
232069 
2/0 
23/1 
272 
20/3 
204 
2715 
206 
21717 
208 
209 
2000 
23061 
2002 
203 
23204 
2305 
23206 
2307 


ل لاللة 
الللة 
لللة 
ل لاللة 
ل للللة 
لاللة 
.لماه 
.لماه 
.لماه 
.لماه 
006 
ف فلة 
ف فل 
ف فلة 
ف فلة 
ل فلك 
ل فلك 
عاللة 
عاللة 
عاللة 
عاللة 
عاللة 
عاللة 
0 حرنة 
عر 
0 عر 
عير 
عرنة 
الرنة 
2 الرنة 
ارق 
الرنة 
الرنة 
رسن" 
سر 
شرن 
خرن 
خرن 


5 


5112161205 


امحتويات 


2308 
23209 
2010 
230091 
2002 
2003 
2304 
23005 
2306 
23057 
232008 
23009 


233200 
233200 
23201 
25302 
2503 
2204 
2505 
235306 
235307 
2325308 
2509 
25310 
33011 
23512 
كالكة 
235214 
23515 
235316 
3517 
325316 
25319 
25300 
232521 
لياه 
232303 
354 


نا 
نه 
اه 
ننه 
ننه 
ني 
ننه 
ننه 
دنه 
نه 
غ38 
00 


٠. 
3 


3 
٠. 


3 
3 


16 

تحر 
تحر 
2 حر 
2 حرن" 
تنرن 
لمرلة 
المرلة 
المرنلة 
امرنة 
امرنة 
امرنة 
0 
س0 
س0 
0 
س0 
س0 
ل فرنة 
ل فرنة 
ف فرنة 
ل فرنة 
ل فرنة 
ل فرنة 
احرنة 
حرنة 


51121612: 


امحتويات 


2525 
23526 
23527 
235326 
232309 
2325330 
23231 
355352 
235333 
23234 
235035 
3253036 
3535-07 
23530368 
2353039 
23310 
235241 
23512 
2513 
2244 
235315 
235316 
235317 
23518 
235319 
23253050 
235351 
2552 
235053 
23254 
235055 
2556 
235357 
235358 
5059 
2353060 
23561 
2562 


حرنة 
حرة 
حرة 
حر" 
رن 
رن 
رن 
رن 
31٠‏ 
”3 
لرنة 
لرنة 
لرنة 
رضن 
رضن 
رضن 
رشن 
رنرنة 
ترنة 
رنرنة 
رضن 
رضن 
خرن 
خرن 
خرن 
خرن 
خرن 
نين" 
نين 
حرن" 
نان 
نيرن 
نحن 
رن 
لطر 
رن 
© لنرنة 
ل لنررنة 


511216120 


امحتويات 


2563 
2264 
2565 
2566 
2567 
2325668 
9 56ذ2 
232/0 
232/1 
53572 
3230013 
22/"4 
3532305 
253/76 
235377 
252/76 
2325309 
25300 
23561 
253062 
232503 
2204 
2353065 
25066 
23567 
35306 
23253069 
2325130 
235091 
2502 
235133 
2325234 
232555 
2353056 
3507 
2353058 
232359 
2600 


004 
004 
004 
من 
لحن 
ل من 
لفن 
لفن 
لفن 
لفن 
. فرنة 
لطرنة 
طرنة 
لطن 
لطن 
لكين 
ا 
ا 
0 
ا 
الخالة 
2 الخالة 
الخالة 
54١٠‏ 
اللا 
الا 
0" 
ار" 
را" 
0 
123٠0‏ 
ار 
”123 
رتاة 
0 
0 
0 
0 


511216120 


الحتويات 


-ٍ 
٠. 
يب‎ 
٠. 
0 


2326001 
26002 
236003 
232004 
236005 
26006 
236007 
236008 
236009 
2610 
3611 
23612 
23613 
2326014 
3615 
232616 
3617 
3616 
23619 
2630 
23601 
35022 
23603 
23604 
236005 
23260026 
2627 
2326008 
232009 
2326030 
23631 
236002 
23613 
2360034 
23635 
23636 
23637 
23636 


000 
٠0‏ 58 
٠0‏ 56 
"58٠0‏ 
0 
0 
ااا 
اا 
اا 
اا 
الا 
0000 
0000 
6 لاه 
6 لاه 
6 لاه 
الا 
الا 
"528٠0‏ 
الا 
١‏ 
اا 
اا 
ا 
ا 
ا 
اا 
١‏ ةا 
١‏ ةا 
١‏ لك ةا 
١‏ لك ةا 
١‏ ك3 
اذك 8 
ادك 8 
ادك 8 
اذك 8 
٠.٠‏ ١ه5”‏ 
ا رك 38 


5112161208 


امحتويات 


1١م‏ 
١١م‏ 
لاك ليله 
الك اليه 
0 4 
.م 
لك أنه 
4ك انلها 
4ك اله 
048 
.م 
١ه١.م‏ 
الات أده 
.م 
3ت اله 
هها.م 
.م 
فت لله 
فت اده 
49م 
61م 
كاعم 
.م 
17م 
4 
معكا.ء.م 
كاعم 
4 اه 
4 اده 
6149 
4 4 
ا/ا١ا.م‏ 
.م 
.م 
:١م‏ 
هل/اا.م 
.م 
4 اه 


2360039 
260610 
23641 
2002 
236003 
232044 
236015 
23616 
23617 
236008 
2326009 
2326050 
23651 
23260052 
2360053 
2326004 
2360655 
23656 
2657 
3656 
2360059 
26060 
23661 
26062 
236063 
2326064 
236065 
23666 
2667 
236068 
236069 
2600 
23671 
236072 
260/73 
230/014 
260715 
26006 


ث .لاه" 
.ث .“لاه 
.ث ."اه 


ث. 5ه 
ث. 8ه 
م . 5658" 


<7 5 


ادك 38 
م5656 
ءلاهةه" 
ع ءلاهةه” 
ءلاهةه” 
٠‏ ءلاهةه” 
الك 
الك 8 
الك 8 
الك 8 
الك ةا 
الك 
اعك 8 
اعك 8 
سك 8 


1/ 


511216120 


الحتويات 


2326027 
260718 
260019 
26060 
3661 
260062 
236063 
23004 
236065 
23666 
232667 
23666 
2326069 
2326050 
3691 
2062 
236053 
2360604 
2360525 
2360566 
53007 
2360058 
236069 
00م20 
2/001 
2/002 
2/'103 
204 
2/005 
006ظ'23 
107م2 
2/008 
2/009 
2010 
2311 
3712 
371 
3214 


حك 8 
اعك 8 
ل ةا 
١‏ ةا 
١‏ ةا 
ل ةا 
١‏ ةا 
ل ةا 
© الا 
© ةا 
ةا 
اللا 
ةا 
© اللا 
© ةا 
© ةا 
© اا 
© را 
© اا 
© ناا 
© ناا 
© ناا 
© ناا 
© اناا 
ا 
ا 
٠0‏ 1ه 
ا 
٠0‏ 515 
٠0‏ 515 
ناا 
٠0‏ 5168 
٠0‏ 15168 
٠0‏ 5168 
٠0‏ 5168 
٠0‏ 5168 
© الا 
© الا 


511216120 


3215 
32/6 
3,17 
32/16 
3209 
10م'2 
371 
سو 
كك 
3/4 
37/1 
026م232 
مر 
08م232 
9م32 
20130 
الكرم» 
3 
3533 
234 
30 
23(0356 
307 
320036 
3009 
10م2 
3241 
22 
2/003 
2344 
245 
2/06 
247 
208 
309 
2'"0050 
23251 
37 


امحتويات 


0 
0+ 
نه 
ذنه 
> 
> 
0د 
> 
١ه‏ 
80 
وعارةة 
ده ركه 
ركه 
80 
8.0 
8.0 
8.0 
86.0 
8.0 
لاد 
لاد 
لاد 
لاد 
لاد 
كلاد 
١‏ 
.كلاد 
كلاد 
0لا 
يفن 
يفن 
يفن 
يفن 
يفن 
يفن 
يفن 
عاو 
واه 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


511216120 


2320033 
4 "2 
005م2 
0036م2 
/537)م232 
0056أ2 
3-00 
060م[2 
الزقياة 
0062خظ23 
103آ20 
2604 
605م32 
0066م2 
23267 
0068أ2 
069م/2 
00(0م'2 
371 
أ 
3703 
21/014 
3205 
0/06م/2 
37 
ك2 
2|009 
000م'2 
232651 
23202 
2'003 
26"4 
005م2 
006ظ'23 
107م23 
008ظ(23 
2/009 
2/1320 


امحتويات 


0040 
0040 
0040 
0040 
0040 
تين 
نين 
حكن 
تين 
حكن 
أشن 
لشن 
شنن 
من 
لشن 
00024 
00024 
00024 
00024 
00024 
يكن 
فكنة 
فكنة 
ل يكن 
يكن 
ل لحن 
ل لحن 
ل لحن 
ل لحن 
ل لحن 
0 علفلة 
0 علفلة 
0 علفلة 
ل 0 عافلة 
0 لفلا 
ف الفلا 
. الفلا 
. لفق 


511216120 


الحتويات 


6 
3 
0 


3031 
5202 
2,53 
32034 
335 
2/06 
377 
2(058 
309 
23000 
23201 
23202 
2003 
23204 
23005 
232006 
232007 
23008 
232209 
2210 
3511 
232012 
232213 
232214 
3015 
32316 
3017 
23216 
3019 
232020 
23521 
23522 
23223 
36514 
233625 
35726 
3027 
2326 


16 
1١‏ 
. رنيلة 
2 رنيلة 
2 رنيلة 
. رنيلة 
ل تنفلة 
0 تنفلة 
ل تنفلة 
. تنفلة 
ل تنفلة 
خالا 
185٠‏ 
حال 
خايلة 
خايلة 
0 نافلا 
0 نايلة 
0 نايلة 
0 نايا 
0 ناية 
١‏ .ل لميلة 
١‏ ل لأفلة 
١‏ ل للأفلة 
١‏ ل لأفلة 
١‏ ل للأفلة 
١‏ ل لأفلة 
ل لي 
ل ني 
ل ني 
ل ني 
ل يا 
ل ل مفلا 
ل ل فيا 
ل ل فيلا 
ل ل فيا 
ل ل فيا 
١‏ .ل حيلة 


3 
3 


3 
3 


511216120 


الحتويات 


23229 
23230 
33531 
23232 
6 
232234 
3035 
3336 
3037 
3336 
23039 
23010 
3541 
232212 
23013 
232544 
23215 
23316 
23517 
23018 
232219 
2322050 
3251 
3052 
230053 
3254 
230055 
230056 
230057 
3056 
230059 
2322060 
23561 
23062 
23063 
233604 
23065 
23266 


.4.06 
4.06 
د دقرة 
وعقيرة 
عه 
موه 
6و3 
6م39 
عه 
6و3 
ووناقه 
واه 
وه 
ليه 
.0 عه 
> يه 
ذع ات 
ةي 
344.50 
98.66 
398.66 
390.66 
398.6 
390.66 
نه 
وقهة 
ةة 
له 
0 
.39.0 
وج باق 
و باه 
و هه 
.60+ 
5-060 
.60+ 
5-60 
> 


511216120 


3 


3 


يح جد حم 


5 
0 


35067 
23266 
23269 
2200 
23571 
230712 
2320/3 
232214 
230715 
23226 
23077 
230/716 
220/719 
232200 
3361 
232062 
232003 
232604 
23065 
23366 
3067 
3206 
232069 
232130 
3501 
232022 
2320153 
3224 
23055 
235366 
3027 
232236 
23259 
300 
23201 
302 
2303 
23204 


5 
0 
5 
5 


يا الي لي يا ليسي ابيا لي لبي ابيا م بي لبي لي الب المي سي مي سيل ابيا لي اليا مي كيد كي د تي ل كم كد 
فد قد كن كن كن كي دي دي كم كي فى عد عى عى هف 


اه كاه كس 


5112161208 


امحتويات 


حم 
٠‏ 

يم 
٠.‏ 


الحا لس 
لمعه ها 
ا ل لصم 0" 


- 

٠ 

الشة! 
5 


25005 
25306 
2307 
235308 
25309 
2210 
32311 
2312 
230213 
2322314 
3315 
232316 
3217 
23216 
253189 
2310 
33221 
35202 
13ظ2ظ2 
3914 
23305 
25326 
5307 
2353028 
319 
22330 
223231 
23032 
23033 
25334 
2350035 
232336 
23337 
235038 
533039 
23010 
23241 
25312 


-. اسا0 الستن ا لاا مالسل الملستالاد اللساا. االلساا ‏ اللفستاا| االلسا | امسا لاا الكسيل | لكا لكان 
2-2 د م م 4م - م مم سس لس سس اشسر لدي ررس لدي ردس ادي ادي 


- 


> > > كد 


الآ١‎ .٠ 
الآ١‎ ٠.٠ 
الاآ١٠٠‎ 
الاآ١٠٠‎ 
الاآ١٠.٠‎ 
الاآ١‎ ٠.٠ 
؟الا‎ ٠.٠6 
ا‎ 
اك‎ 
؟الا‎ ٠.06 
؟الا‎ ٠.06 
؟آالا‎ ٠.٠6 
الا‎ 
الا‎ 
الا‎ 
سل‎ 5 
سل‎ 


3 
3 


3 
3 


3 
٠. 


5112161208 


امحتويات 


23003 
23314 
2350415 
235316 
25317 
25018 
2353019 
223030 
23351 
2353052 
235053 
23253054 
2353055 
2323056 
23257 
2353056 
32559 
2300 
23361 
25362 
233063 
2364 
235065 
25366 
23367 
235368 
235369 
2300 
23371 
2072 
3232073 
232/14 
250/715 
36 
52007 
230/8 
9آ2 
22300 


ا 
5 
لي 
لي 
لي 
.٠‏ والا 
.٠‏ والا 
.٠‏ والا 
.٠‏ والا 
.٠‏ والا 
.٠‏ والا 
سف 
سف 
6 سف 
سف 
٠‏ .لاالا 
٠‏ .لاالا 
٠‏ .لاالا 
٠‏ .لاالا 
٠‏ .لاالا 
٠‏ .لاالا 
نلف 
نلف 
نلف 
نكف 
نلف 
سلف 
حسف 
حسف 
حسف 
حسف 
برف 
برف 
06. كلا 
06. كلا 
06. كلا 
خرف 
خرف 


511216120 


الحتويات 


3361 
253062 
2303 
233204 
235365 
223066 
23367 
235306 
2353069 
23130 
232201 
2022 
2513 
23304 
23005 
232306 
23207 
25308 
25209ظ2 


4000 
4000 
4001 
4002 
1003 
1004 
1005 
4006 
4007 
1008 
4009 
4010 
4011 
4012 
1013 
1014 
4015 
4016 
4017 


اكلا 
اكلا 
اكلا 
العتيريفى 
العبتريىى 
جيرف 
العبتريفى 
شعتري 
5 يضف 
5 برضف 
5 يتف 
5 يتف 
خرف 
خرف 
خرف 
خرى 
خرف 
برف 
برف 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


مرف 
برف 
برف 
برف 
سريف 
سريف 
صر 
5 صر 
صر 
٠‏ لاكال 
٠‏ اال 
٠‏ اال 
٠‏ لال 
٠‏ اال 
٠‏ .لال 
6 برف 
6 شنرف 
6 شيرف 
6 شيرف 


5112161208 


الحتويات 


1018 
4019 
4020 
4021 
4022 
1013 
1024 
1025 
4026 
4027 
1018 
1029 
4030 
4031 
40232 
1013 
1014 
1015 
4036 
140137 
1018 
1039 
4040 
4041 
4042 
1013 
1044 
10145 
4046 
1017 
10618 
4049 
4050 
4051 
4052 
1053 
1054 
1065 


6 شيرف 
5 لحري 
5 لحري 
5 خرف 
5 خرف 
خرف 


درف 
خرف 
درف 
5 درف 
درف 
برف 
5 ردرفى 
5 يدرف 
5 يدرف 
الشبرى 
الع برترى 
ا يرترفى 
25 يدرف 
2 يدرف 
2 يدرف 
ا ترف 
خترفى 
خترفى 
خرفى 
خرى 
خرفى 
اع برف 
برف 
ع بترفى 
برف 
برف 
احرف 


511216120 


امحتويات 


1006 
1017 
آ1003ك 
1009 
1060 
4061 
10062أ 
10063أ 
10064ك1 
1065 
1066 
1007 
ز1063ك 
9 106ك1 
1000 
41071 
1002 
1003 
1004 
1075 
1076 
1107 
1008 
1009 
4060ط4 
4061 
1062أ 
10603أ 
10604ك 
41065 
1066 
1067 
آ106ك 
1069ك 
410150 
40531 
1002 
1003 


6 طرف 
)ل طرف 
طرف 
احرف 
ا ورف 
ا عرف 
اجرف 
اورف 
اللمرى 
ا يرف 
يرف 
6 يرف 
6 يرف 
ا يرف 
ا يرف 
ل خرف 
ل خرف 
ل خرف 
ل خرف 
فى 
٠.06‏ ٠لا‏ 
06. ٠لا‏ 
06. ٠لا‏ 
فى 
إلى 
إلى 
6٠٠١لا‏ 
6٠٠١لا‏ 
الى 
ا ري 
رف 
٠6‏ 7*5 
رف 
ري 
ا ري 
:7 
ا رف 
ا رف 


3 
3 


511216120 


هرو 
3 
حمسا 
3 


هو 
٠‏ 

0-7 
5 

0 


1004 
1005 
1066 
1007 
106ك 
1069 
4100 
401 
1102 
41103 
44 
4105 
41106 
41107 
41108 
1109 
4110 
4111 
4112 
4113 
4114 
4115 
4116 
4117 
411 
4119 
4110 
421 
41112 
41123 
414 
4125 
41126 
41127 
418 
41109 
41130 
4131 


امحتويات 


7: 
7: 
7: 
4 
ك7‎ ٠ 
ك7‎ ٠ 
كل‎ ٠.6 
ك7‎ ٠.6 


3 
3 


3 
٠. 


3 
3 


٠.6‏ ه]لا 
٠.6‏ هغللا 
سكي 
سكي 
اسك 
اسك 
٠‏ .لاعلا 
٠‏ .لاعلا 
٠‏ .لاعلا 
٠‏ .لاعلا 
٠‏ .لاعلا 
٠‏ مم7 
٠0‏ مم7 
٠.‏ م7 
٠0‏ م7 
.م7 
اي 
اح 
اح 
اح 
حك 
6 . .ولا 
٠‏ . .ولا 
٠‏ . .ولا 
٠‏ . .ولا 
٠‏ . .ولا 
٠. ٠.‏ اهلا 
٠. ٠.‏ اهلا 


511216120 


يشل 
كل 
1 
ستل 
اسيل 
لل 
.0 
900 
5.1 
ل 
ل 
ل 
ل 
.9 
ل 
001 
0.4 
نل 
.ة 
ل 
ل 
ل 
.و 
كل 
/ 9.1 
كل 
ل 
الملل 
الملل 
اتدل 
ديل 
كذانة 
بالحلكل 
محلل 
/0 
000 
1.8 
ل 


١١١ 


4132 
2133 
11134 
4135 
4136 
4137 
4138 
4139 
4140 
4141 
4142 
1113 
41144 
41145 
4146 
4147 
41148 
4149 
4150 
451 
4152 
1153 
1154 
4155 
456 
4157 
4158 
4159 
4160 
4161 
4162 
14163 
41164 
4165 
4166 
4167 
4168 
4169 


امحتويات 


., . ظاه/ا 
, . ظاه/ا 
, . ظاه/ا 


,. اهل" 
,. اهل" 
١/58 ٠. .‏ 


404 7 7 


.لاهلا 
5 5 اس 
5 5 سيا 


٠.‏ .لاهلا 
٠.‏ .لاهلا 
٠.‏ .لاهلا 
٠.٠.‏ م7 
7/٠.9٠.‏ 
٠.‏ .٠م78‏ 
٠‏ .مهم 
٠.‏ .مهم 


511216120 


الحتويات 


3ع 67 نضا 


5 
0 


3 


3 


ال ا الس 


١١1 


0 
0 


4100 
417/1 
1102 
411/3 
414 
4175 
4176 
1177 
411/8 
411079 
4160 
4651 
41032 
4103 
44 
4165 
4166 
4157 
41068 
41069 
41130 
491 
41102 
4103 
44 
4105 
4106 
417 
4108 
4109 
41000 
401 
4102 
41103 
44 
105 
41106 
41107 


. . وهلا 
. . وهلا 


٠.٠6‏ اكلا 
٠.٠‏ اكلا 
٠٠6‏ اكلا 
٠.٠6‏ اكلا 
ا رت 
ا رت 
ا رت 
ا رات 
ا رت 
رضن 
ريض 
رضن 
رضن 
رضن 
ان 
اك 
ان 
٠خ‏ 
ناض 
نا 
نان 
نان 
نا 
نا 
نض 
نأض 
نأض 
نأض 


511216120 


الحتويات 


يل 
١‏ لفل 
١‏ لكل 
باشل 
كيل 
لل 
يل 
حمفيل 
شل 
يلقل 
شيل 
قل 
فيل 
فقيل 
فقيل 
فيل 
فيل 
شفيل 
ففيل 
يفيل 
فيل 
فيل 
لفل 
شفيل 
يفيل 
لفل 
فيل 
فيل 
ففيل 
لفل 
فيل 
0 
لابه 
ييل 
ل 
ل 
0 
,2 


4108 
419 
4210 
4211 
4112 
44213 
414 
4215 
4216 
41217 
41218 
4219 
41210 
441011 
42002 
4203 
44 
425 
14106 
101027 
41028 
211019 
42030 
431 
411032 
411033 
44 
44035 
44036 
414237 
41038 
411039 
4110 
441 
4112 
113 
44 
4115 


نأض 
٠‏ .لاكلا 
٠‏ .لاكلا 
٠‏ .لاكلا 
٠‏ .لاكلا 
٠‏ .لاكلا 
فلص 
فلضن 
افلضن 
افلضن 
ناض 
اخاضن 
خاضن 
خض 
خض 
اخلضن 
.٠‏ ولالا 
.٠6‏ ولالا 
.٠‏ ولالا 
.٠‏ ولالا 
٠.٠‏ الالا 
٠.٠‏ الالا 
٠.٠‏ آالالا 
٠.٠‏ آالالا 
٠.٠‏ آالالا 
.٠‏ لاا 
.٠‏ لاا 
٠‏ . لاا 
٠‏ . لاا 
.٠‏ لاا 
.لاا 
.٠‏ لاا 
٠‏ لاا 
روف 
٠‏ . لمالا 
برضف 
.٠‏ لاا 
.٠‏ لاا 


١١ 


511216120 


الحتويات 


1 
ييل 
ليل 
ال 
لمكيل 
ل 
ل 
ل 
ل 
,4 
ل 
يل 
لكل 
شيل 
|الشكل 
تشكل 
شيل 
21,04 
شيل 
وباي 
تشكل 
يلشكل 
شيل 
فيل 
اه 
فقيل 
ينفيل 
فيل 
فيل 
فقيل 
ففيل 
يفيل 
فل 
سيل 
اليكل 
00 
تسيل 
لل 


١1 


4116 
414117 
4118 
49 
42050 
451 
4102 
403 
44 
41055 
4056 
4112157 
4058 
49 
460 
461 
41402 
41463 
44 
41465 
466 
414107 
468 
469 
41000 
41171 
1102 
411/3 
414 
41715 
41106 
10177 
4171 
41109 
42060 
4261 
41402 
411403 


.٠‏ كلالا 
.٠‏ كلا 
.٠‏ كلا 
٠.٠‏ كلا 
٠.‏ . ولالا 
٠.‏ . ولالا 
٠.‏ . هلالا 
٠.‏ . هلالا 
٠.‏ . هلالا 
٠.٠6‏ كلالا 
٠.٠‏ كلالا 
٠.٠‏ كلالا 
بلطف 
طفى 
٠‏ . الالال 
٠‏ . الا 
٠‏ .الا 
٠‏ .الالال 
٠‏ .الا 
نلف 
6 لف 
ا ل سلف 
٠.٠‏ لاا 
٠.٠‏ لاا 
٠.٠‏ لاا 
٠.٠‏ لاا 
٠.٠‏ لاا 
2 ييف 
2 ييف 
2 يف 
2 ييف 
2 ييف 
٠٠6‏ املا 
.2 اليف 
2 اليف 
2 اليف 
ينين 
ينيف 


511216120 


امحتويات 


هلو 
٠.‏ 

3 
05 

0 


44 
4065 
42066 
4121057 
4208 
4209 
460 
461 
41102 
43 
44 
465 
466 
41107 
468 
9ؤظ44 
4100ك4 
4201 
1102ط1 
43103 
404ط 
4305 
1106ط1 
07خ11ك 
30ظ4ط 
1109ط1 
4310 
4311 
43122 
4313 
4314 
4315 
4316 
4317 
4318 
4319 
4310 
4321 


ا ريف 
ا ريف 
ا ينيف 
ينيف 
وديف 
ينيف 
ينيف 
ماف 
ا ماف 
ل حاف 
ل حاف 
ل حاف 
نايف 
نايف 
نايف 
نايف 
نايف 
1٠‏ 
محف 
محف 
1٠‏ 
محف 
1٠‏ 
٠‏ .لاما 
٠‏ لام 
٠‏ .لاما 
٠‏ .لام 
٠‏ .لاما 
قف 
قف 
افيف 
نيف 
نيف 
قف 
حيف 
خف 
حيف 
حيف 


511216120 


الحتويات 


0 
فيضيل 
شيل 
انيه 
مضل 
فيل 
عضيل 
ميفييل 
فيل 
شفيل 
سيل 
يفيل 
يفيل 
سا0 
شيل 
0 
شيل 
ييل 
ييل 
0 
تايل 
00 
ييل 
يل 
يكاييل 
لال 
ييل 
اليكل 
اه 
يل 
يل 
يل 
اه 
يكل 
ا 
ميكل 
ييل 
شيل 


١1١5 


4322 
14403 
123124 
1325 
4326 
21307 
1318 
1319 
4330 
4331 
4332 
2333 
13134 
1335 
4336 
143137 
1318 
1339 
4340 
4341 
4342 
1313 
12314 
1215 
4346 
4317 
1318 
142319 
4350 
4351 
4352 
13153 
12354 
1355 
4356 
1357 
13138 
4359 


حيف 


٠١لا‏ 
٠١لا‏ 
للح 
٠١لا‏ 
للح 
ا را 
را 
4 
ا 4 
2 رح 
رح 
رح 
رح 
رح 
.٠خ‏ 
4 
.٠خ‏ 
٠.6‏ غك 
6٠خ‏ 
.٠خ‏ 
نل 
نل 
4 
نل 
نل 
نمف 
مسف 
ملف 
مسف 
مسف 
نمف 
٠‏ ىلاولا 


5112161205 


4360 
4361 
4362 
1363 
1364 
4365 
4366 
14367 
1368 
1369 
4370 
4371 
1372 
1178 
1274 
13175 
4376 
1377 
13178 
1379 
4360 
4381 
4362 
13063 
1204 
13055 
4386 
41357 
413658 
4369 
43590 
4301 
4352 
1313 
1204 
1315 
4356 
4357 


جر اجر لجرا لر ابر باحر اللعر للر ‏ الر ‏ لاحر احز احزر اجر سجر ار اج ا عبرا عبر عر احنل 


ال ال د 4م ١54‏ كص “كك 4ض كص هن 


511216120 


جر حجرو حجرو ذل لق هلق 
٠. ٠. 9 9 2 ٠.‏ 
لير لي ير ليو يو ل 
٠. 35 5 5 5 ٠.‏ 
لخ بج عجعج لمم ان 


م همه 
هه 
هه ها 
له 

الس الل الك 


هرم 
3 
هه 
٠.‏ 


1318 
4369 
4400 
4401 
4402 
1403 
1404 
1405 
4406 
1407 
1408 
1409 
4410 
4411 
4412 
1413 
1414 
14415 
4416 
4417 
1418 
1419 
1420 
14421 
1422 
1013 
1424 
10425 
1426 
1017 
1018 
10419 
1430 
1431 
1432 
1013 
1414 
10435 


حفهء> شف > شه للها 


جح اج اجر حجىر _ احج احج احج ىن سج - تسج سج - سح - ححى - ححجى ‏ - سح - سح اح جح لح ىح جح جح > 


لف 0 اال الي م جم جم جمد سس خيس لس لس الشدسر الدس لدي المي 


ح 


لح سح شح سس 


٠٠١١ام‏ 
٠٠١١ام‏ 
٠٠١١م‏ 
٠٠١١م‏ 
٠٠١أام‏ 
1١م‏ 
11م 
٠5م‏ 
.٠3م‏ 


3 
3 


3 
3 


511216120 


امحتويات 


فيل 
يل 
ييل 
90 
4.44 
46 
44 
42 
كؤ 
ؤ 
9.4 
41 
١2ؤ‏ 
90 
0.4 
00 
ل 
404 
هوةغ.ة 
ؤ 
/ا 9.4 
يل 
ؤ 
ليل 
اليل 
40 
نانك 
44 
بالل 
40 
/1 0 
يليل 
يل 
90 
9.4 
يفكي 
يفيل 
4 


١1 


1436 
10137 
10138 
10139 
4440 
14441 
41442 
1013 
1444 
1415 
1446 
1017 
118 
1419 
4450 
1451 
14452 
10153 
1454 
1465 
1456 
1057 
10058 
10459 
4460 
14461 
4462 
1463 
1464 
1465 
41466 
1067 
14068 
14069 
1470 
1471 
10472 
1013 


١1م‏ 
الال4 
١1م‏ 
.٠5م‏ 
.٠5م‏ 
٠.6‏ 5١م‏ 
2 اله 


3 
3 


3 
٠. 


3 
3 


.٠6م‏ 
ل لاله 
ل لاله 
ل لاله 
ف اال4 
ف اله 
٠‏ .اام 
٠‏ .اام 
٠‏ .اام 
٠‏ .اام 
٠‏ .اام 
٠.٠‏ مام 
٠.٠‏ كلام 
.مم 
٠.٠‏ كلام 
ف اله 
.٠5م‏ 
اله 
اله 
.5١م‏ 
اله 
2 س4 
2 ستلة 
2 ع4 
2 تلة 
2 علة 
2 لرلة 
٠١م‏ 


511216120 


174 
1075 
10176 
10177 
1018 
1019 
4480 
4481 
4452 
1013 
1404 
1455 
44856 
10457 
118 
1409 
4490 
14401 
14462 
1013 
1404 
10415 
1456 
1017 
1018 
1469 


4500 
4500 
4501 
4502 
16503 
16504 
41505 
4506 
4507 
416508 
4509 
4510 


امحتويات 


١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
برشنة 
رقنة 
برشنة 
رشة 
رشلة 
2 تنه 
2 تنه 
2 تنه 
2 تنه 
عرنلة 
46 
46 
46 
ك4 
تله 
حتنلة 
تحتنلة 
تله 
تله 
ف املف 
ف للف 
ف لللة 
ف لللة 


3 
3 


3 
٠. 


3 
٠. 


5م 
ف للف 
0 "م 
0 "م 
0 "م 
0 لام 
0 لام 
ف فكلة 
ف فكنلة 
ف فكلة 
ف فللة 
ف فكلنلة 


511216120 


١١ 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


4511 
4512 
14513 
1514 
4515 
4516 
4517 
4518 
4519 
1450 
4521 
4522 
1513 
16524 
1525 
4526 
14527 
1528 
1529 
14530 
4531 
4532 
1513 
1514 
1535 
4536 
15137 
1518 
15139 
4540 
4541 
4542 
1513 
1544 
1545 
41546 
15617 
1518 


امحتويات 


حرنة 
حيرنة 
كنف 
حرنة 
2 حنة 


6٠٠١م‏ 
6٠٠١م‏ 
6٠٠١م‏ 
6٠٠١م‏ 
6٠٠١م‏ 
ل © رذنة 
© رذنة 
2 تذللة 
2 تذلاتة 
2 برذلتة 
0م 
م 
ل © الذقنة 
م 
0م 
ف الله 
ف كاله 
4 
46 
ع4 


٠.6‏ هكم 
٠.6‏ هكم 
٠.6‏ هم 
٠.6‏ هكلم 
٠.6‏ هكلم 
ل 4 
ف للف 
ل لاله 


511216120 


الحتويات 


اه 
1ه 
اه 
000 
هلك 
كله 
/اكه. 
6 
19 
3 
الاه. 
؟الا. 
؟ا/ا. 
:/ا. 
و/اء. 
كلا 
/الا. 
344 
/ا. 
م 
ال 
7م 
ا 
03 
هم 
كله 
/ا/. 


١71 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


1319ط 
310آ1ط1 
45531 
5132ذ0ط1 
3133ذ0ك 
314ذآط 
105135ك1 
1053136ط1 
115317 
53133ظط 
5139ذ0ط1 
0300ط1 
45361 
502ذ0]ط1) 
3ظ30ذ1ط1 
064ظ1ك 
365ذ1ك1 
5066ذ10طك 
307ذآ1ك1 
ؤ303ذثط 
509ذ1ط1 
300ذآ1ط1 
415371 
302ذآ1ظك1 
3/3ذث1ط1 
14/'ظ1ط 
3715ذآ1ك1 
306ذآ1ط1 
377ذآ1ك 
3/1ذظ1ط 
309ذآ1ظك 
03010ط 
453601 
105302ط1) 
45303ط 
04ذظط 
5ظ10530ط 
6ظ405303ط4 


56م 
56م 
6 لالى/ 
464 
ك4 
ك4 
4006 
ل قله 
ل قله 
رمم 
ل فاللة 
ف كلنة 
ف كلنة 
ل ل طئنة 
ل ل طئنة 
ل ل لطنة 
.٠6م‏ 
0 كاف 
0 كاك 
0 كاف 
408 
٠١65م‏ 
٠١65م‏ 
لكلف 
لكلف 
6٠١5م‏ 
.٠١65م‏ 
ك4 
ك4 
ك4 
ك4 
ك4 
ك4 
42 
4 
ك4 
ك4 
٠6‏ 45م 


5112161205 


امحتويات 


5 
0-7 
5 
0 


6 الع 0 5 


10 
٠.١١ ؟:‎ 
ه١‎ 17 
ه١‎ 
16 
.هل١ا15‎ 
.ها١اال/‎ 
٠.١1١6 
.١ 848 
1 
.١؟١‎ 
177 
177 
.١ غ3‎ 
.١ ه36‎ 


415657 
1568 
41569 
4550 
451 
4552 
1513 
1504 
1565 
4556 
41557 
1558 
41569 
4600 
4601 
4602 
003ظ1 
1604 
4605 
4606 
007ظ4 
008ظ1 
4009 
4610 
4611 
4612 
4613 
1614 
4615 
4616 
4617 
14618 
4619 
4620 
4621 
14622 
1023 
1624 


.45م 
4026 
4026 
٠.6‏ ةم 
٠.6‏ ةم 
٠.6‏ ةم 


ف كاف 
ف كاه 
66٠5م‏ 
ل اكاك 
العم 
40064 
42064 
4064 
.مم 
.مم 
.مم 
.مم 
ك4 
ك4 
ك4 
44.6 


٠.٠‏ اهم 
٠‏ .”هم 
٠‏ .”هم 
٠‏ .”هم 
٠‏ .”هم 
٠‏ #هم 
٠‏ #هم 
٠‏ #هم 


يكيلا 


511216120 


امحتويات 


١5 
١” /ا‎ 
١ 
155 
اا‎ 
١١١ 
177 
تسا‎ 
06 
١١ه‎ 
15 
1 
17 
1589 
1 
161 
167 
16 
168 
١عه‎ 
كار‎ 
١ 
١/6 
١.9 
١ 
١ه١‎ 
١ 
١*7 
| فك‎ 
١هه‎ 
١5 
١ /اه‎ 
١ 
١4 
15 
١51١ 
157 
دكن‎ 


١+ 


1005 
1006 
1027 
41007 
1009 
40030 
4631 
1002 
1003 
10034 
10035 
410036 
410637 
آ1003 
10039 
1010 
46041 
1002 
1003 
41004 
10015 
1016 
1017 
1003 
1019 
46000 
46051 
1002 
3ظ10أ 
41004 
1005 
41056 
41017 
آ3ظظ1ك 
100١9‏ 
100600 
4061 
100602 


د . 5ه6م/ 
ث. 5ه6م/ 


ث.ء 5هم/ 
ثم .ء 5هم/ 
. 5هم/ 


٠‏ .لاهم 
٠‏ .لاهم 
٠‏ عمهم 
٠‏ عمهم 


69 . ٠ 
69.٠ 
69 . ٠ 
609 . ٠ 
ل اله‎ 
4 ل‎ 
ل اله‎ 
4008 
408 
4001 ل ف‎ 
م١٠‎ 
م6١0٠‎ 
م١٠‎ 
ل . اناه‎ 
ل . لاله‎ 


511216120 


امحتويات 


063ظ1 
1664 
1665 
4666 
067ظ14 
068ظ1 
0069ظ10 
46070 
4071 
16072 
1013 
1074 
16075 
146076 
10677 
078ظ1 
1079 
4650 
4681 
4622 
053ظ1 
1664 
16055 
4656 
057ظ1 
16068 
1069 
4650 
40561 
4662 
13ظ0ظ1 
1064 
1615 
46056 
57ظ0ظ1 
058ظ1 
1069 
4700 


ف لاله 
ف لله 
ف لاله 
ل اله 
ل الله 
. الله 
ل اله 
ل اله 
0 4002 
0 40002 
0 4002 
0 40002 
ل تالالة 
ل تالالة 
ف تالاله 
ف تالالة 
ل تالالة 
. الله 
. الله 
. لله 
. الله 
404 
٠‏ لاكم/ 
ل 44 
0 لاكم/ 
. قله 
0م 
. قله 
ل قله 
ل كله 
ل لله 
ف كله 
ل كله 
. كله 
.ولام 
0 ولام 
0 ولام 
0 ولام 


511216120 


امحتويات 


٠. 
يج‎ 
5 
0 


4701 
41702 
1703 
1704 
1705 
4706 
1707 
1708 
1709 
4710 
4711 
4712 
1713 
1714 
1715 
4716 
14717 
178 
179 
14720 
210101 
1722 
013أ21 
17/14 
115 
14726 
17 
1/18 
19آ1 
1730 
1431 
2133 
1/133 
1/714 
17135 
1736 
1717 
1138 


٠.٠‏ الام 
٠.٠‏ الام 
.٠‏ الام 
.٠‏ الام 
.٠‏ الام 
٠‏ ؟لام/ 
٠٠‏ كلام 
٠0٠‏ لام 
٠٠‏ لام 
٠‏ كلام 
0 ا/ام/ 
ف تفده 
ف تفده 
ف تفده 
٠.6‏ كلام 
٠.٠‏ كلام 
٠.6‏ كلام 
٠.٠‏ كلام 
٠.٠‏ كلام 
.٠‏ ولام 
.٠‏ ولام 
.٠‏ ولام 
.٠‏ ولام 
ف لحنة 
ف لحنة 
0 كلام 
0 كلام 
٠‏ لالا/ 
٠‏ . لالم 
٠‏ لالا/ 
٠‏ . لا/ا/ 
٠٠‏ لالا/ 
ف فكنة 
ف فكنة 
ف فكنة 
ف فكنة 
ف فكنة 
كله 


511216120 


امحتويات 


1/0039أ1 
1/110آ1 
141ظ1 
1/012آ1 
1/103أ1 
1/14ط1 
105ط/1أ1 
1/116آ1 
1017م/10آ1 
018ط/1آ1 
1/119ك1 
0ظ1'[01ط1 
051ظ/1ك 
12/آ]أ1 
1033/]أ1 
4ذ0ظ/1ط1 
1015/أ1 
0036/آ1ط1 
117م/1آ1 
آ1/0033أ1 
1159 
00م[|[1آ1 
61ظ/1ك1 
02م/|آآ1 
03م/1أ1 
04م/1ط1 
1065ط/أ1 
1066آ/1آ1 
10/107 
03ط/1ط1 
09م/1آ1 
1[/00آ1 
1/1/1 
02م/1[0آ 
2110013 
4ط/ظ1ط1 
5 مآ 
106م/1آ1 


كله 
حكنة 
كله 
كله 
ل فاه 
ل فاه 
ل فاه 
ل فاه 
ل فاه 
ل ل فاه 
ل ل فاه 
٠06‏ الم 
ل اللفة 
ل اللفاة 
ل اللفة 
ل اللفاة 
ل الفاهة 
ل الفاهة 
ل الفاهة 
ل الفاهة 
ل الفاهة 
ل 4442 
ل 4442 
ل 4442 
4442 
4442 
ل فاه 
ل تفاهة 
ل تفاهة 
ل فاه 
ل فاه 
ل الفة 
. فاه 
ل الفاهة 
ل الفة 
. الفلهة 
ل فاه 
ل 446 


511216120 


امحتويات 


22 80ت 26 
إلى فير مم شح ردس 


ا" 
1/718 
ْء79آ]1 
14760 
14761 
1762 
103 
1704 
1755 
14756 
17057 
1708 
169 
14790 
1701 
1702 
1/73 
1704 
1715 
1756 
1/717 
1/718 
1/09 
400 
4401 
402 
1603 
4104 
4605 
406 
4607 
4608 
4609 
4610 
4611 
48612 
4613 
4114 


دع بام 
1 
م 
14م 
0 
90 
90 
90 
30 
.وم 
.ءلم 
.ءلم 
.ءلم 
.وم 
اقم 
اقم 
٠٠م‏ 
٠٠م‏ 
٠٠م‏ 
.9م 
ع قم 
و قم 
وب قير 
.9م 
.“وم 
“وم 
دعاقم 
ع ةم 
.غم 
.غم 
.غم 
.غم 
قم 
.هلم 
.وم 
.هلم 
.وم 
.وم 


5112161208 


4615 
4616 
4617 
4618 
4619 
4620 
421 
4622 
1613 
1814 
1615 
4626 
4637 
1618 
1619 
4630 
431 
4632 
1613 
114 
16135 
4636 
1617 
1618 
4639 
4840 
441 
442 
1613 
144 
1615 
446 
48617 
1618 
14119 
4650 
4451 
4652 


مم مر لمر مم همل نر فر حير حير قل هل يرل قل َي َي فل لق 
5 
ل 
5 
5 


511216120 


3ظ1ظ1ك1 
1214 
4015 
4056 
41017 
401 
41019 
4000 
4661 
062ظؤ1ك1 
063ظؤ410 
41014 
65ظؤ410 
41066 
1007 
ز400 
10069 
4000 
41371 
1002 
3/ظؤ1ك1 
4114 
75ظ1ك1 
41006 
1177 
1007 
1009 
4300 
4661 
41002 
40033 
414014 
5ظؤ400 
40066 
410037 
ة4300 
ً9ظ4100 
41010 


5 
0 
5 
5 


مم جر جر مر هم هيل هه جر َي نر هي جر ف حير نر نر حير نم قر هل نر هيل فيل لق ف في فير لل لق 
5 


ل ‏ كتا كتا ‏ كا ‏ كا ‏ اااااالاا0 اللا لحر لحر ا لحر لحر ا ها ههه ها نه قي 


مم ذه هل 
5 ع. .“عم 
٠. ٠.‏ 
5 5 
5 5 


هل هو هلو 
حب حب حم 
٠. ٠. ٠.‏ 
5 
5 


4٠١٠.6 
4١١٠.٠ 
4١١٠ 


511216120 


٠. 
لهف شف> شف شف شف شف شف‎ 
. 

0 


كال الا جر اذل 


١١ 


451 
452 
1313 
104 
41615 
456 
4657 
1618 
4109 
4200 
4901 
4902 
1003 
1004 
1005 
46306 
4607 
1608 
4009 
410 
411 
4212 
113 
1014 
4615 
4616 
1517 
1418 
4019 
420 
4621 
422 
1613 
10124 
1015 
146126 
1627 
1618 


امحتويات 


4١١٠.٠ 
4١١٠.٠ 
4١١٠.٠ 
4١١٠.٠ 
الك‎ 
الك‎ 
رلك‎ 
الك‎ 
الك‎ 
الك‎ 
4١5٠6 
تلك‎ 
رلك‎ 
تلك‎ 
تلك‎ 
تلك‎ 
4١.٠6 
لك‎ 6 
4١.6 
4١.٠6 
4١.٠6 
لت لك‎ 
لت لك‎ 
لت لك‎ 
لت لك‎ 
لت لك‎ 
لت لك‎ 
451٠.66 
ل © للك‎ 
للك‎ © 
للك‎ © 
للك‎ 
مالك‎ 
ةا١ا/ل.‎ ٠ 
ةا١ا/.‎ ٠ 
ةا١ا/.‎ 6 
./ااة‎ 6 
ةا١ا/‎ ٠.6 


5112161205 


الحتويات 


براك 
اسك 
إرفرت 
207 
508 
نارتك 
2-0-1 
2 
2-6 
25 
26 
2*١‏ 
527 
“57 
568 
هع 
56 
/اغ 
2 
1555 
هع 
اه 
إردك 3 
مع 
2 
6 
5ع 
/اهع 
لوك ف 
إؤ2 
1 
ات 
2 
ناك 
206 
هك 
كك 
4ك 


١7 


1019 
430 
431 
432 
1613 
10134 
1015 
1536 
1617 
1618 
10019 
4940 
4241 
4242 
1013 
1044 
1015 
1016 
1617 
1618 
1019 
4250 
4651 
1652 
1053 
1654 
1015 
14656 
1617 
1658 
1059 
4260 
45261 
4262 
063ظ1 
1664 
1465 
4666 


اه 
مه 
ماه 
مه 
ع 
مه 
عارقة 
019٠.60‏ 
419٠.60‏ 
019.60 
019.60 
019٠.60‏ 
019.80 
وعمة 
١‏ 
مه 
0 
0 
0 
0 
ع أمة 
.3ه 
امة 
ل 
ل 
ل 
ل 
له 
اه 
0# 
وة 
ومعية 
كد 
عاماة 
اساة 
4ه 
٠خ‏ 
٠خ‏ 


511216120 


امحتويات 


شل 
شل 
شد 
شل 
شد 
ل 
ا 
يك 
0 
0 
0 
0 
شل 
شل 
.وله 
سه 
سه 
سه 
٠.0‏ للمة 
.امه 
لك 
الوه 
١‏ ليل 
وعلاماة 
لض 
٠‏ له 
له 
له 
و جماة 
مة 
يمو 


حا 
6 بيرك 
6 نيرك 
6 بيرك 
© ينك 


5112161208 


امحتويات 


١+ 


2014 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
52017 
52018 
2019 
2010 
2021 
2022 
2003 
20214 
20205 
20206 
2027 
2008 
20019 
20030 
20231 
2032 
20033 
20034 
2035 
252036 
2037 
2038 
2039 
2010 
2041 


ب لجاساة 
. .له 
وباجاساة 
وع اباساة 
٠‏ اسه 
.اسه 
سه 
سه 
اجرسة 
سه 
اي 
.واه 
.واه 
اي 
.غ0 
.غ4 
.غ4 
.غ4 
غ40 
غ40 
02٠٠‏ 
غ0 
0*٠.‏ 
0*٠‏ 
0*٠.‏ 
4ه 
عه 
.عه 
عه 
عه 
و به 
.غ44 
٠0.٠غغ4‏ 
.٠غغغ4‏ 
٠0.٠غغ4‏ 
.غ0 
.غ0 
.غ0 


511216120 


امحتويات 


2012 
2003 
214 
2045 
2066 
2017 
2008 
219 
20050 
2051 
20052 
2520053 
20534 
2055 
2056 
2057 
2520056 
20059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2000 
20/1 
2002 
20/13 
20014 
20715 
2076 
2077 
20718 
20019 


لكك 
لكك 
امك 
6 .لاغة 
6 .لاغة 
6 .لاغة 
6 .لاغة 
6ل لاغة 
ل ل افكك 
ل فيفك 
ل فيفك 
ل فيفك 
٠6‏ غ4 
٠6‏ غ4 
٠6‏ غ4 


٠.0‏ ”مة 
٠.0‏ ”مة 
٠.0‏ ”مة 
٠.٠‏ ”مة 
٠‏ ظلامة 
٠‏ ظلامة 
ظلامة 
٠,‏ ظلامة 
6 . غ405 
٠.6‏ غ40 
٠6‏ غ805 
٠6‏ غ805 
٠6‏ غ805 
م6٠‏ 6هة 


., . همهة 


511216120 


امحتويات 


-- 
5 
0 


اس امسر 1 5 


1 
117 
11 
11 
١١ه‎ 
2015 
نا‎ 
١1١ 


١35 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


20230 
2061 
20062 
2003 
20064 
20065 
2066 
2067 
2008 
20039 
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لام" ١‏ 
١‏ 
١‏ 


١65 


52259 
2610 
25541 
2512 
252643 
214 
245 
2566 
217 
28 
259 
252250 
5551 
252252 
25253 
2524 
252255 
2256 
25057 
5256 
25259 
2260 
5561 
2562 
25263 
252564 
252565 
252566 
2567 
252266 
252569 
252200 
257/1 
2آ25 
2/3 
24 
215 
226 


١١١ 
١١١ 
١١١ 
١١9٠.٠ 
١١9٠0 
١١9٠٠ 
١١9٠ 
١١9٠0 
١١5.٠ 
١١5 ٠.٠ 
١١5.٠ 
١١5.٠ 
١١ه‎ ٠.٠ 
١١ه‎ ٠.٠ 
١١ه‎ ٠.٠ 
١١ه‎ ٠.٠ 
١١ه‎ ٠.٠ 
١١5٠.0 
١١5٠.0 
١5٠.60 
١١5٠6 
١١/٠ 
١١م٠‎ 
١١8.0 
١١86.0 
١١86.0 
١5٠.66 
١15٠.66 
١5٠.66 
١5٠.66 
١١6٠ ٠.٠ 
١١6١٠ 
١١6١٠ 
١١6١٠ 
١١6*5٠6 
١١61 
١١65٠.٠٠ 
١١65٠.٠٠ 


3 
3 


3 
٠. 


3 
٠. 


3 
3 


511216120 


امحتويات 


١ 
حش‎ 
١ 
ممما‎ 
ا‎ 
ممما‎ 
ا‎ 
١ع‎ 
١ع‎ 
١ع‎ 
١ 
ما‎ 
| 
١م.موا‎ 
١مم‎ 
١مم‎ 


/0س25 
2/6 
29 
0ظ2522 
5561 
252562 
63ظ2522 
514 
252565 
52566 
25250607 
52556 
9ظ2525 
2220 
5581 
2252 


١١ه‎ 
١١ه‎ 
١١٠.٠ 
١١5٠.٠ 
١١٠.٠ 


١١ةهمه‎ ٠. ٠. 


3 
3 


3 
3 


١١ه‎ .٠ 
١١ه .هه‎ 
١١5٠.6 
١١هالء.‎ ٠ 
١١هالء‎ ٠ 
١١هالء.‎ ٠ 
١١هالء.‎ ٠ 
١١ةمك٠.٠5‎ 
١١ةمك٠.٠‎ 
١١ةمك٠.٠٠‎ 


١ /اه‎ 


511216120 


الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: روضة المحدثين - وهو إشبه أن يكون تفريغا لأحكام الحافظ ابن حجر وغيره على الأحاديث 


مصدر الككّاب: برنايج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركد نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية 
[الككاب مرقم آليا] 


512111612. ١ 


الحتويات 


عن المؤلف 

(جموعة من المؤلفين) آ 

توسم بها (في حقل المؤلف) بعض الكتب والموسوعات التي تعد من قبل هيئات ولجان مخصصة أو مجلات» ونحو ذلك 
أو كاب يشترك فيه عدة مؤلفين 


512111612. ١48 


1 ١٠١١ 

١‏ - عن زيد بن أرقم قال: قالت امرأة أبى لب لما مكث النبى صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحى: الها أرض شيطائك إل 
وقد قلاك» فنزلاكت و لضح ٠‏ 

نك 

(فتح الباري /و) 

6 رجاله ثقات 


2 ١9 
؟ - قوله صلى الله عليه وسل: “كز عفطة لبنى .قا تقرادة حقى اذه الما‎ 


د 


3 1٠. 

م - عن عبد الله بن مسعود: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يباجر فهاجر فتزوجها فكًا أسميه 
(فتح الباري )٠١/١‏ 

** إسناده صحيح على شرط الشيخين 

** قال الحافظ فى " الفتتح " :٠١ / ١‏ قصة مباجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: من هاجر ,بتغى شيئًا فإنما له ذلك» هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له 
مماجر أم قيس. ورواه الطبرانى من طريق أخرى عن الأعمش. 


4 ٠6: 


- حديث ابن مسعود: " رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ". 

انون 

0 

رفخ الباري 13/1 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١١ / ١‏ ورد عدة أحاديث صحت فى مطلق النية كديث ابن مسعود. 


ه.٠١1‏ 5 
ه - حديث عبادة: " من غزا وهو لا ينوى إلا عقالا فله ما نوى ". 


دن خا 

(فتح الباري )١١/١‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١١ / ١‏ وردت عدة أحاديث صحت فى مطق النية كديث عبادة. 


حمل .512111612 


05 6 
- عن أَبى سامة الماجشون أنه بلغه أن البى صل الله عليه وسلم كان يقول: " كان الوحى يأتينى على نحوين: يأتيى به جبريل فيلقيه 
على كا يلقى الرجل على الرجلء فذاك ينفلت منى» ويأتينى فى ببق مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبى فذاك الذى لا ينفلت منى ". 

(فح الباري 15/1) 


يلد رجاله ثقّات , 
** قال الحافظ فى " الفتح " :5/١‏ هذا رسل مع ثقة رجاله. 


7 1١٠٠١ال/‎ 

/ - حديث: " إن روح القدس نفث فى روعى "» من طريق ابن مسعود. 
** ابن أبى الدنيا فى القناعة 

(فتح البأري )70/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :5٠ / ١‏ صمصحه الحا 5. 


8 

6 - قد وقع فى رواية أبى الأسود عن عروة عن عائشة قالت: إن النى صل الله عليه وسلء كان أول شأنه يرى فى المنام» وكان 
أول ها رأئ جيزيل بأجياة» صرخ جبريل: ياشمد " فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيا فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء» فقال: ياحمدء 
جبريل جبريل» فهرب فدخل ف الناس» فلم ير شيئاء ثم خرج عنهم فناداه فهرب» ثم استعلن له جبريل من قبل حراء - فذكر قصة 
(اقرأ بم ربك) ورأى خيقة عنويل :1ه جتاحان "فو ياقورت: ختطنان الضرت» 

و 

رفع الباري11/1) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / *: هذا من رواية ابن لميعة عن أَبى الأسود» وابن لطيعة ضعيف. وقال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 
**: وللترمذى من طريق مسروق عن عااشة: لم ير مد جبريل فى صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتبى» ومرة فى أجياد» وهذا 
يقَوى رواية ابن طيعة. 

9 ١.5 

28ل عرس الرهوك قن دلاكل الوق" كيت الاك" 

** هق فى الدلائل 

(فتح الباري 4/١‏ ؟) 

** ىسل 


10 ا١١أ‎ ٠ 
3 م رفعه: نا اجو ولد آدمء وأجودهم بعدى رجل عل علما فنشر علمه ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله‎ ٠١ 


وو نس 


(فتح الباري 0/1م) 
** إسناده فيه مقال 


5112111612. ١5١ 


11 ط١‎ ١ 

١١‏ - عن عروة مرسلا: خرج أبو سفيان إلى الشام - فذكر الحديث إلى أن قال - فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب» فقال هرقل: 
إنى لا أريد شقه ولكن كيف أسبه ‏ إلى أن قال - فهل يقّدر إذا عاهد؟ » قال: لا إلا أن يغدر فى هدنته هذه فقال: وما يخاف 
من هذه؟ » فقّال: إن قو أمدوا حلفاءهم على حلفائه» قال: إن كتتم بدأتم فأَنتم ا 

لدو 

(فتح الباري )"5/١‏ 

لدو همس سل 


12 ١٠.١ 


." من مرسل بكر بن عبد الله المزنى نحوهء ولفظه فقال: " كدب عدو الله ليس بمسل‎ - ٠١ 
)*ا//١ (فتح الباري‎ 
إسناده صحيح رسلا‎ 


13 ١.1 
عن عمير بن إسحاق» قال: كتب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فأما كسرى فلا قرأ اتاب فرقه» وأما‎ - ١ 
." قيصر فلا قرأ الاب طواه ثم رفعه» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فستكون لهم بقية‎ 
او سيد فى كاي" الأمزال‎ 4 
)؛غ/١‎ 00 ا‎ 
29 
14 1٠١1+ 


34 عن الأسرد ين هلال قال قال'للى معاذ بن جل :: اجلس :ينا ومن ساغة: 
ع 


36 
(فتح الباري )48/١‏ 
5 إسناده تيح 


15 1١.ازله‎ 

ها-" اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان : 

** طب حل البييقى فى الزهد 

(فتح الباري )48/١‏ 

** إسناد صحيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ /48: وأخرجه أبو نعي فى الحلية والبيقى فى الزهد من حديثه مرفوعا ولا يبت رفعه. 


16 05 

15 - من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: " اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها ". 
"حون اران 

اف اناري را له ) 

** إسناده صعيح 


5112111612. ١51 


17 ٠.1 

١‏ - عن عطية السعدى قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلر: " لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لابأس به حذرا لا به 
لاهن 

0 


له 
(فتح الباري )48/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١8/1م::‏ حسنه الترمذى. 


158 ١٠١6 

- قال ابن عباس: شرعة ومنباجا: سبيلا وسنة. 
** عب فى التفسير 

(فتح الباري ١/8غ)‏ 

** إسناده صعيح 


و 19 

قنك هد ف السياة رجف" إن" الاغاء هو المناحة ": 

** دات ن جه 

(فتح الباري )45/١‏ 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ تعره أضاب البكة سند جين 


”»ى| 20 
٠٠‏ - عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه (ليس البر إلى أخرها) . 


36 سن 
(فتح آلباري ١/1ه)‏ 
** رجاله ثقانك 


21 ٠.١ 

.," والمؤمن من أمنه الناس‎ "- "١ 
حب ك‎ ** 

(فتح الباري ١/4ه)‏ 

** صحبح 


0 تعقيب: هذه زيادة عند حب ك. 


*”.ط1 22 

- عن أَبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لا أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا ". 

(فتح الباري 1/ة) 

** صعيح على شرط الشيخي: 

وقد وصله آدم بن أبى إياس عن ابن أبى ذئب» وأخرجه الحا 5 أيضا فقويت رواية معمر. وقال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 55: والحق 


5112111612. ١7 


23 1١.” 

8 عق أروب "عن عرو إن شعيبب عن" أبيه عن نه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أبايعكم على أن لا تشركوا بالله 
شيئا "» فلم نحو حديث عبادة. 

ا ان أن طكيمة بق تارزظته 

(فتح البأري )507/١‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / /1": قال إسحاق بن راهوية: إذا صم الإسناد إلى مرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر 


أوه. 


24 ٠. + 

#احروق كلين أاظاب:وفيلة "من أماب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله أكرم من أن يبن العقوبة على عبده فى الآخرة ". 
او 

(فتح الباري )510/١‏ 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / /1+: صححه الحا . 


25 ١."ه‎ 

ه” - " من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له ". 
0 

(فتح الباري )58/١‏ 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 517: هو عند الطبرانى بإسناد حسن من حديث ألى تميمة الحجيمى. 


:26 
ع" إن النجط هاب لطا" 


دون 
حب 


(فتح الباري )58/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :58/1١‏ صححه ابن حبان وغيره. 
** تعقيب: * راوى الحديث هو عتبة بن عبد السلبى. والحديث فى ابن ماجه رقم 5غ _ احسان. 


27 ٠٠.ا/‎ 

"١‏ - عن أبى سالم الجيشا: عن أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ' كيف ترى جعيلا؟ "© قال: قلت: كشكله من 
الناس» يعنى المهاجرين» قال: " فكيف ترى فلانا؟ "» قال: قلت: سيد من سادات الناس قال: " فعيل خير من ملء اللأرض من 
فلان " قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع» قال: " إنه رأس قومه فأنا أتألفهم ل 

** محمد بن هرون الرويانى فى مسنده 

(فتح الباري )86٠١/١‏ 


5 إسناده تيح 


ل .5112111612 


28 06 

8 - قال عمار ‏ هو ابن ياسر _: " ثلاث من كن فيه فقد استكيل الإيمان ". 

** حم فى الإيمان يعقوب بن شيبه فى مسنده عب بز البغوى فى شرح السنة جامع الأصول ابن أبى حاتم فى 

(فتح الباري )875/١‏ 

عدعد معلول 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 8: استغربه البزار» وقال أبو زرعة: خطأ اه. قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد لأن عبد 


الرازق تغير بآخرة وسماع هؤلاء منه فى حال تغيره إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو فى ح المرفوع» وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر 
عن عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده ضعف. 

29 

1ف الطازاق اق ديق رطويك دهن ممديك ينذا وعد دوه ملك تفي أنه عل “ركذا قال باق اختضال: 
36 

(فتح الباري /ة) 

** إسناده لابأسش نيه 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١٠ /1١‏ إسناده لأسن به» ليس فيهم من أجمع على تركه» وهو عند ألى داود والترمذى من حديث 
زيد بن ارقم مختصر. 

30 |“ ٠ 


:٠م‏ - أخرج أحمد بسند يح من حديث أعرالى لم إسمه» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خير ديتك5 أيسره ". 


ا 

فلار 3 

** إسناده صعيح 

31 11.١ 

." حديث عروة الفقيمى عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إن دين الله بسر‎ - "١ 
1 و‎ 

0 ٠. 

رفح اناري 3121 ) 

** إسناده حسن 

م 32 

قات بحديك بريدة قان: تقال رتعول الله صل الله عليه وسل: " عليكم هديا قاصداء فإنه من إشاد هذا الدين يغلبه ". 


6 

(فتح الباري )94/١‏ 

78 إسناده حسن 

33 ١,ى”عم‎ 

0" - قال ابن عباس وغيره: كان يصلى إلى بيت المقدسء لكنه لا إستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. 


دون 


(فتح الباري )5/١‏ 


هذا .5112111612 


** قال الحافظ فى " الفتيح " ١‏ / 45: صححه الحا م وغيره من حديث ابن عباس. 


:“1 34 
وعد يغطن طرق تعد زنك عائقنة بلقت ا كلنوا نمك العمل ذا مطيقوقة فإن: الشدالا عل امع القرات بح لوا مق العمل *: 
لدو 


(فتح الباري )٠١ 7/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠/١‏ نف سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 


ه".١‏ 35 
هم - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولفظه: ' قتال المسلم أخاه كفر» وسبابه فسوق ". 


نديد ةا 

(فتح الباري )١١7/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ؟ ١٠‏ : أخريفة الترمدى مصححاء ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا ورواه النساٌ 
من حديث سعد بن أ وقاص عن م فوعا. 


36 1١.95 
." حديث عبد الله بن عمرو الخرج عند أحمد - مرفوعا: " ويل للمصرين الذين يصرون على مافعلوا وهم يعلمون‎ - " 


دونه 


3 58 
(فتح الباري )١١7/1١‏ 
ا إسناده حسن 


37 1٠٠١" /ا‎ 


ا" - عن الى بكر الصديق مرفوعا: " ما أصر من استغفر وان عاد فى اليوم سبعين مرة ". 
اك 


(فتح الباري )١١7/١‏ 
** إسناده حسن 


م*.٠‏ 38 
4" - عن أبى بكرة قال: أما الدباء فان أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يبدر ثم يموت» وأما 
النقير فإن أهل العامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطبء والبسر ثم يدعونه حتى يبدر ويموت» وأما الحنتم خرار كان تمل 
إلينا فيها اتخمر» وأما المزفت فهذه الأوعية التى كانت فيها الزفت. 
** طيأ 
(فتح الباري ١/ه١)‏ 
** إسناده حسن 
و". 39 
م - من طريق سفيان بن حسين عن أبى بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " مثل المؤمن مثل 
التجلقة ا ادال ونا فياك 
.م 
5 
(فتح الباري )١417/1١‏ 


** إسناده صعيح 

40 ١١٠ 

7 - " إن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من أخذه أخل حظ وافر ". 
** خت دات حب اك 

(فتح الباري )15١/1‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " :1٠0 / ١‏ رواه الحام مصححا من حديث أَبى الدرداء وحسنه حمزة الككانى وضعفه عندهم باضطراب 
فى سندهء لكن له شاهد يتقوى بباء 


41 1٠١غا‎ 


١؛‏ - من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا: " من يرد الله به خيرا يفهمه ". 

** خت عاصم فى ا 

(فتح الباري )١1/1١‏ 

** إسناده حسن 

42 ا١.غال‎ 

٠؛‏ - عن معاوية مرفوعا: " يا أمباالناس تعلمواء نما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ". 

(فتح الباري )١١1/1١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " :151١ / ١‏ إسناده حسن إلا أن فيه ميهما اعتضد يجيئه من وجه آتحرء وروى البزار نحوه من حديث 
ابن مسعود موقوفا» ورواه بو نعيم الاصبهبان مم فوعا وى الياب عن ابى الدرداء وغيره. 


43 ٠١٠.6 


- حديث معاوية من وجه آخعر ضعيف وزاد فى آخره: " ومن ل يتغفقه فى الدين ل يبال الله به ". 
3 


5 
(فتح الباري )١50/١‏ 


** إسئاده ضعيف 

44 ٠6.64: 

4غ - قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. 

(فتح الباري )١75/1١‏ 

** إسناده صعيح 

45 1١.غمه‎ 

ه؛ - عند الترمذى من حديث أبى كبشة الأنمارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر حديئا طويلا فيه استواء العامل فى 
المال بالحق والمتمنى فى الأجر ولفظه: " وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو:صادق النية يقولة لو أننال مالا عملت كل ها يعمل 
قلق الأ حرهنا سرزء"» اعديك وك فى “فين ها "انيما ف الوزى شواء © 


5112111612. ١5ا/‎ 


ارت 


(فتح الباري )171/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح ١5/٠١"‏ : قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


كع.٠١‏ 46 
5 - " اللهم فقهه فى الدين وطمه التأويل ". 
(فتح الباري )١07١/١‏ 


** وى سل 

** قال الحافظ فى " الفتح " :11٠١ / ١‏ هذه الزيادة فى رواية سعيد بن جبير الت قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبرانى ورواها 
ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا. واخرج البغوى فى معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر كان عمر يدعو ابن 
عباس. 


47 1٠.غا/‎ 


غ - طريق اجاج بن دينار عن مد بن المتكدر» عن جابر قال: كان يبلغنى عن النبى صل الله عليه وسلم حديث فى القصاص وكان 
صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل..... فذكر نحوه. 

(فتح الباري )١74/1١‏ 

** إسناده صالح 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / 1174: الحديث أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى فى مسنديهما من طريق عبد الله 
بن مد بن عقيل أنه مع جابر بن عبد الله يقول: بلغنى عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وس فاشتريت بعيرا ثم 
شددت رحل فسرت إليه شبرا حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن انيس» فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد 
الله؟ » قلت: نعم) نفرج واعتنقنى فقلت 

حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم دفشيت أن أموت قبل أن أسمعه فقال: مسحت وول الله عبن انه 
عليه وسلم يقول: " يحشر الله الناس يوم القيامة عراة ... "» فذكر الحديث» وله طريق أخرى أتحرجها الطبرانى فى مسند الشاميين. 


458 ٠.666 


8 - عن على بن رفاعة القرظى قال: خرج عشرة من أهل الاب - منهم أبى رفاعة ‏ إلى انبى صل الله عليه وسلم فأمنوا به فأوذوا 
فنزلت (الذين أتيناهم الاب من قبله هم به يؤمنون) الآيات. 

* طب 

(فتح الباري )١91/1١‏ 


** إسناده صعيح 

49 069 

8 -" من كذب عل ليل به الناس " الحديث. 
#كااوىئ 

(فتح الباري )٠٠١/١‏ 


7 إسناده ضعيف 


5112111612. ١537 


5 قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 0د" ورد فى بعض طرق الحديث زيادة لم ثبت وهى ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود ٠‏ 
وقال الحافظ فى " الفتتح " 6٠٠١ / ١‏ : قد اختلف فى وصله وإرساله» ورخ الدرقطنى والحا ثم إرساله وأخرجه الدارمى من حديث يعلى 
بن هرة إسند ضعيف٠‏ 

50 ١١ه‎ 

٠ه‏ - عن ابن عمر بلفظ: " إن الذى يكب على ,ببنى له بيت فى النار". 


لدوينة حم 
(فتح الباري 501/1) 
نا إسناده تيح 


أه.١ا‏ 51 
1ه - عن طارق بن شباب قال: شبدت غليا عل الممين وهو يقول: واللّه ما عندنا كاب نقرؤه عليك إلا كاب الله وهذه الصحيفة. 


36 حم 
(فتح الباري )٠١ 4/١‏ 
** إسناده حسن 


52 ٠١٠.هال‎ 

*ه - عن عتمرو بن شعيب: عن مجاهد والمغيرة بن حكمم قالا: معنا أبا هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله مى إلا 
ها كن فون مويله الله بون تر قاط "لان لكقتين بوه تويطع بقللة ركد أعي ول اكع استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
** حم هق فى المدخل 

(فتح الباري )٠١307/١‏ 

** إسناده حسن 


عماه.١ا‏ 53 
اه - حديث عمر: كان النبى صل الله عليه وسلم يسمر مع أبى بكر فى الأمى من أمور المسلمين. 


*# ت ن 
(فتح الباري ١1/١1؟)‏ 
7 رجاله ثقات 


** قال الحافظ فى " الفتح " :51١ / ١‏ رجاله ثققات إلا أن فى إسناده اختلافا على علقمة. 

54 ١٠.هع‎ 

ديك عيد هين خيزو: كان انبى صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة. 
00 

(فتح الباري ١1/١1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتيم " ١‏ / 18 ,: صححه ابن خزيمة» وهو من رواية أبى حسان عن عبد الله بن عمرو وايس على شرط البخارى. 


5112111612. ١84 


هه.١1‏ 55 
هه - حديث: " لاسمر إلا لمصل أو مسافر ". 


دونه 


(فتح الباري ١1/١؟)‏ 
** إسناده فيه راو يجهول 


كه.١‏ 56 
عن ابن عبر أنه قال لأى هزيرة: كنت ألزمنا لرسول الله صل الله عليه وس وأعر فنا بحد يغه. 


0 تت 


(فتح الباري ١/4١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 514: قال الترمذى: حسن اه. واختلف فى إسناد هذا الحديث على الزهرى» فرواه مالك عنه 
هكذاء ووافقه إبراهم بن سعد وسفيان بن عيينة ورواه شعيب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلبة بن عبد الرحمن» كلاهما 
عن أبى هريرة وتابعه يونس بن يزيد والإسنادان جميعا محفوظان صصحهما الشيخان. 
/اه.١ا‏ /57 
لاه - عن الحسن بن عمرو بن أميه قال: تحدئت عند ألى هريرة بحديث فاتكره فقلت إنى سمعت منك» فقال: إن كنت ممعته منى فهو 
(فتح الباري ١١/١‏ ؟) 
** إسناده ضعيف 
٠١.‏ 58 
- ووقع فى المسند عنه " حفظت ثلاثة أجربة» بشت منها جرابين "» ووقع فى المحدث الفاصل للرامرمزى من طريق منقطعة عن 
لقيو 2" مني وي 
** الرامرءز فى ,لدت الفاضل 
(فتح الباري ١5/1١؟)‏ 
** إسناده منقطع 
١.‏ 59 
وه - حديث أَبى سعيد اللددرى رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ فى التبشير» فلقيه عمر فقال: لا تعجل» ثم دخل 
فقال: يانى الله أنت أفضل رأياء إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها قال: " فرده ". 
لم 2 
52 
(فتح الباري )”7107/1١‏ 
** إسناده حسن 
ه«كو|ا 60 
دو عضن نان إويغيه إل الأصطارف قانة أحول من كين اذا انمو تحط دارفا تون سدع بق رسوله اش مل كله 
وس حد يثا لم يمنعنى أن 5 إلا مخافة أن تتكلوا: فذكره . سن شبك ألا إله إلا الله مخلصا من قلبه ال 5 الحديث. 
لدو 
م 


5112161205 ١6 


(فتح الباري ١107/1؟”)‏ 

** إسناده صعيح 

61 طل.5١‎ 

١‏ - عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال: أدخلوا على الناس فأدخلوا عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " من 
مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله فى الجنة "» وما كنت أحدثكوه لا عند الموت» وشاهده على ذلك أبو الدرداء» فقال: صدق أنى 
و 

(فتح الباري ١/8؟؟)‏ 

و 6 0 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 8*: أخرجه أحمد من وجه فيه انقطاع. 


62 ١.5 


1" - عن الى الاسود ‏ يتيم عروة -: عن عروة: أن جبريل عل النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوجى. 

** ابن لميعة فى المغازى 

(فتح الباري )"*90/١‏ 

اه همس سل 

** قال الحافظ فى " الفتح " ل نضضةه ووصله أحمد من طريق ابن طيعة ايضاء» لكن قال: عن الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد 
عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى نحوه» لكن لم يذكر زيد بن حارثة فى السند» وأخرجه 
الطبرانى فى الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاء ولو ثبت لكان على شرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن يعة. 


63 ١.5“ 

٠‏ - حديث أبى بن كعب أن النبى صل الله عليه وس دعا بماء فتوضاً مرة مرة وقال: اند نوهرم لذ قل ان الغلةه الخد 
** جه 

(فتح الباري )"9*/١‏ 

9 7 0722 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / #*: له طرق أخرى كلها ضعيفة. 

64 ا١.5غ‎ 

4 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صل الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: " من زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظل ". 

اه 


3 
(فتح الباري ١/9؟؟)‏ 
ا إسناده جيد 


** قال الحافظ فى " الفنتح " ١‏ / +78: عده مسلم فى جميلة ما أنكر على عمرو بن شعيب. 


ه.ا 65 


0 - عن المطلب بن حنطب مرفوعا: " الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقّد أخطأ ". 
37 نعيم بن حماد 


5112111612. ١ا/ا‎ 


(فتح الباري 808/١‏ ؟) 
** رجاله ثقات م سللا 


05 66 
جه دز اليك ارا رده" الوصو فل الرشوورر 
36 


(فتح الباري 4/١‏ ”؟) 
اه ٠‏ 


ضعيف 


6 


لاك.طا 67 
- عن أبى ذر مرفوعا: " الصعيد الطيب وضوء المسلم ". 


لدو نْ 
(فتح الباري 5/١‏ ؟) 
** إسناده قوى 


68 0٠.06 


- حديث: " هذا وق ووضوء الانبياء قبل 


لدو 
(فتح الباري )"*5/١‏ 
رم 0222 5 


69 09 

9 - من طريق عبد العزيز بن امختار» عن عبد العزيز بن صبيب: " إذ دخاتم الحلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من اللحبث والحبائث ". 
دونه | 

(فتح الباري 44/١‏ ؟) 

** إسناده على شرط مس 


د /ا.٠١ا‏ 70 
3 فيه بقل الا ملا تومنو الله صل الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط : 


نه 5 
(فتح الباري 45/١‏ ؟) 
02 7 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 45+: لأن فيه راويا مجهول الحال. 
ال/ا١٠1‏ 71 

١‏ - وللحكيم الترمذى إسند صحيح: "ام م 

** الحكيم الترمذى 

(فتح الباري 417/١‏ ؟) 

** إسناده صعيح 


5112111612. ١ا/؟‎ 


.16 72 
ولات طن تطديفة بق لفان ورظو اله ده أبمسسكل نعي تان اماد شال 4 لأراك بات اك 
ين 


(فتح الباري ١/اه؟)‏ 
** إسناده صعيح 


اياف .73 
7 - قوله صل الله عليه وسلم لطلق بن على» حين سأله عن مس ذكره: " إنما هو بضعة منك ". 


(فتح الباري ١54/1؟)‏ 


غ+/ا.١‏ +74 
4" - حديث أَبى هريرة: أن النبى صل الله عليه وسلم نهى أن إستنجى بروث أو بعظم وقال: "نا 1 ليرا 
احاح ع 


(تح الباري 05/1؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١1/ده»:‏ صححه الدارقطنى. 


7/5 1١٠.ا/ه‎ 

- طريق معمر عن أبى إسحاق عن علقمة» عن ابن مسعود فى هذا الحديث» فيه: فألتّى الروثة وقال: " إنها ركس ائلتى بحجر ". 
36 

(فتح الباري ١/لاه؟)‏ 

** رجاله ثقات أثيات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / /1ه": وقد تابع عليه معمر: أبو شعبة الواسطى وهو ضعيف»ء أخرجه الدارقطنى وتابعهما عمار بن 
زريق - أحد الثقات - عن أَبى إسحاق» وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة» لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكراييسى. 


7/6 1٠.الك‎ 

5" - عن أبى هريرة:آن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين٠‏ 

و ات 0 

(فتح الباري 55/١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / وه»: صححه الترمذى» وهو شاهد قوى لرواية فليح. 


77 1٠1١. 

." ولأبى داود الطيالسى: " إذا توضأ أحدك واستئثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا‎ - ٠ 
و طيا‎ 

(فتح الباري ١/717؟)‏ 

بت إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 57: رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا 


٠ 


اا .5112111612 


.0 78 
- قوله صل الله عليه وسل الأعراى: 'قوضا 5 أعر كال 


** ا تاك 
(فتح الباري ١/717؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / *57: حسنه الترمذى وصمحه الحا 8. 


.56 79 
9 - " إذا استيقظ أحدم من الليل فلا يدخل ". 


بودن لخ 


(فتح الباري ١71/1؟)‏ 
** إسئاده صح 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 55: للترمذى من وجه ححيح. 


د« للمء١ا‏ 00 

دياك عن أى هريرة أندة كان ببفعلة ولا برى ركه بأساء 
اه 

(فتح الباري ١/514؟)‏ 

** إسناده 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / +57: وعن ابن عمر والبراء نحو ذلك. 


81 ٠.6١ 

." عن جابر بن عبد الله: " إذا ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة ول يعد الوضوء‎ - ١ 

** خت صى قط 

(فتح الباري )580/١‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " :0٠١ / ١‏ أخرجه الدارقطنى من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها. 


82 ١.8 

5 عن أبى هريرة موقوفا: " لاوضوء إلا من حدث‎ - ١ 

قن اسعاعيل القاضى فى الاحكام 

(فتح الباري ١81/1؟)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " :58١ / ١‏ ورواه أحمد وأبو داود والترمذى - من طريق شعبة عن سهيل بن أبى صا عن أبيه عنه 
مرفوعا وزاد " أو ري ". 


83 ١.م‎ 

- ويذكر عن ان أن النى صلى الله عليه وس كان فى غزوة ذات الرقاع فرنى رجل إسبم فتزفه الدم فركع وبجد ومضى فى 
صلاته 1 

6ه حم د 3 


5112111612. ١ا/:‎ 


(فتح الباري ١81/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ::8١/1١‏ وصله ابن اسحاق فى المغازى قال: حدثى مدقة بخ سان عن عقيل بن شان :عن آبية مطولا. 
وقال الحافظ فى " الفتح " :58١ / ١‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان والحا ثم كلهم من طريق ابن إسحق وشيخه صدقة ثقة» وعقيل: لا 
أعرف راويا عنه غير صدقة» ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصرهء أو لخلاف فى ابن احاق. 


+0 84 
4 - قد صم أن عمر صلى وجرحه ينبع دماء 


(فتح الباري ١81/1؟)‏ 
** صحبح 


هم.1ط 85 
هم - عصر ابن عمر بثرة تفرج منها لدم ول يتوضاً. 


#7 شرق شن 

(فتح الباري ١/87؟)‏ 

** إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 81: وصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح» وزاد قبل قوله - ولم يتوضأ -. 


كم.ل 86 

كازعيزق اق اى أرق ذها فطى فى عنادتة. 

* خت سفيان الثورى فى جامعه 

(فتح الباري ١/87؟)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 8": أثره هذا وصله سفيان الثورى فى جماعة عن عطاء بن السائب أنه رأه فعل ذلك» وسفيان 


/ام.٠١1‏ 87 
م - من حديث عثمان فى صفته الوضوء: " فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين ". 


لحا بس 
(فتح الباري ١97/1؟)‏ 
** إسناده حسن 


4 88 
8 - عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضا أدار الماء على مرفقيه. 


لا بم 
(فتح الباري ١97/1؟)‏ 


فت إسناده ضعيف 


5112111612. ١ا/و‎ 


ك0 89 
ذيزت عل يك حلاء أن رسيو :الله صل الله عليه وسلم توضأ فسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. 


ل 
(فتح الباري ١99/1؟)‏ 

36 همس سل 

إنكاذه أبز معقل لأ يحرف جالة فقد اعتصد كل »عق المزسل: والمرصول بلاس وحصات: الثرة ق الصورة الجموعة: 


90 ١.٠ 
." عن عثمان فى صفة الوضوء قال: " ومسح مقدم رأسه‎ - ٠٠ 


** ص 
(فتح الباري ١99/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / "3": فيه خالد بن يزيد بن أبى مالك مختلف فيه. 


91 ١٠.١ 


8خ سين غين ال > 5 رقو ل لأهلة تردوا م هذا اللا أدتقل فيه سبوا 1 


لا بم 
(فتح الباري ١/ه5؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 9؟: صححه الدارقطنى» وقد روى مرفوعا أخرجه الدارقطنى من حديث أنس» وسنده ضعيف. 


92 ١.9 
؟ - عن أنس: أن النى صل الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه.‎ 


حا عبس 
(فتح الباري ١/ه9؟)‏ 


** إسناده ضعيف 
و.١‏ 93 


م« - الذي المشبور الذئ ضمحه ابن حزهة وغيره هن طريق عيد الله بن عمرو بن العاض. فى صفة الوضوء حيث قال:الننى صل الله 
عليه وسلِم بعد أن فرغ " من زاد على هذا فقد أساء وظلم ". 
وه 


(فتح الباري ١/5/8؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / /09: صححه ابن نخحزيمة. 


.0 94 
4 - هذا الأثر بلفظ: إن عمر كان يتوضاً باليم ويغتسل منه. 


** خحت ص عب 


(فتح الباري ١95/1؟)‏ 
ون إسناده تيح 


5112111612. ١ا/ك‎ 


95 ا١.ةهه‎ 

ه؟ - وروى ابن أَبى شيبة والدارقطنى بلفظ: كان يسخن له ماء فى قَقم ثم يغتسل به. 
ارون" قوفل 

(فتح الباري ١99/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 149:: قال الدارقطى: إسناده صعيح. 


.1 96 
95 - عن حميد بن عبد الرحمن الميدى قال: لقيت رجلا حصب النبى صل الله عليه وسلم أربع سنين» فقال: نبى رسول الله صلى الله 
عليه وس أن تغتسل المرأة نفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. 


** وان 

(شح الباري 0/1٠م)‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتتح "ا لز/مدم» م أقف عن أعله على حجة قوية ودعوى البيبقى أنه فى معنى المرسل مردودة لأن إبهام 
الصحابى لا يضر» وقد صرح التابعى يأنه لقيه ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودى وهو 


ضعيف م دودة فإنه ابن عبد الله الأودى وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره أوه. 


97 1١.ةال/‎ 

/اة - عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة» ففضلت فيبا فضلة لخاء البى صل الله عليه وسلم يغتسل منه» فقات له» فقال: 
* لماه لبس عليه جنابة "»واعتسل مه لفظ الدارقطق. ‏ : 

** دات ن جه قط 

(فتح الباري ٠٠0/١‏ ”") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ..م: أخرجه أصحاب السنن والدارقطنى» وصححه الترمذى وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن 
عباس عن ميمونه وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكامة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة» وهو لاجمل عن 


00 98 
8 - عن ابن عباس: أن المقوقس أهدى للنبى صل الله عليه وسلم قدحا من زجاج. 


م 

الخ الاو 1 ا 

** إسناده فيه مقّال 

99 49 

ودوك زاف و سال اع ول لله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على اللحفين إذا نحن أد خلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا» 
ويوما وليلة إذا أقناء 

ا 

(فتح الباري )"١9/١‏ 

تيع 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 5.#: قال ابن خزيمة: ذكرته للمزنى فقال لى: حدث به أحابنا فإنه أقوى حة للشافعى اه. وحديث 
صفوان وان كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخارى. 


5112111612. ١ا/ا/‎ 


100 ١.٠٠ 

٠‏ - من طريق سليم بن عامى قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضوّا. 
(فتح الباري )*1١1١/1١‏ 

** إسناده حسن 


101 ١١١٠١١ 
سني مان قال كان أخيو ا يلمر يق مم اروك الله صل الله عليه وسلم نرلك الوضوء ما مست انان‎ 


** وان 
(فتح الباري )"١1١/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :#١١ / ١‏ صححه ابن نخزيمة وابن حبان وغيرهما. 


102 ١.٠١" 
عن أنس: أن النبى صل الله عليه وسلى شرب لبنا فلم تقضمض ولم يتوضاً.‎ - ٠ 


دونه 6 
(فتح الباري ١/١‏ ") 
** إسناده حسن 


103 1١...“ 

٠‏ - حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رءوسهم» ثم يقومون إلى 
الصلاة. , 

** نصر فى قيام الليل 

(فتح الباري )"١14/١‏ 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " :"١ 4 / ١‏ وأصله عند مسل. 


104 1.٠4 
حديث عبد الله بن حنظلة: أن البى صل الله عليه وسلم أمى بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمى بالسواك.‎ - 4 


نه 5 
(فتح الباري )*1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١5/١‏ #: صححه ابن نحزيمة. 


.١ط‏ 105 
ام ديت أ تهرينة رفوع "| كو دان التيرتهو الول" 


دونه 


(فتح الباري )"18/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١‏ //1": صححه ابن تخحزيمة. 


5112111612. ١/8 


106 1١.٠٠١5 

- حديث أبى رافع: لفظه: كا مع البى صل الله عليه وس فى جنازة إذ سمع شيئا فى قبر فقال لبلال: "ابلق عر ارام 
"74 اخل نت 

2 0 


(فتح الباري )"19/1١‏ 


** إسناده ضعيف 
/لا٠ا١.١‏ 107 


** أبو موسى المدينى 

(فتح الباري ١/١1؟")‏ 

رم 022 5 9 

** قال الحافظ فى " الفتح " :"*١ / ١‏ حديث جابر إسند فيه ابن لميعة. قال الحافظ فى " الفتح " :"*١ / ١‏ قال أبو موسبى: هذا 
وان كان ليس بقوى لكن معناه صحيح. وقال الحافظ فى " الفتح " /١‏ ام" الحديث الذى احتج به أبو موبى ضعيف ا اعترف 
به» وقد رواه أحمد باسناد صحيح على شرط مسلٍ وليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن طيعة. 


108 ١.٠١ 
ؤوابة أن كة" مدان نوما ينان فى فيز كه ورا وما بقلنيان الذاق القن رالول*‎ 211 
حم طب‎ ** 


(فتح الباري )*51/1١‏ 
7 إسناده تيح 


.ل 109 
4 - عن سليمان بن يسار قال: " اطلع ذو اللحويصرة المانى وكان رجلا جافيا "» فذكره تاما بمعناه وزيادة. 

* أبو مونى المديى فى الصحابة 

(فتح الباري 98/١‏ "”) 

14 

ل الفتح " ١‏ / *0ي: روى ابن ماجه وابن حبان المذيك تاها قن طريق عمد بن عرو عق أى سلية عق أى هريرة 
وكا وات فا عه مااع عدت وانلةين الأسقع. قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / «*"#: وفى إسناده أيضا مبهم بين مد بن إحاق 
وبين محمد بن عمرو بن عطاء. 


110 1١.١٠ 

." حديث على مرفوعا فى بول الرضيع: " ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية‎ - ٠ 
دت جه‎ 1 

(فتح الباري ١/ه؟"”)‏ 

** إسناده 


0 قال الحافظ 2 . الفتتح ١ ١‏ 1 صر ورواه سعيك عن قتادة فوقفه» وليس ذلك بعلة قادحة. 


يل .5112111612 


111 1ط١١لا١١‎ 

١‏ - حديث لباية بنت الحارث مرفوعا: " إنما يغسل من بول الأنق وينضح من بول الذكر". 
لدو جه 

(فتح الباري ١/95؟”)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /١‏ > مي: صصحه ابن خزبمة وغيره. 


112 1٠.١1 

- حديث أم سلبة قالت: بال الحسن - أو الحسين ‏ على بطن رسول الله صل الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء 
36 

(فتح الباري ١/5؟”)‏ 

** إسناده حسن 


58 قال الحافظ 2 : الفنتح : ١‏ / ار ولأحمد عن ف ليل نحوه» ورواه الطحاوى من طريقه قال: جىء بالحسن و يتردد وكذ| 


الطبرانى عن أبى أمامة ". 


113 ١.١1 
9د سنيف عبد لزج ابرق »مدي قدا بال رسول الله صل الله عليه وس جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كا تبول المرأة.‎ 
ن جه‎ ** 


(فتح الباري ١1/م«م)‏ 
جه 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 94": وهو حديث صعيح صعحه الدارقطنى وغيره. 


114 ١.١14 
حديث أَبى هريرة قال: إما بال رسول الله صل الله عليه وسلم قائًا لجرح كان فى مأبضه.‎ - 4 
ك هو‎ 


(فتح الباري )"00/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :"٠ / ١‏ ضعفه الدارقطنى والبوبقى. 

115 1ط١.١١ه‎ 

١١‏ - عن همام بن الحارث أن عائّشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت: لم أفسد علينا ثوبنا؟ » إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه 
فربما فركته من ثوب رسول الله صل الله عليه وسلم بأصابعى. 


5 
(فتح الباري ١/«0«ام)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ##0م: صحصحه الترمذدى. 

.لط 116 

- حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فكيف أصنع؟ ؛ قال: " إذا 
طهرت فاغسليه ثم صلى فيه " قالت: فإن لم يخرج الدمء قال: "كنيف الاءدولة يسرك ار 

7 


د 


ملفل .5112111612 


(فتح الباري 4/١‏ *”) 
إسناده ضعيف 


** قال ال حافظ فى " الفتح " ١‏ / #04: وفى إسناده ضعف» وله شاهد مرسل ذكره البيهقى. 


/اا1 1١١.١‏ 117 
/ا١١1١‏ - حديث أم قيس: "' مكيه واغسليه بماء وسدر ". 


لدوين د 
(فتح الباري 4/١‏ *”) 
** إسناده حسن 


118 (٠.1 
." حديث أى هريرة مرفوعا بلفظ: " استنزهوا من البول فإن-عامة عذاب القين منه‎ -4 


جه 
(فتح الباري )"85/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1 /بدمم: حصحه ابن خحزبمة وغيره. 


119 ١.111 

59 - حديث سلمة بن الأكوع قال: كان للننى صل الله عليه وسلم غلاما يقال له يسار ". 
** طب ١ ١ ١‏ 
(فتح الباري )"8/1١‏ 

** إسناده صالح 


120 ١.١٠ 
عن عائّشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بيناء المساجد فى الدور وأن تطيب وتنظف.‎ - 


دونه د 


(فتح الباري 47/١‏ *) 
7 ريع 


عدعد م . " لأس ل 4 
قال الحافظ فى الفتح ١‏ / 9غ" صححه ابن نخحزيمة وغيره» ولابى داود نحوه من حديث سمرة وزاد: " ون 007 


١"ا 1١١١‏ 121 
١١‏ - حديث ابن عباس مرفوعا: " الماء لابضجسه شىء ". 


7 وات يه حر 
(فتح الباري 47/١‏ ”) 
** صحبح 


122 ٠١٠.١"!' 


- عن أَبى هريرة ولفظه: سثل ل الآ ل . انا 2 م هه اط م 55 

1 رسوا لله صلل الله عليه و عن الفارة فى السمء» قال: " كان جامدا فالقوها وما حوما 
وان كان مائعا فلا تقريوه ". سم ع لو 7 حو 2 
5 


(فتح ألباري 4/١‏ *) 


ا ا 0م قأعهتط5 
.5112111612 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / غ 4"م: حكى الترمذى عن البخارى أنه قال فى رواية معمر هذه: هى خطأ وقال ابن أبى حاتم عن 
ابيه: إنها وهم اه. واشار الترمذى إلى انها شاذة وقال الذهى فى الزهريات: الطريقان عندنا محفوظان» لكن طريق ابن عباس عن 


ميفرنة التووزاله أعل. 


123 1١.١” 
عن ابن عمر أنه كان إذا كان فى الصلاة فرأى فى ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه» وإن لم ستطع خرج فغسله ثم جاءء‎ - ٠" 
1 فيينى على ماكان صلى.‎ 


0 
سرن.> حر 


(فتح الباري )*”4/8/١‏ 
رذن إسناده تيح 


124 ٠.١ *+ 


4 - حديث أ عون أ الدهله فلع نعليه و ة ثم قال: "ان الخد اننا 11" 
1 5 لى سعيد: أنه صل الله يه وسلم خلع نعليه فى الصلاة ثم قال: إن جبريل اخبرنى أن فيهما قذرا ". 


(فتح الباري 48/1١‏ *) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١1/مغ*:‏ صححه ابن خحزيمة. وله شاهد من حديث ابن مسعود» أ الحا م. 


ه؟١.١‏ 125 
0-7 - حديث ابن مسعود حيث قال له النبى صل الله عليه وسلم ليلة الجن ما فى إداوتك؟ » قال: ال 0 


2 رواه ابو داود والترمذدى وزاد: : فتوضا به‎ ٠ 
فت‎ 


(فتح الباري ١/غه")‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 4ه#: هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. 


126 1١.١5 
عن عااشة قالت: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوعى إليه أن أعط السواك الدكن‎ - ١5 


و أ 
(فتح الباري ١/لاه”)‏ 
بن إسناده حسن 


باو 127 
باكذه عو عاشة انا وميقت عسل سيوك اله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث وفيه: " ثم تقضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثاء 
ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ". 


د نْ 5 

(فتح الباري ادم 

5 إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 51": ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائى والبهقى من رواية أبى سلمة عن عائشة. 


5112111612. ١م‎ 


128 ١٠.١ 
." حديث ضعيف اورده الرافعى وغيره بلفظ: " لا تنفضوا أيديكم فى الوضوء فإنها مراوح الشيطان‎ - 
حب فى الضعفاء ابن أبى حاتم فى العلل‎ ** 
)”517/١ (فتح الباري‎ 
7 022 رم‎ 
1 1 7 1 و ال1كاؤض لكاي لل .ات‎ 3» 
:"5380 / ١ " 57م 011 قال ابن الصلاح: لم اجده اه» وتبعه النووى. وقال الحافظ فى " الفتح‎ / ١ " ل الحافظ فى " الفتح‎ 
ولولم يعارضه الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن يحتج به.‎ 


129 ٠ 
ار - روى عن ابن مسعود: انه كان يغسل رأسه مخطمى ويكتفى بذلك فى غسل الجنابة. قوقاة ابوتداقة م فوعا عن عااشة.‎ 


| 
(فتح الباري )”30١/1١‏ 
** إسناده شبعية 
** قال الذافط ف “التي ا ا 5 ا ٠‏ 1 
ينات فيد 58 لفتح " :1٠١ / ١‏ روى عن ابن مسعود يا اخرجه ابن أبى شيبة وغيره عنه ورواه ابو داود مرفوعا عن عااشة 


130 ١.١٠ 
0 جد 5 زيد بن ارقم رفعه: '" إن الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة مائة فى الأأكل ولااشرب واجماع والشبوة‎ 


(فتح الباري )”08/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / /ام: حصحه الحا 5. 

131 1.1“١ 

1 0000 شية: حدما يزيد بن هارون حدثنا ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: ياننى اللّه عوراتنا ما تأتى منها وما 
ام عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت بمينك “© قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خايا؟ » قال: ‏ الله أحى أن 


عمد قال الحافظ 7 أأثس "3 5 000 1 5 . 0 0 
قم يناس بابهاري» | 


“0.1 132 
٠9‏ - ورد عن على مرفوعا: " إن الملاتكة لا تدخل بيتا فيه كلبء ولا صورة ولا جنب ". 
د ش 


(فتح الباري )*5:7/١‏ 
** قال الحافظ ه " الف إل :٠م‏ 0 22 ع 5 3 اه 5 ٠.‏ _ 
3 ف 00 د قيل: اشار المصنف ببذه الترجمة إلى تضعيف ماورد عن على مرفوعاء وفيه نجى الحضرنى» 


2 اااااااااااااااااااااججججبببماااجاجججممممممجاججاجممممممممممامجممممممممممممامممممممممملللل 0 
.512111612 


133 ١.١" 
." عن شداد بن د الصحابى قال: إذا ان أحدك من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الْنابة‎ - ٠ع‎ 
اه‎ 

سس > 


(فتح الباري )*"54/١‏ 
** رجاله ثتمات 


غ# ١.١“‏ 134 
غ1 - عن عاشة: أنه صل الله عليه وس كان إذا أجنب فاراد أن ينام توضاً أو تهم. 


54 
(فتح الباري )*94/1١‏ 
0 إسناده حسن 


135 ١.١ ه"‎ 


ه١٠‏ - روى البيهقى من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه: " إذا التقى الحتانان فقد وجب الغسل ". وروى أيضا ببذا 
اللفظ من حديث عائشة أحرجه الشافعى. 

اليه 

(فتح الباري ١1/ه*ع)‏ 

** رجالة قات 

** قال الحافظ فى " الفتح ١"‏ / هوم: أخرجه الشافعى من طريق سعيد بن المسيب عنها وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف»ء وابن 
ماجه من طريق القاسم بن مد عنها ورجاله ثقات» ورواه مسلم من طريق أبى موبى الأشعرى عاها. 


136 ١.ل"ك‎ 


18 .رؤئ أحمد وغيره من طريق الزهرئ عن مبل بن سعد قال: حدئق أنى بن كعب أن القتيا الى كانوا يقولوت: الماء من الماء» 
رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها فى أول الإسلام ثم أمى بالإغتسال بعد. 

وه د خن 

(فتح الباري ١//اة*)‏ 

** إسناده صالح للإحتجاج 

** قال الحافظ فى " الفتم " ١‏ / 1و م: صصحه ابن خزيمة وابن حبان وقال الأسماعيل: صحيح على شرط البخارى» كذا قال وكأنه ل 
يطلع على علته فقد اختلفوا فى كون الزهرى سمعه من سبل اه. نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبى حازم عن سبل 
ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبى حاتم وفى اجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به. 


137 1١٠.١ /ا”«‎ 


م٠‏ - عن ابن مسعود» قال: " كان الرجال والنساء من بئى إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تنشرف للرجل» فألتى الله عليهن 
ايقن سعين. الساجك ؟: 

نل 

(فتح الباري ٠00/١‏ 4) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠0٠ / ١‏ غ: وعند عبد الرازق عن عااشة نحوه. 


يل .5112111612 


138 ١.م‎ 

8 - عن ابن عباس: " ان ابتداء الجميض كان الف أن قنطكة هد الف" 
ار وه 00 
(فتح الباري ٠٠/١‏ 4) 

** إسناده صعيح 


139 ١.١9 
3-3 95 0 اا‎ . 1 1 3 ِ 0-2 8 - |" 
عن عكرمة عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلمء أنه كان إذا اراد من الحائض شيئا التّى على فرجها ثوباء‎ 


نه 5 
(ح الباري 4/١‏ 4) 
** إسناده قوى 


140 ٠.١7 
عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلُم كان يتقى سورة الدم ثلاثا ثم يباشرها بعد ذلك.‎ - ٠ 


دونه جه 
(فتح الباري ١4/١‏ 4) 
** إسناده حسن 


١غ١.١٠١1‏ 141 
٠4١‏ - حديث على: كان رسول الله صلى الله عليه وس لا يحجبه عن القرآن شىء ليس الجنابة. 


** د نا تا جه 


(فتح الباري ١3/١‏ خ) 
عد يد 5 


حي رن 
6د < 0 لات ل 1 
* قال اافط ى " القك "611 درزواة أطاب النن» وضع التزمذئ وان يان وضعف: عط روات انلق دمن : 
ْ 0 5 لسئن» و لترمذى وابن حبان» وضعف بعض رواته والحق انه من قبيل 
ا غ١.٠١1‏ 142 
#اع١‏ - حديث أن فعا" 0 00 4 ٠.‏ ماع 5 7 2000 
0 يث ابن عمر مرفوعا: " لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئًا من القران ". 


(فتح الباري ٠5/١‏ 4) 
02 .: 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١5 / ١‏ غ: ضعيف من جميع طرقه. 


143 1١.١6غع‎ 

بجها الرحم دماء» وان قال: مخلقة» قال: يارب فا صفة هذه النطفة؟ ", فلك الحديث. ٍ 1 
ننه | برى ْ 

(فتح الباري )41١9/١‏ 

** إسناده 7 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 419: وهو موقوف لفظا مرفوع حكم. 


ااا يف اغضفطة 
.5112111612 


144 ٠.14: 
." عن ابن عمر قال: " لا يحل لما إن كانت حائضا أن تكتم حيضهاء ولا إن كانت حاملا أن تكتر حملها‎ - 4 


ننه | ى 

(فتح الباري ١/ه؟8)‏ 

** إسناده حسن 

145 ط١.١عغه‎ 

هغ١‏ - عن عام هو الشعبى» قال: جاءت امرأة إلى على تخاصم زوجها طلقهاء» فقالت: حضت فى شبر ثلاث حيض فقال على 
لشري: اقض ,ينهما قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ » قال: اقض بينهماء قال: إذا جاءت من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته 
وتزعم أنها حاضت ثلاث حيض» تطهر عند كل قرء» وتصلى جاز لما 

والا فلاء قال على: قالون» قال: وقالون - بلسان الروم _: أحسنت. 

** حت دى 

(فتح الباري ١/ه؟8)‏ 

2 رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ه":: قال البخارى: ويذكر عن على اه. وإئما لم يجزم البخارى به للتردد فى سماع الشعبى من على. 


146 1١٠.١5 
عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها.‎ - 5 


نه 5 


(فتح الباري ١5/1؟4)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 475: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة ممعه منها. 


147 1.١١ /لاغ+‎ 

149 عق عاة قالت: :لا كان من أعن عقدى ما كانه وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
غزوة أخرى فسقط أيضًا عقذى .حدق حبسن الناس عل القاسه+ فقال لى أبو بكز: .با بنية فى كل سفرة تكونيق عناء ويلاء عل الناس) 
فانزل الله عن وجل الرخصة فى التيمم» فقالى أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثا. 

** الطبرانى 

(فتح الباري ١/ه"؛)‏ 

** إسناده فيه مقال 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ه"4: فى إسناده عمد بن حميد الرازى» وفيه مقال. 


014 148 
انا حاعن الى دوعا تصلق ل كارف ظية ندا وتلوون *: 


(فتح الباري )4*8/1١‏ 


2 إسناده تيح 


5112111612. ١/5 


149 ٠49 

9 - فى حديث على: " وجعل التراب لى طهورا ". 
دونه هق 

(فتح الباري )4*8/1١‏ 

** إسناده حسن 


٠ه١ا.١1‏ 150 
٠٠‏ - حديث: " لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ". 


الي يم 
(فتح الباري )4*5/1١‏ 
دونه 0 


ضعيف 


6 


أ١ه١.ط1‏ 151 
مانن هريرة مرفوعا: " الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ". 


0 
(فتح الباري 45/1١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1 /5؛؛: صححه ابن القطان» لكن قال الدارقطنى: إن الصواب إرساله. 


لاه١.١1‏ 152 
٠69‏ - عن ألى ذر ولفظه: ' إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ". 


نه 5 تت نْ جه 
(فتح الباري 45/١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / “44: صححه الترمذى وابن حبان والدارقطنى. 


153 1١.١ها‎ 


١60‏ - عن زيد بن أسلم مرسلا: عرس رسول الله صل الله عليه وس ليلة بطريق مك2 ووكل بلالا 

»3 م 

(فتح الباري )448/1١‏ 

** ىسل 

154 ١٠.١4 

٠64‏ - عن ابن عباس قال: الصابئون ليس لهم من كاب. 

** ابن همردويه 

(فتح الباري )454/١‏ 

** إسناده حسن 

155 1١.ا١هه‎ 

ه٠١‏ - عن عمرو بن العاص قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابى الصبح فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم قال" رو اتيف قا بلق يوأ بتع مني 14 او طون باد شمف رك 
الإغتسال وقلت: إنى سمعت الله يقول: ولاتقتلوا أنفسك إن الله كان بك رحيماء فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يقل شيئاء 


»3 ى [ك له 


5112111612. ا١/ما/‎ 


(فتح الباري 4/١‏ ه4) 
** إسناده قوى 


156 1١.١هذ‎ 

5 - فى حديث أبى هريرة: ' فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر عن يمينه 
استبشر» وان نظر عن ثماله حزن ". 

** طب ب 

(فتح الباري )8517/١‏ 

** إسناده ضعيف 

157 1١٠.١هال/‎ 

." عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يارسول الله إنى رجل أتصيد» أفأصلى فى القميص الواحد؟ » قال: ' نعم» زره ولو بشوكة‎ - ١51 


(فتح الباري ١/ه5)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ه5:: قال البخارى: فى إسناده نظر اه. قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ /ره5:: وق رواية عطاف 
صرح بالتحديث بين موبى وسلمة فاحتمل أن يكون رواية أبى أويس ف المزيد فى متصل الأسانيد أو يكون التصري فى رواية عطاف 
وهماء» فهز وجه النظر فى إسناده. 

15858 ١١.١ 

٠‏ - عن معاوية بن أبى سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل فى الثوب الذى يجامع فيه؟ 
» قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى. 


دن 
(فتح الباري )475/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5/1 5غع: صححه ابن نخحزيمة وابن حبان. 


159 ١.69 
ا - حديث أبى بكر الصديق أن النى صل الله عليه وسلم بعثه: " لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عرريان " الحديث.‎ 


دونه 


3 6 
(فتح الباري )475/1١‏ 
** إسناده حسن 


160 ١. 
عن مد بن بجحش: مى الى صل الله عليه وس وأنا معه على معمر ونفذاه مكشوفتان» فقال: " يا معمر غط عليك نفذيك‎ - ٠ 
5 فإن الفخذين عورة‎ 

(فتح الباري 75/1١‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 4175: رجاله رجال الصحيحء غير ألى كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. 


512111612. 18/6 


اكل.ءط1 161 


١‏ - أن النبى صلى الله عليه وس أنى بحفيصتين سوداوين فلبس أحداهما وبعث الأخرى إلى أبى جهم. 
** الزيير بن بكار لق 
(فتح الباري )480/١‏ 

** ومسل 


162 ١.51" 


+ - حديث عبد الله را قال: مر بال: ا ا 
حديث عبد الله بن عمرو» قال: مى بالننى صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان حمران» فسلم عليه فلم يرد عليه. 


على 
(فتح الباري ١/رومغ)‏ 


لدو ٠ 79 ٠‏ 
إسناده صعيف 


163 ١٠.١ 
صالح مولى التوأمة قال: صليت مع ألى هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام.‎ 0 


(فتح الباري )485/١‏ 
3 ق) الحافظ 3 كديا "2 5 7 3 5 - 3 
3 قو الفتتح ١‏ صال فيه ضعف» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخخر عن الى هريرة فاعتضد. 


164 1ط١.١5+غ‎ 

4 - حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبل إلى سارية فى المسجد ويخطب إليها يعتمد عليهاء فأ ت عااشة 
5 نحت له م: ل لال ش 1 د 8 ١‏ 4 
فصسحهصمف منيره هذا. فلك سه 

3 36 


(فتح الباري )4/81/1١‏ 


** إسناده ضعيف 
هكل.١1‏ 165 


م6١-‏ . | 0 ٠ ٠.‏ «|أا ل اه 5 آم ٠.‏ 2 
(فتح الباري ٠01/١‏ ه) 


تن إسناده تيح 


كدكل.ظط1 166 
ار ل لا رو وا ار 
(فتح الباري )501/١‏ 


5 إسناده جيد 


167 1١.لكال‎ 


ا 0 1 . 5 
. عن تمارة بن رويبة قال: ا مع الننى صلى الله عليه وسلم فى إحدى صلانى العثى حين حرفت القبلة فدار ودرنا معه فى 
ركعتين. 


** ابن أبى داود 


035 اااااااااااااااااااااججممبماجااااااجاجممبمبمممجججممممممممممجاججاممممممممممممماممممممممممملللللل 0 
.5112111612 


(فتح الباري ١/*0١٠ه)‏ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال أبو نعيم ل ليها نل تان الئل الحديث (5844) » من جامع المسائيد لأبن كثير. قال أبو نعي : كذا قال 
عمارة بن رؤيبة واثما هو عمارة بن أوس اه. وانظر الميثمى فى جمع الزوائد (* / )١‏ » وقال: رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد 
المألشابن شين" أو طاللك اتح ىوقو اطافيت:» 


1686 ١٠.56 


00 
(فتح الباري )003/١‏ 
022 8 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١# / ١‏ ه: أخخرج البزار من حديث أنس» والطبرانى نحوه من وجه آخخر عن أنس وفى كل منهما ضعف. 


49 169 
9 - وخصح الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال: " ما نزل بالناس أمى فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال 
عمر". 


(فتح الباري ٠١5/١‏ ه) 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ١‏ / ه.ه: صححه الترمذى. 


170 1١.ازا/د‎ 

- قال ابن عباس: " إن وطئت على قذر رطب فاغسله» وان كان يابسا فلا ". 
(فتح الباري ١/١01ه)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ١٠ه:‏ هذا التعليق وصله ابن أبى شيبة بسند صحيح وقال فى آخره وان كان ناسيا لم يضره. 


17/1 1١٠.لالا‎ 


." حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا: " من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه‎ - ١ 


دونه 
م 
زفح ار 1 11 ) 
** إسناده حسن 
لا /لا١ل.٠١1‏ 1/2 
- حديث أبى أمامة مرفوعا: " من تنخع فى المسجد فل يدفنه فسيئة» وإن دفنه -فسنة ". 
دونه 
حم طب 
زف الباريي1 117 ) 
** إسناده حسن 


ملحل .5112111612 


ع«/از.١1‏ 173 
مدي ريح سي يدتري لصو ص لاه ارك رك يي 


(قتح الباري ١/7٠1ه)‏ 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 01: وأصله فى مسل. 


17/4 1٠.١ا/:‎ 


غ١‏ - حديث عوف بن مالك الأتجى قال: خرج رسول الله صل الله عليه وسلم وبيده عصاء وقد عاق رجل قنا حشف لعل 
يطعن “ذلك لقنو ويقوك: " لواشاء وي هذه الصدقة تضادق: بأطيب :نه هذا ". 


4 


عه 2 


(فتح الباري ١5/1١ه)‏ 
** إسناده قوى 
** قال الحافقل فى " الفتح "' 1١‏ /"١ه:‏ وليس هو على شرط البخارى وان كان إسناده قوياء 


ه/اا.١1‏ 17/5 
ه١٠‏ - عن أبى هريرة أن البى صل الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه: " أليس قد شهد بدرا ". 


36 ابن عبد البر 
(فتح الباري ١/71ه)‏ 
** إسناده حسن 


176 ١.15 
حديث عبد الله بن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم كان يصل فى مرابض الغْنم ولا يصلل فى مرابض الإبل والبقر.‎ - 


و حم 
(فتح الباري ١/0ه)‏ 


6 إسناده » ضعيو (٠‏ 


/الا1٠1‏ 17/7 
١‏ - عن أبى سعيد اللخدرى مرفوعا: " اللأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحمام ". 


اث 

(فتح الباري )075/١‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 089: لكن اختلف فى وصله وارساله وحكم مع ذلك بصحته الحا م وان حبان. 


1.6 178 
- حديث ابن عباس: عن أبى بكر مرفوعا: " ما قبض نى إلا دفن حيث قبض ". 
15 كوه 


(فتح الباري ١/75ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح ١‏ / 89ه: وفى إسناده حسين بن عبد الله الماشمى وهو ضعيف وله طريق آخرى مرسلة ذكرها البييقى 
فى الدلائل. 


5112111612. ١9١ 


17/9 1١.لا/و‎ 


89 - عن سالم بن عبيد الأنجعى الصحابى عن أنى بكر الصديق أنه قيل له: فأين يدفن رسول الله صل الله عليه وسل؟ » قال: فى 
المكان الذى قبض الله فيه روحهء فإنه لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب. 

عر 0 
(فتح الباري ١/9؟0)‏ 
** إسناده صحيح موقوفا 


017 180 
٠‏ - عن على مرفوعا ولفظه: نبانى حبيى صلى الله عليه وسلم أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة. 
36 


قْ 
(ضح الباري 1/+"ه) 
** إسناده ضعيف 


** قال الخافظ ف ١‏ الفتح " ١‏ / 0١ل‏ ه: ف إسناده ضعف. 


181 ١٠١م١‎ 


06١‏ -عن أ سعيد الخدرى قال: رأيت رجلا جاء بخاتم وجده باهر فى بيوت المعذبين فأعرض عنه الى صلى لله عليه وس 
واست ييه أن نظر إلبهبوقال: " لق" فالقاة: 

لك ف الإكيل 

(فتح الباري ١/1"اه)‏ 


25 إسناده ضعيف 


"م.١٠١1‏ 182 
“2 سيك 


(فتح الباري ١/وعه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 9"ه: رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المفلس ففيه مقال. 


“ام١.١1‏ 183 
م١‏ مون أن سين ود نايك لق ناه المسعة وحملهم لبنة لبنة وفيه فال أبو سعيد: غدثتى أحابى ول أسمعه من رسول الله صلل 
الفا وسلم أنه قال: " يا ابن سعيه تقتلك الفئة الباغية ". 
م 
526 
(فح الباري 45/١‏ ) 
** إسناده على شرط مس 
غ+١.٠١‏ 154 
5 - ويؤيده قوله فى رواية أم حبيبة " من بنى لله بيتا ". 
** سعوية فى فوائده 


(تح أباري ١/40ه)‏ 
35 إسناده حسن 


5112111612. ١91 


هم١.٠١‏ 185 
- لفظ رواية سعيد بن المسيب: مى عمر فى المسجد وحسان نشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أبى هريرة فقال: أنشدك الله.... الحديث. 


الي يم 


(فتح الباري 48/١‏ ه) 
و 


529 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / /4ه: رواية سعيد للقصة عندهم عر سلة. 


186 ١٠١/5 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار فى المساجد.‎ - 8 


وده فكي انا 


(شح الباري ١/ه4ه)‏ 
** إسئاده حب 
** قال الحافظ فى " الفتح " /1١‏ 49ه: حسنه الترمذى. قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ة:ه: إسناده صحيح إلى عمرو فن يصحح 


لسخته يصححه. 


/امل.١ا‏ 187 
/1 - حديث: " جنبوا مساجدم صبياتكم ومجانينم ' 
(فتح الباري ١/45ه)‏ 


ضعيف 


6 


06 158 
116 - عن نافع قال: كان عمر يقول: لا تكثروا اللغط فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت ماتيا فقال: إن مسجدنا هذا 
رن 


(فتح الباري ١/51ه)‏ 


ىه 


** قال الحافظ فى " الفتح " :551١ / ١‏ فيه انقطاع لان نافعا لم يدرك ذلك الزمان. 


1859 09 

لوقه ابت وى قري قزل #الترسوه الله صل الله عليه وسل: " إذا توضأ أحدى ثم خرج عامدا إبالمسجد فلا يشبكن يديه 
فإنه فى صلاة ". 

نه 5 

(فتع الباري ١35/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١5”5/1"ه:‏ صححه ابن نخزيمة وابين حبان وفى إسناده اختلااف ضعفه بعضهم إسببه. 


190 ١.90 

٠‏ - روى ابن أبى شيبة بلفظ: " إذا صلى أحدك فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدى لا يزال فى صلاة ما 
دام فى المسجد حتى يخرج منه ". 

ارده ين 


قا 


5112111612. ١97 


(فتح الباري ١/55ه)‏ 
** إسناده فيه ضعيف ومجهول 
** قال الحافظ فى " الفتح ' ١5”/1ه:‏ وف إسناده ضعيف ومجهول. 


##ايعتين: © وكذلك ييه ابن سعد والإمام أحمد عن مولى لالى سعيد الخدرى. 


191 1١.١9١ 

." عن أنس مرفوعا: " سترة الإمام سترة لمن خلفه‎ - ١ 

36 

(فتح البأري ١/00/اه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / "لاه: قال الطيبرانى: تفرد به سويد بن عاصم أه. وسويد ضعيف عندهم وورد اغاةق بجنت 
موقوف على ابن عمر اخرجه عبد الرزاق. 


192 ١.١91 
الداع كتير بن كفيرين المطلت عن أيه عن نجدةه: قال رأدت الب سيل اله‎ 


وسلم يصلى فى المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أى الناس - سترة. 
** عى دات ن جه 

(فتح الباري ١/7اه)‏ 

** رجاله موثقون 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 015: رجاله ثقات إلا أنه معلول. 


193 1١.١9“ 
حديث على قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا ناتم» إلا رسول الله صل الله عليه وسلم فإنه كان يصلى إلى جرة يدعو‎ - 9 
و*‎ 


(فتح الباري 80/1ه) 
0 إسناده حسن 


194 0.014 

4 - قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر حتى تزول الشمس» فلكر الحديث. 

** دى طب 

(فتح الباري ؟/ه) 

** قال الحافظ فى " الفنتح " ٠١‏ / ه: صححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب. 

195 1١.١وه‎ 

هة ١‏ - عن طلق بن حبيب مرسلا: " إن الرجل ليصل الصلاة ومافائته» ولما فاته من وقتبا خير له من أهله وماله ". 
36 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / 5: ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله. 


5112111612. ١54: 


196 1١.١5 

5 - عن أبى سعيد الخدرى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أرأيت لو أن رجلا كان تمل» وبين منزله 
ا ا 0 5 1 معتمل» وب 
ا نبار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله» فاصابه وخ أو عرق» فكلا مس بنبر اغتسل منه ... " الحديث. 

(فتح الباري ؟/؟١)‏ 

إبوادة لاسن ةذ 


/لاول.1 197 
7 عن المغيرة بن شعبة» قال: كا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: " أبردوا بالصلاة "» الحديث. 


(فتح الباري ؟/17١١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١1‏ ححصحه ابن حبان. 


198 ٠.04 

00 ابى الدرداء مم فوعا: من ترك صلاة مكتوية حىق تفوته 0030 ,0 الحديث. 
(فتح الباري 0/7") 

لدو نط 


** قال الحافظ فى " الفتيح " * / :*٠‏ وفى إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبى لوكا 


049 199 
ف اشاقن إن قرو ره قالدده "إن أد ها لق ما اننا ار : 
عن بن تمر رفعه قال إن ادنى اهل الجنى منزلة 4003 فد الحديث وفيه: وأكمم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 


وعشية 1 

ة تت 

رفع الباري 14/5) 
ستادة: ضبعيفك 


** قال الحافظ فى " الفتعم " * / 4": فى سنده ضعف. 


200 ١٠.6٠6 
." عن ألى هريرة بلفظ: " إن الملائكة فيكم يعتقبون‎ - ٠ 


36 
(فتح الباري «هك) 
5 إسناده تيح 


١١٠؟,؟.١‏ 201 
3 ' - عن أبى هريرة فى قوله تعالى (إن قرآن الفجر كان مشبودا) » قال: " تشبده ملاتكة الليل والنهار ". 


(فح البآري 5/دك) 
دن إسناده تيح 


ااا شمف ]نضضقط5 
.5112111612 


5 قال الحافظ 2 0 الفتح 0 ١‏ / كلا روى ابن م دويه من حديث أبى الدرداء مر فوعا نحوه. 
١."‏ 202 


أتى ديارناء فها يخفى علينا مواقع سبامنا. 


لدو 

(فتح الباري 1/7 4) 

** إسناده حسن 

203 ١م.‎ 

ام بويت أى عريرة '* ولا أن أشق عل أمق لأمرتهم أن وغروا العفاء إل كلك اللي أو تصق" 
فود اليا 


(فتح الباري ؟/18) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * //4: صححه الترمذى. 


204 (٠.04 

٠٠4‏ - حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر". 
** دات ن جه 

(فتح الباري ؟/هه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / هه: رواه أصحاب السنن» وصححه غير واحد. 


205 ١.٠١م‎ 

5 - عن النتى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصاوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا أن تكون الشمس نقية "» وفى رواية " مرتفعة ". 
و 7 

(فتح الباري ا 

** إسناده حسن 

206 |١505 


ا - حديث الصنابحى لفظه: : ثم إذا استوت قارنباء فإذا زااك فارقها......... . وق اه ونذى رسول الله صل الله عليه وس 
عن الصلاة فى تلك الساعات. 
36 


ا الباري ؟/7) 


30 
** قال الحافظ فى " الفتح " «_/مةك حديث هرسل مع قوة رجاله. 


/لا٠ء"١١‏ 207 
- عن أبى قتادة مرفوعا: إنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النبار إلا يوم اجمعة. 
و 


(فتح الباري ؟/57) 
دونه منقطع 


512111612. ١045 


** قال الحافظ فى " الفتيح "؟ / 5: فى إسناده انقطاع» وقد ذكر له البييقى شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى احبر والله أعل. 


م50.١‏ 208 
4 - حديث على: أنه صل الله عليه وس نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. 


لدوينة د 
(قتح الباري 30/9) 
0 إسناده تيح قوى 


209 49 


و - عن ابن عباسء قال: إِنما صلى النبى صل الله عليه وسل الركعتين بعد العصر لأنه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر» 
فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. 


5 


ا 
(فتح الباري ؟/360) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 10: قال الترمذى: حديث حسن اه. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء» قد سمع منه بعد 
اختلاطه» وإن م فهو شاهد لحديث أم سلمة. 


210 ١.” 
." عن عبد العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عجلوا صلاة العصر فى يوم الغيم‎ - ٠ 


دونه 


(ضح الباري 53/5) 
5 إسناده قوى عرسالا 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 55: إسناده قوى مع إرساله. 


211 ٠.1١ 
العصر؟ "؛ قالوا: لا يارسول الله فصلى العصر ثم صلى المغرب.‎ 


(فتح الباري ؟٠/715)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 9+: فى صحة هذا الحديث نظرء لأنه مخالف لما فى الصحيحين. 


1 212 
7 - عن مر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان سمو يهو وابو كن الام نش أعور المسامية وأنا معهم. 


بوم كن 


(فتح الباري 4/5/) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 4لا: رواه الترمذى محسناء 


5112111612. ١وا/‎ 


”.١ط‏ 213 
ووم ص عن غير إل أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. 


ص 
(فتح الباري ؟//ا/ا) 
و ص 


214 ١٠.1: 


84 - عن عمر: أول من أذن بالصلاة ٍْ نيا» ة سب 5 

من اذن بالصلاة جبريل فى سماء الدنيا» فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالا فاخبر |: الله عليه 3 
اد كله نان انع تاك مرا عر ا 000 
© جارك ١‏ 
(فتح الباري ؟/4/) 
** إسناده واه 


215 ط١."‎ 


5-7 0 سا 1 | 1 01 ا 3 . ب 03 ب ع 

م لم بن عبد لله بن عمر عن أبيه» قال: لما أسرى بالنبى صل الله عليه وس أوحى الله إليه الاذان فنزل به فعلمه بلالا. 
(فتح الباري ؟/8/) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / /: وفى إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. 


216 ١.5 

5 - عن أنس: أن جبريل أمى النى صل الله عليه وس بالأذان حين فرضت الصلاة. 

** قط فى الأفراد 

(فتح الباري )78/٠‏ 

** إسناده ضعيف 

217 1١.؟1ا/‎ 

1ض عاقة مرؤ عا "1 أمري بى [زتاسمزيل هات |6001 اسل مم ضدمق ايت '. 
ابن عردوية 

رفع البارى 011/7 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 8: فيه من لا يعرف. 


218 ٠" 


و ا ا 0 7 0 1 
عن على 0 0 الله ان يعم رسوله الذاد اتأه جبريل بدابة يقال لماء البراق فركببا.. فلم الحديث وفيه: إذا خرج ملك 
من وراء الخجاب فقال: الله أكبر» الله أكبر» وفى آحره: ثم أحذ الملك بيدهء فأم بأهل السماء. 


3 0 
(فح الباري 8/9) 
++ قال الحافظ فى" الفص "+ ,ج20 فق إستادة,ؤبادا بن النذر أب و الجاروه وه متروك: 


اا ااااااااااججمبببمماجاجاجممممممماجممممممممممممجججامممممممممممممامممممممممممملللللل 0 
.5112111612 


9 219 
9 - عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم (وأذن فى الناس بالحج) الآية» قال: فأذن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 
الواري 20 


(شح الباري 5/9/) 
** إسناده فيه مجهول 
١.”‏ 220 
.0" -"أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة ". 


دون 


(قح الباري 5/9/) 
** إسناده فيه جاهيل 


221 1.1 

١ عن أبى حمير بن أفس عن عمومته من الأنصاره قالو: اهتم النبى صل الله عليه وسلم للصلاة كيف يمع الناس لماء فقال:‎ - "١ 
انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا راوها اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه.. " الحديث» وفيه: ذوا القنع» بضم القاف وسكون‎ 
النوثة يعتق البوق» موا الناقوشس فاتصزف عيبت الله بن زيد وهو متم فأرى الأذان فغدا على رسول الله صل الله عليه وسل» قال:‎ 
وكان مر رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يوما ثم أخبر به النبى صلى الله عليه وسلمء فقال: "نامنعك أن شريا؟ 6 قال سنفى عن‎ 
." دسي فقال رسول الله صل الله عليه وسل: " يابلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله‎ 


د 
(فتح الباري 81/1) 
ند إسناده تيح 


222 ١٠5 
عن سعيد بن المسيب: كان اللفظ الذى ينادى به بلال للصلاة: الصلاة جامعة.‎ - "+٠ 


(فتح الباري ؟/867) 
لدو ىسل 


223 ١٠.53 


0 حديث أ محذورة: واعزرة أن يقيم واحدة واحدة. 
احاح بس 

(فتح الباري 84/6) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 84: حسته الدارقطنى. 


224 ٠035+: 


4" - عن عبد الله بن شبرمة قال: شاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبى وقاصء فأقرع ينهم. 
** حل هق ١‏ 1 
(فتح الباري )457/٠‏ 


انون 2 ل( 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / 17: وقد وصله سيف بن حمر فى الفتوح والطبرى من طريقه. 


225 ١."”ه‎ 

؟؟ - عن سليمان بن صرد: إنه كان يؤذن فى العسكر فيأى غلامه بالحاجة فى أذانه. 

ل 

(فتح الباري )5/8/٠‏ 

** إسناده تيح 

226 ١٠.؟5‎ 

5" - عن نعي بن النحام» قال: أذن مؤذن النبى صلى الله عليه وس للصبح قْ ليلة باردة» فتمنيت لو» قال: ومن قعد فلا حرج» 
فلماء قال: الصلاة خير من النوم قالها. 


5 


(فتح الباري 5/7) 
دن إسناده تيح 


227 1٠ا/‎ 

0" - عن أنس: أن سائلا سأل عن وقت الصلاة» فأمى رسول الله صلى الله عليه وسل بلالا فأذن حين طلع الفجر.......... 
اعدديث: 

0 


ل 
(فتح الباري ؟/*١٠)‏ 
** إسناده صعيح 
2286 
- عن عروة عن امرأة من بنى النجار قالت: كان بلالا يجاس على ببق وهو أعلى بيت ف المدينة فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن. 
نه 5 
(فتح الباري ؟/*١٠)‏ 
** إسناده حسن 
9 229 
9 - عن ابن عمر موصولا مرفوعا: أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طاوعه» وأنه أخطأ مرة فأمره الى صلى الله عليه وسلم أن 
يرجع فيقول: " ألا إن العبد نام ". 
ده 5 
(فتح الباري ؟/*١٠)‏ 
** رجاله ثقات حفاظ 
١.0‏ 230 
9٠‏ - عن زياد بن الحارث: إنه أذن قبل الفجر بأمى الننى صل الله عليه وس وأنه استأذنه فى الإقامة فنعه» إلى أن طلع الفجر 
فأمره فأقام. 


نه 5 


(فتح الباري )1١4/5‏ 


0 إسناده ضعيف 


.م8 .5112111612 


** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 4 :٠١‏ فى إسناده ضعف. 


231 ٠.5١ 


١م"‏ - عن جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قال لبلال: " اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ". 

* ارك لك 

(فتح الباري ؟/5١٠)‏ 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / :٠١5‏ وله شاعلامن ليك أن دور ومن حديث سلمان» أخرجهما أبو الشيخ ومن عدي ان 
بن كعب» 0 0 المسند وكلها واهية. 


الاب" 232 
عن سالم أبى النضر: أن النبى صل الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد» فإن رأى أهل المسجد قليلا جاس حق 
يجتمعوا ثم يصل ٠‏ 


رف الارق: 13/1 
** إسناده قوى مرسلا 


بسنو :233 
ممم - أن ابن عمر كان يدن للصبح فى السفر أذانين. 


سد 5 


(فتح ألباري )١١١/٠‏ 
** إسناده صعيح 


:“0 234 
4" - حديث أبى المليح عن أبيه: أمهم مطروا يوما فرخص لهم. 


دوين د 
(فتح الباري ؟/١١)‏ 
ان إسناده تيح 


ه" ١."‏ 235 
مل - عن سعد القرظ: أن البى صلى الله عليه وسلم أمى بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه. 


** يه اك 
(فتح الباري ؟٠/١١١)‏ 
سنادة ضعت 


** قال الا الفتح '* / ه١١:‏ ق إسناده ضعف. 


236 1١.75 
م7 - عن عطاء بن يسار: أنه صلى الله عليه وسلم كبر فى صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا.‎ 
م‎ 3» 


(فتح الباري )١77/7‏ 


لين .5112111612 


دونه هس سل 


237 1١٠." /ا‎ 


ده عن الحسن فى رجل يصوم - يعنى تطوعا - فتأمره أمه أن يفطرء قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر» قيل: 
فتنهاه ان يصلى العشاء فى جماعة» قال: ليس ذلك طاء هذه فريضة. 

** كاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى 

(فتح الباري ؟/ه؟١)‏ 

** إسناده صعيح 


238 ٠؟*/‎ 


يو اومشورين أن دلق مويق من الأنضاز قالواة قالترسول اللدضل الله عليه وسل: " ما يشهدهما منافق "؛ يعنى العشاء 
ار 

سب ص 

(فتح الباري ؟/717١)‏ 


** إسناده صعيح 

239 ١٠.8" 

وم" - عن ابن عباس موقوفا عليه» قال: فضل صلاة اجماعة على صلاة المنفرد عمس وعشرون درجة» قال: فإن كانوا كر 
ذلك فعلى عدد من فى المسجد» فال رجل: وان كانوا عشرة الاف؟ » قال: نعم. 


عع 0 
سس )>2 


(فتح الباري «/ه١)‏ 


دون 


5 


غير ثابت 
** قال الحافظ فى " الفنتح " 7 / ه"1١:‏ وهذا له حك الرفع لأنه لا يقال بالرأى» لكنه غير ثابت. 


٠غ”.١ا‏ 240 
دن أوسن المعاقرئء أنه قال العيد الله تن عمرؤ بن العاضن: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فى بيته؟ » قال: حسن 
جميل» قال: فإن صل فى مسجد عشيرته؟ » قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مثى إلى مسجد جماعة فصل فيه» قال: عمس 

وعشرون. 

و 

(فتح الباري 5/9 )١٠١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١0‏ وأخرج حميد بن زنجوية فى كاب الترغيب نحوه من حديث واثلة» وسند ضعيف. 


١غ”.٠‏ 241 
١‏ - حديث أبى بن كعب مرفوعا: " صلاة الرجل مع الرجل أزى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع 
لزه عنونا كان نيك لعفي إن اند" 


ة دت ن جه 
(فتح الباري ؟/5١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " * / :١"‏ صححه ابن خزيمة وغيره» وله شاهد قوى فى الطبرانى من حديث قباث بن أشيم. 


242 ط١.”غ‎ 

بويك ان أسامة: أنه صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحدهء فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه؟ ". فقام 
رجل فصل معه» فقال: " هذان جماعة ". 

** طس حم 

(فتح الباري 137/9 )١‏ 

_ 7 0722 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١47‏ (اثنان فها فوقهما جماعة) حديث ورد من طرق ضعيفة» منها فى ابن ماجه من حديث أبى 
موسى الأشعرىء وفى معجم البغوى من حديث الحكم بن عمير» وفى آفراد الدارقطنى من حديث عبد الله بن عمرو» وفى البيهقى من 
حديث أنس. القصة المذكورة دون قوله " هذان جماعة ". أخرجهما أبو داود والترمذى من وجه آخر صحيح. 


243 ٠١٠.5 
فذكم الحديث.‎ ١ سبعة يظلهم الله 2 ظل عر شه....‎ ١ حديث سمان:‎ 0 5 


دونه ص 
(فتح الباري ؟/44١)‏ 
** إسناده حسن 


+غ ٠.”‏ 244 
44 - حديث أبى سعيد مرفوعا: " أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منى جلساأمام عادل ". 


مدن ع 


(فتح الباري ؟/44١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١44‏ حسنه الترمذى. 


هغ ٠."‏ 245 
ه؛" - عن أنس مرفوعا: " إن الملائكة» قالت: يارب هل من خلقك شىء أشد من الجبال قال: نعم» الحديد» قالت: فهل أشد من 
الحديث؟ » قال: نعم النار قالت: فهل أشد من النار» قال: نعمء الماء» قالت: فهل أشد من الماء» قال: نعم الريح قالت: فهل أشد 

من الريخ؟ » قال: نعم» ابن ادم يتصدق هينه فيخفيها إشماله ". 


دونه 


(فتح الباري 4107/9 )١‏ 
** إسناده حسن 


5ع؟.٠١‏ 246 
45" - زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث: قيل يارسول الله ولا ركعت الفجر؟ » قال: " ولا ركع الفجر ". 


3 عل 
(فتح الباري ؟/45١)‏ 
** إسناده حسن 


/اغ”.٠١٠‏ 247 
/اغ؟ " إذا وضع العشاء وأحدك صاكم ٠6١‏ 5 الحديث. 
نطو طبن 


(فتح الباري ؟/١5١)‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / :17٠‏ زاد ابن حبان والطبرانى فى الأوسط من رواية موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن 
تيأنب " وأساء صائم © وى الطراق أنادرمى إن أعين شرة بجا 1م" وغودئ عنة متقق.عيه: 

248 05 

- عن أى هريرة وان عباس أنبما كنا بأ كلان طعاما وى التتور شواء فأراد: الموذن أن يقم» فقال له ابن عباس: لا تعجل اثلا 


7 ل 


نقوم وفى أنفسنا منه شىء "» وفى رواية ابن أبى شيبة: ' لثلا يعرض لنا فى صلاتما ". 


(فتح الباري )١51/7‏ 

** إسناده حسن 

249 ١.":عفه‎ 

8 - " الصلاة فى أول وقتها ". 
** ك قط هق 


(فتح الباري )٠١/7‏ 

وتغير حفظه اه. قلت: ورواه الحسن بن على المعمرى فى اليوم والليلة عن أبى موسى مد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك؛ قال 
الدارقطنى: تفرد به المعمرى» فقد رواه أصحاب أَبى موسى عنه بلفظ " على وقتبا " اه. والظاهر أن المعمرى وهم فيه لأنه كان يحدث 
من حفظه» وقد اطلق النووى فى شرح المهذب أن رواية " فى أول وقتها " 


ضعيفة أه. 

250 ١.*ه-‎ 

٠ه"‏ - عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب علهم أمير فينادى بالضلاة ليجتمعوا لماء قأما غيرهم فإئما هى الإقامة. 
-322 


(فتح ألباري ؟/١١١)‏ 

** إسناده صحيح موقوفا 

251 ١."هاأ‎ 

١ه"‏ - عن مالك بن الحويرث مرفوعا: " من زار قوما فلا يؤْمم» ولؤْمم رجل منهم ". 

“توت 

(فتح الباري ؟٠/077١1)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 11: حسنه الترمذى. 

252 ١."هال‎ 

"ه؟ - لفظه: " لا تبادروا أَمْتكم بالركوع ولا بالسجود إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجدء ثم ببكث قدر ما سبقه به الإمام 


٠ 


** شب اخت 
(فتح الباري ؟/74١)‏ 


نان إسناده تيح 


ين .5112111612 


عاه".١‏ 253 
505 - عن حمر ولفظه: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام ف ركوع أو جود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. 


5 


(فتح الباري )1174/٠‏ 
** إسناده صعيح 


254 ٠١٠.؟ه+‎ 


4 - رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر. هذا لفظ ابن 
ماجه. 

د ا 

(فتح الباري /1074) 

** إسناده حسن 


هه”.١‏ 255 
هه؟ - حديث جابر الجعفى عن الشعبى مرفوعا: " لا يؤمن أحد بعدى جالسا ". 


و 

(فتح الباري ؟/ه17١)‏ 

256 ط١."5‎ 

ونحن جلوس. 

** عب 

(فتح الباري ؟175/7١)‏ 

** إسناده صعيح 

257 1١.”ها/‎ 

61؟ - عن أسيد بن حضير أنه كان يِوْم قومه فاشتكى نفرج إلههم بعد شكواه فأمروه أن يصلى ببم» فقال: إنى لا أستطيع أن أصل 
قائما فأقعدواء فصل بهم قاعدا وهو قعود. 
(فتح الباري )١175/7‏ 

** إسناده صعيح 


258 ٠.56 


براح كن ام بق ححطي المنفالةة راون لاه 1ق مامتا بز يفن قال 13 بعناة قاعدا فار ا قف 
عن : : يارسوا َك ة عد 


36 د 

(فتح الباري ؟/075١)‏ 

** إسناده 0 

** قال الحافظ فى " الفتح " 26/5 :١‏ فى إسناده انقطاع. 


.م .5112111612 


وه".١‏ 259 
فو لاعن تقار أذ اشتكى» خضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جاوسا. 


0 
سس )>2 


(فتح الباري )١07/‏ 
** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 175: وعن أبى هريرة أنه أفتّى بذلك واسناده صحيح. 


260 ١." 


- عن ابن جريج أخبرى عطاء _ فذكر الحديث ولفظه _: فصل النبى صل الله عليه وسلم قافذ| وتجعل' أبو بك وراءة ينه بيخ 
الناس وصل الناس وراءه قياما. 
2 
(فتح الباري ؟//17ا١)‏ 
36 

529 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ؟ / 1117: وهذا مرسل يعتضد بالرواية التى علقّها الشافجى عن النخعى. وقال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 
/ا/ا١ا:‏ وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله (وصلل الناس وراءه قياما) 4 فقَال النبى صل ل وسل: " لو استقبات 
من أعرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداء فصلوا صلاة إمامكم ما كان إن صل قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ". 


261 1١.95١ 


١‏ - رواية أبى سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وس فرسا بالمدينة فصرعه على جذع خخلة فانفكت قدمه.. 
الحديث. 

3 6 خحن 

(فتح الباري ؟//ا/١١1)‏ 

** إسناده تيح 


262 
9 - عن أبى هريرة مرفوعا: " الذى يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ". 
كك .م 


527 
(فتح الباري ؟/87١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 6 :١‏ وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو الحفوظ. 


م85.١‏ 263 
5517 - عن ين عباس عم فوعا: . لايم الغلام حى يحتم 3 
*# عن 


(فتح ألباري ؟/85١)‏ 

** إسناده ضعيف 

264 ١.؟5+غ‎ 

4 - عن ابن مسعود مرفوعا: " لعلكم تدركون أقزاما يضلو الصلاة لغير وقتها فإذا ادركتموهم فصلوا فى بيوتكم فى الوقت» ثم صلوا 
واجعلوها سبحة ". 


0 
لل 


.م .5112111612 


(فتح الباري ؟/417١)‏ 
دون 


حسن 
ه؟؟.١‏ 265 
هكم وت عن مكحول» قال: قالوا لعثمان: إنا تحرج أن نصل خلنف هؤلاء الذين حصروك ٠66٠‏ فلك نحو حديث الزهرى. 


حص 
فخ اناري /) 


** قال الحافظ فى " الفتتح " * / :١4٠‏ هذا منقطع إلا أنه اعتضد. 


266 ٠.55 
." ددم د حير أن نيد أن الى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه‎ 
لدو‎ 


32 
(فتح الباري ؟/97١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١97‏ حسنه الترمذى وصححه ابن خزيمة» وابن حبان والحا .. 


267/ 1١.؟5ا/‎ 

7317 - من حديث بريدة: فقراً اقتربت الساعة. 
36 

(فتح الباري ؟٠/91١)‏ 


** إسناده قوى 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١9‏ وهى شاذة إلا أن حمل على التعدد. 


268 0.54 

6” - عن أنس قال: كان معاذ يوم قومه فدخل حزام وهو يريد أن يسقى نخله.. الحديث. 
0 

(فتح الباري )١94/7‏ 

** إسناده صعيح 

269 1.5 

8 - عن معاذ بن رفاعة؛ عن رجل من بى سلمة يقال له: سليٍ أنه أت النبى صل الله عليه وسلء فقال: يانبى الله» إنا نظل فى 
أعمالنا فتأى حين نسى فنصل» فيأق معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأتيه فيطول علينا الحديث. 
لدو طحا طف 

جح لعا 

(فتح الباري ؟/94١)‏ 


** وى سل 
5 قال الحافظ فى " الفتتح ١‏ ؟ / 1: هذا ىسل لكن معاذ بن رفاعة لم يدركه» وقد رواه الطحاوى والطبرانى من هذا الوجه عن 


معاذ بن رفاعة أن رجلا من بنى سليم فذكره مرسلاء ورواه البزار من وجه انحر عن جابر وسماه سليما أيضاء 


ان .512111612 


".1 270 
٠ا”‏ - عن عمر قال: لا تبغضوا إلى الله عباده» يكون أحدك إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ماهم فيه. 


9 


(فتح الباري )١50/‏ 
5 إسناده تيح 


27/1 1٠.اا/ا‎ 


." إن أهل العالية كانوا يصلون فى بيوتهم ثم يصلون مع النبى صل الله عليه وسلم فبلغه ذلك فنباهم‎ " - ١ 
ملحا‎ 

(فتح الباري ؟/97١)‏ 

** وى سل 


272 ٠." 

؟/ل - حديث يزيد بن الأسود العامرىء قال صل الله عليه وسلم للذين لم يصليا معه: " إذا صليتما فى رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة 
** دات ن جه 

(فتح الباري ؟/95١)‏ 

قال الحافظ فى " الفتح ّ “ا / 5و :١‏ وحححه ابن خزيمة وغيره. 


273 ١.7 

ع/ا؟ - عن جابر» قال: كان أبى بن كعب يصلى بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار فى الصلاة فلما سمعه 
استفتحها انتفل من صلاه» فغضب أبى فأنى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام» وأ الغلام يشكو أبيا فغضب النبى صلى الله عليه 
وس حتى عرف الغضب فى وجهه ثم قال: " إن منكم منفرين فإذا صليتم فأوجزواء فإن خلفك الضعيف والكبير وذا الحاجة ". 


(فتح الباري )١98/9‏ 
** إسناده حسن 


”.1 274 
- عن عثمان بن أبى العاصء أن النبى صلى الله عليه وسلء قال له: " أنت إمام قومك» واقدر القوم باضعفهم ". 


ا اخ 

(فتح الباري )١99/7‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح "5 / 99:: إسناده حسن وأصله فى مسل. 


2/15 ١١ ه/ا؟‎ 

هل - طريق عبد الرحمن بن سابط لفظه: إنه صل الله عليه وس قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبى» فقرأ بالثانية 
يغلاث آابات. 

ا 


(فتح الباري 7/9١؟)‏ 
6ه هس سل 


ين .5112111612 


27/6 1١.؟ا/لك‎ 

75 - حديث عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى بنا وفى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 
** ى ن م 

(فتح الباري ؟/5١٠)‏ 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الفتح "7 / _".»#: صححه ابن نحزيمة وابن حبان والحا م ووهم من زعم أن فهيليا اه 


الا 277 
0" تخديث:أنى أعافة: :" لفون ”السفوق أو لتطمس الوبعوة ". 


(فتح الباري ؟/107١٠)‏ 
5 إسناده ضعي*ف 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / #017: فى إسناده ضعف» وقال ابن الجوزى: وفى إسناده ضعف. 


278 ٠.” 

لعزي ان عن ولففلة أن وول :الله هيل الله عليه وسلم قال: " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا اتخلل ولا 
تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ". 

5 الباري 1/7١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " * / :8١١‏ صححه ابن خزيمة والحا م. 


2/9 ١." 

فيان دعن التعمان بن نين قال: أقبل وسول اسدصل اش عله وسلم على الناس بوجهه» فقال: " أقيموا صفوفكم ثلاثاء والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوييم '» قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وكعبه بكعبه. 

3# 

(فتح الباري ؟/١١؟)‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / :"١١‏ صحصحه ابن خحزيمة. وقال الحافظ فى " الفتح " * / 591: ومن أوض الأدلة فيه حديثُ 
النعمان بن بشير الصحيح فى صف الصف ف الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. 


7 280 
31 اتوي :1 لا تضاقة لتترت دلقت الص ا 
ال الل 


(فتح الباري ١/9‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :*1١‏ فى صحته نظر. وقال الحافظ فى " الفتح " * //55: ولذن كريية ايلاع عديت ها بن 
شيبان نحو حديث وابصة بن معبد» وزاد " لاصلاة لمنفرد خلف الصف ". 


ونم .5112111612 


281 ٠.04١ 
عن البراء قال: كا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وس أحببنا أن نكون عن يينه.‎ - ١ 


ى* 


ل 
(فتح الباري ١٠/9‏ ؟) 
رن إسناده تيح 


282 
89 - عن عائشة مرفوعا: " إن الله وملائكته يصاون على ميامن الصفوف ". 
أذ 


لدو 
(فتح الباري ١٠/9‏ ؟) 
** إسناده حسن 


2853 ١٠.58 


ا ل لد قيل للننى صلى الله عليه وسل: إن ميسرة المسجد فقال: " من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من 
00 

وه جه 

(فتح الباري 1/7؟) 

** [ميتاده فيه عقال 


:0 284 
تممديق أن عيلة كن سول الدمل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أعتدل قائما ورفم يديه ثم» قال: " الله أكبر ". 
هوه 


(فتح الباري 107/9 ”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ١‏ ؟: صححه ابن خحزيمة وابن حبان٠‏ 


285 ٠.16 
عن على: أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: " الله أكبر".‎ - ١م‎ 


.م 
527 
(فتح الباري 1١17/9‏ ؟) 
٠.5‏ 286 
هديك نك مود الترات الت ميل الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لايعود. 
نه 5 
رفح فار 1301) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / :55٠١‏ رده الشافعى بأنه " يشت» وقد صمحه بعض أهل الحديث. 


5112111612. 5٠ 


2857 ٠.١/81/ 


88107 - عن ابن عمر قال: كان الننى صلل الله عليه وس إذا قام فى الركعتين كبر ورفع يديه . 

** د البخارى فى جزء رفع اليدين 

(فتح الباري 77/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ؟+:: صححه البخارى فى جزء رفع اليدين» وله شواهد منبا حديث أبى حميد الساعدى وحديث على 
2 1 الك | يمينا انه داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان وقال البخارى فى الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد - 
فى عشرة الصحابة ‏ من الرفع عند القيام من الركعتين: صميح. 


258 


- عن عبد الأعلى: كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين» ويذكر أن النبى صلى الله عليه 
وس كان يفعل ذلك. 

** طحا فى المشكل 

(فتح الباري ؟/؟؟) 

** شاذ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 571: وهذه رواية شاذة. 


484 289 
89 - حديث وائل: ثم وضع يديه على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. 
*“د ىو ن 


(فتح الباري ؟/4؟؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / غ+9*: صححه ابن تخحزيمة قر د مدق صعيح مس بدون الزيادة. 


290 ١.89٠ 


- عن ابن مسعود: رآنى النى صل الله عليه وسلوء واضعا يدى اليسرى على يدى العنى فتزعها ووضع المنى على اليسرى. 
3 ن سكن 

(فتح الباري ؟/4؟؟) 

** إسناده حسن 


291 ٠6.١ 
عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود.‎ - ١ 


00 
(فتح الباري ؟/5؟؟) 
5 إسناده تيح 


292 ١.890 


- لفظه: صلى رسول الله صل الله عليه وس يوما بأححابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه ... فذكره. 
** جه السراج 
(فتح الباري 00/9 ؟) 


5112111612. "1١١ 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠‏ / 8*: قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا ول يذكر أنسا وهى علة غير قادحة لأن سعيدا 
اعم لحديث قتادة من معمر وقد تابعه همام على وصله عن قتادة اخرجه السراج٠‏ 


ع«وم.| 293 
«9؟ - حديث: " من صلل خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ". 


لم يم 


(فتح الباري 47/9 ؟) 
0722 . 


صعيف 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ٠4؟:‏ حديث ضعيف عند الحفاظ» قد استوعب طرقه وعلله الدارقطنى وغيره. 


294 ٠.89: 
عن أبى سعيد: أمرنا رسول الله صل الله عليه وس أن تقر بفاتحة الاب وما تيسر.‎ - "4 
“الى‎ 

(فتح الباري 473/9 ؟) 

** إسناده قوى 

295 ١.؟وه‎ 


داه عريك مادا نين انناو عن ا لوسرو أله قال .ها راركت اسن أختة عاذ ة برسطرلانه خل الله عليه وسلم من فلان» قال 
سليمان: فكان يقرأ فى الصبح الصبح بطوال المفصلء وف المغرب بقصار المفصل. 
ان 


(فتح الباري 48/9 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح "؟ /مع»: صححه ابن خزبمة وغيره. 


5 296 
5 - عن أَبى بكر الصديق أنه أم الصحابة فى صلاة الصبح إسورة البقرة فقرأها فى الركعتين. 


عب 
(فتح الباري ؟/دهم) 


** إسناده صعيح 
١.891‏ 297 
7910 - عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل ركعة. 


حا عبس 
(فتح الباري /دهم) 
** إسناده قوى 


298 
١4‏ - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة أكان رسول الله صل الله عليه وسلم يمع بين السور؟ » قالت: نعم من المفصل. 
36 


(فتح الباري ؟/0؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :5٠.‏ صححه ابن خخزية. 


5112111612. "11 


299 89 

8 - عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تستبقنى بآمين. 

نه 5 

(فتح الباري ؟/71؟) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / «57: لكن قيل أن أبا عثمان لم يلق بلالاء وقد روى عنه بلفظ " إن بلالا قال " 
وهو ظاهر الإرسال» ورححه الدارقطى وغيره على الموصول. 


س١‏ 300 
٠٠ل‏ - حديث وابصة بن معبد: إن النبى صل الله عليه وس رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 


0 لين نْ جه 

(فتح الباري ؟/578) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 54*: أخرجه أصعاب السنن» وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهماء ولابن خزيمة أيضا من حديث على 
بن شيبان نحوه» وزاد " لا صلاة لمنفرد خلف الصف. 

301 1١.*.١ 


١0ل‏ - عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أقى أحدك الصلاة فلا يركع دون الصف حى يِأَخْذ مكانه من الصف ". 
ملحا 

(فتح الباري ٠/9؟)‏ 

** إسناده حسن 


م.م 302 

.م - عن عبد العزيز بن رفيع» عن أناس من أهل المدينة» أن النبى صل الله عليه وسلء قال: " من وجدنى قائما أو راكعا أو 
صاجدا فليكن معى على الحال التى أنا عليها ". 

لدو 

(فتح الباري 579/7) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 59: وفى الترمذى نحوه عن معاذ بن جبل مرفوعا وفى إسناده ضعف» لكنه بنجبر بطريق سعيد 
بن منصور المذكورة. 

.م 303 

م.م - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف النبى صل الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. 

لدو 

(فتح الباري 75/7؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 559: قول البخارى (باب إتمام التكبير فى الركوع) اه. لعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف 
ما رواه أبو داود» وقد نقل البخارى فى التاريخ عن أَبى داود الطيالسى أنه قال: هذا عندنا باطل» وقال الطبرى والبزار: تفرد به الحسن 
بن عمران وهو مجهول. 

304 + 

٠م‏ - عن أبى مومبى الأشعرى» قال: ذكرنا على صلاة كا نصليها مع رسول الله صل الله عليه وس إما نسيناها وإما تركاها عبدا. 
** حم طحا 1 


5112111612. "117 


(فتح الباري ؟٠/١307”)‏ 

** إسناده صعيح 

305 ١.".ه‎ 

.ل" - عن ابن عمر قال: إنما فعله النبى صلى الله عليه وس مرة يعنى التطبيق. 

(فتح الباري ؟٠/غ07”)‏ 

** إسناده قوى 

306 ١ 

5 - عن على قال: إذا ركعت فإن شئْت قلت هكذا ‏ يعنى وضعت يديك على ركبتيك _» وان شنّت طبقت٠‏ 


0 
سس )>2 


(فتح الباري ٠/174؟)‏ 
با إسناده حسن 


/لا. ١.”‏ 307 
/00 - حديث اك هريرة: " إذا جد أحدك فليبداً بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ". 
ااه 
2 
(فتح الباري ؟/91؟) 
** إسناده ضعيف 
م04.١‏ 308 
- حديث سعد قال: كا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. 


5 
(فتح الباري ؟/91؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 591: هذا لو م لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن إمعاعيل بن يحبى بم سلمة بن كهيل 
عن أبيه وهما ضعيفان. 


309 ١.9 
." حديث ابن عمر أنه قال: " لا تفترش افتراشس السبع» وادعم على راحتيك زابدا عبياة) فإذا فعلت ذلك مجد كل عضو‎ - 208 
طب‎ * 


(فتح الباري 54/7؟) 
37 إسناده تيح 


310 ١." 
عن عبد الله بن أرقم: صليت مع النى صل الله عليه وسم فكنت أنظر إلى عفرق إبطيه إذا جد.‎ - 
يون ايا‎ 


(فتح الباري ؟/94؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 4و#: حسنه الترمذى. 


5112111612. "1 


311 “1١ 

١س‏ - أن أبا رافع رأى الحسن بن على يصلى قد عرز ضفيرته فى قفاه فلها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : 
ذلك تعن الشيطان " 

نه 5 

(فتح الباري 95/7؟) 

** إسناده جيد 


312 ١.” 
عن أبى هريرة أنه صل الله عليه وسم كان ينبض على صدور قدميه.‎ - "9 


** ص 
(فتح الباري +/ن.م) 
بنخادة. معنن 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / *0.*: وعن ابن مسعود مثله بإسناد ححيح. 


31 
اس - عن ابن مسعود: كا لا ندرى ما نقول قبل أن يفرض علينا التشبد. 


لا بس 
(فتح الباري ؟/7١1")‏ 
1 إسناده تيح 


314 ٠+ 
عن عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وس حى: السلام عليك أيها النبى» فلما مات»ء قالوا: السلام على النبى.‎ - "1 4 


7# ا 

(فتح الباري 114/7 *) 

** إسناده 

** قال الحافظ فى " الفتح " ”* / 1١4‏ ": متابع قوى. 


315 ١."”ا١ه‎ 


م" - عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن البى صل الله عليه وسلم علمهم التشبد فلكره قال: فقال ابن عباس: إغا كا 
تقول السلام عليك أيه النبى إذ كان حياء فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم. 

لدو 

(فتح الباري 1١4/9‏ ") 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ” / ١4‏ ": رواية أبى معمر أحم لأن أبا عبيدة لم إسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. 


5ا".١‏ 316 
5 - من حديث أبى بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. 
وود اي 


(فتح الباري 1١4/9‏ ") 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / ١4‏ ": قاللزمذع معيها من يفيك أن ب كدب : وأصله فى مسل. 


ا .5112111612 


317 1٠١٠.“اا/‎ 

طن كون الق فود برج امف وز وكين زدت فيها: " وحده لاشريك له ". 

(فتح الباري ١١/٠9‏ ") 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ 3 " الف " 1 هاايء 1 ا ء 2 ّ ١‏ 11 

38 8 0 حديث ابن عمر عند الدارقطى إلا ان سنده ضعيف وقد روى ابو داود من وجه اخخر صحيح 
عن ابن عمر. وقال الحافظ فى الفتح * /ه١":‏ وهذا ظاهره الوقن. 


318 ٠." 


- عن عطاء قال: بينا انى صل الله عليه وسلم يعل التشهد إذ قال رجل: وأشبد أن مدا رسوله وعبدهء فقال عليه الصلاة 
0 لقد كنت عبدا قبل ان اكون رسولاء قل عبده ورسوله 1 
(فتح الباري ١١/9‏ ") 


319 ١." 
حديث حمروبن ع 5: كر محر وضع اميك اف قبرزه أن يقولواة اللهم أعذه من الشيطان.‎ - 48 
الحكيم الترمذى فى نوادر الاأصول‎ 5 


(فتح الباري 19/9 *) 
5 إسناده جيد 


320 #٠ 
5 : قال عبد الله: يتشبد الرجل فى الصلاة * ال: الل‎ - "٠ 
ثم يصبى على النبى صلى الله عليه وس ثم يدعو لنفسه بعد.‎ : 


لدو ص م 
(فتح الباري ؟/91") 

** إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / ١81م:‏ بإسناد صحيح إلى أبى الأحوص. 


321 ١." أ‎ 

١م‏ - حديث: " تحليلها التسليم ". 

**ادات ن جه 

(فتح الباري ؟/7؟”) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 89م: أخرجه أصحاب السنن إسند صحيح. 


3022-1 
لام - حديث: " إذا أحدث وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسم فقد جازت صلاته ". 


دونه 


(فتح الباري 97/9 ”) 


+تتتتتتتت29202020؟»“]<لت 02/0 
.512111612 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / 90": ضعفه الحفاظ. 
** تعقيب: * والحديث المذكور أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5107") بإسناده عن عبد الله بن عمرو ‏ مرفوعا ‏ بلفظ: " إذا 
أحدث الإمام فى آخر صلاته حين يستوى قاعداء فقد تمت صلاته» وصلاة من ورائه على مثل صلاته ". وكذلك أخرجه البهقى فى 
سننه (” / )١7‏ من طريق ابن داشة عن الى داود. 


”م١‏ 323 
890" - عن حدام بن حك عن أبى ذر» وقال فيه: فقال أبو ذر: يارسول الله إغهم قد قالوا مثل ما نقول» فقال: " ذلك فضل الله 


يؤتيه من إشاء ١‏ 
** جعفر الفريابى 

(فتح الباري ؟/00") 

** قال الحافظ فى " الفتم " * / :"#٠‏ نقل اللحطيب أن حرام بن حكم يرسل الرواية عن أبى ذر فعلى هذا لم يصح ببذه الزيادة 


إسنادء إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل أبى صالح. 


غ١‏ 324 
* طب 


(فتح الباري «/ م م) 
** رجاله موثقون 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / #9 ": رواته موثقون وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف إسند ,: ضعيف لكن فى 


القول إذا أصبح وإذا أمبى. 


325 |١.”عه‎ 

"اث - يذكر عن أبى هريرة رفعه: " لا يتطوع الإمام فى مكانه ". 
بلطل كين 
(فتح الباري ”ره 8") 

** إسناده ضعيف مضطرب 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ه*": قوله لم يصح هو كلام البخارى وذلك بضعف إسناده واضطرابه» تفرد به لب أ سايم 
وهو ضعيف واختلف عليه فيه» وقد ذم البخارى الأختلاف 2 تاريخه وقال: ١‏ نت هذا الحديث أه. وى الياب عن المغيرة بن 


5 


شعبة مرفوعا. 
5ع”.١‏ 326 
5" - عن المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظ: " لا يصلى الإمام فى الموضع الذى صيل فيه حى بتحول ". 


د 


(فتح الباري 7/ه9”) 

** إسناده منقطع 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ه“«#: حك ابن قدامة فى المغنى عن أحمد أنه قال: لا أعرفه عن غير على اه. فكأنه لم ثبت عنده 
عدية ا هريرة ولا المدرة: 


/ا1" .5112111612 


/ا 1٠١٠.”‏ 327 
01 - عن على قال: من البثة أن لا يتطوع الإمام حى بتحول من مكانه. 


0 
سس )>2 


(فتح الباري ”ره *) 
** إسناده حسن 


328 ٠*6 

م" - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا: " علموا الصبى الصلاة ابن سبع» واضربوه عليها ابن عشر". 
ا اح لاف 

(فتح الباري ؟/ه؛") 

** قال الحافظ فى " الفتح "* /ه4": رواه الترمذى وصححه وكذا ابن نخزيمة والحا م. 


09 3290 
م - عن ابن عمر بلفظ: " لا تمنعوا أساء ثم المساجد» وبيوتبن خير لحن ". 


اخ 
ل شاريا 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ٠ه"‏ حصحه ابن تحزيمة. 


سم 330 

.“ام - حديث أم حميد الساعدية: إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت: يارسول الله إنى أحب الصلاة معك» قال: 
" قد علمت وصلاتك فى يبتك خير لك من صلاتك فى رتك وصلاتك فى رتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير 
من صلاتك فى مسجد قومك» وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجد اجماعة ". 

و 000 

(فتح الباري ؟/١ه")‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتتح " * / . ه: واسناد أحمد حسنء وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبى داود» 


331 ٠." ١ 


١م‏ - عن عائشة موقوفا ولفظه: قالت: كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال فى المسجد» كرم الله عليين 
المساجد وسلطت عليين الحيضة. 

** عب 

(فتح الباري ؟/١ه")‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / ٠.‏ ه": هذا وإن كان موقوفا كه حك الرفع لأسا الا راع وووف عد اوزاف" افا هوه 
بإسناد صحيح عن ابن مسعوده 

332 |" 

بمسم - عن مد بن سيرين» قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول لله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل ابمعة فقالت الأنصار: 
إن للييود يوما يجتمعون فيه 1 سبعة أيام وللنصارى كذلك» فهم فلنجعل يوما جتمع فيه فنذى الله تعالى ونصل واشكره» خعلوه يوم 
العروبة» واجتمعوا إلى أسعل 3 زرارى فصل مهم يومئذ» وال الله تعالى بعل ذلك (إذا نودى للصلاة مدوم اجمعة) الآية. 


فلن .5112111612 


سه 5 


(فتح الباري ؟وه") 

** إسناده صحيح رسلا 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / هه": وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصمحه 
ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك. 


مع«ع”.| 333 


مسوم - حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صل بنا المعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن 


زرارة يتيوه الحديث. 
دونه د جه 


رفخ الماري: 188/7 ) 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / هه#: صححه ابن تحزيمة وغير واحد. 


عغ# ١"‏ 334 
4" - رواية عثمان بن واقد عن نافع بلفظ: ' من أن ابمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن ل يأتها فليس عليه غسل ". 
لدو 


حب 
(فتح الباري ؟/م/ه”*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " */8مه": رجاله ثقّات لكن قال البزار: أخثى أن يكون عثمان ين واقد وهم فيه. 


335 ١و‎ 

وسم - عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' المعة واجبة على كل محتلم وعلى من راح إلى ابمعة الغسل ". 
12 

(فتح الباري ؟/08") 

** رهالة ثقانك ٍ 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 8 ه": قال الطبرانى فى الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير ولا عنه إلا عياش تفرد به 
مفضل اه. قلت: رواته ثثقات فإن كان محفوظا فهو حديث آخرء ولا مانع أن سمعه ابن عمر من النبى صل الله عليه وسلم ومن غيره 
من الصحابة. 


د«م.1 336 
"م - عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحبة: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. 


0 
سير >2 


(فتح الباري */مره*م) 

** إسناده تيح 

337 1١” /ا‎ 

امام - حديث: " من توضأ يوم ابلمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل ". 


** دات ن خحز حب 


(فتح الباري 0/9 ) 


اح اين .5112111612 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / *7م: لهذا الحديث طرق أشبرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة 
وابن خدزيمة وابن حبان وله علتان: أحدهما أنه من عنعنة الحسن» والأعرا أنه اختلف عليه فيه» وأعييدة ابن ماجه من حديث 5 
والطبراى من حديث عبد الرحمن بن ممرة والبزار من حديث الى سعيد وابن عدى من حديث جابر وكلها ضعيفة. 


338 ١٠."ع*م‎ 


** سفيان بن عيينة فى جامعه 

(فتح الباري ؟/517”) 

** إسناده صعيح 

339 ١.” 

ومس - حديث ابن عباس» أنه سئل عن غسل يوم المعة أواجب هو؟ » فقال: لاء ولكنه أظهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس 
بواجب عليه» وسأخبرة عن بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقا فلما اذى بعضهم بعضا 
قال النبى صلى الله عليه وسل: " أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا " قال ابن عباس: ثم جاء الل اطي ولرموا قير الفيوف وكقرا 


العمل» ووسع المسجد. 

دونه د هايا 

(فتح الباري ؟/5717”) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 5*#: إسناده حسن» لكن الثابت عن ابن عباس خلافه. 


6غ ١."‏ 340 
6غ - حديث جابر مر فوعا: "يوم اجمعة اثنتا عشرة ساعة 3 


* وان 

(فتح الباري ؟٠/58")‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / /7": صصحه الحا م. 

341 ١."“غ|١‎ 

41- عن أن هريرة بلفظه " المتعجل إلى اجمعة كالمهدى بدئة " الحديث» 
دوين 


(فتح الباري )*59/٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / و+": صححه ابن خزيمة. 


لاع ١.”‏ 342 
7" - عن ابن عباس مرفوعا: " من جاء إلى اجمعة فليغتسل وان كان له طيب فليمس منه ". 
رةه 


(فتح الباري «/#/ام) 
** قال الحافظ فى " الفتح ا | عد ابن مجه من رواية صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن عبيد وصالح ضعيف وقد 
خالفه مالك فرواه عن الزهرى عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلاء فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس» احتمل امركرة ذه بعد 


مايه أوعكسذالة: 


511216120 3559 


م«عم.١‏ 343 
ع" - عن يحبى بن سعيد الأنصارى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما على أحد؟ لو اتخل ثوبين جمعته سوى ثوبى 


78 ل 
.2 
٠‏ 


10 
(فتح الباري ؟/074") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / غ /ال: وصله ابن عبد البر فى القهيد من طريق يحبى بن سعيد الأموى عن يحبى بن سعيد الأنصارى 
عن عمرة عن عائّشة وفى إسناده نظر فقّد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن 
الثورى ثلاثتبم عن يحبى بن سعيد عن مد بن يحبى بن حبان مرسلاء ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آآخر عن مد بن يحبى عن 
عد الله تن سلام» ولديك غاقة طريق عدد ان شوعة وان ماجة: 


:ع" 344 
غم - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى ركعتين ثم يتصرف فيستاك ". 


** جه 


(فتح الباري «//ام) 
0 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح ب تاماه اكه عقر من تمدايت طؤيل 55 أبو داود» وَاضك الحديث فى مسلم مزيذا ينا 


345 ٠١٠."غعه‎ 


هخ" - عن الزهرى عن عبيد بن السباق مرسلا بلفظ: " عليكم بالسواك ". 

لدو ف 

(فتح الباري 10/9") 

لدو ىسل 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / /0: وهو فى أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى - يذكر 
ابن عباس فيه -. 


كئغ".١‏ 346 
45" - عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وس قرأ سورة فيها جدة فصلاة الظهر فسجد بهم فيبا. 


»الى ك 


(فتح الباري ؟/1708") 


لدو 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 9/ا#: حم من حديث ابن عمر. 

** تعقيب: قال الشيخ عبد العزيز بن باز ” / 1/8": فى تصحيحه نظر والصواب الذد:ضعيت: لان فى إسناده عند أ داود رجلا 
مجهولا يدعى أمية يا نص على ذلك أبو داود فى رواية الرمل عنه» ونبه عليه الشوكانى فى نيل الأوطار والله أعل. 


347 ٠١٠."غا/‎ 


** الشريعة لابن أبى داود 
(فتح الباري 109/9*) 
** قال الحافظ فى " الفتح "* / ولا": فى إسناده من ينظر فى حاله. 


5112111612. "١ 


348 ١.” 
حديث على: أن النبى صل الله عليه وس سجد فى صلاة الصبح فى تنزيل اند‎ - 4 


لدو 
(فتح الباري ؟/105") 
إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح "9 / و/ا": فى إسناده ضعف. 


ع.ر 349 
4" - عن عمر: أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا خيثما كنتم. 


(فتح الباري )*١/7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "م /.مم: حصصحه ابن خخحزيمة. 


مة”".١1‏ 350 
"٠‏ - عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يعون فلا يعيب عليهم. 


5 


(فتح الباري ٠١/9‏ *) 
نين إسناده تيح 


أه".١1‏ 351 
١ه"‏ - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والمعة على من يأ أهله. 
لدو 5 


خحت هو 


(فتح الباري 87/9 ") 
37 إسناده تيح 


عاه”.١‏ 352 
0" - حديث جابر بلفظ: " الغسل واجب على كل مسلم فى كل أسبوع يوما وهو يوم ابمعة ". 


م* 

(فتح الباري 80/9 ") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / #مم: حصحه ابن خزيمة» ولسعيد بن منصور وأبى بكر بن أبى شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا 
نحوه» ونحوه للطحاوى من طريق مود بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة انصارى مرفوعا. 


وم 353 

موس - عن ابن عمر قال: كانت عائكة بئة زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن اللحطاب وكانت شبد الصلاة فى المسجد» وكان عمر 
ِقَوك ها والله إنك لتعلبين أى ما أحب هذاء قالث: والله لا أندى بخ تبانى» قال فلقد.طعن عم وائها لق المسبعد. 

** عب 

(فتح الباري 80/9 ") 

مرشل 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / .م م: وصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه لكن أبهم المرأة أخرجه أحمد عنه 
ومعاها أجل من وجه آخر عن سالم قال: كان عمر رجلا غيورا وكان إذا حرج إلى الصلاة اتبعته عاك بنت زيد.. ' الحديث وهو 
مرسل أيضا. 

354 ١.”ه+غ‎ 

4ه" - حديث: " ابمعة على من آواه الليل إلى أهله ". 


وه تت 
(فتح الباري 865/٠9‏ ") 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 86": نقل أحمد أنه لم يره شيئا وقال لمن ذكره له: استغفر ربك. 


355 ١.”“همه‎ 

فقا عزؤارة عينا ]له ا سيدان قال: شبدت ابجمعة مع أبى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» وشبدتها مع عمر رضى الله 
عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. 

** أبو نعي فى كاب الصلاة شب 

(فتح الباري 8107/9 ") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 4107": رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة» قال ابن عدى: 
شبه مجهول» قال البخارى: لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما هو اقوى منه اه. 


ذه".٠١‏ 356 
5" - من طريق سويد بن غفلة: أنه صلل مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس. 


0 
سس >2 


(فتح الباري 107/٠‏ *) 
** إسناده قوى 


357/7 1١.”ها/‎ 


اه" - عن مالك بن أبى عامى قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم ابجمعة إلى جدار المسجد الغربى» فإذا غشيتها 
ظل الجدار فرج حمر. 

2 36 

(فتح الباري 8107/9 ") 


** إسناده صعيح 
٠0*‏ 358 
4ه" - من طريق أبى إحق أنه صلى خلف على المعة بعد ما زالت الشمس. 
لوده ث0 
عبني 
(فتح الباري 8107/9 ") 
** إسناده صعيح 


وه*.٠‏ 359 
- عن سماك بن حرب قال: كان النعمان بن بشير يصلى بناابمعة بعد ما تزول الشمس. 


لدو كن 
(فتح الباري 8107/٠‏ "؟) 
0 إسناده تيح 
١.٠‏ 360 
من طرييق الرليكنن العيزاق قاك«نها رابك إماها كان حيدق صلؤة انيه ةق زوين ريق فكاق بغيلها |3[ زالى الشممن: 
ارده ين 
0 
(فتح الباري 8107/٠‏ ") 
0 إسناده تيح 


361 1١.5١ 
من طريق عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله - يعنى ابن مسعود - ابجمعة ضحى وقال: خشيت عليك الحر.‎ - 1 


وه شب 
(فتح الباري 8107/9 ”) 
** قال الحافظ فى " الفنهم " * / 0م": عبد الله صدوق إلا أنه تغير لما كبر» قاله شعبة وغيره. 


362 
”ل - من طريق سعيد بن سويد قال: صل بنا معاوية ابجمعة ضى. 


(فتح الباري 107/9م*) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " * //ام*: سعيد ذكره ابن عدى فى الضعفاء. 


363 1١." 

وذلك النداء الذى يترم عنده البيع. 

** عمر بن شبة فى أخبار المدينة 

(فتح الباري 91/9*) 

هر 0 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / :*91١‏ هو مرسل يعتضد إشواهد. 


غ+ك”".١‏ 364 
4" - عن مكحولء عن معاذ: أن عمر أمى مؤذنين أن يؤذنا للناس ابمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس» وأمى أن يؤْذن بين 
يديه كا كان فى عهد النبى صل الله عليه وس وأبى بكرء ثم قال عمر: نحن ابتدعناه أرة اميد 


لع لي 


لفسير جورير 
(فتح الباري ؟٠/50")‏ 


لدو شط 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / هو": هذا منقطع بين مكحول ومعاذ» ولا يثبت لأن معاذ كان خرج من المدينة إلى الشام فى 
أول ما غزوا الشام واسمّر إلى أن مات بالشام فى طاعون علواس. 


فر .5112111612 


365 ١.556 
هل - قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقَّال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا بوذن غير أذان‎ 
0 


(فتح ألباري "رهوم) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠‏ / هوم: عطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره. 


366 ١."ك5‎ 


5" - عن ابن تمر أن تميما الدارى قال لرسول الله صلى الله عليه وس لما كثر لجه: ألا نتخذ لك منبرا حمل عظامك؟ » قال: 1 
_,'( فاتخذ له منيراء 

** د الحسن بن سفيان هق 

(فتح الباري ؟٠/9/8"؟)‏ 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح " * //9": ليس فى جميع الروايات التى سعمى فيها النجار ثىء قوى السند إلا حديث ابن عمر. 


367 1١."دا/‎ 

9م - من حديث أبى هريرة: أن البى صل الله عليه وسلم كان يخطب» وهو مستندا إلى جذع فقال: " إن القيام قد شق على "» 
فقال له تيم الدارى: ألا أعمل لك منبرا كا رأيت يصنع بالشام؟ #كشاون ادن صل الله عليه وسلم المسلمين فى ذلك فرأوا أن بتخذه» 
فال العباس بن عبد المطلب: أن لى غلاما يقال له: كلاب أعمل الناس» فقال مره أن يعمل. 


لدو 5000 
(فتح الباري ؟/9/8"؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / /9*: رجاله ثقات إلا الواقدى. 


368 ١٠."5/ 
لاحو 1 عن اس: كان النبى صل الله عليه وسلم يقوم .يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب قى المسجد بخطب» لخاء إليه روف»‎ 
لد أصنع لك منبرا.‎ 0 
ت خزن‎ 
(فتح الباري 95/9*؟)‎ 
قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 849 وقع عند الترمذى وابن ندزيمة وحححاه.‎ ** 


369 ١." 
عن طاوس قال: ول من خطب قاعدا معاوية حين كثر تحم بطنه.‎ - "84 


0 
سس >2 


(فتح الباري )+١1/‏ 

ا 

لد مي ات انير ١‏ ٠غ‏ : يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح فى الحطبة يوم ابمعة 
عثمان» وكان إذا اعبى جلس ولم يتكلم حت يقوم واول من خطب جالسا معاوية. 


ريض .5112111612 


23/0 ١ ا‎ 

٠م‏ - عن أنس: أنه كان إذا أخذ الإمام فى اللخطبة يوم المعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من اللخطبة. 
** لسخة نعيم بن حماد 

(فتح الباري ٠7/9‏ 4) 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح "'؟ / ٠0"‏ غ: ورواه ابن المنذر من وجه اخخر. 


“.1 371 
الام - عن المسور بن مخرمة: كان النبى صلى الله عليه وس إذا خطب خطبة قال: " أما بعد ". 
** الحافظ عبد القادر الرهاوى فى خطبة الأربعين المتباينة 


(فتح الباري ١5/9‏ 4) 
** رحالة قات 


37/2 1٠٠"ا/ا؟‎ 


اام - من طريق أبى صال: عن أبى ذر: أنه أن النبى صل الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبى ذر: يرن عن تيان 
ا الحديث. 

لين 

(فتح الباري ١8/9‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / ٠8‏ ؛: فى إسناده ابن لهميعة» وشذ بقوله ": وهو يخطب "© فإن الحديث المشهور عن أبى ذر أنه جاء 


إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد أخرجه ابن حبان وغيره. 


ع«/ا".١1‏ 37/3 
بياس - قوله صلى الله عليه وسلم للذى دخل يتخطى رقاب الناس: " اجلس فقد آذيت ". 
36 8 


دل 
(فتح الباري ١5/5‏ 4) 
** قال الحافظ فى " الفتيم " * / و . 4: صصحه ابن خحزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشرء 


ع/ا. ١‏ 374 
2 ابن عمر رفعه: " إذا دخل أحد؟ والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ". 
(فتح الباري ١5/٠‏ 4) 

م 0 


** قال الحافظ فى " الفح " ”* / 409: حديث ابن عر عق و3 بيك وهو مت الحديث» قاله عه وأبو حاتم» 
والأعادية الصيحيدة لا ماضن مفاة: 


ه/ا 1١٠.‏ 3/5 
ها ديك أنين قال: :دخل -رخل من قن المسجد ...فلك مر قصية سليك: 


(فتح الباري ١5/9‏ 4) 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١9 / ١‏ خ: الدارقطنى الذى أخرجه من حديث أنس قد ضعفه» وقال: إن الصواب أنه من رواية سليمان 


سا1 376 

5م - عن عياض بن أبى سرح أن أبا سعيد االدرى دخل ومروان يخطب فصل الركعتين فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتق 
صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمى بهما. 

اك 3 

(فتح الباري ؟/١1١41)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ::١١‏ روى الترمذى وابن خزيمة وصححاه. 


/لالا"٠٠1‏ 377 
جمعة. 
36 


ب 
(فتح الباري ؟/4١81)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / :4١4‏ وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلمة عن ابن حمر موقوفا. 


37/8 ٠" 

ام - عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال: قلت لأبى هريرة: إنهم زعموا أن الساعة الى فى يوم المعة ستجاب فيها الدعاء 
رفعت» فقال: كذب من قال ذلك» قلت: فهى فى كل جمعة؟ » قال: نعم. 

** عب 

(فتح الباري ١١7/9‏ 4) 

** إسناده قوى 


/ا٠١‏ 37/9 
ا - عن أبى هريرة مر فوعا: "يوم اجمعة فيه طبعت طينة آدمء وفى اخر ثلاث ساعات منه ساعة من ذه للد فيها استجيب له ". 


دون 
(فتح الباري ؟/418) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 618: وفى إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف» وعلى ل إسمع من أَبى هريرة. 


380 ٠“م١‎ 


- من طريق كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه» قالوا: أية ساعة يارسول الله؟ » قال: " حين 
تقام الصلاة إلى الإنصراف منها ". 

** ا تاجه 2 

(فتح الباري 419/7) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 419: وقد ضعف كثير رواية كثيره 


خض .5112111612 


381 ٠.4١ 
. تعن أن ع فوعا بلفظ :يعد العضر إلى غيبوية الشهس‎ 8 


“اك 
(فتح الباري ؟/١87)‏ 


5 إسناده , ضعيو 8 


382 ١. 

ملم عن مرعانة مولاة فاطمَة بنك رسول الله صل الله عليه وسل» قالت: حدثتنى فاطمة عليها السلام عن أبيها.... فلكر الحديث» 
وفيه: قلت للنبى صل الله عليه وسلم أى ساعة هى؟ » قال: " إذا تدلى نصف الشمس للغروب " فكانت فاطمة إذا كان يوم ابجمعة» 
أرسلت غلاما لحاء يقال له: زيد ينظر لها الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. 

** طس الدارقطنى فى العلل هب البيهقى فى فضائل الأوقات 


(فتح الباري ؟/١47)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / ::7١‏ فى إسناده اختلاف على زيد بن على» وفى بعض رواته من لا يعرف حاله. 


383 ٠١٠." 


عم" - عن أى سلة بن عبد الرحمن أن ناسا مئ. الصحابة اجتمغوا فتذا كوا ساعة ابمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة. 


لدوننة 
(فتح الباري ؟/١؟4)‏ 
** إسناده صعيح 


:م٠‏ 384 
4ه - " ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ". 


5 
(فتح الباري 77/9 4) 

قال 0 رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير» عن أبيه عن أَبى بردة بن أبى موسى أن ابن 
عمر سأله عما سمع من أبيه فى ساعة اللمعة فقال: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم فذكره. قال 1 
الفتح " * / 7*غ: حديث أبى موسى هذا أعل بالإنقطاع والإضطرابء فأما الإنتقطاع فلان مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد 
عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه وكذا قال سعيد بن أبى مريم عن موسى بن سلية عن مخرمة وزاد إِنما ههى كتب كانت عندناء 
وقال على بن المديى: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال فى 

فق ع عن ختل يعدت #وعلة: أى ده ولا يقال مسلم يكتفى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا لأنا نقول: و 
ات ش ش ' 

ابيه كان فى دعوى الإنقطاع» واما الإضطراب فمقّد رواه ابو إسحق وواصل الاحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن الى بردة من قوله» 
وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوق» فهم أعلم بحديئه من بكير المدنى» وهم عدد وهو واحد» وأيضا فلوكان عند أبى بردة مرفوعا 
لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع وهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب. 


كرين .5112111612 


385 ١.*مه‎ 

م" - عن أبى قتادة قال: قال لهم سوك الله حل الله عليه وسل: " نتم فعدانا أنفسهم » فإذا هم اا عقر بويعلا اماد 
** تفسير الطبرى ابن أبى حاتم فى التفسير 

(فتح الباري 1/7 ؟87) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " "ا /ع"#غ: وفى تفسير اسعاعيل بن أبى زياد الشامى: " واهر انان ولان ردؤية من حديث ابن عباس 
وسبع أسوة» لكن إسناده ضعيف واتفقت هذه الروايات كلها على الى عشر رجلاهء إلا ما رواه على بن عاصم عن حصين بالإسناد 
لمكو شال" إلا ركسل ووذ" اعرهه الدارقطى وقال: تفرد به على بن عاصم وهو ضعيف الحفظ وخالفه أصحاب حصين كلهم. 


386 ٠"مك‎ 


يجلبون إليها اللخيل» والإبل والسمن فقدموا فرج إلههم الناس وتركوه» وكان لمم لهوا يضربونه فنزلت. 

0 

(فتح الباري ؟/4؟4) 

3 همس سل 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 454: ووصله أبو عوانة فى صحيحه والطبرى بذكر جابر فيه» أنهم كوا إذا تكتا ركه وار 
بالمزامير فيشتد الناس إلهيم ويدعون رسول الله صلى له عليه وسلم قاعًا فنزلت هذه الآية. 


387 1٠4ا/‎ 

0م" - كان رجال يقومون إلى نواضحهمء وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة» واللهو فنزلت. 
6 عيرل 

(فتح الباري 1/7 87) 

** ومىرسل 

388 


- قال صل الله عليه وسل: ' لوتتابعتم حت لم يبق متكم أحد لسال بك الوادى نارا ". 
** إسماعيل بن أبى زياد الشاى فى التفسير 
(فتح الباري ؟/ه؟8) 
** إسناده ساقط 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 3غ: وقعت فى مرسل الحسن وقتادة وكذا فى حديث ابن عباس عند ابن مردوية وفى حديث 
أنس عند إسماعيل بن أبى زياد وسنده ساقط. 
89 389 
8 - عن أبى هريرة بلفظ: كان يصل قبل ابمعة ركعتين وبعدها أربعا. 
.م 
5 
(فتح الباري 47/9) 
022 75 1 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 475: ورد فى سنة اجمعة التى قبلها أحاديث ضعيفة منها عن أبى هريرة رواه البزار وفى إسناده 
ضعف. وقال ال حافظ فى " الفتح " ” / 47: وروى ابن سعد عن صفية زوج انبى صلى الله عليه وسلم موقوفا نحو حديث أبى هريرة. 


6 و". 390 

7 عن على بلفظ: كان يصلى قبل ابمعة أربعا وبعدها أربعاء 
(فتح الباري ؟/475) 

*»* و ٠.‏ لي 5 إل 03 7 

ظ ل 0 الفتح ؟ / 5 فيه محمد بن عبد الرحمن السيمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره» وقال الأثرم أنه.تجل فت 
٠. 238‏ 7 07 | ل 8 03 35 ل .0 1 5 0 : ع 4 
و 0 بن 0 الا يفصل فى ىء مابن » اخرجه ابن ماجه بسند واه» قال النووى فى الخلاصة: إنه حديث باطل» 

وعن ابن مسعود عند الطبرانى ايضا مثله وفى إسناده ضعف وانقطاع ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب. 


391 ٠.9١ 


0 - حديث عبد الله بن الزيير مرفوعا: " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ". 


دون 


(فتح الباري ؟/5؟4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " " / >«ع: صححه ابن حبان. 


392 ١."و1‎ 


ا ا يا : عن .ابي .و 
فى اخره: " فإن كان خوف اشد من ذلك ". 
** جه 
(فتح الباري ؟/8717) 
** إسناده جيد 


393 ١,م”وعم‎ 

سوم - حديث عبيد الله فى صلاة 00000 ا , 

0 سراح د قدا الور ال ونه الي من للمعابوي! مرا جوياالا راجا كرك عير 
نه 5 2 

(فتح الباري 3717/7 ؛) 

** إسناده حسن 

394 1١."ةغ‎ 


عم ع ابن عمر أنه 5لا ملسن أحسن ثيابه فى العيدين. 
** ابن الى الدنيا هق 
(فتح الباري ؟/4*5) 


5 إسناده تيح 

395 ١.“وه‎ 

كريق سرع اص دقام اوجعزرة ا وقاءة رياح تحاد 
** ابن الى الدنيا فى العيدين 

(فتح الباري 440/9) 

فنن إسناده تيح 


رض 
.5112111612 


396 
5" - عن أنس: قدم النبى صل الله عليه وسلم المدينة» وهم يومان يلعبون فيهما فقال: " قد أبدلك الله تعالى بهما خيرا منبما يوم 
الفطر والأضى ". 


اى* 
ل حب 


(فتح الباري 47/٠‏ 4) 
انيه إسناده تيح 


397 1١.*"ةال/‎ 


ام الوطديه دخل الحبشة يلعبون» فقال لى النبى صلى الله عليه وسل: " يا حميراء أتحبين أن تنظرى إليهم؟ 
4 20 

دض 

(فتح الباري ؟/414) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / غ4:: لم أر فى حديث صحيح ذكر الميراء إلا فى هذا. 


398 ٠*1 
من حديث واثلة أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد» فقال: تقبل الله منا ومنك» فقال: " نعم تقبل الله منا ومنك‎ - 


00 
(فتح الباري ؟/845) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 45 : فى إسناده مد بن إبراههم الشائى وهو ضعيف وقد تفرد به مرفوعا وخولف فيه. 


9 399 
اها يرث ديك غادة يق الاك اهما ل :رسول اللوضا اند له تجؤامة فقال “ذلك قم ها الاي 
0 مت رسوا صلل الله علي وسلم عن ذلك» فقال: ذلك فعل اهل الكابين ". 


(فتح الباري ؟/845) 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ه 4 غ: كأنه أراد أنه لم يصح فيه شىء. 


400 ١.6٠.6 


٠‏ - عن جبير بن نفير قال: كان أحصاب رسول الله صل الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا 
ومنك. 

** الحامليات 

(فتح الباري ؟/845) 

** إسناده حسن 


401 3١٠.٠١ 
من حديث بريدة قال: كان النبى صلى الله عليه وس لا يخرج يوم الفطر حت يطعم» ولا يطعم يوم الأضى حت يصلى.‎ - ٠١ 


#*“# ن ك 


(فتح الباري 4/8/7 4) 


ضض .5112111612 


** إسناده فيه مقّال 
** قال الحافظ فى " الفتح " */8غ:»: ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة. وقال الحافظ فى " الفتح " ؟ / /غ41: وى كل من 
الأسانيد الثلاثة مقال. 


402 ١.2.1" 
من حديث ابن عباس: من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج.‎ - ٠ 
طب قط‎ ** 


(فتح الباري 8/7 4) 
** إسناده فيه مقال 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 48 4: وفى كل من الأسانيد الثلاثة مقال. 


403 ١.ع.«م‎ 

٠0‏ - عن أَبى سعيد: أول من خطب الناس ف المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت. 
(فتح الباري )8459/٠‏ 

٠ لدو‎ 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 49 : مافى الصحيحين أحم. 


404 (٠.غ04+‎ 

١ 4‏ - عن نافع قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماه عمر كثيرا. 

يفك 

(فتح الباري 45/7 4) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 9غ 4: ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبى صل الله عليه وسلم والأول أصم. 


هغئ.٠‏ 405 
٠‏ - عن على قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. 


ود لقع 


(فتح الباري 1/7 ه4) 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ” / ١‏ هغ: وأسانيد الثلاثة ضعاف. 


406 1١.غمك5‎ 

9 دغ سعد الفرظء أن النبى صلى الله عليه وسلم كن باق العين ماعنا 
3# جه ١‏ 

(فتح الباري "؟راه؛) 

** إسناده شبعية” 


** قال الحافظ فى " الفتح " ” / ١ه:‏ وفيه عن أبى رافغ نحوهء وأسانيد الثلاثة ضعاف. 


407 1٠١٠.٠ /ا‎ 


0٠خ‏ - عن الحسن البصرى قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم - يعنى على العادة - فرأى ناسا ل 
يدركوا الصلاة ففعل ذلك. 

(فتح الباري ؟/١هغ)‏ 

** إسئاده صح 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / 7ه: وقد روى عن عمر مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه وفيما قالوا نظرء 
لأن عبد الرزاق وابن أبى شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلامء وهذا إسناد 
صصيح لكن يعارضه حديث ابن عباس» وكذا حديث ابن عمر. 


408 04 

8 - عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. 

رف اقرع ناماه 

** إسناده صعيح 

409 ٠. 

4 - عن الثقة عن الزهرى قال: كان رسول الله صل الله عليه وسل يأمى المؤذن فى العيدين أن يقول: الصلاة جامعة. 


(فتح الباري 9/؟40) 
و 


9 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / «ه4: هذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك. 
** تعقيب: قال الشيخ ابن باز ؟ / 7ه 4: مراسيل الزهرى ضعيفة عند أهل العل» والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت 
الدال آه. 


410 ٠64٠7 
قال: نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد.‎ - ٠ 


دونه قت 
رفح الباري روه ) 
** إسناده مرسل 


411 ٠١٠.61١ 


4١‏ - عن عبد الله بن عباس: أن النبى صل الله عليه وسلم نبى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين» إلا أن يكونوا بحضرة 
العدو. 
و 


لدو جه 
(فتح الباري 7/دهغ) 


7 إسناده » ضعيو (٠‏ 


412 ٠.61! 
أن الاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فمّال له: يا أبا عبد الرحمن هل تدرى من أصاب رجلك؟ » قال: لاء‎ - 
قال: أما واللّه لو علمت من أصابك لقئلته» قال: فأطرق ابن عمر فعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثب كالمغضب.‎ 


6 ليوك 
(فتح الباري 5/7 ه4) 


** رجاله لا بأس بهم 


413 ٠١٠.61١ 


ع 


٠غ‏ - من طريق يزيد بن مير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبى صل الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضى فأكر 
إبطاء الإمام وقال: إن كا مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه. 

فانة دك 1 

(فتح الباري ؟/لاه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / /٠1ه4:‏ حصحه الحا 8. 


414 ٠١٠.غاغ‎ 

4 - حديث على: " لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع ". 
(فتح الباري ”/لاه؛) 

** إسناده صصيح موقوفا 


415 ١٠.64١6 
." وغ - من مرسل الشعبى: " من ذي قبل التشريق - أى قبل صلاة العيد  فليعد‎ 


(فتح الباري ؟/لاه) 


416 1١١.ئغاك‎ 


** ابن مردوية 
(فتح الباري 408/79) 
** إسناده صعيح 


/ا١1غ.٠١‏ 417 
- عن أبى هريرة: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. 


ل 


(فتح الباري ؟/471) 


57 إسناده ضعيف 


فيض .5112111612 


418 ٠١٠.6 

16 خنية ظراية عع ان نافع ف اعدد ررع1| لق تعاس !"فا كتروا قير بعد البليان: والتكين” «موف بروالة 210 
. يب الل عباتن كثروا فيين من | لتهليل والتكبير ". وفى رواية عدى ٠‏ الزيادة: " وان 

صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعما سر ئة ضعت ". من لزي 0 و 

9 


(فتح الباري 451/7) 
** إسناده ضعيف 


عدعد » 6 0 ل 1 
قال الحافظ فى الفتح *' / ١5غ:‏ طريق سعيد بن المسيب عن ألى هريرة إسناده ضعيف» وكذا الإسناد إلى عدى بن ثابت. 


419 ٠.4 

فوسين قال كنورا اشع ابله أ كبر اله كين الل كين كييرا: 

(فتح ألباري ؟/4”7) 

** إسناده صعيح 

420 ٠00 

٠‏ - من طريق المطلب بن عبد الله بن خنطب مرسلا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدويوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم 
وبرجع من الطريق الاخرى. 

27 

(فتح الباري 77/7 14) 

و ىسل 


١غ.٠‏ 421 
١"؛‏ - قال ابن مسعود: " من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا ". 


دونه 


ص 
(فتح الباري ؟/75اغ) 
** إسناده صعيح 


«ا 1٠.6‏ 422 
80 - حديث عقبة بن عامس مرفوعا: " أيام منى عيدنا أهل الإسلام ". 


7 رن 
(فتح الباري ؟رة/اع) 
** قال الحافظ فى " الفتح "» / 59 9:: هوق السنن وصححه ابن خحزعة. 


423 ١.3“ 

7غ - حديث أ : أن ال ل : 5 شيا فاذ 

0 يث أبى سعيد: أن النبى صلى الله عليه وس كان لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. 
(فتح الباري ؟/75غ) 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتتح " * / “غ: صححه الحا م. 


ميض 
.5112111612 


424 ٠.664 

4" - عن ابن عمر مرفوعا: " صلاة الليل والنهار مثى مثنى ". 

**ادات ن جه 

(فتح الباري 75/9 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 4179: فى السنن وصححه ابن خزيمة وغيره. وتعقب بأن أكثر أَئة الحديث أعلوا هذه الزيادة» وهى 
قوله " والهار " بأن الحفاظ من أصعاب ابن عمر ل يذكروها عنه» وحكم النسائى على راويها بأنه أخطأ فيها وقال يحبى بن معين: من 
على الأزدى حت أقبل منه» وادعى يحبى بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينبن ولو كان 
حديث الأزدى صحيحا لا خالفه ابن مر يعنى مع شدة اتباعه رواه عنه محمد نصر فى سؤالاته» لكن روى ابن وهب بإسناد قوى عن 
ابن عمر موقوفاء اخحرجه ابن عبد البر 

من طريقه» فلعل الأزدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة فى طريقة من يشترط فى الصحيح أن لا يكون 
شاذاء 


425 ٠.غه‎ 


ه"؛ - عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 
** ابن وهب ابن عبد البر 

(فتح الباري 75/9 4) 

** إسناده قوى موقوفا 


0 426 
- عن عائّشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسم من كل 


٠نيتعدر‎ 

** د خحمد بن نصر 

(فتح الباري 75/9 4) 

** إسناده على شرط الشيخين 


/ا"ا ٠.6‏ 427 
0غ - قوله صلى الله عليه وسل: " الصلاة خير موضوع» فن شاء استكثر ومن شاء استقل ". 


5 
(فتح الباري ؟/1079) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 9غ: حصحه ابن حبان. 

** تعقّيب: * الحديث ويه الإمام أحمد فى مسنده وابن حبان والحا م وصححاه عن أبى ذر» وليه أحمد وغيره عن أبى أقافة 
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة وحسنه الألبانى. 


428 6. 


4 - وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلل من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمى 
بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. 


*#وان 
(فتح الباري ؟/0٠18)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح فم وب قممه أبو غوانة وغيره؛ 


0 429 
8 - قوله صلى الله عليه وسل: " لا وتران فى ليلة ". 
م 
(فتح الباري ؟/488) 
دونه 
حسن 
١٠0‏ 430 
6٠‏ دعن انن. مزيرة مرقرعا وموقوفا: " لا توتروا بغلاث أشببوا بصلاة المغرب ". 
؛ مد بن نصر المروزى ش 
(فتح الباري ؟/481) 
** قال الحافظ 3 " الفتم " 00 5 اث 1 الك 1 
00 ست لصوو سواه ن فصل ين ل ريده بوالاعي عن اوقريرة اع 1ن بترا 
حوه و ده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحا 8. 


431 1٠١٠.١ 

0 ابى ايوب مم فوعا: . الوتر حق فن شاء اوتر #قس ومن شاء بغلاث ومن شاء يواحدة 4 
(فتح الباري ؟/١481)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ؟ / 8١‏ 4: صححه ابن حبان والحا 8. 


؟«#ع.١‏ 432 
1غ - عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة فى ركعة لم يصل غيرهاء 
الخمد بن لصر 

(فتح الباري ؟٠/487)‏ 

** إسناده صعيح 


مي 1437 
ممع - عن بكر بن عبد الله المزنى قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: ياغلام أرحل لناء ثم قام فأوتر بركعة. 


لدو 

(فتح الباري 487/9) 

** إسناده صحيح موقوفا 

434 1٠١٠.غ“غ‎ 

وا تق قو اله و عر أب كان هك تررق عوراو اساي ار شار أذ 

0 :1 لله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه وأخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله. 


(فح الباري 08/8 4) 
** إسناده قوى 


س7 9ب-لتجلي12 2 ير 11 
.5112111612 


ه«ع.١‏ 435 
ه"؛ - من حديث معاذ مرفوعا: " زادنى ربى صلاة وهى الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر ". 
لدو 


(فتح الباري 8107/9 4) 
3 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / /81: فى إسناده ضعف. 


436 ١٠.65 
." حديث بريدة رفعه: " الوتر حق فن لم يوتر فليس منا وأعاد ذلك ثلاثا‎ - 2”5 
36 


(فتح الباري 817/9 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 80: فى سنده أبو المنيب وفيه ضعف. 


لا 1١٠٠.6‏ 437 
. الحديث. 


** دات ن جه 
(فتح الباري ؟/١85)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "7 / .4غ: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى. 


438 ١٠. 
عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده.‎ - "8 


** جه 
(فتح الباري ؟/491) 
** إسناده قوى 


439 ١٠.عمو‎ 

و" - عن أنس قال: جاء رجل أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أتيناك ومالنا بعير يغط» ولا صبى يغط» ثم 
أنشده شعرا يقول فيه: وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فقّام يجر ردائه حتى صعد المنبر فقال: "الهم اسقنا 
"» الحديث وفيه ثم قال صلى الله عليه وسل: "لو كان أبو طالب حيا لقّرت عيناه من ينشدنا قوله؟ "» فقام على فقال: يارسول الله 
كأنك أردت قوله: راسف ا الغمام يبوجهه.. الأبيات. 

** هق فى الدلائل 

(فتح الباري ؟٠/855)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 40 4: إسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعفء لكنه يصلح للمتابعة وقد ذكره ابن هشام فى زوائده 
فى السيرة تعليقا عمن يثق به. 

440 ٠.60 

٠غ؛‏ - عن مالك الدارى ‏ وكان خازن عمر _ قال: أصاب الناس سقط فى زمن عمر لخاء رجل إلى قبر النبى صل الله عليه وسلم 
فقال: يارسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل فى المنام فقيل له: أأثنت عمر. 


كرض .5112111612 


دونه 52 
(فتح الباري 454/7) 
** إسناده تيح 


١غغئ.٠‏ 441 
١4؛‏ - من حديث ابن عباس: أنه كان يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد» وأنه يقرأ فيهما إسبح وهل أتاك. 


لا بس 
(فتح الباري ؟/٠٠5)‏ 
** إسناده فيه مقّال 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / ٠٠ه:‏ أصله فالسنن بلفظ: ثم صلى ركعتين ا يصبل فى العيد. 
ا غغ.٠١٠‏ 442 
4 - عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسل كان إذا هاجت ريح شديدة قال: " اللهم إفى أشاللك فى اكير ها أترمع هه واعرة بك 
من كرها امك" 
لدو 
ب 
(فتح الباري 070/7) 
** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / ١٠7ه:‏ هذه زيادة على رواية حميد يحب قبوها لثقة رواتهاء وى الباب عن عائشة عند الترمذى» وعن 
أبى هريرة عند أبى داود والنسائى وعن ابن عباس عند الطبرانى وعن غيرهم. 


443 ٠١٠.63 


448 - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه كان يقراً: " وتجعلون شكم أنم تكنبون 1 
** ص ابن مردوية فى التفسير 
(فتح الباري ؟٠/77ه)‏ 


** إسناده صعيح 
غ٠١٠‏ 444 
غ4 - عن أبى قلابة أنه صل الله عليه وسل كان كلما ركع ركع أرهل :رنياة سلر هل اخلك: 


سن 5 


(فتح الباري 7107/7ه) 
** إسناده صعيح 
هغغ6.١1‏ 445 


يزك ,يصلى حتى انجلت» فلما انجلت قال: " إن الناس ,يزعمون أن الفمسن: والقمر لا يكسفان» إلا اوت عظم من العظماء» وليس 
1000 5 الحديث٠‏ 

36 نْ جه 

رفح انارق 11/7 ) 

** قال الحافظ فى " الفتح "5 +/8+ه: صححه ابن نحزيمة وابن حبان. 


446 ١٠.5 

5 - عن عروة قال: " لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت ". 

** ص 

(فتح الباري 0/5له) 

** قال الحافظ فى " الفنيح " ” / ه"اه: أخرجه مس عن يحبى بن يحبى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف 
فى الشمس من طرق كثيرة. 

447 1١٠.غغال/‎ 

843 بدي الفعجانة ون فين وعروة * إن الشف والقير لذ مكها نارف عدولا لياه نكما اماف من اباك اشووان الله 
إذا تل لفى امن يخلقه خشى إل ": 

سنك 

(فتح الباري #/لا"اه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / /الاه: صمحه ابن خزيمة والحا م. 


448 5٠.6: 

- حديث عبد الله بن عمرو فيه: ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع؛ ثم رفع فأطال حت قيل لا يسجد ثم جد فأطال حتى قيل 
** ن خم 

(فتح الباري 0 ) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / و"ه: لفظ ابن خزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه» والثورى سمع من 
عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صعيح. 


449 ١.6غعة‎ 

8 - قال طاوس: كسفت الشمس فصل بنا ابن عباس فى صفة زمزم ست ركعات فى أربع جدت. 
اد ا ص 

(فتح الباري ؟/10ه) 

** صعيح موقوفا 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / ١‏ 4ه: هذا موقوف صحيح إلا أن ابن عيينة خولف فيه. 


450 ٠١٠.غه٠0‎ 

٠ه؛‏ - حديث جابر: فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب شيئا صنعته فى الصلاة لم تكن تصنعه ... فذك نحو حديث ابن عباس. 
5 

(فتح الباري 40/5ه) 

** إسناده حسن 


لمحتن .5112111612 


أاهغ.١‏ 451 
١ه‏ - من طريق مرسلة: ' أردت أن آخذ منها قطفا لأريكوه فلم يقدر". 


2 

(فتح الباري ٠/41ه)‏ 

** ممرسل 

452 ١.غهال‎ 

4 د :مق احديك عترمة بن توفل قال:* لها أظهر التى صل الله عليه وسل الإسلام أسلم أهل مك2 حت أنه كان ليقرأ السجدة 
فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن إسجد من الزحام حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف فرجعوا 
وقالوا: تدعون دين أباكم. 

* طب 


(فتح الباري 1/7هه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / اهه: فى ثيوت هذا نظر. 


453 1١.عوال‎ 

اه - عن على بن أن ظالت: أن العزاتم: حم والنجم واقراً ألم تنزيل٠‏ 
(فتح الباري ؟/؟وودهة) 

** إسناده حسن 


غ+هغ6.٠١٠‏ 454 
4ه - عن ابن عمر قال: ولا إسجد الرجل إلا وهو طاهر. 


(فتح الباري 4/7 هه) 
2 إسناده تيح 


455 ١.غهمه‎ 


وه؛ - عن ابن عباس: أن النبى صل الله عليه وسل لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. 


نه 5 


(فتح الباري ”هده ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠”‏ / ههه: ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف فى رواته واختلاف فى إسناده. 


كه؛6.٠١٠‏ 456 
** بز قط 


( فتح الباري ”هده ه) 


5112111612. "غ١‎ 


/اهغ.٠١1‏ 457 
/اهغ - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة جد فى خاتمة النجم فسأله فقال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


** ابن مردوية فى التفسير 
(فتح الباري ”رده ه) 
** إسناده حسن 


458 5٠6.6 


دعن الأسود بن زايد عن عبر أنه دق إذ1 السياء'الشفت» 
25-0 


(فتح ألباري ؟ردوة) 
** إسناده تيح 


459 ٠.64 
عن عبد الرحمن بن أبزى: عن عمر أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيها ثم قام فقراً: إذا زازلت.‎ - 9 


(فتح الباري ”هده ه) 
** إسناده تيح 


460 ١٠.65٠ 


٠‏ - عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبى صلى الله عليه وسلم السجدة» فاتتظر الغلام النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجدء فليا 
لم مسجد» قال: يارسول الله أليس فى هذه السجدة جود؟ » قال: " بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو تجدت لسجدنا ". 

“77 شيك 

(فتح الباري ؟/5هه) 


١5غ.١٠ط1‏ 461 
0١‏ - من طريق مطرف قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدرى أسعع السجدة أو لا؟ » فقّال: وسمعها أو لا فاذا؟ . 


(فتح الباري ؟/8مده) 
3 إسناده تيح 


462 ٠.65 
عن مطرف أن عمران مى بقاضى فقرأً القاضى السجدة فضى عمران ولم إسجد معه.‎ - 9 
2 


(فتح ألباري ؟/مده) 
رن إسناده ع 


7 غ” .5112111612 


463 1١.ع“‎ 

دهن طريق أن غيد الرحمن التليل قال# ع سلبان عل قوم قعزدء فقرءا السجدة فسجدواء فقيل أنه فقال: ليس هذا عدوناء 
من ١‏ حمن 9 قوم قعود» فر فقيل 

** ين قت 


(فتح ألباري 8/9هه) 


6 إسناده تيح 

464 ٠.6454 

4 - عن ابن المسيب: أن عثمان مى بقاصى فقراً جدة ليسجد معه عثمان» فال عثمان: إِنما السجود على من اسمّع» ثم مضى ولم 
لسحد ٠‏ 


50 
(فح الباري 00/9ه) 


** إسناده صعيح 
ه5غ.٠١٠‏ 465 
ه5؛ - عن عثمان: إنما السجدة على من جلس لا واسمع. 


للد ان 


سب ص 
(فح الباري “/مده) 


** إسناده صعيح 
ككئ.١1‏ 466 
5 - من حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى بمكة ركعتين ويقول: ' ياأهل مكة أتموا فإنااقوم اسار 


وحن انس 


(فتح الباري 90/5<ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح "؟/"وه: الحديث من رواية على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


/ا5غ6.٠١1‏ 467 
(51؛ - من حديث ابن عباس: نرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلى ركعتين. 
انون ان 


ا 
(فتح الباري ؟/514ه) 
** قال الحافظ فى " الفتتح "؟/ 4ده: صححه النساٌ. 


468 

8 - عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان ". 

** قط شس 

(فتح الباري 37/1ه) 

دن إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / 57: هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب بن مجاهد. 


وين .5112111612 


9 469 
9 - عن ابن عباس قال: تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة ". 


0 
سس )>2 


(قح الباري «/كده) 
در إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 077: ولابن أبى شيبة من وجه آخر صعيح. 


470 ٠.4 
عن محارب سمعت ابن عمر يقول: إِنى لأسافر الساعة من النبار فأقصر.‎ - ٠ 


اه 
(فتح الباري 1//9ده) 
2 إسناده تيح 


الائ.٠1‏ 471 
١/ا؛‏ - عن جبلة ابن ميم سمعت ابن حمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. 


36 

(فتح الباري ؟//ا5ه) 

** إسناده صعيح 

472 1٠١٠.ئعال؟‎ 

7 - من حدديث عثمان أنه لما صلى بمنى أريع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت وانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " من تأهل ببلده فإنه يصلى صلاة مق ". ع 


3 حم هق 
(فتح الباري /١/اه)‏ 


** منقطع 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / :01٠١‏ هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع» وفى رواته من لا يحتج به. 

473 1١.عالل‎ 

0 - عن ارد عبد الله بن انين قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» 
1 00 ومرو بن عثمان» فقالا: لقد عبت أمى ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة 
إذا م مكة» صل الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج بمنى أتم الصلاة. 


(فتح الباري 1/1/7ه) 


** إسناده حسن 
:/ائ.٠١٠3‏ 47/4 
00 - عن عثمان انه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته وإسرع الخروج خشية أن يرجع فى تجرته. 


(فتح الباري 1/1/7ه) 


ا 0م عطق5 
.5112111612 


** صحبح 
هملاع.١‏ 475 
ولغ - ثثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه - وقال له المغيرة اركب رواحلك إلى مكة » قال: لن أفارق دار مجرق. 


(فتح الباري ؟/1/اه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / ١/اه:‏ ثبت عن عثمان. 


47/6 1١٠.عءالك‎ 


5لا - 5 9 5 5 5 1 50000 5 5 355 ع 
ل ل 


50 

رفع الباري ا لأه) 

** إسناده صعيح 

477/7 1٠١٠.6 /الا‎ 

/الاء - عن أبى هريرة أنه سافر مع النبى صلى الله عليه وسلم» ومع أبى بكر وعمر» فكلهم كان يصبلل ركعتين من حين يخرج من المدينة 
إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة فى السير وفى المقام بمكة, ْ 
** يع طب 

(تح الباري 1/9/اه) 

** إسناده جيد 


478 ٠.60 
عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين إلا المغرب.‎ - 


3 
(فتح الباري «/88/اه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / بسلاه: صححه الترمذى. 


479 ٠.6/9 
عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلى عل الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على اللأرض.‎ - 8 


و 

(فتح الباري ؟/4/اه) 

** إسناده تيح 

480 1١.غم٠‎ 

6٠‏ - عن انس انه راى النبى صلى الله عليه وسلم يصبلى على حمار وهو ذاهب إلى خيبره 
و السراج ١ ١‏ 
(فتح الباري 7/</اه) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؟ / 5/اه: له شاهد عند مسل. 


و 000 ضيف اغضفطة 
.5112111612 


١م/غ.٠‏ 481 
١‏ - عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مك2 وكان يصلى تطوعا على دابته حيثما توجهت فإذا كانت الفريضة نزل 


٠ 
0 
2>) سس‎ 


(فتح الباري 8/9/اه) 
فلن إسناده تيح 


4852 ٠.6/8, 


8غ - حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم مانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس 
قبل الظهر. 

نرت 

(فتح الباري ؟/و/اه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 0179: استغربه الترمذى ونقل عن البخارى أنه رأه حسناء 


483 ١.غم‎ 

8 - عن شبابة قال: كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. 

** الأسماعيل 

(فتح الباري ؟/8ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 8: أعل بتفرد اسحق بذل عن شبابة ثم تفرد به جعفر الفريابى به عن إسحق وليس ذلك بقادح 
فإنهما إمامان حافظان» وقد وقع نظيره فى الأربعين لحا ؟. وقال الحافظ صلاح الدين العلائى: وسند هذه الزيادة جيد اه. قلت: 
وهى متابعة قوية رواية إسحق بن راهوية إن كانت ثابته لكن فى ثبوتها نظر. 


4854 60+ 


4 - عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعا: أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر أعبه أقام فيه حتى يمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا 
لم يتبيأ له المنزل مد السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر. 


5 2 

(فتح الباري 090/7 ه) 

** قال الحافظ فى " الفنعم " ٠‏ / 88ه: أرجه البييقى ورجاله ثقاتء إلا أنه مشكوك فى رفعه» والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه 
البيقهى من وجه آخر مجزوما بوقفه على ابن عباس. 


485 ٠6٠..عمه‎ 


8 - عن أنس قال: قدم البى صل الله عليه وس المدينة وهى حمة» فمى الناس فدخل الننى صل الله عليه وسلم المسجد والناس 
يصلون من قعود» فقال: " صلاة القاعد نصف صلاة القائم 3 

36 

(فتح الباري 85/7 ه) 

0 رجاله ثقات 0 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠‏ / 8 ه: وعند النسائى متابع له من وجه آخر. 


5112111612. "5 


0 486 
5 - عن ابن عباس: أن النافلة للنبى صلى الله عليه وسلم خاضة لان امن بقيام الليل وكتب عليه دون أمته. 


/امع.١ا‏ 487 
لام؛ - عن عائّشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى صلاة الليل فى جوده: " سبحانك لا إله إلا أنت ". 


دون 


3 1 
(فتح الباري )8/٠‏ 


488 0 

8 - عن تفسير بقى بن عفاد قال: قالت خديجة للنى صل الله عليه وسلم حين أبطأ عنه الوحى: إن ربك قد قلاك» فنزلت الضحى. 
** إسماعيل القاضى فى أحكامه والطبرى فى تفسيره أبى داود فى أعلام النبوة 

(فتح الباري "/) 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الفتيم " 0 / 9: عبد الله بن شداد بن الحاد _ وهو من صغار الصحابة _ والإسناد إليه صحيح. 


49 489 
)6 - عن زيد بن أرقم قال: قالت امرأة أبى لحب لما مكث النبى صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحى: ياحمد ما أرى شيطانك 


إلا وقد قللاك» فنزلات والضحى. 
ديد كك 
(فتح الباري 1/9 ) 


490 ١.690 

٠‏ - عن ابن عباس قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة» أشأ قام. 

** عبد خت 

(فتح الباري 8/9؟) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / **: وأخرج عبد بن حميد عن أبى ميسرة وأبى مالك نحوهء ووصله ابن أبى حاتم من طريق أبى 
مشاه عن ان نعود أكاء 

491 ٠١٠.9١ 

44١‏ - عن ابن عمر: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا. 


دون 


(فتح الباري “ره ؟) 


2 إسناده جيد 


اخ" .5112111612 


492 ١.901 

47 - عن ابن مسعود: " حسب الرجل من الحيبة والشر أن ينام حت يصبح وقد بال الشيطان فى أذنه ". 
(فتح الباري /9؟) 

** إسناده صحيح موقوفا 

493 ١.695 

448 - والأخبار الجياد فيها: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً. 


انون 


(فتح الباري #/0*) 
** جيد 


494 5٠.6.4 


4 
(فتح الباري )"37/٠0‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " « / *#: أتكره الحفاظ على أبى إححق. وقال الحافظ فى " الفتتح " "« / *": قال الترمذى: يرون هذا 
غلطا من أَبى إسحق» وكذا قال مسلٍ فى القيين وقال أبو داود: من رواية أبى الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح» ثم روى عن يزيد 
بن هارون انه قال: هو وهم 5 


هوغ.١‏ 495 
هه - عن عائشة كانت تقول: إن النبى صل الله عليه وس لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريج. 


نه 
(فتح الباري "/44) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 4 4: فى إسناده راو لم إسم. 


5غ.١‏ 496 
55 - عن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى ركعتين قبل الفجر وكان يقول: " نعم ارات ا ا اف 
ركعت الفجر: قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد. 
** جه 
(فتح الباري «/430) 
** إسناده قوى 
/اةع.١1‏ 497 
17 - عن عبان بن ياسر:. أنه دخل المسجد فصل ركعتين خفيفتين: 
رم ان 
نس > 


(فتح الباري #/وغ) 
0 إسناده حسن 


لحن .5112111612 


؟*' 500 


.0 498 
- عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى السفر سبحة الضحى ثمان ركعات. 


دون 


0 
(فتح الباري */07) 
** قال الحافظ فى " الفتيم " * / ٠ه:‏ صححه ابن خزيمة والحا 8. 


0648 499 
8 - عن ابن عمر أنه قال: انها ان امسن جما المدتواء 


ص 
(فتح الباري 7/9ه) 
ند إسناده تيح 


*3 500 
*.|١‏ 500 
.٠ه‏ دعن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحىء فقال: بدعة ونعمت البدعة. 


0 
سر )>2 


(فنتح الباري /ه) 
2 إسناده تيح 


.”ع 501 
١ه‏ - عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وماأحدث الناس شيئأحب إلى منها. 


5 


(فتح الباري "/0ه) 
2 إسناده تيح 


ىم .502 
هجعن ارخ غراقال4 ما :صليظ الديى ميد أسلاك» إلا أن أطوف بالبيت» 


** شب 

(فتح الباري 33/9 ه) 

** إسناده صعيح 

503 ”:.: 

+:ها د خذيك أق لبعز فزعاة "رن عيل الح كلق عدر ركمة يق الله إل قطرا فى الله 

020 

(فتح الباري 4/٠"‏ ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / غه: أخرجه الترمذى واستغربه» وليس فى إسناده من أطلق عليه الضعف. قال النووى فى شرح 
المهذب: فيه حديث ضعيف اه. كأنه يشير إلى حديث أنس لكن إذا ضم إليه حديث أبى ذر وأبى الدرداء قوى وصلح للإحتجاج به. 


حفن .5112111612 


؟*' 500 


ه.”ع 504 
4 0ه - حديث أنى الدرداء مرفوعا: " من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من التائيين» ومن صلى 


ستا كفى ذلك اليوم» ومن صلل ثمانيا كتب من العابدين» ومن صلى ثنتى عشرة بنى الله له بيتا فى الجنة ". 

6# طن 

(فتح الباري 4/9 ه) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتتح " # / 4 ه: فى إسناده ضعف»ء وله شاهد من حديث أَبى ذر رواه البزار وفى إسناده ضعف أيضاء 


505 *”.5 

همه - حديث لأبى هريرة مرفوع لفظه: " رحم الله امراءا صلى قبل العصر أربعا ". 

كن دت 

(فتح الباري "/وه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / وه: صححه ابن حبان» وورد من فعله أيضا من حديث على بن أَبى طالب أخرجه الترمذى والنساق» 
وليسا على شرط البخارى. 

** تعقيب: قال عبد العزيز بن باز تعليقا على قوله لابى هريرة ‏ / 9ه: هذا وهم والصواب لابن عمر: كا يعم ذلك من الأصول الى 
عزاه إليها الشارح وقد نسبه فى بلوغ المرام لأبن عمر فأصاب والله أعل. 


/ا.” 506 
5 - من طريق شبر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذّكت عنده الصلاة فى الطور فقّال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: : 
لا ينبغى للمصبل أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى ". 


دونه 


0 
(فتح الباري /ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 50: شبر حسن وإن كان فيه بعض الضعف. 


م.” 507 

٠ه‏ - عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لكان سحتدى هذا أفل من الت ساف فعا مرا 
من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا ". 

لدو 

(فتح الباري 5307/9) 

** قال الحافظ فى " الفنتح "م //ا-: صححه ابن حبان» وى رواية ابن حبان " وصلاة فى ذلك أف ال من مائة صلاة فى مسجد 
المدينة ". قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزيير فى رفعه ووقفه» ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأى. 


508 9 

- حديث جابر مرفوعا: " صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواه ". وفى بعض النسخ: " من مائة صلاة فيما سواه ". 

** جه 

(فتح الباري 5307/9) 


512111612. "6 


500 ':* 


** قال الحافظ فى " الفتح " ” /7”: رجال إسناده ثقات لكنه من ووانة غظاء فى :ذلكغنه» قالانن اغيك الثرة جار أن يكون .عي 
عطاء فى ذلك عنهماء وعلى ذلك مله أهل العم بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية» معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير. 


509 ”.٠ 


8 - حديث أَبى الدرداء رفعه: " الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة فى مسجدى بألف صلاة» والصلاة فى بيت 
لقنس تترييانة عيلاة 7" 

ب بت 

(فتح الباري 5307/9) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " م / 517: قال البزار: إسناده حسن. 


510 »”.1١١ 
نطو هيه ددن ع عري نل اه قالي وا ة ومو الله صلى الله عليه وسل واققا عل اطرؤرة» ققال» "وال إنك حيس أرضن‎ 


اله واععيه أ رضي الس له المل وولة قد ا عرقي عدت برعي 
اه ددت نْ جه 

(فتح الباري )510/٠‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 0 / 81: أرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان وغيرهم. 


511 ”.١ 

١‏ - عن سعد بن أبى وقاص قال: لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أن آنى بيت المقدس مرتين» وأو يعلمون ما فى 
قباء لضربوا إليه أكاد الإبل. 

غير بن هية ىق أخيان الملديية 

(فتح الباري )59/٠‏ 

** إسناده صعيح 


512 ”.١ 


- عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أول 
من عبادة ربه ". 

3 الحسن بن سفيان 

(ح الباري /0) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / /ل: يزيد هذا مجهول. 


513 ”.1+ 

مزه - عن عبد الله بن عمروء قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وس فقام وقنا معه.. امليف سواه وقيدة 
وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد. 

(فتح الباري */814) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / 6م: صححه ابن نحزيمة والطبرى وابن حبان. وقال الحافظ فى " الفتح " “ / غ8: تعليقا على قول 
البخارى " ويذكر عن عبد الله بن عمرو " وإئما ذكره البخارى بصيغة المريض لأن عطاء بن السائب مختلف فى الإحتجاج به» وقد 


اه" .512111613 


؟*' 500 


اختلط فى اخر عمره. لكن أخربيه ابن خزيمة من رواية سفيان الثورى عنه» وهو من سمع منه قبل اختلاطه و وثقه العجل وابن 
حبان وليس هو فى شرط البخارى. 


ها.” 514 


4 - حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه: ثم نفخ فى آخر سجوده فقال: أف أف. 


نه 5 

(فتح الباري 9ه1) 

** قال الحافظ فى ' الفتح " * / 66: ثبت فى ألى داود من حديث عبد الله بن عمرو. وقال الحافظ فى " الفتتح "”" / ه6: والزيادة 
المذكورة من رواية حماد بن سامة عن عطاء وقد ع منه قبل الإختلاط 2 قول يحبى بن معين والى داود والطحاوى وقيرهمء 


5].” 515 
واه - حديث أم سلمة قالت: رأى النبى صل الله عليه وسل غلاما لنا يقال له: أفلح إذا جد نفخ» فقال: "يا أفلح ترب وجهك ". 
020 


له 
(فتح الباري 5/9ى) 
** قال الحافظ فى " الفتح "” / هم: قال الترمذى: ضعيف الإسناد. 


/ا١.”‏ 516 
1ه ثآقال غرها إن لأجيو سيقي وأناءق الصلاة: 


(فتح الباري 9/..) 
5 إسناده تيح 


01 517 
وله قال عر كال لأحسن جية السريق وانا قم العنلكة: 


لدو شه 

(فتح الباري /0) 

3 رجالثه ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / .4: رجال هذه الاثار ثقّات. 


و1.” 518 

- من طريق عياض الأشعرى قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأ فأقبل على عبد الرحمن بن عورف 
فقال: صدقء فأعاد فلا فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إِنما شغلنى عير جهزتها إلى الشام لخعلت أتفكر فيبا. 

** مسائل الإمام أحمد رواية صالح بن أحمد بن حنبل 

فخ البازي اانة) 

0 رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / .4: رجال هذه الاثار ثقّات. 


هم .5112111612 


؟*' 500 


0ى” 519 

9 - من طريق همام بن الحارث: أن عمر صلى المغرب فل يقرا فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأء فقال: إنى حدثت 
نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المديئة حتى دخلت الشامء ثم أعاد وأعاد القراءة. 

** مسائل الإمام أحمد رواية صالح بن أحمد بن حنبل 

(فتح الباري 90/8) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح * وم + و رجال هذه الآثار ثقاث. 


520 ”.»١ 

لاد افق عيك الزسق :بن نظ له بن الراهب: أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فى الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الاب 
مرتين فلما فرغ وسلّ جد سجدقى السبوء 

* ملحا 

(فتح الباري )١/7‏ 

7 رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح * 1 /.خة:.رجال هذاه الآثار ثقاث. 

** تعقيب: قال عبد العزيز بن باز " / :4٠١‏ - تعليقا على قوله عن عبد الرحمن بن حنظلة - كذا فى الأصول التى فى أيدينا ولعل 
الصواب عن أبى عبد الرحمن لأن ضمضم المذكور إما روى عن عبد الله بن حنظلة وهو يكنى أبا عبد الرحمن وليس له رواية عن عبد 
الرحمن بن حنظلة كم يعلم ذلك فى الإستيعات والأضابة وتبذيب الهذيت» 


!*.”» 521 
١ه‏ - عن الأعرج: حت إذا فرغ من الصلاة إلا أن إسل. 
د 00 


(فتح الباري 57/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " " / 48: من طريق جماعة من الثقات عن يحبى بن سعيد عن الأعرج. 


*5ى.” 522 
1ه - عن عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسبا فسجد جدتين ثم لبد ثم سلمء 


*# ونث لخن 3 

(فتح الباري «نه) 

** قال الحافظ فى " الفتيم " ٠‏ / 4: قال الترمذى: حسن غى يبء وقال الخاى: صحيح على شرط الشيخين وقال ابن حبان: ما روى 
ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتبى. وهو من رواية الأأكبر عن الأصاضص وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما» ووهموا رواية 
أشعث خخالفته غيزه من انلفاظ عن .ابن سيرين» فإن المخفوظ عن ان شيرين ق. دريف عنران لبسن فيه 55 التشين: 


523 4 

«مه - عن يحبى بن أبى كثير بهذا الإسناد مرفوعا: " إذا سما أحدم فلم يدر أزاد اوسن سد جدتين وهو جالس ثم يسم ". 
لا بم 

(فتح الباري 4/8 )٠١‏ 

** إسناده قوى 


** قال الحافظ فى " الفتتح " 3 / 4 :٠١‏ ولابى داود من طريق ابن اخى الزهرى عن عمه نحوه بلفظ: " وهو جالس قبل التسليم ". 


او .512111612 


؟*' 500 


ه؟.” 524 
4 - " فليسجد سجدتين قبل أن يس ثم يسم ". 


دونه 


|< 
(فتح الباري 1/0 )٠١‏ 


د 


حيس رن 
** قال الحافظ فى " الفتيح " * / 4 :٠١‏ هذه الزيادة فى هذا الحديث تجموع هذه الطرق لا تنزل من درجة الحسن الحتج به. 


525055 


هله - عن أبى العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره مجدتين. 


لدو شب 

(فتح الباري "ره )١٠١‏ 

** إسناده تيح 

.”ا 526 

8 - عن أبى سلمة: أن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسأطاء فقال أبو سلمة: فقّمت معه» وقال 
اق عياش لعبد الاين الخارتك اذحت مطةء تاها فساكاها ده فلكم 


لدو فلع 
(فتح الباري 9/ه١٠1)‏ 


نا إسناده تيح 

527 7 

/لاه - كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحداء إنى أخاف أن يكون نعياء إنى سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذنى هاتين ينبى عن النعى. 

36 تت جه 

(فتح الباري )١1١17/9‏ 

** إسناده حسن 

528 ”0*9 

4 - حديث ابن مسعود مرفوعا: " من قدم ثلاثة من الولد ل يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار» قال أبو ذر: قدمت 
انين قال: واقين» قال ألى بن كعي: قدمة: :واحداء قال« .وواحدا ": 


يده ل 


(فتح الباري )١19/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / 119: قال الترمذى: غريب. وقال الحافظ فى " الفتح " " / :١19‏ وليس فى شىء من هذه 
لطرق ما يصلح للإحتجاج. 

.”م 529 

9 - فى حديث عتبة بن عبد الله السلبى: " ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثانية 
لق اما هاء كل 

(فتح الباري )١71/*‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. "+ 


؟*' 500 


** قال الحافظ فى " الفتتح " « / :17١‏ ويشبد له مارواه النسائى بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا. 


530 »”.# ١ 
." 5ه - من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا: " ما يسرك أن لا تأنى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده إسعى يفتح لك‎ 


ا 

(فتح الباري 1/9؟7١)‏ 

** إسناده صعيح 

وس ع 5311 

١‏ "اه - عن أم سل الأنضارية» والنة أنس بن مالك قالت: :قال وسول' الله صل الله عليه وس ذات يوم وأنا عنده: " ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخاة الجنة بفضل رحمته إياهم "» فقلت: وإثنان» قال: " وإثنان ". 

ون 3 3 

(فتح الباري 1/9؟7١)‏ 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / :17١‏ أخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة. 


مم 532 
انق" د تلاق برزيذة أز عن سأل فق ذلك أنضا ولتفلة: "مام انر ولا امرأة عوك ل فاذنه أرلخه إلا أذغله الله الو 
فقّال عمر: يارسول الله واثمان؟ » قال: " وامان ". 
أ . ' 2 
56 
(فتح الباري )١77/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " " / :1*٠‏ قال الحا 5: صحيح الإسناد. 


مم 533 
0 + طرق روبق غوعق أن فريرة فرعف نز عفل' ليث النفتن :مق له فليترضا “: 


احة 
(فتح الباري )١717/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 1717: رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. وروى الترمذى وابن حبان من طريق سبيل 
بن ألى صالح عن أبيه عن أبى هريرة نحوه وهو معلول لأن أبا صالح لم إسمعه من أبى هريرة رضى الله عنه. وقال ابن أبى حاتم عن 
أبيه: الصواب عن أَبى هريرة موقوف اه. وقال الذهلى فيما رواه الحا م فى تاريخه: ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت 


ه".” +534 
"اه - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " لا تنجسوا موتام فإن المؤمن ليس يتجس حيا ولا ميتا ". 


“> من تش 

(فتح الباري )١107/*‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفنتح " " / 171: وقد روى مرفوعا أخرجه الدارقطنى من رواية عبد الرحمن بن يحبى الخزومى عن سفيان» 
وكذلك أحرجه الحا م من طريق أنى بكر وعثمان ابن أبى شيبة عن سفيان والذى فى مصنف ابن أبى شيبة عن سفيان موقوف كا 
رواه سعيد بن منصورء وروى الحا م نحوه مرفوعا أيضا من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. 


هده" .5112111612 


؟*' 500 


5".” 535 
و"“اه - عن اا ولفظه: دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. 
وك 


(فتح الباري )١78/‏ 
** إستاده على شرط الشيخين 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / :١58‏ هذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظر. 


“ىم 536 

“اه - عن أم عطية قالت: فكفناها فى خمسة أثواب وجمرناها كا عفر الحى. 
د الجوزق 

(فتح الباري )١9/9‏ 

2 إسناده 1 

** قال ال حافظ فى " الفتهم " م / م :١‏ هذه الزيادة صحيحة الإسناد. 


مع" /537 
لماه - حديث ابن عباس بلفظ: " البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتا كى ". 


** دات ن جه 
(فتح الباري 5/8 )١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتعم " “* / :١"‏ رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذى والحا ى» وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه 


واسناده صحيح أيضاء 


.”م 5386 

- زوق أنه صل الله عليه وس كفن فى ثوبين وبرد حبرة. 

)١ 5/8 الباري‎ 5 

** إسناده حسن 

539 ”5.غغ٠‎ 

0 أ غريرة أن ربوك الله صا الله عليه وس كان فى جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: " دعها ياعمر " الحديث. 


(فتح الباري “ره 4 )١‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / ه4١:‏ رواه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أَبى هريرة» وأخرجه ابن ماجه 
والنسائ من هذا الوجه؛ ومن طريق أتخحرى عن ممد بن عمرو عن سلية بن الأزرق عن أَبى هريرة ورجاله ثققات. 


اغ.” 540 


١ 
د قلف لدو الله ووارابهة الور‎ 
“اك‎ 


(فتح الباري 45/9 )١‏ 


5ه" .5112111612 


؟*' 500 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / :١49‏ أخرجه الترمذدى وصححه. وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت. 


*'اغ.” 541 

الق اتردل شين أن كنيو فقال" اذى إبلنانإة السو سلةا اللبلمة الار 8 
** عب 

(فتح الباري 90/9 )١‏ 

** مرسل 

** قال الحافظ فى " الفتيم " " / :١ 9٠‏ وزاد عبد الرزاق فيهء من مرسل الحسن: " والعبرة لا يملكها ابن آدم ". 
عع.”ع 542 

اه فاعر سل شين ةوالع كيان الم 

** عب 

(فتح الباري 9010 1) 

** وى سل 

غ+غ©” 543 

ارده ين 


بست حت 
(فتح الباري 5/9 )١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / 0 :١‏ صححه الحا ثم ولكن ليس إسناده على شرط البخارى. 


هع.”" 544 

4 - حديث قيلة بنت مخرمة» قلت: يارسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصبابته احمى فات ونزل على البكاء» فقال 
000 صلى الله عليه وسل: ' أيغلب أحدك أن يصاحب صويحبه فى الدنيا معروفاء وإذا مات استرجع فوالذى نفس مد بيده إن 
أحدك يبكى فيستعير إليه صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا موتا كم ". 

** ابن 0 خيثمة شب طب 

(فتح الباري )١٠/*‏ 

** إسناده حسن 


545 ”665 


هه - قال أبو هريرة: إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم. 

** الطبرى 

(فتح الباري /هه١)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتهم " "8 / 60 :١‏ وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعاء أخرجه البخارى فى تاريخه وصمحه الحا 8. 


/اه؟ .5112111612 


؟*' 500 


/اغ.” 546 


5ه - حديث عبد الله بن عمرو: " الراحمون يرحمهم الرحمن ". 


“ك3 الى 
(فتح الباري )١5/8/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " * //ه١:‏ فيك ا حردرك عد اس بن غرى عيد أن داود وغيره. 


م/ع."» 547 

0ه - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م بنساء بنى عبد الأشبل يبكين هلكاهن يوم أحد» فقال: ' لكن حمزة لا 
بواكى له "؛ لخاء نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ويحهن» ما انقلين بعد مروهو فلينقلين 
ولا يبكين على هالك بعد اليوم ". 

6ه ع 


(فتح الباري )1١71/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " « / :١51‏ صححه الحا 5. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثتقات. 


548 >”: 

4 - حديث عبد الله بن أَبى أوفى قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن المرا. 

لدو ره 

(فتح الباري )١74/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " # / :١‏ صححه الحا ك وهو عند ابن أَبى شيبة بلفظ: نبانا أن نترائى. 


60.” 549 
4ه - حديث أبى أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسل لعن اللخامشة وجهها والشاقة جيببا والداعية بالويل والبثور. 
اليه 


(فتح الباري */15) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / :١‏ صححه ابن حبان. 


أ١ه.”‏ 550 
٠ه‏ - عن ابن عباس أنه نعى إليه أخوه قث وهو فى سفر فاسترجع ثم تجى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم 


** الطبرى فى تفسيره 
(فتح الباري )١077/9‏ 


** إسناده حسن 

لاه.”" 551 

١هه‏ - عن حذيفة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا خربه أمى صلى. 
و 


د 
(فتح الباري )1١07/9‏ 
** إسناده حسن 


هه" .5112111612 


؟*' 500 


ه.” 552 
0ه داع كول * إغا أمن النانن سن اللناجية اميت اسن ها لبن فيه" 
عب 


(فتح الباري /11074) 


** ومسل 

غ+ه.” 553 

مامه - من حديث عبادة قال: كان النبى صلل الله عليه وس يقوم لجنازة» فر حبر من الييود فقال: هكذا نفعل » فقَال: " اجلسوا 
وخالفوهم ٌ. 

يد حم د ت جه 


(فتح الباري )١81/9‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / 6١‏ 1: أخخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى. وقال الحافظ: فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة 
فى النسخ. 

هه.”* 554 

+وة + عن حديث المغيزة ن شعبة مرفوعا:'" الراكب حلفت المتازة والمافى حيبق شاء .هنا ": 

وه ددت ن جه 

(فتح الباري )١87/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / 8 :١‏ أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحا 5. 


.”ا 555 
وده - من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن على قال: المثى خلفها أفضل من المثى أمامبا كفضل صلاة الماعة على صلاة الفذ. 


(فتح الباري )١817/9‏ 
ندا إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتتح " م / 168: هو موقوف له حكم المرفوع» لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم فى إسناده. 


/اه.”* 556 

“هه - حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلِم يقول: " إذا مات أحدك فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ". 
* طب 

(فتح الباري )١814/9‏ 

** إسناده حسن 

557/7 >. 


/اهه - حديث مالك بن هبيرة مم فوعا: " من صل عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب - وق رواية " إلا غفر له ". 


لدو 

(فتح الباري )١85/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " “ / /11: حسنه الترمذى وحححه الحا 8. 

** تعقيب: قال عبد العزيز بن باز " / 1/1: لكن فى إسناده مد بن إسحاق» وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة وهى علة مؤثرة فى حق 
المدلس» وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة والله أعل. 


و" .5112111612 


؟*' 500 


ك..” 558 

8ه - عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على الجنازة. 

** خ فى كاب رفع اليدين خد 

(فتح الباري )1١5٠0/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح :15٠ /  "‏ وولى مرفوعا أخرجه الطبرانى فى الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن قر باضاة هف 
** تعقيب: قال عبد العزيز بن باز " / :١٠0‏ وأخرجه الدارقطنى فى العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه ل يرفعه 
سوى عمر بن شبة» والأظهر عدم الإلتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه» لأن ذلك زيادة من ثقة وهى مقبولة على 
الراح عند أثمة الحديث. 


+."”» 559 
8ه - عن أبى هريرة قال: أميرات لبما ماو الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حى يستأذن وليبا 335 
0 


(فتح ألباري )١98/«‏ 

** منقطع موقوف 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / :١97‏ وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم» أخرجه ابن أبى شيبة عن المسور من فعله أيضاء وقد 
ورد عليله ع فرعام نحد يك عابر أخريطة البزان بإستاد فيه ستال»»وأحرسه العقيل:ق المعفاء مخ ديك أى هريرة مر فرها بإستاد 


٠١ صعيف‎ 


6 


560 ”.ك١‎ 


- عن أبى هريرة مرفوعا: " من تبع جنازة مل من علوها وحثا فى قبرها وقعد حت يون له رجع بقيراطين ". 


انون 


م 
(فتح الباري 5937/8 )١‏ 


** إسناده ضعيف 

561 *”.>! 

51 - فقال ابن عمر: ياأبا هريرة أنظر ما تحدث عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

** ص مسدد < 

(فتح الباري )١95/9‏ 

** إسناده صعيح 

562 5 

- عن أنس بن مالكء أنه صلى على رجل فقام عند رأسهء وصلى على امرأة فقام عند عيزتها فقال له العلاء بن زياد: أهكذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يفعل؟ » قال: نعم. 

بم ان 

(فتح الباري 1/9 )٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / :0١‏ أورد المصنف ترجمة مورد السؤال وأشار إلى تضعيف مارواه أبو داود والترمذى. 

** تعقّيب: قال عبد العزيز بن باز أ واعويه أحن. وان ماحد ولقفليينا لفقل الترمدى :عند ران الرجل ووسط امراف 
واسناده جيد وهو حة قائُة على التفرقة بين الرجل والمرأة فى الموقف. 


.لم .5112111612 


؟*' 500 


563 ”.05+* 


فاده دعن أى معيد: صايت: خلق انن غياس عل جختازة فكبر فلاقاء 
(فتح الباري ١5/7‏ ؟) 


** إسناده صعيح 
هك.”* 564 


4 - عن سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا أو خمساء لمع عمر الناس على أربع. 
(فتح الباري ١7/9‏ ؟) 
** إسناده صعيح 


565 ”.055 


6ه - عن أبى وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا لجمع عمر الناس على أربع 
كأطول الصلاة. 


00 


(فتح الباري 7/9١٠؟)‏ 
** إسناده حسن 


/ا.” 566 

- عن أبى أمامة بن سبل بن حنيف قال: السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرأن ثم يصلل على النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا فى الأولى. 

#لا عن اك 

(فتح الباري ١8/9‏ ؟) 

** إسناده صعيح 


0 567 
/الده - حديث جابر بلفظ: وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. 


وده ا 


(فتح الباري 4/8 )٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "سم ع.#: أفاده شيخنا فى شرح الترمذى وقال إن سنده ضعيف. 


89 566 
- عن ابن عباس أنه صلل على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبى صلى الله عليه وسل ثم قال: اللهم 
عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك» وأنت غنى عن عذابه» إن كان زاكيا فزَكه» وإن كان مخطتا فاغفر له» اللهم لا تحرمناأجره» 


ولا تضلنا بعده؛ ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: ياأيها الناس إنى ل أقرأ عليها - أى جهرا - إلا لتعلموا أنها سنة. 
أ 
(فتح الباري */4 )٠١‏ 


5112111612. "ك١‎ 


500 :* 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / ؛.#: قال الحا 5: شرحبيل لم يحتج به الشيخان وانما أخحرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة أاه. 
وش رحبيل مختلف فى توثيقه. 

ثثاء” 569 

9 - حديث بشير بن اللحصاصة: أن النى صلى الله عليه وس رأى رجلا يمثى بين القبور وعليه نعلان سيتيتان» فققال: " ياصاحب 
السبتيتين ألق نعليك ". 

وان 

(فتح الباري ١5/9‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتيح " م / “.5: صححه الحا م. 


.”3 570 
٠ه‏ - عن هشام بن عامى الأنصارى قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهدء 
قال: " احفروا وأوسعوا واجعاوا الرجلين والثلاثة فى القبر". 


** دا ات ن حه 


(فتح الباري ١1/8‏ ") 
** قال الحافظ فى " الفتح "م / :"١١‏ رواه أصحاب السئن وصححه الترمذى. 


مااى”"ط 571 
١لاه‏ - عن واثلة بن الأسقع: أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد فيقدم الرجل ويجاع الكراة مزاع 


دون سس 
(فتح الباري 9/١١1؟)‏ 
** إسناده حسن 


572  ع”.ا/ع‎ 

اراق« ند ريق لانن أعلنن غرزة بن فيك مظنب وقتطلة برخ :اراهن بوقا امك :فقا وسؤلة الله جيل الله عليه وسل: ات 
الملائكة يد 2 

** طب 

(فتح الباري ١/9‏ ؟) 

** إسناده لابأس به 

** قال الحافظ فى " الفتح " ”* / :79١+‏ غريب فى ذكر حمزة. 


علا.ء”, 57/3 

*لاه - عن جابر: أن أباه قتل يوم يك 9 مثلوا به خدعوا 1 7 
ين 

(فتح الباري 117/8 ؟) 

** إسناده صعيح 


؟*' 500 


و/ا.”* 5/4 

4 - أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبى دان نك خرف اثقاك لمتحا هذ رقيات وها سن ري قال بوم لاله 
صلى الله عليه وسل: " هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان الإسلام أعن من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى ". 

** قط محمد بن هرون الرويانى فى مسنده فوائد أبى يعلى اللخليل 

رفع داري 114/7) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتتح " م / :57٠‏ زاد أبو يعلى اللخليل فى أوله قصة: أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أَبى سفيان بن حرب» 
فقال الصبخابة: هذا أبو سفيان وغائد بن عترق فقال زسول الله :صل الله عليه وسل: " هذا عائدذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعن 
من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى. 


ك/ا.” 575 


ولاه ا هريرة قال: لأن أجاس على جمرة فتحرق ما دون لحم حتى تفضى إلى» أحب إلى من أن أجلس على قبرء قال 
كدان دراك ا رعة تن زبنة ف المتان وذ رك لد ذلك فأعيد بولا دو لديم 

7 بيك 3 

(فتح الباري 4/9 ؟؟) 


** إسناده صعيح 

/الا.” 576 

و وق كين كريانالم إناالانا اوعيده: من جلس عل قبر يبول عليه ويتغوط فكأئما جلس على جمرة. 
6ه 

(فتح الباري 4/9 ؟؟) 


فود إسناده » ضعيو 8 


//.” 577 
/الاه - عن ابن عمر: لأن أطأ على رضف أحب إلى من أن أطأ على قبر. 


لت 0 
سس >2 


(فتح الباري «/ 4 77) 
ات إسناده تيح 


4أ/.” 57/86 


لاه - عن زيد بن تابث مرفوعا: نما نر التى صل الله عليه وسلم عن اللو بهل لقنو لدت خائطا أو ول: 
ملحا 

(فتح الباري 4/9 ؟؟) 

** رجاله ثمات 


مك" 52/9 

/اه عن تكمرو بن 0 الأنصارى: رأف رسول الله صل الله عليه وس وأنا متكىء على قبر فتمال: "لا تؤذ صاحب القير ". 
** حم 

(فتح الباري 5/9 ؟؟) 


نيت إسناده تيح 


؟*' 500 


580 5.4١ 

ايده عو الإراءمتطولا مبيكا وفبه تمق الثناذة اق آولءة" اسععيدوا بالله من عذانع القن "وقله:" افر بروتحة: ل كسد ة ا.وقيه: 
" فيأتيه ملكان فيجاسانه فيقولان له: من ربك؟ » فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك فيقول: دي الإسلام» فيقولان له: ماهذا 
الرجل الذى بعث فيك5؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما يدريك» فيقول: قرأت القرآن كاب الله فأمنت به وصدقت» فذلك 
قوأه عمال رليك الله الذن. أمترابالقزكا القايق) 5ه وفيدة" وأ الكائر ات رونتهق يده وأ نه تاكن فطلنانة: قرز لذن لاهن 
ربيك؟ فيقول: هاه هأه له ا : الحديث. 

و دت نْ جه 

(فتح الباري 4/8 79) 

** قال الحافظ فى " الفعم " " / غ *»: أخرجه أصحاب السنن وحصحه أبو عوانة وغيره. 

'م.” 581 

١ه‏ - عن عائشة أن مبودية كانت تخدههاء فلا تصنع عائّشة إلييا شيئا من المعروف إلا قالت لها الهودية: وقاك الله عذاب القبرء 
قالت: فقالت يارسول الله هل للقبر عذاب» قال: " كذبت يبود لا عذاب دون يوم القيامة "؛ ثم مكث بعد ذلك ماشاء أن يمكث 
تفرج ذات يوم نصف الها وهو ينادى بأعلى صوته: " أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق ". 

36 

(فتح الباري 5/9" ") 

0 إسناده على شرط البخارى 

م.” 582 

- من مرسل عمرو بن دينار زاد: " يحفران بأنياببما ويطآن فى أشعارهاء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها ". 
** عب 

(فتح الباري *//7101) 

36 ىسل 

+خ.” 583 

مه - حديث أبى هريرة: " فيقال له: هل رأيت الله؟ » فيقول: ما ينبغى لأحد أن يرى الله» فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضا فيقال له: أنظر إلى ماوقاك الله ". 


*015 ايه 


(فتح الباري /مم7) 

** إسناده صعيح 

هم. 5854 

- عن عبيد بن عمير: "لوي احم 
2 


(فتح الباري #//وم0) 
وه همس سل 


5112111612. "5 


؟*' 500 


5 5855 
ديق لش نزرفرها: "شالفو الاطهن عن ذو اشر أن لا يعذبهم فأعطانهم 3 


لدو 
(فتح الباري 45/9 ؟) 
ان إسناده حسن 


/ام.” 586 


- من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتبا قالت: قلت يارسول الله من فى الجنة؟ » قال: النبى فى الجنة والشهيد فى 
اللقةةوالموارة فى اللقة ": 
3 


3 0 
(فتح الباري 45/9 ؟) 
3 إسناده حسن 


5857 0 

امه - حديث عائقة: سألت رسول الله عن وإذان من المسلبية» قال: * فى النة "© وعن أولاد المفركيق» قال: " فى النار "+ فقات: 
يارسول الله لم يدركوا الأعمال قال: " ربك أعم بما كانوا عاملين لو شنْت أسمعتك تضاغهم فى النار ". 

لدو 

(فتح الباري 45/9 ؟) 


وحن ات ضعيو 3 جدا 


** قال الحافظ فى " الفتح " " / 47*: وهو حديث ضعيف جداء لأن فى إسناده أبا عقيل مولى ببية وهو متروك. 


9 58588 
- حديث ممرة مرفوعا: " أولاد المشركين خدم أهل الجنة ". 
0 


(فتح الباري 5/8 ؟) 
0 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح ع اوه عسدية عن أن تعيتك: احرعه أبو داوف الظبالني يوانو يعلة 


06ه.” 589 

89 - من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: سألت خديجة النبى صل الله عليه وسلم عن أولاد المشركين» 
فقال: " هم مع آبائهم "» ثم سألته تعد رلك قال" الله أعلم بما كانوا عاملين "» ثم سألته بعد ما استحك الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة 
وزر أخرى) » قال: " هم على الفطرة أو قال: فى الجنة ". 

ب 

(فتح الباري 417/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / لاغ :: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم يعو سي 


١|ة.»‏ 590 
.وه ديرق اعد الله بن مرو ترقوها: " ما من مس يموت يوم المعة أو ليلة اللمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". 
اك 


ودءم .5112111612 


؟*' 500 


(فتح الباري 58/9 ؟) 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / 08": وفى إسناده ضعض» أخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه واسناده أضعف. 


*1ة.” 591 
5 - من حديث عبيد بن خالد السللى: موت الفيدأة اله است» 
احم 
(فتح الباري 54/9 ؟) 
** إسناده فيه مقّال 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / 4 ه*: الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمة ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه 
ها ووقفه أخرى» وقد روى ابن أبى الدنيا فى كاب الموت من حديث أس نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد فيه: " المحروم من حرم 
وصيته :. 


و.”" 592 
ان - عن عااشة: أبو بكر عن ينه وعمر عن إساره. 


(فتح الباري "//اه ؟) 


** إسناده ضعيف 
عغ4.” 593 


وه - من طريق مسروق أن عليا بعث يزيد بن قيس الأرجى فى أيام امل برسالة فلم ترد عليه جواباء فبلغها أنه عاب عليها ذلك 
فكانت تلعنه ثم لما بلغها موته نبت عن لعنه» وقالت: إن رسول الله نهانا عن سب الأموات. 

** عمر بن شبة 

(فتح الباري 55/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / وه»: صححه ابن حبان من وجه آخر عن الأحمعش عن جاهد بالقصة. 


ههة. 594 

وه - عن صغر بن القعماع قال: لقيت اللبى صل الله عليه وسلم بين عرفه ومزدلفة فأخذت بخطام ناقته فقلت: ارهد الها 
يقربئى من الجنة يناعد مق انان هدع الللدية: 

* طب 

(فتح الباري /514*) 

** إسناده حسن 


595 5 

ذه - قصة ثعلبة بن حاطب المطوله فيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبى صلى الله عليه وسلم غاملة فقالماهعته الأجزية أو أخت 
الجزية. 

لدو 

(فتح الباري 5/9؟) 

٠ لدو‎ 


ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / 757: حديث ضعيف لا يحتج به. 


؟*' 500 


/اة.” 596 

9ه - حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة 
الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. 

** حم حزان جه اك 

(فتح الباري 75/9؟) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 5517: رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوى له عن قيس بن سعد وهو كوفى اسمه غيب 


بالمهمله والمفتوحة ابن حميد وقد وثقه أحمد وابن معين. 


/01” 597/7 
/لاوه - عن ابن عمر موقوفا: " هنا أذ زكاته فليس بكنز ". 
*** مأ شة 


(فتح الباري 307/9”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " “ / /71: ووصله البييقى والطبرانى من طريقالثورى عن عبد الله بن دينار وقال: إنه ليس محفوظ. 


598 8909 

- عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " كل ما أديت زكاته وان كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل مالا تؤدى زكاته فهو كنز وإن 
كان ظاهرا على وجه لوف . 

54 

(فتح الباري 307/9”) 

** قال الحافظ فى " الفتهم " “ / «/ا9: أورده البميقى مرفوعا ثم قال: ليس بحفوظ والمشبور وقفه. 


599 ”.٠٠ 


8 - عن جابر بلفظ: " إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ". 
نآ 
(فتح الباري 7077/9) 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / :70٠‏ ربح أبو زرعة والبييقى وغيرهما وقفه كا عند البزار. 


600 ”.٠ ١ 
." عن أبى هريرة بلفظ: " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك‎ - ٠ 


ري ل 


(فتح الباري 307/9”) 

** قال الحافظ فى " الفتح "'” / 00ا5: قال الترمذى: حسن غر يب» وحصحه الحا ثم وهو على شرط ابن حبان» وعن أم سلمة عند 
الحا كم وصصحه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود» وقال ابن عبد البر: فى سنده مقال» وذكر شيخنا فى شرح الترمذى: أن سنده جيد. 
** تعقيب: قال عبد العزيز بن باز / 917: عليقا على قول شيخنا: هو الحافظ العراق» ولفظه عند أبى داود عن أم سلمة أنها كانت 
لسن أوكياعا من :دهن قالت:بازيتول اند أكنز هوء فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فى فليس بكنز. وسنده جيد كم قال العراق. 


نس .5112111612 


؟*' 500 


601 ”.٠. 
عن ابن عباس قال: أستأذن أبو ذر على عثمان» فقال: إنه يؤذينا» فلما دخل قال له عثمان: أنت الذى تزعم إنك خير من‎ - ١ 
أبى بكر وعمر؟ » قال: لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: " إن أحبكم إلى وأقربكم منى من بقى على العهد الذى‎ 
عاهدته عليه "» وأنا باق على عهده» فأمره أن يلحق بالشام» وكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه‎ 
فى سبيل الله أويعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبى ذرء فكتب إليه عثمان أن أقدم على‎ 
فقدم.‎ 

7 


(فتح الباري 3074/9”) 
ين إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠"‏ / 1/4: باسناد فيه ضعف. 


602 ”.٠٠١“ 
." حديث أبى المليح عن أبيه مرفوعا: " لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور‎ - 09 


دونه د 
(فتح الباري 3078/9”) 
17 إسناده تيح 


603 ”.0٠ + 


+0 - حديث ابن مسعود مرفوعا: " ليتق أحديم وجهه النار ولو بشق ثمرة ". 


لدو 

(فتح الباري 814/9؟) 

** إسناده تيح 

604 *”.١٠١ه‎ 

4 6 - حديث عااشة: " ياعاائشة استترى من النار ولو إشق ثمرة فإنها تسد من الجائع موقعها من الشبعان ". 


دونه 


6 
(فتح الباري 814/9؟) 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " " / 584: ولابى يعلى من حديث الى بكر الصديق نحوه» وأتم منه بلفظ: " تقع من الجائع موقعها من 
الشبعان 0 
5م” 605 
٠٠‏ - عن عائّشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأزواجه: " أسرعكن حوقا بى أطولكن يدا "؛ قالت عائشة: فكلنا إذا 
اجتمعنا 2 بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلوء غمد إيدينا 2 الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينئب 
بذك خيدن + وكانت: اعرأة قصيرة فل تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبى صل الله عليه وس إنما أراد بظول: لين الضنداقة) بوانف و يلت 
امرأة صناعة باليد» وكانت تدبغ ترز وتيدق فى سبيل الله: 
أ 
(فتح الباري 3”417/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / 5/10: قال الحا م: على شرط مسلمٍ اه. 


لحن .5112111612 


؟*' 500 


606 ”.٠0٠18/ 
." عن ميمونة أن النبى صلى الله عليه وس قال لمن: " ليس ذلك أعنى إنما أعنى أصنعكن يدا‎ - 


دونه 


(فتح الباري 8/8/9؟) 

م 75 جدا 

607 ”.ء٠4‎ 

- قوله تعالى (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ... إلى قوله. ولا هم يحزنون) » عن ابن عباس إنها نزات فى على 
ا أن طالك كان فده أرعة دراهم فانفق بالليل واحدا وبالنبار واحدا وفى السر واحدا وفى العلانية واحدا. 

لدو هك 

(فتح الباري 85/9؟) 

دنا إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتيم " " / 89: باسناد فيه ضعف إلى ابن عباس» وذكره الكلبى فى تفسيره عن أبى صالح عن ابن عباس 
أيغناة- وزاك أذ الت قل الله عليه وسلم قاله له: أما إن ذلك لك. 


و.06٠.”»‏ 608 
6 - أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا رأى مالا يعجبه قال: " اللهم لك امد على كل حال ". 


لدو 
(فتح الباري 750/8) 
لدو ثابت 


روسن قال الحافظ فى " الفتح "مم "9٠‏ وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا و إل الحديث. 


609 ”.11٠ 

9 - من طريق زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمريقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندى» 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما خكت بنصف مالى» وأ أبو بكر بكل ما عنده فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ' يأأبا كر ما 
أبقيت لأهلك "؟ » قال: أبقيت لهم الله ورسوله الحديث. 


ده 5 


(فتح الباري 55/9 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / 50؟: صححه الترمذدى والحا 5) والحديث تفرد به هشام بن سعد عن زيد وهشام صدوق فيه مقال 
من جهة حفظه. 


610 ”.١1١١ 


٠‏ - عن ابن عمر أنه كتب إلى مروان إنى سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول: “اليل العل ايوق الين النف] ولا احين 
اليد السفلى إلا السائلة ولا العليا إلا المعطية ". 

** كاب العسكرى فى الصحابة 

(فتح الباري 9317/9 ؟) 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الفتتم " # / 910 «: بإسناد له فيه انقطاع. 


؟*' 500 


611 »”.١١ 1 


." عن حطم بن حزام مرفوعا: " يد اللّه فوق يد المعطى» ويد المعطى فوق يد المعطى» ويد المعطى أسفل الأيدى‎ - ١ 
طب‎ * 

(فتح الباري //اة ؟) 

** إسئاده صحب 

** قال الحافظ فى ' الفتح " " / 5917: وللطبرانى من حديث عدى الجذامى مرفوعا مثله. 


612 *”.١١ 


اسان مل عه اق عدو ش افوعاه "نما العمل عن فين با فل هق الاهذ ذا كان هناها" 
دونه طب 

(فتح الباري 9//9؟) 

** إسناده فيه مقال 


613 ”60١ 1+: 

51١"‏ - قال طاوس» قال معاذ رضى الله عنه لأهل العر: اتون بعردضش ثياب عيضن ان لبون فق الصدقة مكان الشعيرة والذرة» 
أهون عليك وخير لآحعاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 

** خت الخراج ليحيى بن آدم 

(فتح الباري )"1١1/9‏ 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / ١7‏ ": هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم إسمع من معاذ ٠‏ فهو منقطع فلا يغتر 
بقول من قال: ذكره البخارى بالتعليق الجازم فهو صحيح عندهء لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنهء وأما باقى الإسناد فلا. 


هااء."» 614 
1 دعق فل 'عزفرها " أن فس وعفرين مين :شياه فإذا صارك شنا وعفرن كان هيا نت خاض ". 
اه 

سي 
(فتح الباري 19/9 *) 
دعوم ا 
** قال الحافظ فى " الفتتح " م / ١9‏ م: أخخرجه ابن أبى شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا واسناد المرفوع ضعيف. 
0 615 
"٠‏ - حديث معاذ المرفوع: " إن فى كل ؛ ثين بقرة تبيعا وفى كل أربعين مسنة ". 


**ادات ن جه ك 

(فتح الباري */94*) 

** قال الحافظ فى " الفتح " © / 4 زعم اقيظاك أن حديث معاذ المرفوع متصل صحيح وان مثله فى كاب الصدقات لأبى 
بكر وعمر وفى كلامه نظر» أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن وقال الترمذى: حسنء وأخخرجه الحم فى المستدرك» وفى الحم 
بصحته نظر لأن مسروقا ل يلق معاذ واما حسنه الترمذى لشواهده؛ ففى الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوه وطاووس عن معاذ 
منقطع ايضا وفى الباب عن على عند الى داود. 


ين .5112111612 


؟*' 500 


/ا١١١.”»‏ 616 
5ه عد يك عل ع فرعا 


لدو 
(فتح الباري 19107/9”) 
1 إسناده حسن 


مم ب لل 


قد عفوت عن اللحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ". 


617 ".١16 
قال ابن عمر: أما إن الحج فى سبيل الله.‎ - 


(فتح الباري 80/9”) 
** إسناده صصيح موقوفا 


618 049 


- ويذكر عن أبى لاس: حملنا النبى صلى الله عليه وسلم على إيل الصدقة للحج. لفظ أحمد. " على إبل من إبل الصدقة ضعاف 
احج فقلنا يارسول الماع امل ملام فقال: " إغا تمل الله ٠6١‏ . الحديث. 


00 
حب 


(فتح الباري م 
8 قال الحافظ 2 ٠‏ الفتح : أو / اقرف وقد وصله اهمد وابن جزعة والحا م وعيرهي” وقال الحافظط ف : الفنتح : أو / عرف رجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن اسحق» ولهذا توقف ابن المنذر فى ثبوته. 


619 ”.١| 3*٠ 

9 - من طريق موسى بن طلحة أن النبى صل الله عليه وس قال: "إن كا اسحيرنا ‏ فتانان اعم الساس عرد قة ماله سنك ": 
لا بس 

(فتح الباري 090/90 م) 

** مرسل 


** قال الحافظ فى " الفتهم " م / “#«مم: أخخرجه الترمذى وغيره من حديث على وفى إسناده مقال» وروى الدارقطى أيضا موصولا 
بذكر طلحة فيه واسناد المرسل أصم. 


620 ”.١ 9١ 


- حديث ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلى بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغاظ له فأخبر النبى صل الله عليه وسلء فقال: 
"إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ". 

لا بس 

(فتح الباري 9غ 8”) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " "* / #": وفى إسناده ضعف. وأخرجه أيضا هو والطبرانى من حديث أبى رافع نحو هذا وإسناده 


٠١ صعيف‎ 


6 


ا/ا؟ .5112111612 


؟*' 500 


621 ”.١"“ 

١‏ - حديث ابن مسعود: أن النبى صل الله عليه وس تعجل من العباس صدقته سنتين. 

* طب 

(فتح الباري #/غ م#«م) 

** قال الحافظ فى " الفتح " “ / 4 *": فى إسناده مد بن ذكوان وهو ضعيف. وقال الحافظ فى " الفتح " " / 4:: وليس ثبوت 
هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر تجموع هذه الطرق والله أعل. 


”ا ”.١‏ 622 
407 - حديث ابن مسعود مرفوعا: " من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه موش ". قيل: يارسول الله وما 


يفيه 8 قال" توق رقا أو فيا عن الذهن ". 


25 

(فتح الباري 41/9 *) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / ١غ”:‏ فى إسناده حكمم بن جبير وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شبة من أجل هذا الحديث. وحدث 
به سفيان الثورى عن حكم فقيل له: إن شعبة لا يحدث عنه قال: لقد حدثنى به زبيد أبو عبد الرحمن عن مد بن عبد الر حمن بن 
يزيد يعنى شيخ حكيم - أخرجه الترمذى أيضا ونص أحمد فى " عال الحلال " وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة. 


:623 
0 - عن سبل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار "» فقالوا: 


يارسول الله وما يغنيه قال: " قدر ما يخديه ويعشيه ". 

36 د 

(فتح الباري 47/9 ”*) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / ج#عي: صصحه ابن حبان. 


”.١ 6‏ 624 
8 - عن أَبى هريرة قال: كتب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهل الهن أن يؤْخذ من العسل العشر. 


36 سس 

(فتح الباري 4/8/9 ") 

** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / /4": فى إسناده عبد الله بن مجرر» قال البخارى فى تاريخه: عبد لله متروك» ولا يصح فى زكاة 
العسل ثى ء» قال الترمذى: لا يصح فى هذا الباب شىء» قال الشافعى فى القديم: حديث إن فى العسل العشر ضعيف إلا عن عمر بن 
عبك العزيزاه. 

625 ”.1 5 

ها" - من طريق طاوس: أن معاذا لما أتى الهن» قال: ل أؤْمى فيهما بثىء» يعنى العسل وأوقاص البقر. 

#4 عن شب 

(فتح الباري 5/8/9 *) 


دونه 2 ل( 


عض .5112111612 


؟*' 500 


لا ”.١‏ 626 
- من طريق مرو بن شعيب عن أيه عن جده قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل 
له وكان سأله أن يمة له واديا ماه له» فلما ولى عمر كتب إلى عامله: إن أدى إليك عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فلا. 


“*** دان 
(فتح الباري 4/8/9 "؟) 
* فال الالطوق” ال 007 ساد كع إن رودو ري زر تر كل لحار لكر يك دارم 

تعقيب: قال عبد العزيز بن باز ٠"‏ / 48 8: مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيحء أما رواية عمرو عن أبيه عن 
جده فختلف فيها بين أهل الحديث» والصواب أنها حجة ما ل يخالفها ما هو أقوى متبما. 


01 627/7 
/ا561 - روى مر فوعا من طريق على وطلحة ومعاذ: 53 زكاة 2 االحضراوات : 


سم 
زف البارى 1800/7 ) 
** قال الحافظ فى " الفنتح " * / ٠‏ هل: قال الترمذى: لا يصح فيه ثىء إلا مرسل موببى بن طلحة عن النبى صل الله عليه وسل 


628 9 

8 - حديث الحسن بن على قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه ثمرة فألقيتها فى فى 
فأخذها بلعابها فقال: " إنا آل همد لا تحل لنا الصدقة ". 
لدو طحا 

0 32 

دبي 

** إسناده قوى 

0ع .” 629 

9 - عن عائشة قالت: إنا آل حمد لا تحل لنا الصدقة. 
“*إطلال حب 

(فتح الباري 5/8ه”) 

** إسناده حسن 


630 ”.١“١ 

:فج - عن أبن رافع عرفوعا: " إنا لا تحل لنا الصدقة» وان هوالى القوم من أنفسهم ". 
0 فع وان موالى القوم من انفسهم 

(فتح الباري 5/9ه") 

** قال الحافظ فى " الفتح "رياو روا أضابن التق :رصعي الارشدف وات بان وغيره: 


631 ”.١"'" 
." حديث ابى هريرة مرفوعا: " دعوة المظلوم مستجابة» وان كان فاجرا ففجوره على نفسه‎ - 8١ 


دونه 


(تح الباري 50/6م) 
د إسناده حسن 


2555-2 
5112111612. 


؟*' 500 


ع" ١ى.ى”م‏ 632 

09> - عن قيس بن سعد بن عبادة قال: اا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزات الزكاة لم 
يأمرنا ولم ينبنا ونحن نفعله. 

36 نْ 

(فتح الباري 8/9/*) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / /": تعقب بأن فى إسناده راويا مجهولا. 


633 ”.١"غ‎ 

5# - من طريق عبد العزيز بن أَبى داود عن نافع قال فيه: فلما كان عمر كثرت الحنطة» عل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع 
من تلك الأشياء. 

نه 5 

(فتح الباري 307/9") 

** قال الحافظ فى " الفتتح " " / «/اس: حكم مس فى كاب القييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأو الرد عليه. 


634 *”.١"ه‎ 

4 قال أبو سعيك د بذكو 'عده قضة رمطان < ققال؛ لا أخرج إلا ماكنت أخرج فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل: 
صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقطء فقال له رجل من القوم: أو مدين من قح» فقال: لا تلك قيمة معاوية مطوية 
(فتح الباري 100/9") 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / م#/اث: قال ابن خحزيمة ذكر قصة الحنطة فى خبر أبى سعيد غير محفوظ ولا أدرى من الوهم اه. وقد 
أشار أبو داود إلى رواية ابن اسحق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ وذكر رواية نصف صاع من بد وهو وهم. 

635 ”.١ "5 

هل" - روى بو معشر عن نافع: عن ابن عمر بلفظ: كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصل فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: " أغنوهم 
عن الطلب 4 

لدو 

(فتح الباري 9/ه10") 

** قال الحافظ فى " الفتح رةه م ضعيف. 

636 ”.١ لا"‎ 

85 - روى الحديث بلفظ آخحر: على رجل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم ثم قال: " اللهم حْبة لا رياء فيها ولا سمعة ". 

** جه 

(فتح الباري 81/9 ”*) 

** إسناده ضعيف 

637/7 ”.١ م‎ 

8+ - حديث جابر: قالوا: يارسول الله ما بر الحب؟ » قال: " إطعام الطعام وإفشاء السلام ". 

** حم اك 1 


ا" .5112111612 


؟*' 500 


(فتح الباري 8/9 "*) 
نا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " #“#/ 80" فى إسناده ضعف. 


638 ”.١ 
عن أبى حازم بلفظ: " من خ أو أعتمر".‎ - 5/6 


(فتح الباري 8/9 ”؟) 
** إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتتم " م / 0م": فى الإسناد إلى الأحمش ضعيف. 


م6غعلء.”» 639 

"+ - فى مرسل عطاء عند الشافعى: " ولا هل نجد قرن ولمن سلك نجدا من أهل المن وغيرهم قرن المنازل ". 
(فتح الباري 85/9 ") 

** ومسل 

640 ”.١غ١‎ 


ودين اانه وفت زمره لله صلى اللّه عليه وسلم لأهل 0" 

** غرائب مالك للدارقطنى حق 

(فتح الباري 85/9 *؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح "'”م/ ومخ: قال عبد الرزاق: قال لى بعضهم إن مالكا محاه من كابه اه. قال الدارقطى: تفرد به عبد 
الرزاق اه» قلت: والإسناد إلبد قات أنبات: قال الحافظ فى " الفتح " " / 85": قال الشافعى فى الأم: لم .يبت عن النبى صبلى الله 
عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإئما أجمع عليه الناس اه. وقال الحافظ فى " الفنيح " م / :"٠‏ قال ابن نخزيمة: رويت فى ذات عرق 
أخبار لا يبت شىء منها عند أهل الحديث اه. وقال ابن المنذر: لم نجد فى ذات عرق حديفا ثابتا اه. لكن الحديث بجموع الطرق 


يقوى. 
*:غ١.”‏ 641 
"4١‏ - عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق٠‏ 


دت 
(فتح الباري )85٠/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفعم * " / ٠‏ م: تفرد به يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف. 


642 ”.١ ع‎ 

و مووي عرو كفيو الفقق فإن سيونن انان دضع اللنقرم اذيك 
** ابن الجوزى فى الموضوعات 

(فتح الباري 97/9 *) 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتعم " * / 4 م: أسانيده ضعيفة. 


ا" .5112111612 


500 :* 


+غ01.” 643 

5# - عن ابن عباس مرفوعا قال: " لا بأس بالحميان واللحاتم للمحرم ". 
(فتح الباري 91/9 "؟) 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتتح "م //او»: أخرجه الطبرانى وابن عدى فى الكامل من وجه اتحر عن ابن عباس مر فوعا واسناده ضعيف٠‏ 


644 ”.١عه‎ 

44 قالل.ضل الله عليه وسل: " حبب إلى النساء والطيب ". 

ان 

(فتح الباري 9"55/9) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " م / 9وم: قد ثبت عنه أنه قال حبب إلى..... ". 


645 ”.١65 

ه" - عن عائّشة قالت: طيب أبى بالمسك لإحرامه حين أحرم. 

** ص 

(فتح الباري 855/9) 

** إسناده صعيح 

646 *.١ لاغ‎ 

5 - من طريق القاسم بن مد قال: كانت عااشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة. 
** ص 

(فتح الباري "ه٠١‏ غ) 

** إسناده صعيح 

** قال ال حافظ فى " الفعح " م / ٠‏ 4: وأخرجه البهقى من طريق ابن أَبى مليكه. 
”.١/‏ 647 

41" - عن عائشة قالت: كا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا مى بنا ركب سدلناالثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا 
رفعناه : : 

(فتح الباري ١5/9‏ 8) 

لدو 


إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / ٠‏ :: فى إسناده ضعف. 


و: 0 648 

- من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا: " جاءنى جبريل فأمرنى أن آمى أصحابى يرفعون أصواتهم بالإهلال ". 

** ماددت ن جه 

(فتح الباري ١8/9‏ 1) 

** رجالق ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح ١8 /  "‏ 4: ورواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خخزيمة والحا كم ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على 


كلا" .512111612 


؟*' 500 


.”م 649 
9 - عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. 


لت 0 
سس >2 


(فتح الباري ١8/8‏ 4) 
نا إسناده تيح 


١ه١.”"‏ 650 
دمع تمن اطزيق المطليك بن هيف الله قال: كان أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. 


0 
سير )>2 


(فتح الباري /8 ١‏ ) 

تند إسناده تيح 

651 »”.١هال‎ 

"١‏ - قال: " لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن فى الناس بالحج» قال: رب وما يبلغ صوق؟ ء قال: أذن وعل 
البلاغ» قال: فتادى إبراهيم: ياأيهاالناس كتب عليك الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرضء أفلا ترون أن الناس 
يجيئون من أقصى الأرض يلبون ". 

** منيع ابن أبى حاتم 

(فتح الباري */و ١‏ 4) 


** إسناده قوى 

652 »”.١ مه‎ 

ف د اديت أن قير :قال كان مق عليه ترسؤل الله غيل الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك. 
** ن جه 


(فتح الباري /١٠1غ)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " “ / ١٠غ:‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


653 ”.١ه+‎ 


ازدكت 3 - عن عبد اميق دينار عن ابن عمر قال: الحج اكور ععلرماك شوال وذو المعدة وعشر من ذى الححة. 
** الطبرى قط هق خت 

(فتح الباري 7١/8‏ 4) 

** إسئاده حب 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / :4٠١‏ وصله الطبرى والدارقطنى من طريق ورقاء عن على بن دينار عنه» وروى البيهقى من طريق 
عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله» والإسنادان صحيحان. 

654 ".ا١هه‎ 

64" - فى رواية عطاء عنها: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة. 


انون 


6 
(فتح الباري 74/9 4) 


اا ” .5112111612 


”ع 500 
** قال الحافظ فى " الفتح "'” / 4غ5:: فى رواية عطاء عنهبا ضعف. 


15.” 655 
هه" - من طريق ابن ليعة: عن أب الزبير قال: سألت جابرا هل يقوم الرجل عريانا فقال: أخبرنى النبى صل الله عليه وسلم أنه لما 
انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأن النبى صل الله عليه وسلم نقل مع العباس وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقون بها - 
أى على حمل الجارة - فال النبى صل الله عليه وسلم " فاعتقلت رجبل :فررت وسقط ثوبى فقلت للعباس: هلم ثوبى» فلست أتعرى 

بعيها الأ إل النسل . 

** طب أبو نعيم فى الدلائل 

(فتح الباري 41/9 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 4١‏ 4: ابن لهيعة ضعيفء وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أَبى الزبير» ذكره أبو نعيم. 


656 »”.١ها/‎ 

565 - عن ابن عباس وقال فى آخره: فكان ول ثىء راض من النبوة. 
ف أبو نعيم فى الدلائل 

(فتح الباري 41/9 8) 


** قال الحافظ فى " الفتح "“ /١غ::‏ من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس» والنضر ضعيف» وقد 
خبط فى إسناده ومتله. 


657/7 ".١ 

/01” - عن عياش بن أبى ربيعة الحزوى عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة - 
يعنى الكعبة _ حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ". 

** حم جه عمر بن شبة فى كاب مكة 

(فتح الباري 49/8 4) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠"‏ / 9 4: سنده حسن. 


”.١ 9‏ 658 
- حديث علقمة ١‏ 9 بن نضلة قال: توق رسول الله صل الله عليه وسل واودك زعو وما دعن رباع مكة إلا السوائب من احتاج 


708 


(فتح الباري 5١/9‏ 4) 

** إسناده منقطع 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 3 / ٠‏ 4: أشار البخارى ببذه الترمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة وفى إسناده انقطاع وإرسال. 
”.5٠‏ 659 

3 0 طعا وواعي هه لس ار ل ار 
را سس اوسا اماس لاي ل 


يحض .512111612 


؟*' 500 


50 

(فتح الباري */8ه4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 8ه؛: رواه الفاكهى فى كاب مكة من طريق علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة» وأخرجه 
البيقى من هذا الوجه» لكن فى إسناده راو ضعيف واسناد الفاكهى سالم منه. 


اكلا.” 660 


٠‏ - عن ابن عمر: أنه كان يكسو بدنه القباطى والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان 
فناطها على الكعبة. 

لدو الفا 

(فتح الباري 5/9هغ) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 5ه 4: زاد فى رواية صحيحة أيضا: فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطى ثم تصدق ببا. 


5.15 661 
1 - عن ليث ابن أَبى سلم: كانت كسوة الكعبة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع. 


0 
سس >2 


(فتح الباري *//وه؛) 
جه 0 
** قال الحافظ فى " الفتح " ”" / 409: ليث حفيقك: 


662 5.١51 


”5 - فى رواية صحيحة: فليا كست الأمراء الكعبة جللها القباطى ثم تصدق بها. 

ديد الفاكهى 

(فتح الباري 5/9هغ) 

** صحبح 

663 ”.١5+غ‎ 

+ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: " إن الخر والمقام ياقوثتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضا؟ 
مابين المشرق والمغرب ". 

و تت 

(فتح الباري */457) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / 50 غ: صححه ابن حبان وفى إسناده رجاء بو يحبى وهو ضعيفء قال الترمذى: حديث غىيب» 
ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاء قال ابن أبى حاتم عن أبيه: وقفه أشبه والذى رفعه ليس بقوى. 


ه1.” 664 
4 - حديث ابن عباس مرفوعا: " نزل الجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن» فسودته خطايا بنى آدم ". 
اك 


(فتح الباري 4717/9) 
** قال الحافظ بى " الفتح " مع /”5غع: صححه الترمذى» وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق ولكنه اختلط» وجرير ثمن ممع امية بعك 


اختلاطه» لكن له طريق أخرى فى صعيح ابن خزيمة فيقوى بها. 


ا" .5112111612 


500 :* 


5 6656 
3 - لفظه: " اير الأسود من الخنة ". 


ل 
(فتح الباري */457) 
«خواء بس . 5 «أأدن "2 
قال الحافظ فى الفتح * /57:: من طريق حماد بن سلية عن عطاء» وحماد ثمن معع من عطاء قبل الإختلاط. 


/ا١.”*‏ 666 
0 عن ابن عباس مرفوعا: " إن لهذا الجر لسانا وشفتين يشبدان لمن استلمه يوم القيامة بحق ". 


(فتح الباري 4717/9) 
»3 و ذخا ه "الثم " ١‏ ناا 5 ِ 
قال الحافظ فى " الفتتح  "‏ / «4: وصححه أيضا ابن حبان والحا كم وله شاهد من حديث أنس عند الحا م أيضاء 


مدلء" 667 

- عن أبى سعيد أن مر لما قال هذا قال له على بن أبى طالب: إنه يضر ويتفع وذكر أن الله لما أخذ الموائيق على ولد آدم كتب 

ذلك فى رق وألقمه الجر قال: وقد سم :1 1 تولك "رن ود يتم القيادة ١‏ ْ 
و وقد ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ' يوق يوم القيامة بار الا لسان ذلق اث 

ا سم يو يوم باجر الاسود وله لسان ذلق يشهد 

أ 

(فتح الباري 4717/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 5«7غ: فى إسناده أبو هارون العبدى وهو ضعيف جدا. 


668 09 


4 - عن ابن عمر قال: كان بنو أبى طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد ذه 5000 ١‏ ! 
١‏ بنو | يزعمون أنه لا ! إستطيع أحد الكعبة غيرهم فاخذ رسول الله الله عليه 
للفتاح ففتحها بيده. ََ ل م 
لها 

(فتح الباري )8514/٠‏ 

سناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " “ / 44: من طريق ضعيفة عن ابن عمر. 


.”3 669 
ل لي ال يت له 


(فتح الباري 45/9 4) 

** قال الحافظ فى " الفعح " " / 7:: قال البمبقى: تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. 

آلاا.”* 67/0 

الوا عن لالخ ران ف ابد عاو لعل عع رن اندها وخر لزالز ريع رقو اي لعا "ذذلت الكية فأفاف أن 
أكون قد شققت عل أمق ". 

00 على مق 

(فتح الباري 855/9) 

** قال الحافظ فى " الفتيح " م / 4+5: صححه الترمذى وابن خخزيمة والحا .. 


ميض 
.5112111612 


؟*' 500 


عالالء.” 671 
١‏ - عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس فى الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به 


الصور. 
“3# طبرا 


(فتح الباري ) 
3# إسناده جيد 


67/2 ”.1١ا/ا#‎ 

الس ان لد الم كر لامطاواعين و لجا رااتعر وار ري رالا 10ر0 
لبيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا سجد. 

** عمر بن شبة فى كاب مك3 

(فتح الباري 475/9) 

** إسناده حي 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 59: سنده صحيح. 


673 »”.١ا/:غ‎ 

17 - قال عطاء: وبلغخ أن ال الله عله امن أعشلية أن تارم ةق < : : ٍ 
بي بلغعى لننبى صل 7 وس أمى أم سلمة أن تطوف راكبة فى خدرها من وراء المصلين من جوف المسجد. 
(فتح الباري 481/9) 

** ىسل 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / :4/١‏ كأن البخارى حذفه لكونه مرسلا. 


ولاا._* 67/4 
4/” - عن ابن عباس موقوفا وممفوعا: " الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فن نطق فلا ينطق إلا يخير. 


و ددت ن جه 
(فتح الباري 4/8/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح "” /9مغ: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حزية وابن حبان. 


كلاا.” 675 

هماع - 0 1 : / 5 دأ اله 0 ا 

0 7 مرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان» فقال: " مابال القران؟ "» 
قالا: إنا نذرنا لنقترن 5 ناد ا 00 فيه 5 5 سّ 

ان حت تى الكعبة» فقال: أطلعًا انفسكما ليس هذا نذرا إنما النذر ما ,يبتغى به وجه الله ". 

(فتح الباري 887/9) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠"‏ / 48: إسناده إلى عمرو حسن. 


/ا/ا1.” 676 


ديه دون المسر وبق عومة أب كان بقردترين: الأسايم ذا لاه فاذا طلس ا 
و غربت 
اسبوع ركعتين. واد 


د 
حب 


ايا ااا مم0 
.5112111612 


؟*' 500 


(فتح الباري 85/9غ) 
** إسناده جيد 


677 ”.١6 
تفن نذا علافته ميلا البييت وضل أن ساقةا شان مق لين أو خبان”:‎ 


** شع داك أن عه 
(فتح الباري /48/8) 
** قال الحافظ فى " الفتح "4 زوآه الشاقى .وأحكات" الس وصضحه الترمذى وان شرزبة وعيرهما؛ 


.م 678 

8 - عن أى الزبير: عن جار قال: كا نطوف فتمسح الركن الفاتحة وانقائمة ول نكن نطوف بعد الصبيح حتى تطلغ الشمس .ولا 
بعد العصر حىّ تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تطلع الشمس بين قرنى شيطان ". 

36 


3 0 
(فتح الباري 4/85/9) 
** إسناده حسن 


679 
9 - عن عمرو بن دينار: رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلل ركعتين وراء المقام. 


** ص 

(فتح الباري 885/9) 

** إسناده صعيح 

680 0١ 

٠‏ - عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطنء وأخخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حق 
تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين. 


0 
سس >2 


(فتح الباري /85/غ) 
إسادة حم 
ِ ده حسن 
"ام١.”‏ 681 
١‏ - حديث ابن عباس مرفوعا: " ماء زمزم لا شرب له ". 
هك 
(فتح الباري 99/9 4) 
** رجاله موثقون 
5 قال الحافظ 2 , الفتح ١‏ أو / ةك رجالث موثقون إلا انه اختلنف فى إرساله ووصله» وارساله احم وله شاهد من حديث 
شان وهو اشير منه أعرجة العامن ارق مجه وريماله ثقات: الااعية الل بن الؤمل؟ امك قذي الفقيل .أنه زرديه الكق ورد مرق 
رواية غيره عند البييتى من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن الى الزبير بن سعيد عن جابر» ووقع فى " 
فوائد ابن المقرى " من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن ابن المنكدر عن جابر» وزعم الدمياصى انه رسم 


ين .512111612 


؟*' 500 


الصحيح وهو ا قال فى حديث الرجال إلا أن سويدا وان أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه» وقد شذ بإسناده وامحفوظ عن ابن 
المبارك عن ابن المؤمل. 


مم١.”‏ 682 
78 - عن ابن عمر مرفوعا عن النبى صل الله عليه وسل قال: " من جمع بين الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعى واحد ". 


رف انار عرهوغع) 

** قال الحافظ فى " الفتح " “ / 34 4: أعله الطحاوى بأن الدراوردى أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف» وتمسك فى تخطتته بما 
رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال: إن الننى صل الله عليه وسلم فعل ذلك لاأنه 
روى هذا اللفظ عن النبى صل الله عليه وسل. قال الحافظ فى " الفتح " © / 440: وهو تعليل مردود فالدراوردى صدوق وليس 
ما رواه مالفا لما رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. 


0+4 683 
58 - عن على أنه: جمع بين الحج والعمرة فطاف لما طوافين وسعى لمما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 

(فتح ألباري عرهوغع) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح "“ / هةغ: طرقه عن على عند عبد الرزاق والدارقطنى وغيرهما ضعيفة وكذا أخرج من حديث ابن مسعود 
بإسناد ضعيف نحوه وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. 


60604 ١.١ هم‎ 


5 


(فتح ألباري "رهةغ) 
دا إسناده تيح 


5 685 
- حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجرأه وهى إحدى أساء بنى عبد الدار قالت: دخلت مع نسوى قريش دار أل 
أق حي نايت رضوك: اله هفل :الله خليه وسلم إسعى وإن مثُْره ليدور من شدة السعى وسمعته يقول: " اسعوا فإن الله كتب عليكم 


." | 


5 
(فتح الباري 9/8/9 4) 

** قال الحافظ فى " الفتيح " " / 448: فى إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف»ء قلت: له طريق أخرى فى صحيح 
ابن خزيمة مختصرة» وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت» واختلف على صفية بنت شيبة فى إسم 
الصحابية التى أخبرتها به ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقّد وقع عند الدارقطنى عنها: " أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار فلا يضره 
الأختلاف. 


انين .5112111612 


؟*' 500 


/ام/١.”‏ 686 
5 - عن زيد بن حارثة قال: كان الصفا والمروة صعان من تاس قال شما ساك ونائلة كان المشركون إذا طافوا تمسحوا مبماء. 
0 


(تح الباري 0/8.) 
** إسناده قوى 


667 
- حديث انعبات قال:#قالص الأتضازة إن الس بين العينا والمروة مع آم اتتاهلية فأنزل اشع ويفل .راق الضقا والمروة 
من شعائر الله..) الاية. 

** طب ابن أبى حاتم فى التفسير 

)5 ٠ ١/" (فتح الباري‎ 

لدو إسناده حسن 


9 688 
- عن ابن عباس قال: " هذا ما أورثتكوه أم إسماعيل ". 
** الفاكهى 

(فتح الباري 9/” ٠‏ ه) 

** إسناده حسن 


0 9.” 689 
- عن ابن عمر: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع. 


0 
سس )>2 


(فتح الباري «/ه٠ه)‏ 
** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " * / ه١٠ه:‏ وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن. 


690 ".١9١ 


- عن عمر أنه قال لأهل مكة: مالك يقدم الناس عليك شعثا وأنتم تتضحون طيبا مدهنين» إذا رأيتم الخلال فأهلوا بالحج. 
»3 م 

(فتح الباري ١5/9‏ 0) 

** إسناده لذ 


** قال الحافظ فى " الفتح " ”" / ”0٠١ه:‏ رواه مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل. 


691 »”.١9 

١‏ - عن القَاسم بن حمد: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فإذا 
فرغ من خطبته فصلى الظهر والعصر جميعا 

فح اناري 81117 ) 

** إسناده صعيح 


5112111612. 51 


؟*' 500 


692 ”.١؟‎ 

- كان جابر يقول: لا صلاة إلا جمع. 
** ابن المنذر 

(فتح الباري م/070) 

** إسناده صعيح 


693 ”.01 1+: 

98> - من طريق جابرالجعفى عن عدى بهذا الإسناد: صلى مع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. 

** طب 

(فتح الباري 74/9 ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / غ 07: جابر وان كان ضعيفا فد تابعه محمد بن أبى ليل عن عدى على ذك الإقامة فيه عند الطبرانى 
أيضاء فيقوى كل واحد متبما بالآخر. 


694 _".١ه‎ 


فوا - بعل يك ارخ 'عياسن: أن البى صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بنى عبد المطلب: " لا ترموا اجمرة حتى تطلع الشمس ". 

ا ن طحا حب 

زف الباري 18/9ه) 

** حسن 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " © / 8"ه: وأخرجه الترمذى والطحاوى من طرق عن الك عن مقسم عنه» وأخرجه أبو داود من 
طريق حبيب عن عطاء وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء ومن ثم صصحه الترمذى وابن حبان. 


05 0.1.” 695 
- عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " إنما جمع منزل إدلج المسلمين ". 
** الطبرى 


(فتح الباري 9/8 ه) 
إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح "”'” / 89ه: سنده فيه ضعف. 


/ا؟١.”‏ 696 
دون ولاك غزروةابن مهومن رفعة .قال "من ليل معنا طئلاة الفجر_المزدلفة وكان قن قنك خا ,ذلك بعرفة ابلاا و بارا فتك 


و ددت نْ جه 
(فتح الباري #لره:ه) 
** قال الحافظ فى " الفتيم " 0 / +ه: رواه أصحاب السنن وصصحه ابن حبان والدارقطنى والحا ك. 


697 4 

ساعن :إرن عزاق أله كان تو الدب هار لقلا وان كبك عالها قا انق بذ مفاكة وبع غلك أن تعن بغز العقية 
(فتح الباري 08/9 ه) 

6# سياد صعيح 


هم" .5112111612 


500 :* 


49 .” 698 
ا لي ل حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبى فال رجل: أعرابى هذا؟ » فقال عبد الله: 


أنبى الناس أم ضلوا. 
دونه يسنا 
رقع الباري 210/7) 


** إسناده صعيح 

0.”ى” 699 

8 - عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبى صل الله عليه وسلم من عرفات فل يزل يلبى حت رى جمرة العقبة يكبر مع 
حصاة» ثم 5 التلبية أ حضاة: 

ب سك 


0 
(فتح الباري 00/9 ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح "م / #ميمه: قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح. 


أ ٠؟.”‏ 7/00 


وبا ين كود رن يوي بطو ان تعراتى :الها كنت أرق اندها واهذا حطى عل كترم راد 
** إسعاعيل القاضى 
(فتح الباري 4/9 7ه) 


١ ا‎ 


** قال الحافظ فى " الفتح "” / ع"ه: رواية خمد عن ابن عباس منقطعة. 


7/01 ”.* 


ع 


١‏ - قال ابن عباس: الهدى شاة» فقيل له فى ذلك» فقال: أنا أقرأ علي من كاب الله ما تقوون به» مافى الظبى» قالوا: شاة» قال 
فإن الله تعالى يقول: (هديا بالغ الكعبة) ٠‏ 

ننه | 

(فشح الباري «ردمه) 

** إسناده صعيح 

ا لايم 02م 

ام ويك عل أنه سئل هل يركب الرجل هديه؟ » فقال: لا بأس قد كان النبى صل الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم 
بركبون هديه٠‏ 

36 

(فتح الباري 010//9اه) 

** إسناده صالح 

”ا 7/03 


م0٠7‏ - عن عطاء كان البى صل الله عليه وسلم يأمى بالبدنة إذا أحتاج إليها سيدها أن عمل عليها ويركبها غير منبكهاء قلت: ماذا؟ » 


** ص مد 


مين .5112111612 


؟*' 500 


(فتح الباري 78/9 ه) 
فتن إسناده تيح 


وم ",ص" 7/4 
4 - عن عمر وعلى أنهما قالا فى الرجل يرسل ببدئته: إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم. 


رت 0 
سس )>2 


(فتح الباري /7ؤه) 

لدو شط 

705 5. 

٠‏ - طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالسا عند البى صل الله عليه وسل فقد قيصه من جيبه حتى أخرجه من 
وجلترقال: ' إفى أمرت ببدنى التى بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذاء فلبست قيصى ونسيت فلم أكن لأخرج قيصى 
مع راش 000 ' الحديث. 

6# ليها 

(فتح الباري 400/9 ه) 


6 إسناده » ضعيو 8 


** قال الحافظ فى " الفتيم " " / 45 ه: هذا لا حجة فيه لضعف إسناده. 


706 
5 - عن عائّشة: أن رسول الله صل الله عليه وسلم خحر عن أزواجه بقرة واحدة. 
*» ناد 


(شح الباري /اده) 
** قال الحافظ فى " الفتتح "» / ١ده:‏ قال إسماعيل القاضى: تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره اه. قال الحافظ: ورواية يوس 


اوها النساٌق واوذاوة وغيرهما ويواس ثقة حافظ. 
م" 7/07 


0 - عن أبى هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بينين. 
ى* 

(فتح الباري /1ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " " / ١1هه:‏ صصحه الحا ثم وهو شاهد قوى لرواية الزهرى. 


9 ؟,؟ 7/08 

- عن عااشة قالت: ذبح عنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. 
م* 

(فتح الباري ١/٠"‏ هه) 

** شاذ 7 


5112111612. "1 


؟*' 500 


7/09 ”.”5٠ 
عن ابن عباس: من قدم شيئا من ذسكه أو أخره فلييرق إذلك دماء‎ - 9 


0 
سس )>2 


(فتح الباري /”/اه) 
** قال الحافظ فى " الفتيم " م / 8/ه: احتج الطحاوى بقول ابن عباس» وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف فإن 
ابن الى شيبة اخرجها وفيها إبراهيم بن مباجر وفيه مقال. 


710 ”.ء9"1١‎ 


-٠‏ حديث ابن عمر لفظه: أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق» وعرف 
أنه الوداع فأمى براحلته القصواء فرحلت له فركب» فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال: ياأيها الناس ... الحديث. 


00 


(تح الباري “/0ا/اه) 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / /ا/اه: وقع فى طريق ضعيفة عند البيهقى من حديث ابن عمر. 


711 
"١‏ - عن الزهرى قال: كان البى صل الله عليه وسلم يخطب يوم التحن وففغل الأراء وأشرجوه إلى الند» 


رت 0 
سس >2 


(فتح الباري #/لالاه) 


ا 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / لالاه: هذا وان كان مرسلا لكنه بعتضد. 
.”ا 712 

- عن مسروق: أن النبى صل الله عليه وسلم خطب يوم النحر. 


دون 


(فتح الباري /8/اه) 
لدو همس سل 


713 ”.”١+ 
عن سمرو بن ميمون: عن عمر: أنه ربى جمرة العقبة فى السنة التى أصيب فيها وفى غيرها من بطن الوادى.‎ - 1 
)هم١/« (فتم الباري‎ 
إسناده صعيح‎ ** 
7/14 *”."١ه‎ 
14م - من طريق الأسود: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها.‎ 
5 


(فتح الباري /80ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " " / ١٠8ه:‏ فى إسناده حجاج بن أرطاة وفيه ضعف. 


فين .5112111612 


؟*' 500 


7515 

+ اسل جل الع نايرد" لا أ عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادى واستقبل القبلة. 
زفح الباري 93/7 ) 

»3 شاد 


** قال الحافظ فى " الفتح " * / ٠8ه:‏ فى إسناده المسعودى وقد أختلط. 


/ا".” 716 


رت 0 
سس )>2 


(فتح الباري 84/٠‏ ه) 
نا إسناده تيح 


16".” 717 
للا - ان ابن عمر كان يمثى إلى امار مقبلا ومدبرا. 


رت 0 
سس >2 


(فتح الباري 86/8 ه) 
نين إسناده تيح 


ة0"1” 7/1858 


016 - ن ابر قال: طافت ا 3 3 2 0 7 1 : 
الل يق فت امرأة بالبيت .يوم النحر ثم حاضتء فامى عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حت تطهر وتطوف 


36 

(فتح الباري “لالره) 

** إسناده صعيح 

0”ى” 719 

ل ا وظوال يا لكر وكيا جر لمعي رصي از ربراالفاير العا او 
** نات 3 

(فتح الباري 585/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / ومه: أخرجه النساى والترمذى وصححه الحا م. 


720 ”.؟؟١‎ 

000 5 ع 8 : 0 1 ع 3 1 500 ع 4 ع اع 0 ع 
0 من طريق الى هريرة مرفوعا: اميران وليسا باميرين: من تبع جنازة فليس له ان ينصرف حت تدفن او ياذن اهلهاء والمراة 
تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم ". 

** البييقى فى الفوائد 

رقع الباري 5ر3 ) 

** فى إسناده ضعف شديد 

** قال الحافظ فى " الفتتح " " / ٠9ه:‏ واخرجه البزار من حديث جابر» وفى إسناد كل منهما ضعف شديد. 


اا مم0 
.5112111612 


؟*' 500 


.”م 721 
- روى الخجاج بن أرطأة عن مد بن المتكدر: عن جابر: أتى أعرابى النبى صلى الله عليه وس فقال: يارسول الله أخبرى عن 
العمرة اواجبة هى؟ » فقال: " لاء وان تعتمر خير لك ". ْ 


أرقت 


(فتح الباري 91/8 ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " " / 9/اه: اجاج ضعيف٠‏ 


,”م 722 
07 - روى ابن طيعة عن عطاء: عن جابر مم فوعا: الحج والعمرة فريضتان - 


لدو 
قن ار 5101 
«وخواع بس 0 و " كس "2 
قال الحافظ فى الفتح © / /اوه: ابن طيعة ضعيف ولا ينبت فى هذا الباب عن جابر شىء. 


غ+ ,”3 723 

1ل - روى ابن الجهم المالى عن جابر موقوفا: " ليس مسل إلا عليه عمرة ". 
** ابن الجهم المالى 

(تح الباري 00/0ه) 

2 إسناده حسن 


ه؟؟,” 7/24 


74 - من طريق عطاء: عن ابن عباس: ١‏ العمرة ف ضتان. 
0 عن ان عياش لحج والعمرة فريضتان 
(فتح الباري 5/8/7 ه) 


** إسناده ضعيف 
00 7/25 
هل - عن عااشة أن النبى صلل الله عليه وس اعتمر ثلاث عمر: عمرتين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال. 


دونه 


حص 

)6٠١ ١/7 (فتح الباري‎ 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الفتتح " م / :5٠٠‏ وقد رواه ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا. 


ا" ؟.” 726 
75 - عن عااشة: لم يعتمر رسول الله صل الله عليه وس إلا فى ذى القعدة. 


يزه 


(فتح الباري )5٠٠/“‏ 
0 إسناده تيح 


لحن 
.5112111612 


؟*' 500 


م؟؟.” 7/27 
اال - روى عن عااشة قالت: خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى عمرة رمضان فأفطر وصمت» وقصرووا كك الحديث٠‏ 


(فتح الباري 507/9) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " “ / *30: قال الدارقطى: إن إسناده حسن» قال صاحب الحدى: إنه غلط لأن النبى صلى الله عليه 
وس لم يعتمر فى رمضان اه. ورواه الدارقطنى بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل فى الإسناد عن أبيه» ولا قال فيه فى رمضان. 


7/2858 


دون 


3 0 
رفح الازي 1001 
** إسناده حي 


** قال الحافظ فى " الفتيح " # / *30: ذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجهاء وقد اختلف فى صحابيه على عطاء. 


ص" 09 


8 - من طريق ابن أبى مليكة عنها فى هذا الحديث قال: ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبى بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج من 
36 


(فتح الباري 50107/9) 
072 7 


** قال الحافظ فى " الفتح " " / 5017: وهى راوية ضعيفة لضعف أَبى عامى اراز الراوى له عن ابن ألى مليكة. 


730 ؟.”‎ ١ 

٠ل‏ - عن قيس بن جبير النهشلى قال: كانوا إذا أحرموا ل يأتوا بيتا من قبل بابه ولكن من قبل ظهره؛ وكانت امس تفعله فدخل 
** عبد الطبرى 

(فتح الباري 5171/9) 

** مرسل 


م 731 
١‏ - عن الحسن قال كان الرجل فى الجاهلية مهم بالثىء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتى بيتا من قبل بابه حتى يأتى الذى كان 


به. 
دون عنيدك 
(فتح الباري 577/9) 


1 إسناده تيح 


72 
"ا" - قال مد بن كعب القرظى: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فنزلت. 
ابن أ حاتم 


5112111612. لحن‎ ١ 


؟*' 500 


(فتح الباري 577/9) 
نا إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال الشيخ ابن باز (" / 571) فى أسخة صحيح . 


عغ*؟.” 733 
وس" - " وليتخذ لأهله هدية وان لم يجد إلا جرا ". 


(فتح الباري 570/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " “ / 35: قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك " وليتخذ ... " الحديث. وقال: وههى 


زيادة منكرة. 
هم" ,”ع 7/34 
4" - أَفت ابن مسعود رجلا إدغ بإنه محصر. 
شد كن 
: 52 
(فتح الباري 4/*) 
** إسناده صعيح 


د؟.,” 735 
- عن أبن عباس قال: لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة» وليس عليه ج ولا حمرة. 


رون 9 
عب 


(فتح الباري 4/”") 

3# تبح 

ا“ ”م 736 

5" - عن عائشة قالت: لا أعلم امحرم يحل بثىء دون البيت. 
** ابن جرير الطبرى 

(فتح الباري 4/”") 

3 إسناده تيح 


737 "> 

الال - عن ابن عباس: لا احصار اليوم. 
0 ابن جربر 

(فتح الباري 4/”") 

** إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / “: وروى ذلك عن عبد الله بن الزبير. 


738 ”."*9 


كالح يكرت عل إعافة بق يل إلى ازبيت» 
** إسماعيل القاضى 
(فتح الباري 65/4) 


500 :* 


** إسناده صعيح 

36غع”ى” 739 

4 - عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى بضباعة بنت الزبير فقال: " أما تريدين الحج؟ "؛ فقالت: 
إن شاكة قال ها © حن واخترط أن عل حبك مسق *. 


0 
(فتح الباري 8/4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 8: قال البهيقى: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبى صلى الله عليه وسلِم اه. ثم ساقه من طريق 
عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر عائشة فيه» وقال: وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة اه. قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 
4: لقصة ضباعة شواهد منها حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأصعاب السنن والبهقى من طرق عن ابن عباس» قال الثرمذى: وى 
الباب.عن جابر وأسهاء بنت أى بكرءاه.. قلث : وعن ضباعة نفسها وعن سعدى بنت عوف وأسانيدها كلها قوية. 


١غ*.”‏ 740 
- عن كعب فى آتحر هذا الحديث: فقلت يارسول الله: خرلى» قال: " أطعم ستة مساكين ". 
ليت 


ا 50 


؟اع".” 741 


4١‏ - من طريق عمرو بن أميه أن الصعب أهدى للنبى صل الله عليه وسلم عز حمار وحسن وهو باخفة فأكل منهء وأكل القوم. 
** ابن وهب هق 

(فتح الباري 4/؟”) 

** إسناده حسن 


عومسم 742 
7 - حديث عمير بن سلمة أن البيزى أهدى للنبى صل الله عليه وسلم ظبيا وهو محرم» فأمى أبابكر أن يقسمه بين الرفاق. 


** ماددت ن جه 
(فتح الباري غ/*"؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح 0 الرضرة ترجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خخحزيمة وغيره. 


+غ”.” 743 
4٠‏ - طريق سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يقتل امحرم الحية والذئب ". 
** شب ص د 


(فتح الباري 6/4 ") 
** رجاله ثقات 


؟*' 500 


هع؟.” 744 
4 - طريق حجاج بن أرطأة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمى رسول الله صلى الله عليه وسل بقتل الذئب للمحرم. 


دونه 


3 0 
(فتح الباري 5/4 ") 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / >*: حجاج ضعيف» وخالفه مسعر عن وبرة» فرواه موقوفاء أخرجه ابن أبى شيبة. 


كئغ".” 7/45 

ه؛" - عن أبى هريرة قال: الكلب التقوو الذمك: 

** ص 

(تح الباري +/دم) 

** إسناده حسن 

لاغ ؟.” 746 

45 - قوله صلى الله عليه وسل: " اللهم سلط عليه كبا من كلابك "؛ فقتله الأسد. 
أ 

(فتح الباري +/دم) 

** حسن 


0.4 747 
- من مرسل عطاء بن يزيد: " فلا يستن بى أحد فيقول: قتل فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 


و ص 
(ضح الباري 44/4) 
3# همس سل 


وع:”".” 748 
4 مخ طرق أن عتننان التبذى أن أبايززة الأسلى قتل :ابن بعطل وهو تعلق بأستار الكعية: 
ارده ين 
حببب 
(فتح الباري )5١/4‏ 
** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / :5١‏ وله شاهد عند ابن المبارك فى البر والصلة من حديث أب برزة نفسه ورواه أحمد من وجه آخر. 
الي يري 49 
8 - قال مالك: قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وس يومئذ محرما. 


لدو 

(فتحٌ الباري 51/4) 

** ومسل 

** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / ١ت‏ وقع فى الموطأ من رواية أَبى مصعب وغيره» ويشبد له ما رواه مسلم من حديث جابره 


5112111612. 50 


؟*' 500 


اه؟.5 7/50 


0 
سر )>2 


(فتح الباري )51١/4‏ 
** إسناده صعيح 
ماى”.” 751 
اهما - عن ابر أحاد اكع اا 
32 ص 
(فتح الباري 55/4) 
** إسناده صعيح 
عوى”غ,” 752 
6ل - من طريق عوف عن الحسن قال: بلغنى أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن أبى شيخ كبير أدرك الإسلام 
حح ١١‏ الي 
50-5 
(فتح الباري 58/4) 
لدو ىسل 
+ه”.” 753 
و" - من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف النبى صل الله عليه وسلم وأعرابى معه بنت 
لبقام تين الأ عر ال عر سول الله صل الله عليه وسلم رحا أن كزوجهاء ولت النقنت اليه وياعة الت صل الله علية 
وس انين فيلويه» فكان يلى حت رى جمرة العقبة. 
لدو 


(فتح الباري 58/4) 
** إسناده قوى 


همه" 754 
ل - عن أبى العوث بن حصين الحتعمى أنه استفتق النبى صل الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه. 


د 0 

(فتح الباري 58/4) 

** إسناده ضعيف 

** قال لاقل فى" اليد بذ إمينادتها شعيك :تولقلد كان فيه ده : أن العو عضي خديناءق الرؤاية "ان 6 أو أن أبا لفت 
ق ا و يه عن الى حصين» فزيد فى الرواية ابن» أو ان اباالغو 

أيضا كان مع أبيه حصين »2 0 والله أعل. 


؟” 7/55 


لا 


وهلا - " عنه» وان لاع له ٠‏ 


(فتح الباري 55/4) 


هوم .5112111612 


؟*' 500 


رم 072 75 عرسا 
** قال الحافظ فى " الفنتيح " 4 / 9>: رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين. ولا حجة فيه لضعف الإسنادين 


/اه".” 7/56 


705 - من حديث ابن عباس فزاد فى الحديث: خ عن أبيك فإن لم يزده خيرا لم يزده شرا ". 
لدو عب 

(فتح ألباري )١/6‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / :١‏ جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة. 


لمه؟.” 7/57 


/اه/ - عن ابن عباس: أيما غلام خ به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. 
ملحا 
(فتح الباري )7١/4‏ 


7 إسناده تيح 


وه”.” 758 
- " وعلى هوادجهم الطيالسة الحضر". 


و سيف 
(فتح الباري 8/4/) 
** قال الحافظ فى " الفعم " 4 / “/1: فى إسناده الواقدى. 


8" 759 
9 - من طريق أبى إسحق السبيعى قال: رأيت نساء البى صل الله عليه وسلم حججن فى هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة. 


و 5-0 
(فتح الباري 08/4) 


م إسناده تيح 
١5؟.”»‏ 760 
- من طريق واقد بن أبى واقد الليق عن أبيه: أن الننى صل الله عليه وسلم قال لنسائه فى حمة الوداع: " هذه ثم ظهور الحصر". 


سه 5 


6 
(فتح الباري 74/4) 
ده إسناده تيح 
5261 
0 - من مرسل أبى جعفر الباقر قال: منع عمر أزواج النبى صل الله عليه وس الحج والعمرة. 
36 تدك 
(فتح الباري 74/4) 
36 همس سل 


211111010000000 


؟*' 500 


مدم.”م 762 
- من طريق ابن جريج عن حكمرو بن دينار بلفظ: قافالا ومعها ذو خحرم. 


(فتح الباري 5/4/) 
** قال الحافظ فى " الفتح "غ /5ل: صصحه أبو عوانة. 


+85.” 763 
5 - حديث ابن عمر مرفوعا: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 


3 ص 
(فتح الباري 4/لا(ا) 
** إسناده ضعيفث 


** قال الحافظ فى " افيح " 4 / /ل!: فى إسناده ضعف. 


همد".,"_ 7/64 
4 - عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صل الله عليه وسلْ المسجد ثم نظر إليناء فقال: " أما والله ليدعنها أهلها مذللة 
أربعين عاما للعوانى» أتدرون ما العوافى؟ » الطير والسباع ". 


7 


** عمر بن شبة 


765 555 

5 - حديث جابر أنه سمع رتنوك اميل الله عليه وسل قرول "لانن فل أهل المفيية زناف بعطلق النانى نهنا إلى الأريافة 
لسرن الات فيعد ون وبحاء م يون فتتمارن بأملي إل الرحاء والمديعة حير ف ل كوا يلوق “. 

و 


32 6 
رفح الباري 517/6) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 49: فى إسناده ابن لهيعة ولا بأس به فى المتابعات. 


/ا>؟.” 766 


كوي عنعق غوف بن عالك أنه را روا فيا أن عر كريد مستشد» قال 1 نبا عليه أى إلى #القادة وأنا ين :ظهزاق جريرة 
العرب لست أغزو والناس حولى ثم قال: بلى يأتى بها الله إن شاء. 
حك 


(فتح الباري )٠١1١/4‏ 
** إسناده صعيح 


1د" 767 


1” - من وجه منقطع وزاد: فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا درون ا ويه مدق فى اب الداقة و ول الله عنه. 
** حمر بن شبة 

)٠١ 1١/4 (فتح الباري‎ 

** إسناده 4 


** قال الحافظ فى " الفتح " + / :٠١١‏ من وجه منقطع. 


5112111612. 51/ 


؟*' 500 


7686 ”0,"95 


اذ اعد أن أمامة قال قلت تارجول الل دعر قرأ النثاة عتلك: قال« عراك لي ا ا 
1 عن ,١‏ يارسول الله: مرنى باس اخذه عنكء قال: " عليك بالصوم فإنه لا مثل له ". وفى رواية: " لا عدل 


ى* 

(فتح الباري 4/5 )٠١‏ 

** إسناده صعيح 

فا ى” 769 

5 - حديث جابر فى اثناء حديث مرفوع فى فضل هذه الأمة فى رمضان وأما الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند 
** مسندالحسن بن سفيان هب 


(فتح الباري 5/4 )١٠١‏ 
ا قال الحافظ فى " الفتح 0 3 / ك١‏ قال المنذرى: إسناده مقارب. 


ا/ا".”» 770 
- قوله صلى الله عليه وسل: " ليس فى الصيام رياء ". 


ون 
(فتح الباري 7/4 )٠١‏ 
** ىسل 
ا ل 00000 أ ١‏ 
فى " الفتح " غ / 77 :٠١‏ وأورده البييقى فى الشعب من وجه اخخر عن الزهرى موصولا عن أبى سلمة عن الى هريرة 


واسناده ضعي ف ٠‏ 


الا" 77/1 
اللاة الصيام لا رياء فيه» قال الله عن وجل: فول وان ارف دا 
(فتح الباري )٠١07/4‏ 


إسناده صعيف 


ا 72 

“لال - " وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ". 

36 

(فتح الباري غ/8١٠)‏ 

** صحبح 

ا" 7/3 

00 - عن الى هريرة مرفوعا: " لا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شبر رمضان ". 
(فتح الباري )١١/4‏ 

2 36 


ضعيف 
ددم ٠‏ 5 2 2 2 5 8 1 

قال الحافظ فى ل + / *1١١ا:‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل وضعفه بابى معشرء قال البيبقى: قد روى عن ألى معشر عن 
مد بن كعب وهو أشبه» وروى عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين. ْ 


ااا 0م أعضقط5 
.5112111612 


؟*' 500 


ه/ا”",” 77/4 
:/ا/ا - حديث أأس: _ من " يدع الحنا والكذب..... . 


دون 


(فتح الباري )١١17/4‏ 
** رجاله ثقات 


دلا؟.” 7/5 
تعال فكل» فقال: إنى صائم؛ فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. 
ارده ين 
شب 
(فتح الباري )17١/4‏ 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / :17١‏ ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعى عن رجل عن عمار» وله شاهد من 
وجه آخخرء أخرجه اسحق بن راهوية من رواية سماك عن عكرمة ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه. 


لا 776 

ايا “ديه عاشة:" كاذ وستول: الله ميل الله :عليه وسل يتحفظ من شعبان مالا بتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم 
** قط نحن د 

(فتح الباري 4/١1؟7١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتعم " غ / :١7١‏ صصحه الدارقطى. 


//ا؟.” 7 

/الالا - من طريق هشيم عن خالد الحذاء إسنده» بلفظ: كل شبر حرام لا ينقص ثلاثون يوما وثلاثون ليلة. 
** ظنكن 

(فتح الباري )١١5/4‏ 

"0 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١55‏ هذا بهذا اللفظ شاذ. 


ا/ا؟.” 7/85 

- عن ألى هريرة مرفوعا: " إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا ". 

** دات ن جه 

(فتح الباري 5/4؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الف 0/45 أعرعه أضاب الدن :وصضعة أبن عنان وغيزه فل اعد وان معي 1ك 
5 و وابلن معين 


00 779 
5 - عن أنس مرفوعا: " أفضل الصيام بعد رمضان شعبان ". 


دونه 


(فتح الباري 5/4؟١)‏ 


د إسناده » ضعيو 8 


500 :* 


١م؟.”‏ 780 
امن طريق بك وب :بن “سعيد: عن أبن عياضن'عن عبد الرحمق بن اخارث قال أرسلق حروان إل غائضة ذأيتها فلقيك 
غلامها ذكوان فأرسلته إليهاء فسألا عن ذلك» فقالت: فذكر الحديث مرفوعاء قال: فأتيت مروان خدثته بذلك فأرسلنى إلى أم سلمة 
فأتيتها فلقيت غلاهها نافعا فأرسله إليها فسأها عن ذلك. 

ن اخذا 

(فتح الباري )١44/4‏ 

** إسناده فيه نظر 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 44 :١‏ فى إسناده نظر لأن أبا عياض مجهول. 


م" .” 7/851 
١‏ - عن أبى هريرة أنه قال: كنت حدثمك من أصبح جنبا فقد أفطر, وإن ذلك من كيس أبى هريرة. 
** ابن عبد البر 


(فتح الباري )١457/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١14‏ لا يصح ذلك عن أَبى هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. 


ممم 782 

- عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا فى رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم إستيقظ 
حت أصبح» قال: فاستفتيت أبا هريرة فقال: أفطر. 

ى* 


(فتح الباري )١417/4‏ 
** إسناده صعيح 


4 783 
8 - عن حكيم بن عقال قال: سألت عائّشة ما يحرم على من أمرأق وأنا صائم» قالت: فرجها. 
** خت طحا 


(فتح الباري )١45/4‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 6 / 149: إسناده إلى حكمم صحيح. 

هم".” 784 

4 - عن ابن عمر: أنه كان يكره القبلة والمباشرة. 

2 

(فتح الباري )١6١/4‏ 

** إسناده صعيح 

كى؟.” 7855 

- عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار: أنه قبل امرأته وهو صائم فأمى امرأته أن تسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» 
فاته فقال:" إلى أفتل بذلق "قال 'زوههاء يرشن الله لنبيه فيما يشاء» فرجعت فقال: " أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاك ". 


د 5 


(فتح الباري )١51/4‏ 
7 إسناده تيح 


5112111612. 0 _ 


؟*' 500 


** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١5١‏ أخرجه مالك لكنه أرسله قال: عن عطاء أن رجلا.. فذكر نحوه مطولا. 


/ام؟.” 756 
** عب 
(فتح ألباري )1١1/4‏ 


** إسناده ضعيف 
787 
1م" - قوله صل الله عليه وسلم للسائل عنها: " أرأيت أو تمضمضت ". 


*#او ان 
(فتح الباري غ/537١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / "5 :١‏ قال النسائى: منكر, وصححه ابن نحزيمة وابن حبان والحا .. 


9 788 
- عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم تيليا معن لمنانياء 


[خ 
(فتح الباري 57/4 )١‏ 


ديد إسناده » ضعيو 8 


789 0*1 

- عن أبى هريرة: جاء رجل فقال: يارسول الله إنى أكلت وشريت ناسيا وأنا صائم. 
حا عبس 

(فتح الباري )١١5/4‏ 

نا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " غ / :١57‏ ولأبى داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن ألى هريرة. 


(و؟.”» 790 
٠‏ - عن أبى هريرة: فإنها هو رزق ساقة الله إليه ولا قضاء عليه. 


لا بس 
(فتح الباري )١51//4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 6 / 01 1: قال الدارقطنى بعد تخريجه: هذا إسناد صميح وكلهم ثقات. 


؟ة؟,.” 7/91 
القا/انم كتديرة أ لل اشييك' وفعت "يخ أ كزباق اقيق زمضاق :اميا فلا تقضاء عليه *, 


لا بس 

(فتح الباري )١51//4‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١61/‏ إسناده وان كان ضعيفا لكنه صا للمتابعة» فأقل درجات الحديث ببذه الزيادة أن يكون 
حسنا» فيلح الإحتجاج به 


5112111612. ١ 


؟*' 500 


792 7. 

- من طريق عبد الله بن حمد بن عقيل» عن جابر بلفظ: " مع كل صلاة سواك ". 
** أبو نعيم فى السواك 

(فتح الباري )١55/4‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 9ه :١‏ عبد الله مختلف فيه. 


+4"” 793 
- عن جابر بلفظ: " لجعلت السواك علهم عزيمة ". 


ول 
(فتح الباري )١59/:4‏ 


د إسناده ضعيف 
هو" 7/94 


4 - ويذكر عن أبى هريرة رفعه: " من أفطر يوما فى رمضان من غير علة ولا رض لم يقضه الدهر وان صامه ". 
** خت دات ن جه 
(فتح الباري )1١51/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتعم " 4 / 11: صححه ابن خزيمة من طريق سفيان الثورى وشعبة كلاهما عن حبيب بن أَبى ثابت عن عمارة 
بن عمير عن أبى المكوس عن أبيه عن أبى هريرة نحوه. وقال البخارى فى التاريخ: تفرد به أبو المطوس ببذا الحديث» ولا أدرى سمع 
أبوه من أبى هريرة أم لا.اه. قلت: واختلف فيه على حبيب بن أبى ثابت اختلافا كثيراء خصلت فيه ثلاث علل الإضطراب والجهل 


بحال أَبى المطوس والشك فى سماع أبيه من أبى هريرة» وهذه الثلاثة تختص بطريقة البخارى فى اشتراط اللقاء. 


515 795 
6 - أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن اللخطاب فيما أوصاه به: من صام شبر رمضان فى غيره ل يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. 
“ارم 

(فتح الباري )١77/4‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " غ / :١157‏ إسناد له فيه انقطاع. 


/او؟.”* 796 

45 - عن سعيد بن المسيب فى هذه القصة مرسلا أنه قال فى جواب قوله: " هل تستطيع أن تصومء إفى لأدع الطعام ساعة فا 
أطيق ذلك ". 

الم يم 


(فتح الباري )١75/4‏ 

** إسناده فيه مقال 

/1؟.” 7/97 

917ل - رواية عطاء ومجاهد عن ألى هريرة: أنه أتى مكل فيه عشرون صاعا فقال: تصدق ببذا. وقال قبل ذلك: تصدق بعشرين 
صاعا او بسع عشرة او بإحدى وعشرين٠‏ 

** طس 


؟*' 500 


(فتح الباري 4/) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / 159: لا حجة فيه لما فيه من الشك» ولأنه من رواية ليث بن أَبى سليم وهو ضعيف وقد اضطرب 
فيه وفى الإسناد إليه مع ذلك من لا يحتج به. 


90",.” 7/98 
4- فى حديث على: وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك. 


(فتح الباري )١077/4‏ 
02 7 


** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 117: لكنه حديث ضعيف لا يحتج بما انفرد به. 


وادللاىي؟ 09 

المسلمين اس الي ادر رجل من الأنصار فوالقصة: ٠‏ وف 0 الممكورة 7 حت أقبل رجل هن اللأنضار يقال .له 

بو قيس بن صرمة؛ وف مص سل السدى أنه أتاها بغر فمّال: استبدلى به طحينا واجعليه مخينا فإن ا جوق » وفيه لعلي كله 
نينا وأنها استبدلته له وصنعته » وى ىسل السدى: كان يعمل ف حيطان المدينة ال وق ىسل السدى» فأيقظته فره أن 

** ابن جرير الطبرى 

(فتح الباري )١٠١١/4‏ 

** مررشل 


800 ”.*.١ 


٠‏ - في مرسل ابن أبى ليل: فال لأهله أطعمونى» فقالت: حتى أجعل لك شيئا سخينا. 

** ابن جرير الطبرى 

(فتح الباري 1/4 )١‏ 

** مرسل 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 11: ووصله أبو داود من طريق ابن أَبى ليل فقال: حدثنا أصحاب محمد ... فذكره مختصراء وفى 


زفاية أ داود: فلم ينتصف النهار حت غشى عليه. 


801 ”.*. 


٠١‏ - فى مرسل محمد بن يحبى: فقالت له: كل» فقال: إنى قد نمتء فقالت: لم تنم فأبى فأصبح جائعا مجهودا 
** ابن جرير الطبرى 
(فتح الباري )١1/4‏ 


** وى سل 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 11: ولا بن جرير من طريق ابن إسحق عن مد بن يحبى بن حبان مرسلا صرمة بن أبى أنس 
ا الى 2002 


." عن أبى هريرة - رفعه - قال: " من ذرعه القّيء وهو صاتم فليس عليه القضاء وان استقاء فليقض‎ - ٠60 
تخ دى دات ن جه ك‎ ** 


؟*' 500 


(فتح الباري )١٠75/4‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / هل :١‏ قال البخارى: م يصح» وانها يروى عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة» 
وعبد الله ضعيف جدا. ورواه الدارمى من طريق عيسى بن يونس» ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. 
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شىء. ورواه أصحاب السنن الأربعة والحا م من طريق عيسبى بن يونس بهء وقال 
الترمذى: غر يب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام. وسألت مدا عنه» فقال: لا أراه محفوظانتبى. وقد أخرجه ابن 
ماجه وا حا م من طريق حفص بن غياث أيضا عن خشام قال: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» ولا يصح إسناده» ولكن 
العمل عليه عند أهل العلم. 


ا 20 

.م - أن بلالا أىق انبى صلى الله عليه وسلم وهو ,تسحر فقال: الصلاة يارسول اللهء قد والله أصبحتء فقال: يرحم الله بلالا لولا 
بلال لرجونا أن يرخص ننا حتى تطلع الشمس. 

0 


(فتح الباري 4/ه١)‏ 
** رجاله ثقات 


و. ",م 504 

٠4‏ - عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. 

** عب 

(فتح الباري 5/4 )١٠١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 170: ولا بن أَبى شيبة عن أَبى بكر وعمر نحوه. 
ا 0 2005 

٠‏ - عن على: أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين تين الخيط الأبيض من الحيط الأسود. 
(فتح الباري )١١/4‏ 

** إسناده صعيح 

ال 0 006 

65 خديك أن الدزهاة أن الى غيل ادليه وسلم قاذ فاقطن: 


** دات ن جه 
(فتح الباري :ره )١/‏ 
** قال الحافظ فى " الفهم " 4 / 1170: أخرجه أصعاب السنن مصححا. 


0 207 
٠0‏ - عن سالم بن عبيد الأشجعى - وله صحبة - أن أبا بكر قال له: أخرج فانظر هل طلع الفجرء قال: فنظرت فأتيته فقلت: قد 


أبيض وسطع ثم قال: اخرج فانظر هل طلع» فنظرت فقلت: قد أعترض» فقال: الآن أبلغني شرابى. 
** ابن المنل 
3 كِِ 


5112111612. + 


؟*' 500 


(فتح الباري )١17/4‏ 
فتن إسناده تيح 


و.س. ”م 808 
- عن الزهرى: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم فى رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف. 


سه 5 


(فتح ألباري )١70/4‏ 

لدو لط 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / ه/ا١:‏ هكذا وجدته منقطعاء ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه. 

ا 0 209 

89 - " أسحروا ولو بلقمة ". 

** ص 

(فتح الباري غ/٠4١)‏ 

** مرسل 

810 ”."١١ 

»" حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من ل .بيت الصيام من الليل فلا صيام له‎ - ٠ 
." لفظ النساقٌ - ولأبى داود والترمذى " من لم ينع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‎ - 

**اوات نا جه 

(فتح الباري )١47/4‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / :١47‏ اختلف فى رفعه ووقفه» ورح الترمذى والنسائى الموقوف» بعد أن أطنب النسائى فى تخريج 
طرقه» وحكى الترمذى في العلل عن البخارى ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأَعَة فصصحوا الحديث المذكور» منهم 
ابن نخزيمة وابن حبان والحا كم وابن حزم» وروى الدارقطنى طريقا آخر» وقال: رجاها ثقات. 


#ل”ى”م 811 

١‏ - من طريق مطر الوراق عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبى موسى وهو يحتجم ليلاء فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ » فقّال: 
أتأمرنى أن أهرق د وأنا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أفطر الحاجم والحجوم ". 

*“* ن ك 

(فتح الباري :/ه/١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 175: قال الحا ؟: سمعت أبا علمالنيسابورى يقول: قلت لعبدان الأهوازى يصح في " أفطر الحاجم 
والمحجوم " ثىء قال: سمعت عباسا العنبرى يقول: معت علي بن المدينى يقول: قد صم حديث أَبى رافع عن أبى موسى. قلت: إلا أن 
مطرا خولف في رفعه فلله أعل. 

و من 

- عن مسروق سألت عائّشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شىء إلا اجماع. 

36 


عب 
(فتح الباري )١45/4‏ 


رده إسناده تيح 


م.م .512111612 


؟*' 500 


غ+1,” 813 
م - عن ابن شباب: أن سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهنا ضاقات: 
اه 


(فتح الباري )١075/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 17: هذا منقطع عن سعد لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخخر عن عامى بن سعد عن أبيه. 


814 ”."١ه‎ 


114 - عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صاتم. 

ع 

(فتح الباري )١٠75/4‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 115: دينار هو الام مولى جرم - بفتح اليم - لا يعرف إلا فى هذا الأثر وقال أبو الفتح الأزدى: 


15".” 815 
- عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلبة تحتجم وهى صائمة. 


لت 00 
سس )>2 


(فتح الباري )١07/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 175: فرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. 


/ا1".” 816 

5 - حديث شداد لفظه: كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى زمان الفتح» فرأى رجلا يحتجم لقان عشرة خلت من رمضان» 
فقاله وهر لخديو " أفطر الحاجم 

والمحجوم ". 

** شفع فى اختلاف الحديث 

(فتح الباري 717/4ا١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 177: نقل الترمذى عن البخارى أنه قال: ليس فى هذا الباب أصم من حديث شداد وثوبان» قلت: 
فكيف بما فيهما من الإختلاف» يعنى عن أبى قلابة قال: كلاهما عندى صحيح لأن يحبى بن أبى كثير روى عن أبى قلابة عن أبى 
أسماء عن ثوبان وعن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد روى الحديثين جميعاء يعنى فانتفى الإضطراب وتعين امع بذلك» وكذا 
قال عثمان الدارى: يصح حديث أفطر الحاجم وا حجوم من طريق ثويان وشداد» قال: وسععتك أحمد بيذم ذلك» 

وقد ا مروزى: قلت لأحمد إن يحى بن معين قال: ليبس فيه ثىء يشبت» فقال: هذا مجازفة وقال ابن خحزكة: 3 الحديثان جميعا وكذا 
قال ابن حبان وا حا م وأطنب النسائ في تخريج طرق هذا المتن وبيان الإختلاف فيه فأجاد وأفاد. 

817 ”."16 

بك ديك وسعةا أرخص النبى صل الله عليه وس فى الجامة للصائم. 

** ن نحز قط 


(فتح الباري )١78/4‏ 


.م .5112111612 


؟*' 500 


فنا قال الحافظ فى " الفتتح : /اىلاا: قال ابن جرم واسناده تيح أوه. رجاله ثقات» ولكن اختلن فى رفعه ووقفه» وله شاهد 
مدعمديك الى ونه اخرعة: الدارفطق» 

818 ”."1)9 

وسلم فقال: " أفطر هذا "؛ ثم رخص البى صل الله عليه وسلم بعد فى الجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. 


لا بس 

(فتح الباري )١78/:4‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 178: رواته كلهم من رجال البخارىء إلا أن فى المتن ما يكر لأن فيه أن ذلك كان فى الفتح» 
جعفر كان قتل قبل ذلك. 


819 "#0 


9 - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قال: نبى النبى عن الخيامة للصائم وعن 
المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. 


امون عت 3 
(فتح الباري )1١78/4‏ 
** إسناده حي 


** قال الحافظ فى " الفتم " + / 17: والجهالة بالصحابى لا تضر. 


ااع.” 820 

- عن ابن عمر قال: قوله تعالي (فن شبد منكم الشبر فليصمه) نسخها قوله تعالى (ومن كان متك مريضا أو على سفر) الآية. 
(فتح الباري )18١/4‏ 

** إسناده صعيح 


عم,” 821 
١م‏ - الحديث المشهور: " الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر". 


3# زه 

(فتح الباري 184/4) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 184: أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر إسند ضعيف. 


ملسم 822 
87 - الحديث المشهور: " الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر". 


دونه 
(فتح الباري )١84/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 184: أخرجه الطبرى من طريث أبى سلمة عن عائُشة مرفوعاء وفيه ابن لميعة وهو ضعيف. 


ان .5112111612 


؟*' 500 


+0 823 
«نم - الحديث المشهور: " الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر". 


(فتح الباري )١84/4‏ 
36 شط 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 184: رواه الأثرم من طريث أبى سلمة عن أبيه مرفوعاء والمحفوظ عن أبى سلمة موقوفا كذلك 


هعم" 824 

+" - عن الزهرى: أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا فى قضاء رمضانء فقال أحدهما: يفرق» وقال الآخر: لا يفرق. 

05 

(فتح الباري )1١85/4‏ 

لدو شط 

** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / 1/9: 55 أخر نوا قطنا يها ووطله' بك الززاق معنا عن معسس ع الذهز عن عبين الله 
بن غبد الله بن عباس قيمن عليه قضاء ى .رمضان قال: يقضية مفرقاء قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) » وأخرجه الدارقطنى من 
وجه آحر عن معمر إسنده قال: صمه كيف شئتء ورويناه فى: فوائد أحمد بن شبيب» من روايته عن يونس عن الزهرى بلفظ: لا 
يضرك كيف قضيتهاء إنما هى عدة من أيام أخر فأحصه. 


825 ”,"5 

5", - عن عل: أنه نبى عن قضاء رمضان فى عشر ذى الحة. 

(فتح الباري )١85/4‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتتح " : / 184 : قال ابن المنذر: وروى بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهرى وليس مع احد منهم حجة على 
ذلك.اه. وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان إستحب ذلك. 


الاسم 826 
15 ا لو كان الدين بالرأى لكان باطن اتلحف أحق بالمسح من أعلاه. 
لدو د 
و 
(فتح الباري )١94/4‏ 
** ربجال إستاذه قات 


/".” 8277 
3١‏ - عن عائّشّة سألت عن امرأة ماتت وعليها صوم» قالت: يطعم عنها. 


دونه 


(فتح الباري )١94/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 154: الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال. 


لين .5112111612 


؟*' 500 


ك”,” 828 


54 
(فتح الباري )١94/4‏ 
070 5 جدا 


** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 154: الآثار المذكورة عن عااشة وعن ابن عباس فيها مقال. 


م" 829 
49 - عن ابن عباس قال فى رجل مات وعليه رمضان قال: يطعم عنه ثلاثون مسكيناء 
*#* عل 


(فتح الباري )١54/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 154: الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال. 


830 ”.” ١ 
عن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أعنه‎ - ل٠6‎ 
دلت خا‎ 


(فتح الباري )١94/4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 154: الآثار المذكورة عن عااشة وعن ابن عباس فيها مقال. 


م.م 831 
اسه " من وجد مرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ". 


(فتح الباري )١9/8/:4‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١9/‏ صححه الترمذى وابن حبان من حديث سلمان بن عام 
سوسم 832 


0م - عن عمرو بن ميمون الأودى قال: كان أصعاب مد صل اله عليه وسل أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سورا. 
36 فك 


(فتح ألباري )١59/4‏ 

5 إسناده تيح 

ع##م,ى” 833 

“لم - حديث رزينة: أن التبى صلى الله عليه وسلم كان يأمى مرضعاته فى عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم ويأص أمباتهم 
ألا إرظعة إلى اليل 

وه 0-5 

(فتح الباري )5٠١1/4‏ 


** إسناده لخرامردية 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 501١‏ : أخرجه ابن خزيمة وتوقف فى صحته. 


.ام .5112111612 


؟*' 500 


هع”,”» 834 


4" - حديث أبى سعيد احير مرفوعا: " إن الله لم يكتب الصيام بالليل» فن صام فقد تعنى ولا أجر له ". 

**ات فى العلل سكن الدولابى فى الكنى 

(فتح الباري )٠١7/4‏ 

** قال الحافظ فى " الفنتح " + / :50٠‏ قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال الترمذى: سألت البخارى عنه 


فقَال: رن عبادة سمع من أبى سعيد الخير 


لم 835 

هلم - عن ليل امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فنعنى بشير وقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم نبى 
عن هذا وقال: " يفعل ذلك التصارى» ولكن صوموا كا أمرك الله تعالى» أَتموا الصيام إلى اليل فإذا كان الليل فأفطروا ". 
بطي ص يعيه إن العام 

(فتح الباري )٠١7/4‏ 

** إسناده صعيح 


الال 836 
8 - من طريق على بن أبى طلحة عن عبد الملك عن أبى ذر ‏ رفعه ‏ قال: " لا صيام بعد الليل ". 


دونه 


(فتح الباري غ/*١٠)‏ 
** لا يصح 
** قال الحافظ فى " الفتهم " ع / «.7: عبد الملك: ما عرفته» فلا يصح وإن كان بقية رجاله ثتقات. 


لمعم" 837 

لام - من طريق عبد الرحمن بن أبى ليل عن رجل من الصحابة قال: نهى النى صل الله عليه وسلم عن الجامة والمواصلة ولم يحرمهما 
إبقاء على أححابه . 

و د 

(فتح الباري ١/4‏ ؟) 

56 إسناده تيح 

,”م 838 


84 - أن النبى صل الله عليه وسلم كان يواصل من سر إلى حر. 
** حم عب طب ص 

(فتح الباري 4/4 )٠١‏ 

** ومسل 

0غ #.” 839 


4 - عن أبى ذر رض الله عنه» أن جبريل قال للنبى صل الله عليه وسلر: إن الله قد 
** طس 


51121120 5٠ 


؟*' 500 


(فتح الباري غ/ه١٠)‏ 

* إسناده غير صحيح 

(ع#.م 840 

٠‏ - عن أبى هريرة بلفظ: إيام والوصال ثلاث مرات. 


0 
سس )>2 


(فتح الباري غ/05١؟)‏ 
** إسناده صعيح 
اع”م.”م 841 
41 - من مرسل الحسن بلفظ: إلى أبيت عند ربى. 
36 0 
ص في 
(فتح الباري غ/17١٠)‏ 
36 ىسل 
ع*ع”.”» 842 
7 - حديث أبى سعيد قال: صنعت للنى صل الله عليه وسلم طعاما فلا وضع قال رجل: 
أنا صائم» فقال رسول الله: دعاك أخوك وتكلف لك» أفطر وصم مكانه إن شئُت. 


(فتح الباري 4/١1؟)‏ 
** إسناده حسن 
غغ".” 843 


4م - من طريق حميد بن هلال: آنى بين سامان وأبى الدرداء فنزل سلمان الكوفة ونزل 
أبو الدرداء الشام. 


17 

(فتح الباري 4/١1؟)‏ 

** رجاله ثقات 

هع*.” 844 

4 - عند ابن سعد من وجه مرسل: فال له أبو الدرداء أتمنعنى أن أصوم لربى وأصلى 
لربى. 

ارون 

(فتح الباري 4:/١١؟)‏ 

** ومسل 

دع".” 845 

6 - قال: كان أبو الدرداء يحبى ليلة اجمعة ويصوم يومها فأتاه سلمان. 
*5 طب 

(فتح الباري 011/4») 

** وى سل 


5112111612. ”1١١ 


؟*' 500 


لاغ ".”3 846 

45 - عن عائّشة قالت: كنت أنا وحفصة صائتين فعرض لنا طعام إشتهبيناه فأ كلنا منه» لخاء رسول الله صلى الله عليه وس فبدرتى 
لمتشي رانك رمك عا قال 

بارسول الله دوت ذلك ققال: " أقطيا يوما اخز وكالة *. 

**ات ن ما 

(فتح الباري غ/7١1؟)‏ 

36 


529 
** قال الحافظ فى " الفتح " + / 7١7‏ توارد الحفاظ على الحم بضعف حديث عائشة هذاء 


/ع*.” 8547 

- عن عائشة: أنه صل الله عليه وسلم كان يفطر من صوم التطوع. 
(فتح الباري 7/4١؟)‏ 

** صحبح 

غ*,” 848 


- زاد , َ :ف م قال: . أ يوما مكانه . 
الك واي اال الالح اوم 


ل 
(فتح الباري 7/4١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 5١7‏ ضعفه النسالى. 


6 ة".” 849 


8 - عن عااشة: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» فربما آخر ذلك حت يجتمع عليه صوم السنة 
فيصوم شعبان. 

د 

(فتح الباري )81١4/4‏ 

ا 


** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 9١4‏ ابن أبى ليل ضعيف. 


أاه".”* 850 
- عن أنس قال: سئل النبى صل الله عليه وسلم أى الصوم أفضل بعد رمضان» قال: " شعبان لتعظيم رمضان ". 


ب 
(فتح الباري 14/4١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / :#"١4‏ قال الترمذى: حديث غىيب» وصدفة عندهم ليس بذاك القوى. 


لاه".” 851 


ماه عن أسافة بن ,زيذا قال قلت بارسول الله م أرك تصوم من شبر من الشبور ماتصوم من شعبان قال: " ذلك شهبر يغفل الناس 
عنه بين رجب ورمضان وهو شبر ترفع فيه 
الأعال نرت العامة فاضي أن يرفع عمل وأنا صائم ". 


** ناد 


”م .512111612 


؟*' 500 


(فتح الباري ١/4‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / ٠١؟:‏ صححه ابن نحزيمة. 


عرىم,م 852 

اما عفاي الثمق ووه عاب 

(فتح الباري 9/4١؟)‏ 

رد 022 75 

غعه”م.” 853 

“وم - عن ابن عمر والشيبانى قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهرء فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يادهرى. 


نوه 0 
سس )>2 


(فتح الباري 07/4؟؟) 
يد إسناده تيح 


هوه*.” 854 
4 - عن ابن مسعود: قيل له إنك لتقل الصيام» فقال: إنى أخاف أن يضعفنى عن القراءة والقراءة أحب إلى من الصيام. 
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(فتح الباري غ/؟؟) 

** إسناده صعيح 

ده".” 855 

6م - عن أبى هريرة قال: جاء أعرالبى إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن يأ كلوا وأمسك الأعرابى» فقال: 
" مامنعك أن تأكل "» فقّال: إنى أصوم ثلاثة أيام من كل شبر» قال: " إن كنت صائًا فصم الغر أى البيض ". 

36 نْ 


(فتح الباري 4+/5؟؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / ؟؟: صححه ابن حبان» وهذا الحديث اختلف فيه على موبى بن طلحة اختلافا كثيرا. 


/اه".” 856 
5 - حديث جرير مرفوعا: " صيام ثلاثة أيام من كل شبر: صايم الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة ". 
ان 


(فتح الباري 7/4؟؟) 

** إسناده صعيح 

مه".” 857 

لاقام -اسنية ان 'ممتعردة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. 
وات ل عه 

(فتح الباري 7/4؟؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 555: رواه أصحاب السئن وصححه ابن تحزيمة. 


1م .5112111612 


؟*' 500 


كذ" ” 858 


- عن أأس قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. 
“0 لهك 
(فتح الباري 5/4؟؟) 


** إسناده صعيح 
اككلاى؟ 259 
9 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صل الله عليه وسلم دخل على جويريه.... فذكره. 


د اخ 
(فتح الباري 4/4 *”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / غ58: صححه ابن حبان. 


860 ”."د١‎ 


(فتح الباري 4/4 *؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / 4 59: حسنه الترمذى. 


#دم.”م 861 

0١‏ - حديث أم سلية: أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام السبت والأحد وكان يقول: " مهما يوما عيد المشركين 
ودنع أن أخالفهم 

36 


دن 
(فتح الباري ) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ع /ه#0: حصحه ابن حبان. 


#«ود”,” 862 
- عن على قال: من كان مني متطوعا من الشبر فليصم يوم اتميس» ولا يصم يوم اجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. 


لدو 2 
(فتح الباري 5/4 ؟) 
د إسناده حسن 


+554.”م 863 
و اسنينية عافن أن الت غيل الله عليه وسل كان يتحرى صيام الإثنين واميس. 


ىر و و 
(فتح الباري غ+/5*") 
** قال الحافظ فى " الفتح " ع /ي#: صصحه ابن حبان. 


5112111612. "1+ 


؟*' 500 


هود".”* 864 

154 عوك مامه برا بق وشو لهل الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين واللبيس فسألته فقال: " إن الأعمال تعرض يوم الإثنين 
والخميس. فأحب أن يرفع عبل وأنا صائم ". 

** نان 

(فتح الباري 95/4؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ع /-م#: عصحه ابن خدزيمة. 


5ك",” 865 


6 - من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 
ىا ن 

(فتح الباري غ/8*؟) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 4 / 8 8©: صمحه ابن خزيمة والحا .. 


/لاد".” 866 

- حديث مرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التى نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين 
وامى بفطرهن. 

ا المنذر 

(فتح الباري 47/4 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتيح  "‏ / **: صححه ابن خخزيمة والحا .. 


".5" 867 
- رخص رسول الله صل الله عليه وس للمتمتع إذا لم يجد المدى أن يصوم أيام التشريق. 
ملحا 


(فتح الباري غ/* ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 4 *: قال: إن يحبى بن سلام ليس بالقوى. 


59م" 868 

- عن أبى هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد فقّال: " ماهذا؟ "2 فقيل: 
ناس يصلى بهم أبى بن كعب» فقال: " أصابوا ونعم ماصنعوا ". 

زضع البارق /791) 

** قال ال حافظ فى " الفتح " 4 / 07ه": فيه مسلم بن خالد وهو ضعيفء والمحفوظ أن عمر هو الذى جمع الناس على أبى بن كعب. 


الى 869 
8 - عن الزهرى: حق جمعهم موقل انين كعب فقَام بهم فى رمضان» فكان ذلك أول إجتماع الناس على قارىء واحد فى 
رمضان. 


(فتح الباري 57/4 ؟) 


كن .5112111612 


500 '* 


** قال الحافظ فى " الفتتح "؛:/ جزم الذهلى فى (علل حديث الزهرى) بأنه وهم عن عبد دين الحارث والمحفوظ عن رواية 


الا ".” 870 
“ؤم - حديث ابن غباش: كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر. 


0 
سس >2 


(فتح الباري 4/4ه؟) 


ندا إسناده » ضعيو 5 


الى" 871 
الام ة معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلااث وعشرين٠‏ 


(فتح الباري غ/54؟) 

** إسناده تيح 

اسيم 872 

؟/م - حديث أبى سعيد أن جبريل قال للننى صل الله عليه وسلم 4 أعتكق الغشر الأوسظ» إن الذى تطلب أمامك: 


36 

(فتح الباري 50/4 ؟) 

** صحبح 

.”ا 873 

لام - عن أبى العالية: أن أعرابيا أتى النبى صل الله عليه وسلم وهو يصلى فقال له: متى ليلة القدر؟ » فقال: " أطلبوها فى أول ليلة 
واخخر ليلة والوتر من الليل ". 

ممل 

(فتح الباري 557/:4؟) 

36 ىسل 

ها" 874 

4 - من مرسل سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ' ألا أخبر؟ بليلة القدر؟ ". قالوا: يل» فسكت ساعة ثم قال: " لقد 
قلت لك وأنا أعلمها ثم أنسيتها ". 

م 


(فتح ألباري 58/4؟) 


3 ىسل 

د/ام.”م 875 

هم - عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فى العشر الأخير من 
عفان 


4. 


(فتح الباري 4/١0؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :!٠١‏ قال الترمذى: حسن صحيح. 


”م .5112111612 


؟*' 500 


.”1 876 
- عن ابن عمر أن الى صل الله عليه وسلم قال له: " اعتكف وصم ". 


** ىا ن 


(فتح الباري 74/4”) 
ان إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتعح " 4 / /ا9: من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف. 


ا" /77ة8 

ام - حديث أبى بن كعب أن النبى صل الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكفء فلما كان 
العام المقبل اعتكن عشرين٠‏ 

60 

(فتح الباري غ/85؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 86؟: صححه ابن حبان وغيره. 


و/ا".” 878 


- من مرسل أبى قلابة أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لا يتفرق بيعان إلا عن رضا ". 
عدمد الطبرى 

(فتح الباري 85/4؟) 

7 رجاله ثقات 


م" 2/9 
9 - عن عائُشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذى مات فيه قال: انظروا مازاد فى مالى منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى اتخليفة 
بعدى» قالت: فليا مات 
نظرنا فإذا عبد نوبى كان مل صبيانه وناضم كان يسقى بستانا له» فبعثنا بهما إلى عمر فقال: رحمة الله على ألى بكر لقد أتعب من بعده. 
** سعد ابن المنل 

بن المندر 


(فتح الباري 4/4 )”١0‏ 

** إسناده صعيح 

أم*. ”5 880 

- لما استخلض أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها فلقيه عمر 

بن اللحطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمى المسلمين قال: فن أين أطعم عيالى قالوا: فوطق نه قروا 
1 نهل 

(فتح الباري ١5/4‏ ") 

د رجاله ثنات هس سللا 


؟ام".” 881 
١8م‏ دعن ابن مس غ عود: لعن رسول الله صل الله عليه وسم أكل الربا وموكله وشاهده وكاتيه. 


ولت ل جه 


(فتح الباري )"١14/4‏ 


/ا1” .5112111612 


؟*' 500 


** قال الحافظ فى " الفتتح " غ / 4 :#١‏ لأصصاب السنن وصححه ابن خحزيمة. 


882 5”. 


- حديث ابن مسعود مرفوعا: " إن الربا وان أكثر عاقبته إلى قل ". 
3 جه 


(فتح الباري ١١/4‏ ") 
** إسناده حسن 


غ:+8*.” 8853 
ان «خديك» اكاب الناين: الضباعوت والمبواطوق: 


(فتح الباري 1107/4 ”*) 


** مضطرب الاستاد 
ملع.”" 884 

4 - حديث عن عمر أنه كلم فى البيع فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وس لحبان بن منقذ ثلاثة 
أيام. 

و 


(فتح الباري غ/08") 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / مداره على ابن لميعة وهو ضعيف. 


0*5 885 
- حديث جبير بن مطعم أن النتى صل الله عليه وسلم قال: " أحب البمّاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق ". 


(فتح الباري 8/4") 
5 إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / وم#: صصحه الحا 8. 


/ام .”3 886 

- يذكر عن عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكل ". 

لا بس حم جه بز 

(فتح الباري غ/ه؛”*) 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / ه4": فيه ابن لميعة ولكنه من قديم حديثه» وصله الدارقطى وفيه منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان 
ومنقذ مجهول الحال. 


ممع.” 887 
- حديث عمر مرفوعا: " من أحتكر على المسلمين طعاءهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. 
وه جة 


(فتح الباري 448/4 *) 


5112111612. 51 


500 :* 


م إسناده حسن 


888 9 

111 عن عمر بن الحطاب مرفوعا قال: " الجالب مرزوق وامختكر ملعون ". 
لدوسن جه د 

(فتح الباري 48/4 *) 

55 إسناده ضعيف 

مو#.” 889 


89 - عن عمر مرفوعا: " من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء منه ". 
كٌٌ 


دونه 


(فتح الباري 48/4 ؟) 
** فى إسناده مقال 


أو»ع.”" 890 
اأقناء كوزيث: رين بق قري :عق سيول لض الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 


نه 5 
(فتح الباري ٠/4‏ دم) 
** قال الحافظ فى " الفتح " عه / .٠ه”:‏ صصحه ابن حبان. 


وم" 891 

1 ديك أل أنه صل الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: "وو شتف ذا 

الحلس والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال: من يزيد على درهم؛ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. 
عدمد دنذدت جه 

(فتح الباري 4/4 ه”*) 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / ؛ه”: قال الترمذى: حسن. 


".5 892 
- عن سفيان بن وهب: سمعت النبى صل الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة. 


سه كن 
2 
(فتح الباري 51/4 ") 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / غه": فى إسناده ابن لميعة وهو ضعيف. 


غ+و*.” 893 

وم - حديث قيس بن عبادة قال: لولا أنى سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: * الك واتددينة اق الناو لكك عن أ 
الناس 0 

و 


(فتح الباري غ/5ه") 

** إسناده لا باس به 

** قال الحافظ فى " الفتتح *ع انون أضومةه الظبراق ى العميكنه والحا م فى المستدرك واسحق بن راهوية وفى إسناد كل منهما 
مقال. 


5112111612. 19 


؟*' 500 


موع." 894 
داق أول رواية ليث: " لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم " الحديث. 


ل م 
(فتح الباري غ/57") 
** قال الحافظ فى ' الفتح " 4 / 7": ليث ضعيف وفى حمد بن مسلم أيضا لين. 


5و».”م 895 
8 - " فإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر". 


لدو 
(فتح الباري 514/4") 
نت إسناده تيح 


لومم 896 
5 - حديث ابن عمر بلفظ: " إن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قحا ". 


دونه د 
(فتح الباري 514/4") 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / +7م: قل ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالأتفاق. 


897 "5." 

11 - عن ابن مسعود مرفوعا: " بيع امحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم ". 
لدوننة جه 

(فتح الباري 510/4*) 

** إسناده . 9 


** قال الحافظ فى " الفتح " غ / /510": رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد ححيح. 


ووم.م 898 
38 - حديث أن هزيزة: أن :ضاحن السلعة إذا باعها لمن تلقاه بضين تايار إذا :دلخ السوق؛ 


و 

(فتح الباري غ/374") 

** إسناده صعيح 

0.غغ.” 899 

قع 

(فتح الباري غ/374") 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / غ7م: صصحه ابن خزيمة من طريق أيوب. 


511216120 لالس‎ ٠. 


؟*' 500 


900 ”.غ٠١‎ 


ديك يعد إن أ وقاضى :أن انبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالقرء فقا" انتفل الرطيع |ذا سف اث 
قالوا: نعم» قال: " فلا إذا ". 

** ماددت ن جه 

(فتح الباري م) 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / 6مم: صححه الترمذى وابن خخزيمة وابن حبان والحا 4. 


*.غ.”» 901 
8*1 -احديث .عبد الله ين عمرو: أن البى صل الله عليه وسلم أتمره أن يجهز جيشا - وفيه ‏ فابتاع البعين بالبعيرين بأ رسول الله 


(فتح الباري )81١9/4‏ 

** إسناده قوى 

902  ”ى.عا.ام‎ 

0 - عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا بأس ببيع خدمة المدبر". 


بس 

(فتح الباري 7/4 4) 

** رجا إستادة ثقّات 

** قال الحافظ فى " الفتح " غ / *475: اختلف فى وصله وارساله. 


+.غ.” 903 
.4 - عن أنس ف النبى عن أكل اخمر الأهلية: إن الله ورسوله ينبياكك. 


0 
(فتح الباري 4/ه47) 

9 3 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 78 4: وقع فى رواية النسائ فى هذا لديو " ينها 5 ". 

و.ع.”» 904 

4 ديق أبن عباس فرعا مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثْن الكلب وقال: " إن جاء يطلب من الكلب فاملاً كفه 
ترايا ". 


د 


(فتح الباري 5/4؟4) 

** إسناده صعيح 

5غ.” 905 

فم معن أى شريزة ررتوعاء * لعل قن الكلب:ولآ علواق الكاهن وذ عبن الفق :", 
سه 5 

(فتح الباري 5/4؟4) 

** إسناده حسن 


512111612. "١ 


500 :* 


.”3 906 
0 - حديث جابر قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن تن الكلب إلا كلب صيد. 


لدو نْ 

(فتح الباري 707/4 4) 

** إسناده رخاله فقات 

** قال الحافظ فى " الفتتح " غ / 910 4: أخرجه النسائٌ بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صعته. 


م2غ.” 907 

0 - حديث ابن عمر: نبى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياء. 
** ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 377/4 غ) 

** إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " غ / /71غ: قال أبو حاتم: هو منكر. 


غ.” 908 

4 - حديث ابن عير رفعه: " من أسلق فى شىء فلا إشترط غل صاحبه غير قضائه ". 
(فتح الباري 4/4 *4) 

** إسناده ضعيف 

909 »”.غ٠‎ 


8 - عن ابن عباس قال: أشبد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كابه وأذن فيه ثم قرأ " يا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ". 

أ 

(فتح الباري 17/4 7؛) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ع /هن”غ: صصحه الحا 8. 


910 ”.41١١ 
حديث عائّشة: أن البى صل الله عليه وسلم بعث إلى يبودى ابعث لى ثوبين إلى الميسرة.‎ - ٠ 


ى* 
(فتح الباري 5/4 7؛) 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / ه"4: طعن ابن المنذر فى حعته بما وهم فيه. 


١غ5.”‏ 911 
4١‏ - حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة فى كل شىء 


0 

(فتح الباري 4"5/4) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ؛ / 5: رجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. 


لا 
٠‏ 


؟*' 500 


«ورع.”م 912 
- عن عمر بن اللحطاب وزاد فيه: " فزوجه وأقام موسى معه يكفيه ويعمل له فى رعاية عمله ". 


20 
(فتح الباري 40/4 4) 
0 إسناده تيح 


غ+6021” 913 
ووو دامء 8 8 . 1 5 5 1 03 ١‏ 1 7 5 5 عاءع 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد: إلا شرطا حرم حلالا او احل حراما 


٠ 
5 36 


(فتح الباري ١/4‏ ه4) 
كه | 0 0 "2 5 5 5 0 5 ٠‏ 5 
ل الحافظ فى " الفتح " 4 / ١ه‏ 4: وكثير بن عبد الله ضعيف عند الاأكثر لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خخزيمة يقوون 


أعوةة 
هواع.”» 914 
4 - " كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به " قيل يارسول الله وما السحت؟ » قال: " الرشوة فى الحك ". 


لدو | 0 7 
(فتح الباري 4/4 85) 
** رجالة نات عرسلة 


5 915 
ا ا تي م و ا 0 ' أعلفه نواضحك ". 
دتث ل جه 


(فتح الباري 9/4ه4) 
** رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 5ه 4: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن. 


/ا1غ.”» 916 
- حديث عثمان أنه قال فى الحوالة أو الكفالة: يرجع صاحيها لاتوى أى لا هلاك على مسل. 
(فتح الباري 1514/4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 54:: قال: فسأله عن إسناده فذكره عر: 7 : 
له عن إسناده فذكره عن رجل مجهول عن آتخر معروف لكنه م: 000 
عثمان فبطل الإحتجاج به من اوجه. د 00 د 


917 ”.21 


لو - . 000 8 5 1 2 1 8 1 الى ع ع 

1 ره زوين القاص يرف أن رجلا جاء إلى النجاثى فقال له: أسلفنى ألف دينار إلى أجل فقال: من اميل 
بك؟ قال: الله» فأعطاه الألف فضرب بها الرجل - أى سافر بها فى تجارة فلا بلغ الأجل أراد اللخروج إليه خبسته الريم ذ 
تايوتا.... فذك الحديث. 5 0 ش 3 0 
** مسند الصحابة الذين نزلوا مصر مد بن الربيع الجيزى 


0 000002222--5-5-59:1295953-*-2 
5112111612. 


؟*' 500 


(فتح الباري 71١/4‏ 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " غ / :47١‏ إسناد فيه مجهول. 


918 ”69 

10 : عن ان عباس رفعه: " ما كان من حلف فى الجاهلية لم .يزده الإسلام إلا شدة وحدة ". 
مرا ضيه خم 

(فتح الباري 7/4 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ع / "لاع: صححه ابن حبان. 


*غ.” 919 

9 - عن عدى بن ثابت قال: أرادت الأوس أن تحالق سلمان فمّال ل الله مثا حديث قيس : 1 
ل رسول الله مثل حديث قيس بن عاصم 
(فتح الباري 7/4 4) 

** ومسل 

920 ”.غ*١‎ 

-الشعبى رفعه: " لا حلف فى الإسلام وحلف الجاهلية مشدود ". 


(فتح الباري 7/4 4) 
برشل 


**غع.” 921 

." من مرسل طلحة بن عوف: " ولو دعيت به اليوم فى الإسلام لأجبت‎ - ١ 
)4 177/4 (فتح الباري‎ 

+ رتيل 


ا«ع.” 922 
9" - حديث ابن عباس: أن النى صل الله عليه وسل لما امتنع عن الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال " إثما الظالم فى 
الديون التي حملت فى البغى والإسرافء فإما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤّدى عنه ة ! ١‏ 
/ عر : والعيال فانا ضامن له اؤؤدى عنه عليه | الله عليه قال 
بعد اك مل ترك ماما دب لايق ) 0 1 
** الحازمى 
(فتح الباري 4178/4) 
020 3 
ضعيف 
+*غ.” 923 
7 من طرق مربى إن الس عن اج أن عمر أعطاه آنية مثموهة بالذهب فقّال له: أذهب فبعهاء فباعها من يبودى بضعف وزنه» 
فقال له جمر: أرددهء فقَال له الهودى: أزيدك» فقّال له عمر: لا إلا بوزنه. بصعف 
(فتح الباري )481١/4‏ 
** إسناده صعيح 


0 22525-52595252 
5112111612. 


؟*' 500 


هعع.” 924 
4 - من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لى عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده فتاورة رمن فق رسو إن السوق فقال: إذا 
قامت على سعر فأعرضها عليه فإن أخذها والا فاشتر له حقهء ثم أقضه إياه. 


** ص 
(فتح الباري )481١/4‏ 
** إسناده صعيح 


5*ع.” 925 
ميك دعو عيك الله بن الزبير: أله كان يواصل خمسة عشر يوما. 


لوده ثن 

ب 
(فتح الباري )5١04/4‏ 
فد إسناده تيح 


لاا غ.”» 926 


انون 


لكلل 7 
(فتح الباري /) 


.”> 927 
0و - حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يقل أحدم زرعت ولكن ليقل حرثتء ألم ُسمع لقول الله تعالى: نتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون! ٠‏ 

8# ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 4/0) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 4: رجاله ثقات إلا أن مسلٍ ابن أبى مسلم الجرى قال فيه ابن حبان ربما أخطأً. 


09 928 
- عن يحبى بن سعيد أن عمر أجل أهل نجران والهود والنصارى ولا شترى بياض أرضهم وكرويهم فعامل عمر الناس إن هم 
جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر» وعاملهم فى التخل على أن هم 

اشممس وله الباق وعاملهم فى الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان. 


لود ان 


(فتح الباري )١١/0‏ 
36 همس سل 
غ0 929 


9 - عن عمربن عبد العزيز: لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتهاء وأهل خيبر» واشترى عقارهم وأموالهم» واستعمل 
يعلى بن منية إلى الهن فأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على أن كان البذر والبمّر والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان» 
وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثاثين وهم الثلث. 

00 

زفح الارييرة 1 


ممم .5112111612 


؟*' 500 


دونه ىسل 

930 »”.غ«(١‎ 

- عن كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف حدئئى أبى عن أباه حدثه أنه سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول: ” من أحياأرضا 
مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهى له» وليس لعرق ظالم حق ". 

دون 05 


(ح الباري ه/15) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :١9‏ كثير هذا ضعيف. 


م«سمع.م 931 
- قال عروة: لقد خبرنى الذى حدئنى بهذا الحديث» أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا فى 
أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأ صاحب النخل أن يخرج نخله منها. 


سد 5 

** ىسل 

عمعغ.”م 932 

ركنت - عن هشام بلفظ: "من أحيا أرضا عيتة فين له ": 


-- 
زفق البارى 6ر0 
** قال الحافظ فى " الفتعح " ه / :١9‏ صححه الترمذى. 


+“ غ2.” 933 
ا اا الاي 1 لا 1 
الله صل الله عليه وس ان يكوا بذلك وقال: ١‏ اكوا بالزهب والفضة :: 
وى ْ 
(فتح الباري ه/ه؟) 
** رجاله “مات 
** قال الحافظ فى " الفتهم " : فقات إلا أن محمد بن عكمة 
فى " الفتح " ه / ه5: رجاله ثقات إلا أن مد بن عكرمة المخزومى ل يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد. 


ه"ع.” 934 


4" - عن سعيد بن جبير عنه ولفظه: أن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء فيها ثجر. 


** هق الثورى فى جامعه 
(فتح الباري ه/55) 


1 إسناده تيح 
95ع.” 935 


عد 0 رافع ب خدج: نغى رسول الله صل الله عليه وس عن المحافلة والمزابئة وقال: "إنها وزع ثلانة: 5 ا ل 
منج ارضاء ورجل اكترى ارضا يذهب أو اقضة 0 ْ 


0 0555355: 
5112111612. 


؟*' 500 


36 د نْ 

وعد إسناده تيح 

/ا“اغ.”» 936 

5 - عن أبى هريرة: قلت: يارسول الله أخبرنى عن كل شىء قال: " كل شىء خلق من الماء ". 
** ابن الى حاتم 

د إسناده تيح 


م«غ.”" 937 
9 - عن أبى هريرة بلفظ: لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا فضل الكلاً فينهزك المال وتجوع العيال. 


دونه 


فح البارى 7116) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه/ مم: صصحه ابن حبان. 


وعع.” 938 
"اه - عن أبى هريرة مرفوعا: " ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاً والنار". 


** هه 


(فتح الباري ه/"") 

** إسناده تيح 

0غ غع6” 939 

9" - عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم | الآية» قال: نزلت فى الزبير بن العوام 
وحاطب بن أن بلتعة أختصما 2 ات الحديث. 

*** ابن أ حاتم 

(فتح الباري ول/دم) 

** إسناده قوى 


940 ”.4غ١‎ 

- أن الزبير وحاطبا لما خرجا مرا بالمقداد قال: لمن كان القَضاء؟ فقال حاطب: قضى لابن عمته» ولوى شدقه فقص له يبودى 
فقال: قاتل الله هؤلاء لشبدون أنه رسول الله ويّمونه. 

** التعلي 

(فتح الباري 5/0 ") 

** قال الحافظ فى " الفتيح " ه / >": ذكره التعلبى بغير سند» وفى صحة هذا نظر. 


اغغ.” 941 
١‏ - عن الشعى قال: كان بين رجل من الييود ورجل من المنافقين خصومة: فدعا اليودى المنافق إلى البى صل الله عليه وسلم 
لأنه عم أنه لا يقبل الرشوة ودعا المنافق الهيودى إلى حكاءهم لأنه عم أنهم يأخذونبا فال الل هده الآبات إلى قرده زوسيوا سليما) 


وغضض .5112111612 


؟*' 500 


دون 03 
(فتح الباري ه/0") 
0 إسناده تيح 


*غغ.”» 942 


9 - عن ابن عباس: إن حا ؟ اليهود يومئذ كان أيا برزة الأسلى قبل أن يسم ويصحب. 
(فتح الباري 1//0”*) 


** إسناده صعيح 
4غ4.” 943 
لاعن بع سعد :أ لسيب فى هذه القصة: فقضى رسول الله صل الله عليه وس أن يسقى الأعلى ثم الأسفل. 


دونه 


(فتح الباري 0/م") 
و هم سل 


هعع.” 44و 

- عن عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى فى مسيل مبزور ومذينب أن يمسك حت يبلغ الكعبين» ثم 
يرسل الأعل عل الأسفل. 

»3 مغ 

(فتح الباري ١/5‏ 4) 


** ىسل 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / ٠‏ 4: له إسناد موصول من حديث عائُشة وصصحه الحا 5 وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبرى من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد كل منهما حسن وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول. 


05 945 
هو - حديث ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم حمى النقيع لحيل المسلمين ترعى فيه. 


0 

(ح الباري /هغ) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / هغ: فى إسناده العمرى وهو ضعيف. 
/لاغ+:.”* 946 

5 - عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. 

75 شبن 

(ح الباري /هغ) 

** إسناده صعيح 


لضن .5112111612 


؟*' 500 


/غغ2.” 9047 

- أن النبى صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة أقطع الدور. 
(فتح الباري 48/5) 

لدو هس سل 


:02> 948 
- عن ابن عباس مرفوعا: " لا أشترى ما ليس عندى نه ". 


**اى اك 
(فتح الباري وا/ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / *ه: تفرد به شريك عن معاك واختلف فى وصله وارساله. 


6ةغ.” 949 

8 - عن عبد الله بن جعفر أنه كان إستدين» فسثل فقال: تبعكه رستول لضام الله 
عليه وسلم يقول: " إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ". 

** جه ك 

(فتح الباري ه/غه) 

** إسناده حسن 


أاهغ.”* 950 

- ويذكر عن البى صلى الله عليه وسل: لى الواجد يحل عقوبته وعرضه. 
م حق د نْ 

(فتح الباري ه/35) 

** إسناده حسن 


«'اهغع.” 951 
1+ عن مبعيد: أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى فذكره. 


54 

رفع الاري 311/8 ) 

** إسناده صعيح 

لاوع.”م 952 

- عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من نه شيئا فوجده 
بعينه فهو أحق به ". 

»3 م 

رفع الازقى 010/8 ) 

36 همس سل 


500 :* 


غ+هغه” 953 
“اوه - فى مرسل ابن أَنى مليكة: من باع سلعة من رجل ل ينقده ثم أفاس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء. 


لدو 22 
(فتح الباري ه/51) 
لدو ىسل 


ههغ.” 954 


4ه - فى مرسل مالك: وان مات الذى ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. 
** مالك 2 

(فتح الباري 514/5) 

** مرسل 


65غ.” 955 
ههه - عن أبى هريرة: قضى رسول لله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. 
ديد د جه 


(فتح الباري ه/34) 
ديد 5 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 54: صمصحه الحا 8. 


/اهع.”3 956 
-أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقّضاه خيرا منها. 


ادوس 

(فتح الباري 350/0) 

** إسناده صعيح 

/هغ.” 957 

/اهة - حديث جابر فى قصة الرجل الذى جاء ببيضة من ذهب اانه فى معدن فقال يارسول الله خذها منى صدقة فوالله مالى 
مال غيرها فأعرض عنهء فأعاد شذفه بهاء ثم قال: " يأتى أحدى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إِنما 
الصدقة عن ظهر غنى ". 

نه 5 

(فتح الباري 78/0) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / ": صححه ابن خحزعة. 

غ.” 958 

48 - عن سعيد بن المسيب قال: لما توفى أبو بكر أقامت عائْشة عليه النوح فبلغ عمر 

فنباهن فابين» فقال لحشام بن الوليد: اخرج إلى بيت ابى خافة يعى ام ع وة 2ت فعالاهاأ بالدرة ضربات فتفرق النوائج حين ععن 
00 

(فتح الباري ه/74) 

** إسناده صعيح 


511216120 لبس‎ ٠ 


؟*' 500 


50ع.” 959 


هدايق ررق لالفنين عيراضق أبيدة أنه' سال رسول الدهيل ا 1118 15717 00 
لعي اليك 1 ل ل ل ل لي 
** الأسماعيل فى الصحابة 

(فتح الباري 5ه/١81)‏ 


ا إسناده واه جدا 


١5غ.”‏ 960 
٠‏ - حديث جابر قال: رخص : له صل ال ُْ 1 
0 يث جابر قال: رخص نا رسول الله صل الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. 


(فتح الباري ه/5ى) 


إسناده صعيف 


51غ.” 961 


١‏ - عن سمرة مرفوعا: " إذا أ أ شة فا 1 ء 
عن تعره مرفوعا: إذا الى احد على ماشية فإن يكن صاح : ت ثانا فا ول سأكخي ثلث أقء 

ذل اشرب زلا عل 3 لم يكن حبها فيها فليصوت ثلا إن اجاب فليستاذنه فإن اذن له والا 

او نت 

رفح الباري ب /3) 

** قال الحافظ فى ” الفتتح " 5 / 86: حصحه الترمذى وادد: 5 ش ' 


م+ع.”م 962 

59و - حديث أبى سعيد مرفوعا: " إذا أتيت عل راع فناده ثلاثا فإن أجابك والا فاشرب من غير أن تفسد» واذا أ 
0 مرفوعا: " إذا اتيت على راع فناده ثلاثا فإن اجابك والا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا اتيت على حائط 
** جه طحا 

(فتح الباري ه/869) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 89: صححه ابن حبان والحا م. 


+54غ.” 963 
3 حديث ابن عمر مر فوعا: إذا م أحدك بحائط فليأ كل ولا بتخذ خبيئة. 


(فتح الباري ه/50) 
** قال الحافظ فى " الف " 0000 اه 53 5 5 ع 

. لفتح ه/ : اخرجه الترمذى واستغربه» قال الب 9 7 ( حجان ٠‏ | .اس ة. قلت» 5 ع 
لالط لبييقى: لم يصح وجاء من اوجه غير قوية. قلت: والحق ان 


هو5ع.” 964 

4 - حديث الجارود مرفوعا: " ضالة المسلم حرق النار". 
بان اخ 

ام 

** إسناده صعيح 


س7 سح __يب:ك 
.5112111612 


؟*' 500 


965 5 

- عن عائّشة قالت: دخلت على زينب بنت حش فسبتنى» فردعها النبى صل الله عليه 
وسلم فأبت» فقال لى: " سبيها "» فسببتها حت جف ريقها من فها فرأيت وجهه يتبال. 

** نا جه 

(فتح الباري ه/19) 

** إسناده حسن 


5.1 966 
5 - عن الحكم بن الحارث السلمى مرفوعا: " من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة مله من سبع أرضين ". 


دونه 


ّ 
(فتح الباري 4/0 )٠١‏ 
د إسناده حسن 


/1غ.” 967 
رم ين 

شب 
(فتح الباري )٠١١/0‏ 
** إسناده حسن 
5أ1غ.” 968 
- أن الضحاك بن خليفة سأل مد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة» فامتنع فكلمه عمر فى ذلك 
فأبى» فقال: والله لهرن به ولو على بطنك. 

ما 


ا 
(فتح الباري )١١1١/5‏ 
1 إسناده تيح 


غ.” 969 
8 - عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسل: " إذا اختلفتم فى الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع ". 
عن 


(فتح ألباري ه/5١١)‏ 
5 2 إسناده مقال 


الاغ.” 970 
٠‏ - حديث عبادة بن الصامت قضى رسول الله صلى الله عليه وس فى الطريق الميتاء.... فلكر الحديث. 
لدو 


(فتح الباري ه/9١١)‏ 
** فى إسناده مقال 


؟*' 500 


لالاع.” 971 
١/او‏ - حديث أنس : قط ' ١‏ ه 3 . 


(فتح الباري ه/9١١)‏ 
** فى إسناده مقال 


عالاع.”» 972 
؟/و - عن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم مع أحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتنى» فقات 
يج به انطلقى فأ عد ع كور ا حي ا ا 50000 : 5 ٌ ٠‏ 

رد كف قصعتها فا كفاتها فانكسرت وانتشر الطعا » لجمعه ١‏ فا له م م فصة فم "خا 
را كن رك 1 على القطع كلوا ثم بعث بصعت إلى حفصة فقال خذوا 
7 اله 
(فتح الباري ه/ه؟1) 
عدعد م .0 نيا ل 

قال الحافظ فى الفتتح ه / 6؟1١:‏ من طريق رجل من بى سوادة غير مسمى وبقية رجاله ثقات. 


غ#ل/اغ.”» 973 
م«/41 - عن عائّشّة قالت: ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية أهدت إلى الى صل الله عليه 
إناء فيه طعام فا أذ ته» فقلت: ل : 20 
0 فيه مم ملكت نفسى أن كسرته» فقلت: يارسول الله ما كفارته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام ب 
(شح الباري 0/ه18) 
** إسناده حسن 


ملاعغ.” 974 


او - حديث الى جويرة: نفس المؤمن معلقة بدينه حق يقضى. 


دونه 


قال الحافظ فى " الفتح " ه / ”5 :١‏ صححه ابن حبان وغيره. 


41/5.” 975 
ه/اة - عن الشعبى مرسلا: أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها لعلى بن أبى طالب. 


(فتح الباري ه/47١)‏ 

** مرسل 

976  ”.عالا/‎ 

0 - عن الى هريرة مرفوعا: " الرهن ركوب ومحلوب ". 
(فتح الباري 4/0 )١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 8 :١‏ صمحه الحا 5. 


ص سح __ببك 
.5112111612 


؟*' 500 


.0 977 
لحرا يدك لانن عانيه فالنذة قال يورا لله صلى الله عليه وسلم: " أعتق النسمة وفك الرقبة "» قيل: يارسول الله أليستا 
واحدة؟ قال: " لا إن عتق النسمة أن تفرد يعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى عتقها ". 


ديد حباك 

(فتح الباري ه/45١)‏ 
** صحبح 

ك/اع.” 978 


5/0 - حديث كعب بن هرة: وايعا امرىء مس أعتق أمرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظيمين منهما بعظم وأبما امرأة عدانة 
لوا اذ 

(فتح الباري ه/810١)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :١41‏ ومثله للترمذى من حديث أبى أمامة وللطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله 
ثقّات. 

7مغ.” 979 

34 يعدية أى الملبع :عن أبيدة أن رجلا أعتق شقصا من غلام فلكر ذلك للننى صل الله عليه وسلم ليس الله شريك» ا 


(فتح الباري 5/ه1) 
** إسناده قوى 


١مغ.”‏ 980 
ذه د احزيك د نرة: أن رعلا أعدق عتق شقصا له فى مملوك» فقال البى صل الله عليه وسل: ارو كان ولس ا كت د 


دونه 


0 
(فتح الباري ههه )١‏ 
و | 


إمكافه حية 
.0 981 
١‏ - من طريق ملقام بن التلب عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبى صلى الله عليه وسلم. 


دونه 


(فح الباري 19/0) 
3 إسناده حسن 


ع«مع.”م 982 

- عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة: أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عر موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله صلى الله 
عليه وس ثلثه وأمره أن يسعى فى الثلثين. 

920 


(فتح ألباري 5/0ه١)‏ 


كرف .512111612 


؟*' 500 


+02 9853 
18 - قوله صل الله عليه وس " دخلت الجنة فسمعت فيا نمة من نعي ". 


(فتح الباري ه/5١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 177: من رواية الواقدى وهو ضعيف. 


هومغ.* 984 
4 - من طريق ابن عيينه عنه بلفظ: أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فات ولم يترك مالا غيره. 
فد كيدا 


(فتح الباري ه/١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه /157: قد أعله الشافعى بأنه سمعه عن ابن عبينه مرارا ل يذكر قوله فات وكذلك رواه 
الأعة أحمد واسحق واين المدينى والميدى وابن أبى شيبة عن ابن عبينه. 


كمع.” 985 
هم - عن ابن عمر رفعه: " من أعتق عبدا فال العبد له» إلا أن يستثنيه سيده. 


** دات ن جه 

(فتح الباري )١11١/5‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :١٠١‏ أخوية أضعابت الستن. 


/امغ.” 986 

- عن أبى قتادة أن عمرو بن ابموح أنى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: أوأيك أن قاللك سف اقل ى سيل ماران 
أمثى برجل هذه صعيحة فى الجنة فقال: " نعم "» وكانت عرجاء» زاد عمر: فقتل يوم أننذا زعفة للد 

** حم عمر بن شبة فى أخبار المدينة 

(فتح الباري ه/178١)‏ 

** إسناده حسن 

987 0.26 

ببكرةاك سودي كمجن سالك أن النبى صلل الله عليه وس قال: " من سيد يابيى سلبة؟ "؛ قالوا: جد بن قيس ... فذكر الحديث» 
فقَال: " سيدمٌ بشر بن البراء بن بعرور ". 

** ابن منده شيخ فى الأمثال الوليد بن أبان فى كاب الجود 

(فتح الباري ه/179١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 1179: رجال هذا الإسناد ثقات إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله عن الزهرى. 


ومسم .5112111612 


؟*' 500 


988 >”. 

4 - عن أبى هريرة قال: من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. 
** ابن أبى عاصم فى السنة طب 

(فتح الباري ه/81١1)‏ 


0 وغ.” 989 

89 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد مابقى عليه درهم. 
** ىن 

(فتح الباري ه/ه9١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه /لرهو١:‏ صححه الحا 8. 


أوع.” 990 

و4 - عن ابن عباس مرفوعا: " المكاتب يعتق منه بقدر ماأدى ". 
0 

(فتح الباري ه/ه9١)‏ 


** وجاله إسناده ثقات 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ه / :١5‏ اختلف فى وصله وإرساله. 


ا 991 

ادق روسل هل إن اللسوعة فذهرت و شب عق امتاذتك هتاك: "اندو نلا "م هتالت حسيك ]دترت اكبيكف: أ قاف 
ذراعيها. 

دون 


(فتح الباري 007/0؟) 
و هم سل 


عووع.م 992 
افد عدي إن عتر ين فرعا" لديف لز رده الوسائف و الذهل يللين ": 


وحم لع 


(فتح الباري ه/5١٠)‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :٠0‏ ليس على شرط البخارى. 

غ+4غ.” 993 

49 - عن أبى هريرة مرفوعا: " من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف امل طيب الراتحة ". 
بود 2 اغا 

(فتح الباري 0/ه.م) 

** صحبح 


م 1000 


موع." 994 
** جه 
(فتح الباري 5/١1١؟)‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " ه / ::١١‏ قال الدارقطنى: غريب تفرد به عيسى بن يونس ابن ألى إسحق» ووسق :بن إعيق بن أن 
إحق عن ابن المتكدر قال ابن المطان: إسناده تيح ) وقال المنذرى: رجاله ثقات. 


05 995 
وه - حديث: لا يحل لرجل يعطى عطية أو يبب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. 
سند | 0 


(فتح الباري /١1١؟)‏ 
** رجاله “قات 


/اوغ.” 996 
- من طريق طاوس مرسلا: " لا أشبد إلا على الحق لا أشبد بهذه ". 


عب 
(فتح الباري ١/5‏ ؟) 
7 مررسل 


.”> 997 
1 - حديث ابن عباس رفعه: " سووا بين أولادم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ". 


(فتح الباري ه/4١؟)‏ 
** إسناده حسن 
9.” 99823 


- عن عائّشة أن أبا بكر قال لا فى مرض موته: إنى كنت نحلتك نحلا فلو كنت أخترتيه لكان لك» وإئما هو اليوم للوارث. 
د 05 
(فتح الباري ه/9١١؟)‏ 


دن إسناده تيح 
...”م 999 
9 - عن عمر أنه كتب: إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. 


5 


(فتح الباري ١07/0‏ ") 


** إسناده منقطع 
“ع 1000 


1000 8.١ 
© وات ري أن يدع فرها؟ "مدان البسال علول‎ 


خض .5112111612 


م 1000 


حم 000 
(فتح الباري 0/١1؟؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :*8١‏ فى إسناده إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير أهل المدينة. 


«.مع 1001 

٠١‏ - عن أم كلثوم بنت أبى مسلمة وهى بنت أم سلمة قالت: لما تزوج النبى صلى الله 

عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواق من مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد ماتء ولا أرى هديق إلا 
عم دودة على» فإن ردت على فهى لك» قال: كان 3 قال 0300 الحديث. 

لدو 000 


(فتح الباري ه/77؟) 
** إسناده حسن 


#.م 1002 


." عن ابن عباس مرفوعا: " من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها‎ - ٠ 
عرل‎ 6 

(فتح الباري ه/107؟”؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / /591: فى إسناده مندل بن على وهو ضعيف. 


غ.“” 1003 

٠٠‏ - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن عام بن مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول 
لله صل الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له فقال: " إنى لا أقبل هدية مشرك ". 

** موسى بن عقبة فى المغازى 

(فتح الباري /١؟)‏ 

** رجاله ثقّات 

ه.“” 1004 

٠4‏ - حديث قيس بن النعمان أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده الننى صل الله عليه وسلم عليه ثم إنه وجد 
فى نفسه من رد هديته فرجع له فقال له النبى صل الله عليه وسل: " ادفعه إلى عمر ... " الحديث. 


دونه 


(فتح الباري 1/0 ؟) 
** إسناده قوى 


.”م 1005 
ه٠٠‏ - عن عياض قال: أهديت للنبى صل الله عليه وس ناقة فقال: "سلف "قلق كاله" النيية عن ويه المشر كم أ 


منت 

(فتح الباري و١‏ «م) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه/١ا”م#:‏ صححه الترمذى. 

** تعقّيب: قال الحافظ فى " الفتح "ه/.":: وف الباب حديث عاقن نع عفاد أ ف الدالية والتصحيح عياض بن حمار بالراء» 
إرجع إلى الإصابة /ا / ١186‏ 


رفن .5112111612 


م 1000 


/ا.ء” 1006 

5 - عن ابن عباس موقوفا: " العمرى والرقبى سواء ". 
لدوننة نْ 

(فتح الباري /40؟) 

5 إسناده تيح 

1007 ”.84 


لك حياتك فإن فعلتم فهو جائز. 


لله 2 


ن 
(فتح الباري 40/0 1) 
** مرسل 
.”3 1008 
- عن ابن عمر مرفوعا: " لا عمرى ولا رقى» فن أعمر شيئا أو أرقبة فهو له حياته ومماته ". 
ب آذ 


(فح الباري 4:5]) 


١٠.”م‏ 1009 
مدا عدف ام أمافة أيه سمع النبى صل الله عليه وسلم فى حمة الوداع يقول: " العارية مؤداة والزعيم غارم ". 


نه 5 


(فتح الباري 41/0 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 1١‏ 94: حسنه الترمذى وصححه ابن حبان. 


1010 ”.١١ 


." عن سمرة رفعه: " على اليد ما أخذت حى تؤديه‎ - ٠ 
دات ن جه‎ ** 

(فتح الباري 41/6 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :*41١‏ صححه الحا م. 


.”م 1011 
0١‏ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شبادة خائن ولا خائة ولا محدود فى الإسلام ". 
“3# وى اليه 


(فتح الباري 010/5 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ه/لاه؟: احتجوا فى رد شبادة المحدود باه بف قال الحفاظ: لا يصح منبا شىء» رواه الترمذى من 
حديث عائّشة نحوه وقال: لا يصحء وقال أبو زرعة: منكر. 


م 1000 


.”م 1012 
- حديث أبى هريرة: أن البى صلى الله عليه وسلم قضى بالهين مع الشاهد. 


**ادات ن جه 
(فتح الباري ه/817؟) 

** رجاله ثتمات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 58: هو عند أصحاب السنن. 


1013 ”.١+ 
مر - عن أَبى مليكة قال: كنت قاضيا لا بن الزبير على الطائف فى قصة المرأتين فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قم ودمائهم ولكن البينة على من أدعى واممين على من‎ 

ا 

54 

(فتح الباري ه/88؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 06: هذه الزيادة ليست فى الصحيحين وإسنادها حسن. 


ها.م 1014 

4 - عن نافع أن ابن عمر كان وصى رجلء فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر: يانافع أذهب به إلى المنبر 
فاستحلفه» فال الرجل: يا ابن عمر أتريد أن تسمع بى الذى يسمعنى هنا فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه مكانه. 

(فتح الباري 85/0 ؟) 

** إسناده صعيح 

1015 ”.5 

١‏ - عن سعيد بن المسيب قال: أدعى مدع على آخر أنه أغتصب له بعيرا تفاصمه إلى عثمان» فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر 
فأبى أن يحلف وقال: أحلف له حيث شاء غير المنبر» فأبى عثمان عليه أن لا يحلف إلا عند المنبر فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف. 
** الكراييس فى أدب القضاء 

(فتح الباري 85/٠‏ ؟) 

** إسناده قوى 

.”م 1016 


3215 معدي جا تزفرعا " 3 حلت أحد ختل ستبرق هذا فل عن آثمة ولواقل سواه اخضر إلا وا متفده دق الثار*, 
** ماد ن جه 

(فتح الباري 86/0 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتيم " ه / 986: صححه ابن خزيمة وابن حبان والحا م وغيرهم. 


.”م 1017 
14 تليق أن أمامقاى مله تنوه '" من حلف عند منبرى هذا بهين كاذبة يستحل بها مال أمرىء مس فعليه لعنة الله 
املك وانائن حون لا عزن امعد ضرفا ولا غذلة ", 


* 
لل 


ان .5112111612 


م 1000 


(ح الباري ه/110) 
كنا رجاله ثقات 


.م 1018 

4 - فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له عروة: من هذا يامد؟ قال: " هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ". 
(فتح الباري ه/1غ*) 

** إسناده صعيح 

1019 م١‎ 


89 - من مرسل على بن زيد: فقال له عروة: أى قوم إفى رأيت الملوك ما رأيت مثل مد وما هو بملك ولكن رأيت الهدى 
معكوقا وما أراك إلا ستصيبكم قارعة فانصرف هو من اتبعه إلى الطائف. 


للع 0 
سس >2 


(فتح الباري ١/5‏ *) 
اه ىسل 


1020 ”.؟١‎ 

- حديث ابن عمر: إن مدة الصلح كانت أربع سنين ٠‏ 
** عل ك 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظط فى " الفتح "'ه اللرنيرة هو مع ضعو ٠‏ إسناده مذكر مخالف الصحيح . 
الى 1021 


١‏ - قوله تعالى (وهو الذى كف أيديهم عتكر) حديث عبد الله بن مغفل: أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن 
يأخذوا عن المسلمين عزة فظفروا بهم فعفا عنهم البى صل الله عليه وسلم فنزلت الاي 


دون نْ 


(فتح الباري ه/1١هك)‏ 


** إسناده صعيح 

سرس 1022 

؟ ٠١‏ - عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلى. 
»3 مغ 


رفح الباري 185/8) 
** رجاله ثقّات 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه/_ده": وله شاهد. 


5112111612. "غ١‎ 


م 1000 


غ+ ”.م 1023 
١١‏ - عن ابن عباس " الإضرار فى الوصية من الكائر ". 


دوين نْ 

(فتح الباري و/دهم) 

دا إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / وه"م: رواه النسان ورجاله ثقات. 


همع.م 1024 
4 - عن نافع قال: قيل لابن عمر فى مرض هوته: ألا توصى؟ قال: أما مالى فالله يعلم ماكنت أضع فيه وأما ونا لذ اشع 


أن شارك ولدى فبها أحد. 
(فتح الباري ه/9ه") 


2 إسناده تيح 
95.” 1025 


٠‏ - عن ابن عباس: أنه صل الله عليه وسلم لم يوص. 


لت 00 
سس >2 


ا الباري ه/1*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :"51١‏ صم عن ابن عباس. 
/ا".” 1026 


0 - عن ابن عباس: فى أثناء حديث فيه أمى النبى صل الله عليه وسلم فى مرضه أبا بكر أن يصلى بالناس» قال فى آخخر الحديث: 
مات رسول الله صلى الله عليه وسَلم ولم يوص. 


دونه هة 


(فتح الباري ه/517”) 
5 إسناده قوى 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 51": أخرج أحمد وابن ماجه بسند قوى وصححه. 


1027 ”./ 


)نو اسمن عرس الام بن يل الرحن أنه حل الله ظلية وس أوصى فاطمة فقال: " قولى إذا مت إنا لله وإنا إليه راجعون ". 
** الواقدى 

رفح الارى :ه1110 ) 

36 هس سل 


و».م 1028 
سيك عدا للك من عرف قالراة,بارسوك الله وهنا تمق اف عرف تنوه فقال:* أوصيكٌ بالشابقيق الأولين عن 


المهاجرين وابنائهم من بعدهم. 
ترون طس 


لحن .512111612 


م 1000 


(فتح الباري ه/517”) 
** قال الحافظ فى " الفتح "ه/؟5": وقال _ أى ار ل لوس -: لايروى عن عبد الرحمن إلا ببذا الإسناد» تفرد به عتيق 
005 هم قال الحافظ 2 0 الفتتح 1 زع / ال وفيه من لا يعرف حا زد 


تسم 1029 
٠0‏ - أنه صل الله عليه وسلم أوصى أن يصلوا عليه أرسالا بغير إمام. 
راف 


(فتح الباري ه/>م) 


** إسناده ضعيف 
إس.م 1030 
٠‏ - عن زيد بن على بن الحسن قال: لما كان اليوم الذى ترفى” فيه رسول الله صل 
ا فلك قصة طويلة فها-: فدخل على فقامت عائشة فاكب عليه فأخبره بألف باب هما يكون قبل يوم القيامة يفنت كل 
باب منها ألف باب. 


(فتح الباري ه/5”) 

** مرسل أو معضل 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / *5": من | كاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كارهم وله طريق أخرى موصولة عند 
تعن اث الضغفاء عن طلايك عه اللنن عبر نمه اده 


.”م 1031 


(فتح الباري 0 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / ٠/ال:‏ فى إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأتمة منيم أحمد 
والبخارى» وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شابى ثقّة» وصرح فى روايته بالتحديث عند الترمذى» وقال الترمذى: حديث 
حسن ٠‏ 

ىم 1032 

." عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن إشاء الورثة‎ - ٠٠“ 


احاح ع 

(فتح الباري ه/1/7") 

*© رصالة قات 

** قال الحافظ فى " الفتيم " ه / :"00٠7‏ رجاله ثققات إلا أنه معلول» فقّد قيل إن عطاء هو اللحراسانى والله أعل. 


غ*.” 1033 


٠+‏ - حديث بسر ين بحاش قال: بزق النبى صلى الله عليه وسلم فى كفه ثم وضع إصبعه السبابه وقال: " يقول الله أنى يعجزنى ابن 
آدم قد خلقتك من قبل من مثل هذاء فإذا بلغت نفسك إلى هذه - وأشار إلى حلقه _ قلت: أتصدقء وأنى أوان الصدقة. 


وحص .5112111612 


م 1000 


2# حه 


(فتح الباري ه/غ10*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 4/ا": صحصحه ابن ماجه. 


وسيم 1034 

٠4‏ - عن أَبى الدرداء مرفوعا قال: مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى يبدى إذا شبع. 
اا و 

زفح الباري:ه/0074) 


** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / غعلام: صصحه ابن حبان. 


1035 ”.*5 


ه٠٠‏ - حديث ألى سعيد اتلدرى مرفوعا: " لأن يتصدق الرجل فى حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة. 


نه 5 


(فتح الباري ه/غ/1") 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 4/ا: صصحه ابن حبان. 


سم 1036 
٠‏ - عن على بن أبى طالب قال: قضى مد صل الله عليه وس أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين. 
و تت 


(فتح الباري ه//1/10*) 


** إسناده ضعيف 

1037 ”.*/ 

٠0‏ - من مرسل أبى بكر بن حزم: إن أب "لط حيدق :عاء كان امويخيطة قد ابل معاد يه قرافم إل سيوك الله قرده عل أفاريدة 
أن كع :سان ن ثابث وتتط ان ماه وشداد ان اوسن" أو انه أوسن بن عايك) كتقاوفوه فصان كيسان فباعه من معاوية قائة 
الف فابتنى قصر بنى حديلة فى موضعها. 

** محمد بن الحسن بن زبالة فى كاب المدينة 

(فتح الباري 81/0*) 

لدو 


7 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / :"8١‏ ابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالف. 

و*.” 1038 

٠١"‏ - عن سعيد بن أن سبب نزول الآبة المذكورة لما نزلت (إن لدي نا لون أمؤاك اليتاى ظلما) عزلوا أموالهم عن أموالهم 
فنزلت (قل إصلاح لهم خير وإن تحالطوهم فإخوات؟) قال: خلطوا أموالهم بأموالهم. 

** الثورى فى تفسيره 


(فتح الباري 0/0ة*) 
لدو 


29 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ه / 0وم: هذا هو المحفوظ مع إرساله. 


5112111612. 26 


م 1000 


تع.م 1039 

٠‏ - عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية (ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتى هى أحسنء وإن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما) 
اجتنب الناس مال اليتم وطعامه» فشق ذلك عليهم فشكوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك» فنزلت (ويسئلونك عن اليتااى) الآية. 
** وان 

(فتح الباري هوه ة؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / 80و"“: حصحه الحا م. 


اغ.” 1040 

- عن أنى بكر بن مد بن عمرو بن حزم: أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق يغ . 
** عمر بن شبة 

(فتح البأري )4.٠/6‏ 

** إسناده صعيح 


*غ.” 1041 


٠١‏ - أن عمر قال: يارسول الله إنى نذرت أن أتصدق بمالى. 
الم يم 
(فتح الباري غ) 


** إسئاده ضعيف 
“اعى” ‏ 1042 
041 - من مرسل قتادة: " حمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرسا فى العسرة. 
(فتح الباري ١8/6‏ 4) 
** وى سل 
غ+غ.” 1043 
م١١‏ - لفاء عثمان بسبعمائة أوقية ذهب. 
لدو 
ّ 
(فتح الباري ١8/9‏ 4) 


ننن إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ه / ١8‏ 4: عند أبى يعلى من وجه آخر ضعيف. 


وع."م 1044 

4 - عن حذيفة: أن النبى صل الله عليه وس استعان عثمان فى جيش العسرة خاء بعشرة آلاف دينار ولعلها عشرة آلااف 
م0 

لدو عل 


(فتح الباري 1غ ) 


** إسناده ضعيف جدا 


معم .5112111612 


م 1000 


5غ.” 1045 
4 زا هق :انق غياس» أن الانة ولك من ناث منافرا ولنين عئذة انددع النيلين فاق امنيا اعانا. 


ننه | ى 
(فتح الباري ه/7١41)‏ 
** إسناده رجاله ثقات 


/اع.” 1046 

5 - عن الشعبى قال: حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين فأشبد رجلين من أهل الاب فقدما 
الكوفة بتركته ووصيته فأخبرا الأشعرى فقال: هذا لم يكن يعد الذى كان فى عهد رسول لله صلى الله عليه وسل واخلفهىا بعك اضر 
ماخانا ولا اول كه ولا ودل و احضيل ما دتنماء 

(قتح الباري 1٠/0‏ 4) 

** إسناد رجاله ثقات 


مغع.”» 1047 

3 و عن كولوين عدن والاتغنه لدي روانية ارول ]نه أرط لرياك لتساك فشتك اله اكتومل لزن اناو ل 
تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسك قالوا: فالنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة قالوا: ريح البيع لا يقبل ولا 
تستقيل٠‏ 


دونه 


(فتح الباري 5/) 
و همس سل 


دع.»م 1048 
4 - حديث أنى الدرداء مرفوعا: ألا أنبقع بخير أعمالكم وأركاها عند مليككم رارقا فى درجاتكم وخير لك5 م انفاق الذهب 
والورق وخير لك من أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: بلى قال: ذكر الله. 


** ا تا جه 

(فتح الباري 5/ه) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 5 / ه: صححه الحا 8. 

5مه.“” 1049 

4 دمن طرق عق بق تخي أن هده الآنات اا توك قال المسليونة لى عزنا هذه التيدازة: لأعطينا: فيا الأموال + وال هلين 
فنزلت: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ... الاية. 

** ابن الى حاتم 

(فتح الباري 5/5) 

** مرسل 

أه.“" 1050 

00 - عن أبى هريرة أن رجلا مى إشعب فيه عين عذبة فأعِبه فقال: لو اعتزلت ثم ثم استأذن البى صلى الله عليه وسلم فقال: ١ه‏ 
تفعل فإن مقام أحدى فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما ". 


5112111612. "5 


م 1000 


** ناك 
(فتح الباري 7/5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / ': حسنه الترمذى وحصحه الحا 8. 


اه.” 1051 


36 نْ 
(فتح الباري 7/5) 


اه.” 1052 
ه١٠١‏ «بوريك عاد بقل اله مه وهل + امجاهد فى سبيل هو على ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. الحديث. 


سن اس 


(فتح الباري 7/5) 
** قال الحافظ فى " الفتعم " + / :٠‏ حصحه الترمذى. 


هه.” 1053 
٠١#‏ - عن الحسن قال: بعث رسول الله صل الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر يشهد الصلاة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسل: " والذى نفسى بيده لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم ". 


** ابن المبارك فى كاب الجهاد 
(فتح الباري 14/5) 


** ومسل 

وه.* 1054 

4ه ٠١‏ - حديث عقبة بن عام مرفوعا: من صرع عن دابته فى سبيل الله فات فهو شبيد. 
2# طب 

(فتح الباري 18/5) 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 1: كأنه لم يكن على شرط البخارى أشاى إليه فى الترجمة. 


65.” 1055 
4 جارك هناد بن جيل منجرح فى سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها الزعفران وريحها 
المسك. 


و ث نْ جه 
(فتح الباري 5/١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " + / .*: لأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحا 5. 


/ا .5112111612 


م 1000 


/اه.””*د 1056 

٠85‏ - عن أبى هريرة أنه كان يقول: أخبرونى عن رجل دخل لجنة لم يصل صلاة ثم يقول هو عمرو بن ثابت. 

** ابن إسعق فى المغازى 

(فتح الباري 5/5؟) 

** إسناده صعيح 

مه.” 1057 

٠‏ - من طريق عفير بن معدان سمعت لاحق بن ضميرة الباهلى قال: وفدت على النبى صل الله عليه وسلم فسألته عن الرجل 
للفسن الأعر وال افقال: "لانن ل" ادي 

© أبو مويق اميق ف العيعاة 

(فتح الباري 58/5) 


اي إسئاده , ضعيم 3 


#4 قال الحافظ فى , الفتح " 8/5:: قف إسناده ضعف. 


9ن.” 1058 


** فوائد أبى ا الحديد 

(فتح الباري 78/5) 

** إسناده ضعيف 

1059 ”.+. 

8 - حديث أبى أمامة قال: جاء رجل فقال: يارسول الله أرأيت رجلا غزا ياتمس الأجر والذر ماله؟ قال: لا شىء له فأعادها 
وجهه '. 

ىن 

(فتح الباري 5/م؟) 

5 


1060 م.١‎ 

00 - عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صل الله عليه وس على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئًا فقال: ' اللهم لا 
نكم جه" اعديك: 

3 

(فتح الباري 5/7؟) 

** إسناده حسن 

.م 1061 

وجا معد يك عا قال قال لوصول لصيل الله عليه وسل: " ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: ياعبد الله تمن على أعطك» 
قال: يارب نجي فأقتل فيك ثانية قال: إنه سبق منى أنهم الا له عون 


»*“* ن ك 


(فتح الباري 5/؟”) 


لين .5112111612 


ع 1000 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ” / 7٠م:‏ حسنه الترمذى وصصحه الحا م. 


5.م 1062 


## تلن 

(فتح الباري +/0”) 

** إسناده صعيح 

غ+5.” 1063 

2م عرق عررسل أى عيب الركمن : الخيل عزرفوعات" اللينة قي الأبارقة ": 
36 

(فتح الباري 0/7") 

** إسناده رجاله ثقات ع سالا 

هود."* 1064 

64 - حديث سعيد بن زيد مرفوعا: " من قتل دون ماله فهو شبيد ". 
36 ددت نْ جه 

(فتح الباري 4"/5) 

** قال الحافظ فى " الفتح " + / ": رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى. 


كك.” 1065 
0 - حديث ابن عمر: موت الغريب شبادة. 


(فتح الباري 8"/5غ) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / “غ: صحح الدارقطنى من حديث ابن عمر. 


/اك.* 1066 


5 - حديث ابن مسعود: إن من يتردى من رؤس الجبال وتأ كله السباع ويغرق فى البحار لشبيد عند الله. 
* طب 
(فتح الباري 1/5 4) 


** إسناده صعيح 

.م 1067 

٠0‏ - حديث ابن أبى طالب قال: كل موتة بها المسلم فهو شبيد. 
طبرو ين هل الطاراق و كات المارفة 


(شح الباري 4/5) 
** إسناده حسن 


ا .5112111612 


م 1000 


1068 8”. 

6 - حديث خريم بن فاتك رفعه: '" من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف ". 
بد الا 

(فتح الباري 45/5) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 49: صححه ابن حبان٠‏ 


للاء 1069 
|٠١48‏ ةرورق لعي قن امه عن لاه مم فوعا: 2" الراكب شيطان والراكان شيطانان والثلاثة ركب ". 


و ددت نْ جه 

(فتح الباري 7/5ه) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " + / "ه: صححه ابن خخحزيمة والحا .) والوحه الحا بم من حديث أبى هريرة وصححه. 


آالا.ء” 1070 
- عن مكحول قال: قيل لعائّشة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: 0 الشؤم فى ثلاثة "» فقالت: لم يحفظء إنه دخل وهو يقول: " قاتل الله الييود يقولون الشؤم فى ثلاثة "2 فسمع آخر الحديث وم 


بويع اوله. 
** را 


(فتح الباري 51/5) 
ة منقطع 


.م 1071 
٠/1‏ - حديث حكيم و نتعارية 6الد يكز برضوك الله ستل الله عليه وسل يقول: " لا شؤم وقد يكون المن فى المرأة والدار 
والفرنتن 7 


(فتح الباري 517/5) 


1 إسناده ضعيف 


عام 1072 
٠‏ - عن أنس: قال رجل: يارسول الله إنا كفافى دار كثير منها عدونا وأموالنا فتحولنا إلى أخرى فقل منهبا ذلك فقال: " ذروها 
ذميمة 3 

36 د 


(تح الباري 3/5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 7+: صصحه الحا م. 


عغل/ا.” 1073 

"ا ١١‏ - ' إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم» واذا حلث المرأة إلى بعلها الأول فهى مشئومة واذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا 
يسمع منها الأذان فهو مشثومة ". 

** الدمياطى فى اليل 

(تح الباري 55/5) 


7 إسناده ضعيف 


وم .5112111612 


م 1000 


هلا." 107/4 
4 - عن أنس رفعه: لا طيرة والطيرة على من تطير وإن تكن فى شىء ففى المرأة. الحديث. 
36 


حب 
(فتح الباري 017/6) 
** قال الحافظ فى " الفنح  "‏ / +: فى صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبد الله بن أبى بكر عن أنس وعتبة مختلف فيه. 


كباء” 107/5 
ه٠٠‏ - عن مكحول أن الى صلى الله عليه وسلم مجن المجين يوم خيبر وعرب العراب لفعل للعرابى سبمين وللهجين سهما. 


ص مد 
(فتح الباري 507/5) 


انون 2 ! 


لا/لا. ‏ 1076 
٠75‏ - حديث ججمع بن جارية فى قصة خيبر قال: فط : للذا رسن ديعي بو ار اسل ممما 


(فتح الباري 58/5) 


** إسئاده ضعيف 
م//ا.” 1077 
٠0‏ - حديث أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر على حمار مخطوم بحبل من ليف. 


دونه ون 
(فتح الباري +/4/) 
** فى إسناده مقال 


وبا.م 1078 
50 - حديث على: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: "| اشع ذلك الزرة لذ لايرف 


36 د نْ 
(فتح الباري 5/5/) 
** قال الحافظ فى " الفتح "5 /رهلا: صححه ابن حبان. 


دلم.” 107/9 

** عب 

(فتح الباري 78/57) 

** مرسل 

1080 ”".م١‎ 

٠١٠‏ - عن عائّشة قالت: كان النبى صل الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: (والله يعضلمك من النامن):. 
اك 


(فتح الباري 5/؟867) 


اهم .5112111612 


م 1000 


** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح "80/5 اختلف فى وصله وارساله. 
؟اىم.” 1081 

0 - عن أنس أنه قال: خدمت النبى صل الله عليه وسلم آسع سنين. 
(فتح الباري 810/7) 

ييح 

#الم.” 1082 


- حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون فى مغازيكم فلان شبيد ومات فلان شهيدا ولعله قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلك 
ولكن قولوا يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات فى سبيل الله أو قتل فهو شبيد ". 


لدو ص 

(فتح الباري )5١/7‏ 
لدو حسن 

1083 ”.8:+ 


٠١8‏ - عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من تعدون الشبيد " قالوا: من أصابه السلاحء قال: " م من أصابه 
السلاح وليس بشهيد ولا حميد» وك من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد ". 

لدو 

(فتح الباري )5١/7‏ 

** فى إسناده نظر 

هم.م 1084 

5 - عن مجاهد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: " لا يخرج معنا إلا مقوى "» نفرج رجل على بكر 
ضعيف فوقص فاتء فقال الناس: الشبيد الشبيد» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "يا بلال ناد أن الجنة لا يدخلها عاص ". 
** ص 

(فتح الباري )5١/7‏ 

** إسناده صعيح 

1085 5 

هخ - عن ابن عمر: أنه كانت عنده درقة فقّال: لولا أن عمر قال لى أحبس سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادى. 
** ص 

زف اناري 8/5 3) 

** إسناده صعيح 

/ام.” 1086 

5 - عن ابن سيرين: أن عمر رأى عل خالد بن الوليد قيض حرير فقال: ماهذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقال: 
وانت مثل عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمى من حضره فزقوه. 


اوم .5112111612 


م 1000 


** ابن عساكر 
(فتح الباري )٠١ ١/5‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :٠١١‏ رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. 


1087 ”.8/ 

." قوله صل الله عليه وسل: ' بورك لأمتق فى بكورها يوم اختميس‎ - ١81 
لدو طب‎ 

(فتح الباري )١١/5‏ 


ضعيف 


6 


9خ 1088 

اع روي بورك الامو ف كورلا 

** دات ن جه 

(فتح الباري )١١4/5‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :١١4‏ أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان. 


٠ه.”‏ 1089 
8 - عن أنس رفعه: " إن الله أكرم أمتى بالألوية ". 


دونه 
(فتح الباري )١717/5‏ 


** إسناده ضعيف 
أو." 1090 
- حديث ابن عباس: كان مكتوبا على رايته: لا إله إلا الله مد رسول الله. 


انون 3# 
(فتح الباري )١717/5‏ 
** إسناده واه 


؟و.م 1091 
0١‏ - حديث ابن عباس: إن راية اللبى صلى الله عليه وسلم كانت 5 ن مع على» وراية الأنصار مع سعد بن عباده.... الحديث. 


لدو حم 
(فتح الباري )١717/5‏ 
** إسناده قوى 


و.م 1092 


- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: " إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرضء قيل للملك الموكل 
به أكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حت أطلقه أو أكفته إلى ". 

شن 

(فتح الباري )1١107//5‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :١80‏ حصحه الحا 8. 


روم .5112111612 


م 1000 


غه.” 1093 


٠١‏ - حديث أبى هريرة رفعه: " من توضاً فأحسن وضوءه ثم خرج إلى لمسجد فوجد الناس قد صاوا أعطاه الله مثل أجر من صلى 
وحطرة افون ذلك من ا عاقيا ": 


**اى ان ك 

(فتح الباري )١1/5‏ 

** إسناده قوى 

ههة. 1094 

ف عن عا ونة تق تساهية التليل عن ايه قال أعنك النبى صلى الله عليه وسلم أستأذنه فى الجهاد. 
4 


(فتح الباري )١10/5‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / :١4٠‏ قد أختلف فى إسناده على مد بن طلحة إختلافا كثيرا بينته فى ترجمة جاهمة من كابى فى 


الصحابة. 

5و.» 1095 

و١٠‏ - حديث أَنى سعيد: أرجع فاستأذنبما فإن أذنا لك خاهد وإلا فبرهما. 
36 


احذا 
(فتح الباري )١1١/5‏ 
** قال الحافظ فى " الفتهم :١ +٠١ /  "‏ صصحه ابن حبان. 


/او.م 1096 

5 - "إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار". 
“الى 

(فتح الباري )١45/5‏ 

** إسناده صعيح 

.م 1097 

." من طريق يحبى بن أبى كثير مرسلا: " لا تمنوا لقاء العدو فإْك لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم‎ - ٠1 
ص‎ ** 

(فتح الباري )١55/5‏ 

+ عسل 

وو.م 1098 


4 - من طريق أَبى عبد الرحمن الحبلى عن النبى صلى اله عليه وسل: اوبانا آله العافية فإن بِليتم بهم فقولوا اللهم.... " فذكره 
وزاد " وغضوا أبصارك واحملوا علهم على بركة الله ". 
36 


(فتح الباري 5//اه١)‏ 
لدو همس سل 


هم .5112111612 


م 1000 


تتلاسم 1099 
898 - حديث: من تكلم بالفارسية زادت فى خبثه ونقصت فى مروته. 
أ 

(فتح الباري )١814/5‏ 

** إسناده واه 


1100 ”.٠١١ 

." عن تمر رفعه: "امن لحن العوية فلا مكلت بالفارسية فإنه .يروث اللفاق‎ - ١١٠٠ 

أ 

(فتح الباري )1١84/5‏ 

** إسناده واه 

1101 ”.٠١ 

١‏ - من طريق صالح بن مد بن زائدة اللي المدنى أحد الضعفاء قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى برجل 
قد غل» فسأل سالما ‏ أى ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال: سمعت أبى يحدث عن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إذا 
وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ". 

سه 5 

(فتح الباري )١417/57‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 1810: ساقه _ يعنى أبو داود ‏ من وجه آخر عن سالم موقوفاء قال أبو داود: هذا أصم» وقال 
البخارى فى التاريخ: يحتجون بهذا الحديث فى إحراق رحل الغال وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه» وروى الترمذى عنه 
يعن أنه قال: صالح منكر الحديث. 


«. ايم 1102 

- عن عيادة بن الصامت قال: فليا اختلفتا فى الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزغها الله منا فعلها لرسوله فقسمها عل الناس عن 
سواء. 

(فتح الباري )١95/57‏ 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :١99‏ إسناده حسن يحتج بمثله وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إحمق. 


1103 ”.٠.0+ 
من طريق الشعبى: أن أبا بكر عاد فاطمة فمّال لما على: هذا أبو بكر يستأذن عليك قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت‎ - ٠ 
٠تيضر فدخل عليها فترضاها حتى‎ 2 

لفح الاي 10/0 1) 

** ىسل 

1104 م”.ل٠.6ه‎ 


دون 


(فتح الباري )٠١7/5‏ 


مهم .5112111612 


م 1000 


** صحبح 

1105 ”.٠١5ك‎ 

- عن سبل بن أبى خثيمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفها لنوائبه وحاجته» ونصة بين المسلمين 
0 

(فتح الباري )٠١*/5‏ 

** إسناده صعيح 


** قال الحافظ فى " الفتح " + / ٠‏ *: رواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلا ليس فيه سبل. 


/ا٠.”‏ 1106 
5 - عن ابن عمر قال: بعث على إلى عثمان بصحيفة فبها: لا تأخذوا الصدقة من الرخة ولا من النخة. 
** اللحطابى فى غريب الحديث 

(فتح الباري 5/ه١؟)‏ 


تلد إسناده » ضعيو ب 


1107 ”.٠١ 
0 خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول:‎ - ١0 


3 ارق 


(فتح الباري 9/5١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح :5١9 /  "‏ قال الترمذى: حسن صحيح. 


.”م 1108 
4 - عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ": إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالى سار إلى بيت 


(فتح الباري 5/١1؟؟)‏ 
0 إسناده 


** قال الحافظ فى " الفتح " ::5١/‏ من طريق مرفوعة صعيحة. 

.”م 1109 

59 - عن على قال: سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء الحاق وآجالهم فأراهم ذلك فى ماء من غمامة أمطرها الله علييم» فكان 
أحدهم يعلم مق يموت فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر فاخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله فكان يقتل من أصداب 
داود ولا يقتل منبم» فشي إلى الله ودعاه فيست علبهم الشمس فزيد فى 

النبار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فاختلط عليهم الحساب. 

ا 2 المبتداً 

(فتح الباري 5/١1؟؟)‏ 


دهم .5112111612 


م 1000 


** إسناده ضعيف جدا 

** قال الحافظ فى " الفتيح " + / :58١‏ أخرجه اللخطيب فى ذم النجوم له من طريق أبى حذيفة. 

.”م 1110 

١١‏ - أن النبى صلى الله عليه وس لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء أنه رأى العيرء التى لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس فدعا الله 
لخبست الشمس حتّ دخلت العيره 

** ابن إسحق فى المغازى 

(فتح الباري 5/١1؟؟)‏ 

و نط 

.”م 1111 

كا - حديث جابر أن البى صل الله عليه وسلِم أمى الشمس فتأخرت ساعة من نهار. 


دونه 


(فتح الباري 5/١؟؟)‏ 
0 إسناده حسن 


1112 ”.١1١ 


- عن طارق بن شهاب: أن عمر كتب إلى سمار أن الغنيمة لمن شبد الواقعة. 
عب 
(فتح الباري 4/5؟؟) 


نت إسناده تيح 


غ+١1١ه”‏ 1113 
١١١‏ - بشر قاتل ابن صفية بالنار. 


(فتح الباري 5/57؟؟) 
ين إسناده تيح 


هال.” 1114 
64 - حديث عبادة بن الصامت: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " مالى مما أفاء الله عليكم إلا الهس وهو مردود عليك ". 


دونه نْ 
(فتح الباري 41/5 ؟) 
** إسناده حسن 


1115 ”.١ 15 

- عن سعد بن أبى وقاص أن عبد الله بن حش قال يوم أحد: تعال بنا ندعو فدعا سعد فقال: اللهم ارزقنى رجلا شديدا 
بأسه فأقاتله ويقاتلنى ثم ارزقنى عليه الظفر حت أقتله وآخل سلبه.... الحديث. 

5ك هق 

(فتح الباري 48/5 ؟) 

** إسناده صعيح 


لهم .5112111612 


م 1000 


/اال.» 1116 
5 - عن عبد الله بن الزبير قال: كانت صفية فى حصن حسان بن ثابت يوم الخندق. 


دونه 


(فتح الباري 48/5 ؟) 
** إسناده قوى 


1117 ”.١16 
حديث رويفع بن ثابت مفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بأخل دابة من المنم فيركبها حى إذا أَعِفها ردها‎ - ١1/ 
." إلى المغائم‎ 
فى طحا‎ 3**“ 
(فتح الباري 5/5ه؟)‎ 
5 د‎ 
عن‎ 


و19 .” 11158 
64 - أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى أخذ منه الجراب» فقال النبى صلل الله عليه وسل: " خل بينه وبين 


جرابه 0 
رقع الباري 7981/5) 


** إسناده معضزر 
.»م 1119 
9 - عن معاذ: أن النبى صل الله عليه وسلم حين بعثه إلى اهن قال: " خذ من كل حالم دينارا ". 


ده 5 تت نْ جه 
(فتح الباري 50/5؟) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " 5 / :5٠‏ أخحرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى والحا 5. 


1120 ”.١ "١ 


يعن تعديية لولا أى .رات كان اهدو اللفية من اوش ها امد ناه 
2 

(فتح الباري 51/5؟) 

** إسناده تيح 


”.١ 3":‏ 1121 
- عن جعفر بن مد عن أبيه أن عمر قال: لا أدرى ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشبد لسمعت رسول الله 


صل الله عليه وسلم يقول: " سنوا بهم سنة أهل الككّاب ". 
»3 م 
(فتح الباري 51/5؟) 


لدو شط 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :51١‏ منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطنى فى الغرائب من طريق أبى على الحنفى 
عن مالك فزاد فيه (عن جده) وهو منقطع ايضا لان جده على بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر. 


مهم .512111612 


م 1000 


1122 »”.( 5+ 

- عن على كان المجوس أهل كاب يقرؤنه وعم يدرسونه فشرب أميرهم انخمر فوقع على أخته فليا أصبح دعا أهل الطمع 
فأعطاهم وقال: إن آدم كان - أولاذة 

وبئاته فاطاعوه وقتل من خالفه فاسرى على كابهم وعلى ماف قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شىء. 

ا عب 

(فتح الباري 1/57؟) 

** إسناده حسن 

1123 ”م١‎ 5+ 

١١١‏ - عن ابن أبذى: لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر: اجتمعوا. فمّال: إن المجوس ليسوا أهل كاب فنضع عليهم» ولا 
من عبدة الأوثان فنجرى عليهم أحكاءهم فقَال على: بل هم أهل كاب.. فذكر نحوه لكن قال: وقع على ابنته وقال فى آخره: فوضع 
الأحدوه ان نخالفة: 

6 عيل 

(فتح الباري 51/5؟) 

** إسناده صعيح 

1124 ”.١؟ه‎ 

4 - عن أنس بن مالك قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فلما قدم به عليه استعجم فقال له عمر: تكلم لا بأس 
عليك وكان ذلك تأمينا من عمر. 

** شب ويعقوب بن سفيان فى تاريخه 

(فتح الباري 75/5 ؟) 

** إسناده صعيح 


5*إء.” 1125 
حذيت أى :رز الفقيل: إن الماء خلق قبل العرش: 


لدو اللي 
(فتح الباري 85/57؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " /9م:: صححه الترمذى. 


/ا "1 ”.١‏ 1126 
5 - حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: “أو ماع اذ القلم» ثم قال: أكتب خِرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ". 


0 تت 


(فتح الباري 85/57؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " /9م:: صححه الترمذى. 
م/1.” 1127 

باد عؤية: " أوله ها عاق الله العقل *. 


دونه 


(فتح الباري 85/57؟) 


.حكن .5112111612 


م 1000 


** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 89: ليس له طريق ثبت. 


1128 ”.١ 

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يده كابان فقال للذى فى يده العنى: 
" هذا كاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فهم ولا ينقص منبم أبدا ثم 
قال لاذى فى شماله مثله فى أهل النار وقال فى آتحر الحديث» فال بيديه فنبذهما ثم قال: " فرغ ربكم من العباد فريق فى الجنة وفريق 
0 

ارك 

(فتح الباري 91/57؟) 

** إسناده حسن 


1129 ”.06 


- حديث أبى سعيد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس يوما صلاة العصر ثم قام 


ومن ال 


(فتح الباري 91/57؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ::35١/5‏ قال الترمذى: حسن. 


1130 ”.١*١ 


- عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ألى الضحى عن ابن عباس فى هذه الآية (ومن الأرض مثلهن) قال: فى كل أرض مثل 


ل 
(فتح الباري 99/5 ؟) 
3 إسناده تيح 


1131 ”.١!:؟‎ 


٠١‏ - عن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس مطولا وأوله: أى سبع أرضيين ‏ يعنى فى قوله تعالى (ومن الأرض 


مثلهن) - قال: فى كل أرض آدم كادمك ونوح كنوحك وإبراهيم كابراهيمك وعيسى كعيسى ونى كنبيك. 
ديد 3 هق 

(فتح الباري 99/5 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتتح  "‏ / 538: قال الببهقى: إسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة. 


11327 
١٠‏ - من طريق إبراهيم التيمى: أن أبا بكر الصديق سأل عن الأب فقال: أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كاب الله 


حير حم 
03 


ل لد 
(فتح الباري 95/57؟) 


دون 2 ل( 


ودم .5112111612 


م 1000 


ع« .”م 1133 

م١ ١‏ - عن عمر أنه قال: عرفنا الفاكهة فا الأب ثم قال: إن هذا لو التكلف. 
6 عيرل 

(فتح الباري 57/5؟) 

** صحبح 

1134 ”“.١"ه‎ 

4 - من طريق ابن جريح قال: قال ابن عباس: القاصف التى تفرق. 


ننه | برى 

(فتح الباري ٠١/5‏ ") 

5 .”م 1135 

وملا - أن النبى صل الله عليه وسلم قال: “توك رالعنا و#انت هد باعل من كان يلنا: 


ل 
(فتح الباري )”٠1/5‏ 

** إسناده 9 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :"٠1١‏ بإسناد فيه انقطاع. 


/ا"1.م 1136 

" حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس لجبريل: " على أى شىء أنث؟ " قال: عل اريم والجنود قال:‎ - ١١ 
55 وعلى أى شىء ميكائيل " قال: على النبات والقطر» قال: " وعلى أى شىء ملك الموت؟ " قال: على قبض الأرواح..‎ 

8 طمن 

(فتح الباري )"١307/57‏ 

و قال الحافظ فى " الفتح ا ا رةه فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك. 


1137 ”م١*/م‎ 

17ت ديف أبو هريرة: وفى السماء نبر يقال له نهر الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس ثم يبخرج فينتفض فيخر عنه سبعون 
ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا فهم الذين يصلون فيه ثم لا يعودون إليه. 

** ابن مردوية ابن أبى حاتم 

(فتح الباري )"١9/57‏ 


7# إسناده » ضعيو 4 


ومل.م 1138 
ا - عن أبى هريرة عن الننى صل الله عليه وس قال: 7:نظلى نه اتلنة قال لينم انه فانعان اليا لوده "اديت 
لدو د 


(تح الباري 58:/5) 
** إسناده قوى 


لضن .5112111612 


م 1000 


0غ1.” 1139 
١٠‏ - عن ابن عباس قال: الأرائك السرر فى الخيال. 
6 عيل 

(فتح الباري 5/١1؟"؟)‏ 


** إسناده صعيح 
١غ*١.”“‏ 1140 
- عن ابن عباس قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين» وبمرج لأصحاب الهين. 


د 5 


(فتح الباري 1/5 8") 

** إسناده صعيح 

1141 ”.١غ‎ 9 

0 - من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا: " العرب كلا منبن عر بلى ". 

لدو 

(فتح الباري 797/7 ”) 

072 5 شط 

1142 ”.١ مغ‎ 

57 - عن أنس مرفوعا: " إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من 
ذهب والأخرى عن .فضة... 1 الحديث. 

** طب 

(فتح الباري 4/5 ؟"8) 

** إسناده قوى 

:+غ1ه” 1143 

م4١١‏ - عن أَبى هريرة مرفوعا فى صفة أدنى أهل الجنة منزلة: " وان له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من 
الدنيا ". 

لدو 

(فتح الباري 57/ه؟*؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " + / ه”*: فى سنده شبر بن حوشب وفيه مقال. 

1144 ”".١غه‎ 


ات 


(فتح الباري /ره؟”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " > / ه9": قال الترمذدى: غىيب. 


م 1000 


1145 ”.١غ5‎ 


4 ااشعنيك أن أمافة وفنا “هانق يرتفل الادة | الأروهه ان لقره وسدية د لطر لين ولف وكين بن اهن لدف 
ده د 
(فتح الباري 57/ه؟") 


** إسناده ضعيف جدا 
لاغ ”.١‏ 1146 
145 عدي عبد الله ثن إلى أوفى رفعه: " إن الرجل من أهل الجنة ليزوج مسمائة حوراء أو أنه ليفضى إلى أربعة آلاف بكر 


وتانية الاقف نرب" 

** شيخ فى العظمة هق فى البعث 

(فتح الباري 57/ه؟") 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :"”٠‏ فيه راو لم سم 


/غ:1م.” 1147 

-إن تحت العرش ستارة معلقة فيه ثم تطوى فإذا نشرت كانت علامة البكور واذا طويت كانت علامة العثى. 
دون 

(فتح الباري 5/57؟”؟) 

** ضعي 

وؤ:0.” 1148 

- حديث زيد بن خالد رفعه: " لا أسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة ". 


ده 5 

(فتح الباري 08/5 ) 

** قال الحافظ فى " الفتح " -/ موي: صصحه ابن حبان. 
6ة.”» 1149 


١١4‏ - حديث ابن مسعود قال: ذكر عند النبى صل الله عليه وسلم القردة والحنازير فقال: ' إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا» 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك : 


(فتح الباري 5/ "اه ”) 
** صحبح 
أاه١."”‏ 1150 


8 تيت أن وو درفنا ' إنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ". 


دونه 


(فتح الباري 51/7*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " /١دم:‏ صححه ابن حبان. 


م 1000 


1151 ”.١هاس‎ 

٠٠١١‏ - عن أَبى هريرة مرفوعا: " إن الله خلق آدم من تراب لؤعله طينا ثم تركه حت إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه 
حت إذا كان صلصالا كالفخار كان إ بليس 

بمر به فيقول: لقد خلقت لأس عظم ثم نفخ فيه من روحه وكان أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشعه فعطس فقال: الحمد لله فقال 
الله: يرحمك الله ". 

ف 00 

(فتح الباري 54/57*) 

** قال الحافظ فى " الفتح " > / 4 >#م: صصحه ابن حبان٠‏ 


+ه|.م 1152 

" حديث أبى موسى مرفوعا: " إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض خاء بنو آدم على قدر الأرض....‎ - ٠0 
الحنية:‎ 

ا 


(فتح الباري 514/57”*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " + / 4+": حصحه ابن حبان. 


1153 ”.١ه+‎ 


." عن أبى بن كعب مرفوعا: " إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير لشعر الرأس كأنه غذلة موق‎ - ١١0 
ابن أبى حاتم‎ ** 

(فتح الباري 517/5 "؟) 

** إسناده حسن 


1154 “.ا١هه‎ 

٠4‏ - حديث أبى أمامة: إن رجلا قال: يارسول الله أنبى كان آدم؟ قال: " نعم " قال: فر كان بينه وبين نوح؟ قال: " عشرة 
قرون ". 
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(فتح الباري 07/5") 

** قال الحافظ فى " الفتح " + / ؟/ا": حصحه ابن حبان. 


1155 ”. 5 

هه ١١‏ - إن نوحا كان إذا ذهب إلى الغائط قال: احمد لله الذى رزقنى إذته» وأبقى فى قوته وأذهب عنى أذاه. 
7 

عدأ متف 

د إسناده مقطوع 

/اها.م 1156 

٠‏ | - ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو أدريس. 


حب 


(فتح الباري 10/7") 


5112111612. 3 


م 1000 


** قال الحافظ فى " الفتح " > / "/ا": أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبى حاتم بإسناد حسن عنه قال: إلياس هو 
اراس وافا فول ابن عباس فوصله جويبير فى تفسيره عن الضحاك عنه واسناده ضعي ف ٠‏ 


”.١ 4‏ 1157 
/اه ١١‏ - حديث جابر رفعه: " إن الناقة كانت ترد يوما فتشرب جميع الماء ويتحختليون منها مقل الذدئ كانت تشرب ". 


(فتح الباري )"8٠١/57‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :*8٠6/5‏ فى سنده إسماعيل بن عياش وف روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا مناه 


”.١ 49‏ 1158 
- عن جابر قال: لما مى رسول الله صلى الله عليه وسل بالخير قال: "لا تسألوا الآيات فقد سألا قوم صالح» وكانت الناقة ترد 
من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمى رهم وكانت آشرب يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهدم الله من 

ديد 3 

0 

(فتح الباري )"86٠١/57‏ 
** إسناده حسن 


1159 ”.5٠ 


1 2< أن وعلة سأل البى صل الله عليه وسلم عن ذى القرنين فقال: " كان من الروم فأعطى ملكا فصار إلى مصر وبى 
الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال: أنظر ما تحتك» قال: أرى مدينة واحدة» قال: تلك الأرض كلها وما أراد الله أن 
يريك وقد جعل لك فى الأرض سلطانا فسر فيها وعم الجاهل وثبت العالم ". 

** طبرى مد بن ربيع الجيزى فى كاب الصحابة الذين نزلوا مصر 

(فتح الباري 809/7 "؟) 

0 


ضعيف 


6 


أ5لء."” 1160 


11د عن أن الطنين معت أبن الكرا يقول لعل ين أن ظالب: أغبرق. ما كان 3و القرية؟ قال 6ق ازجلة أحب الله قأحنهه 
بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها ثم بعثه الله إلهيم فضربوه على قرنه ضربة مات منها ثم بعثه الله فسمى ذو القرنين. 
** الزبير فى أوائل كاب النسب 

(فتح الباري 807/7 ”؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " + / 8": عبد العزيز ضعيف. 


؟5اء."” 1161 


١‏ - عن ابن عباس: قواالق وخ عيد اشنتخ اليه لفان معدن علانات» 
** الزيير فى كاب النسب 


(فتح الباري 84/57*؟) 


** إسناده ضعيف جدا 


معدم .5112111612 


م 1000 


.م 1162 
- فى زيادة متكرة وهى: " والذى نفسى بيده لقد رأيته ليلة أسرى بى لبنة من ذهب وبئة من فضة ". 
لدو 


(فتح الباري 85/57 "؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 85": زيادة منكرة. 


1163 ”.١5+ 

١١51”‏ - من طريق ابن مسعود: الأواه الرحيم. 

8 بخ انك حاتم 

(فتح الباري 85/57"؟) 

** إسناده حسن 

1164 ".ا١5ه‎ 

4 - من طريق أبى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت ويقول فى دعائه أوه أوه فقّال البى صلى الله عليه وسل: ا 


3 
(فتح الباري 85/57 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 89 ": رجاله ثقات إلا أن فيه رجلا ميهما. 


كدا."” 1165 


6 - حديث على قال: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. 
** الزبير بن بكار فى النسب 

زف الباري 51/5) 

** إسناده حسن 


لاكا.” 1166 


- عن ابن عباس قال: قام إبراهيم على الجرء فقال: ياأيبا الناس كتب عليكم الحجء فأسمع من فى أصلاب الرجال وأرحام 
النساء فأجابه من امن ومن كان سبق فى علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. 

(فتح الباري ١5/5‏ 1) 

** إسناده صعيح 

6ذالء.” 1167 

١١1/‏ - عن على قال كانت النيوث قيلة ولكنة كان أول بيت وضع لعبادة الله. 

** ابن الى حاتم 

(فح الباري ١8/5‏ 4) 

** إسناده صعيح 


م 1000 


.»م 1168 

1 وي بن الل نغروي" العاسن بر نوعاء "31 ليشفاق لا اقل ميك المقدلن شأ اش علد ل تلذا مي" للدي 

* 

(فتح الباري ١8/5‏ 4) 

** إسناده صعيح 

6ال.» 1169 

9 - عن أنس: إن أيوب عليه السلام ابلى فلبث فى بلائه ثلاث عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا 
يغتواق إليه ويزويمان» فقال ألمذهنا لخر لقد أذنب آبوب ذتبا عظيما وال لكقت عنه هذا البلا فن؟» الاح لأبوت» بعق درن 
ودعا الله حيلئل فرج لحاجته وأمسكة اخرائة بيده 

فلما فرغ أبطأت عليه فأوحى الله اليه أن أركمن رساك قطررية براه الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاء لخاءت امرأته 
فلم تعرفه» فسألته عن وق فقال: إلى أنا هو وكان له أندران: أحدهما للقمح» زالانى القعي فعك الله له سحابة فأفرغت 2 أ 
القمح الذهب حتى فاض وف أندر الشعير الفضة حتى فاض. 

إن أبى حاتم ابن جريج 

(فتح الباري )87١/5‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 5 / :4*١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


آلاا.ء“" 1170 

١٠‏ - عن ابن عباس فى قوله: (اشدد به أزرى) قال: ظهرى. 
(فتح الباري 400/5) 

** إسناده لين 

عا/الا.” 1171 

ا١/ا1ا-عن‏ ابن عباس قال: هوابن آدم لصلبه. 

** قط فى الأفراد 

(فتح الباري 4*90/7) 

م 5 شط 


** قال الحافظ فى " الفتح " > / 9غ: واللحضر قد اختلف فى اسمه قبل ذلك وفى إسم أبيه وفسبه وفى نبوته وفى تعميره. 
ع/ازا.”م 1172 
- من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده: أن النبى صل الله عليه وسلم سمع وهو فى المسجد كلاما 


فقال: " يا أنس أذهب إلى هذا القائل فقل له إستغفر لى "» فذهب إليه» فقال: قل له أن الله فضلك عل الأنبياء بما فضل به رمضان 
ول 


(فتح الباري 4/5 *4) 


دن إسناده ِ ضعيو 8 


وض .5112111612 


م 1000 


1173 ”.١ا/+:‎ 

| - عن ابن عباس مرفوعا: " يجتمع اللحضر وإلياس كل عام فى الموسم فيحاق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقان عن 
هؤلاء الكلبات: يسم الماع كنا الي “اورت 

** قط فى الأفراد 

(فتح الباري 57/ه"؛) 

** قال الحافظ فى " الفتعح " * / ه"4: فى إسناده حمد بن أحمد بن زيد وهو ضعيف. 


ه/ا١ا."‏ 1174 
١4‏ - ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل. 


(فتح الباري 5/ه"؛) 
لدو ص 


كل/ا١ا.”‏ 1175 
ه/ا١١‏ - عن ابن أ رواد: يصومان رمضان ببيت المقدس. 


دونه 


(فتح الباري 5/ه7؛) 
8 إسناده حسن 


/الاا.” 1176 


دونه 


(فتح الباري 5/ه"؛) 
دنا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ” / ه"#غ: أخرجه ابن عساكر من وجهين فى كل منهما ضعف. 


.”م 1177 

0 - عن أنس لما قبض الى صل الله عليه وسلم دخل رجل فتخطاهم - فلكر الحديث فى التعزية - فقال أبو بكر وعلى: هذا 
لطر 

ابن ا الدنيا هق 

(فتح الباري 57/ه7؛) 

** إسناده واه 

** قال الحافظ فى " الفتح " ” / 0 4: فى إسناده عباد بن عبد الصمد وهو واه. 


9/ا١ا.”‏ 1178 
- من طريق ابن المتكدر: أن عمر صلى على جنازة» فسمع قائلا يقول: لا تسبقنا - فذكر القصة - وفيها: أنه دعا للميت» فقَال 
عمر: خذوا الرجل فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع؛ فقال عمر: هذا والله الحضر. 


(فتح الباري 57/ه"؛) 


دونه 2 ل( 


لضن .5112111612 


5 1000 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ” / ه"؛: فى إسناده مجهول مع انقطاعه. 


117/9 ”. م٠‎ 


** ن فى التفسير 
(فتح الباري 4*5/5) 
** إسناده رجاله ثققات 


1180 ”.١6١ 
حديث على: خير نسائها خديجة.‎ - 


دونه 


(فتح الباري 47/5 4) 
** إسناده حب 


** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / 41 غ: ورد من طريق صحيح. 


'اما١ء"”‏ 11851 
١‏ - حديث أبى سعيد رفعه: " فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ماكان من مريم بنت عمران ". 


انون 


(فتح الباري 47/5 4) 
0 إسناده حسن 


11852 ”.١ 1م‎ 

- عن ابن عباس: أنه كان ابن عم موبى. 
*** ابن كك حاتم 

(فتح الباري 44/8/5) 

** إسناده 


** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 8 : هو قارون بن يصفد بن يصبر ابن عم موسى. 


1183 ”. + 

١١88‏ - عن ابن عباس قال: كان موسى يقول لبنى إسرائيل: إن له يأمرك بكذا حتى دخل علبهم فى أموالحم فشق ذلك على قارون 
فقال لببى إسرائيل: إن موسى يقول من زنى رجم فتعالوا نجعل لبغى شيئا حتى تقول أن موسى فعل بها فيرجم فنستريح منه ففعلواذلك 
فلنا خطييم موسى قالوا له: وإن كنت أنت قال: وان كنت أنا فقالوا: فقد زنيت لزع فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت عظم عليها 
موسى» وسأها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل إلا صدقت فأقرت بالحق نفر موسبى ساجدا يبكى فأوحى الله إليه إنى أمرت الأرض أن 
تطبر تطيعك فامرها بما شنّت فامرها :ف تشسفت بقارون ومن معه. 

28 2 حاتم 

(فتح الباري 48/5 4) 

** إسناده صعيح 


م 1000 


114 ".١ هم‎ 


دي املظ بل سعد العو : أنه قدم على البى صل الله عليه وس فاتتسب إلى عنزة فقال: " نعم المى عنزة فبغى عليهم 
منصورون رهط شعيب واختان موسى ". 

2# طب 

(فتح الباري 45/5 4) 

** قال الحافظ فى " الفتعم " 5 / 49؛: فى إسناده مجاهيل. 


1185 ”.15 

6 - عن ابن مسعود: وأصبح يونس فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع عليهم وكان فى شريعتهم من كذب قتل فانطاق 
مغاضبا حتق ركب سفينة - وقال فيه - فمّال لهم يونس: إن معهم عبدا آبما من ربه» وأنها لا سير حتى تلقوه فقالوا: لا نلقيك ياننى 
الله أبدا قال: فاقترعوا نفرج عليه ثلاث مرات فألقوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض» فسمع تسبيح الحصى فنادى فى الظلمات 
آنل ]له لذ امت صم الدة 

** ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 5/؟45) 

** إسناده صعيح 


1186 ”.١ما/‎ 


ديد الطبرى 
(فتح الباري 55/5) 


** إسناده صعيح 
/“” 1157 


1 - حديث ابن عباس مرفوعا: " السبق ثلاثة يوشع إلى موسى» وصاحب يس إلى عيسى» وعلى إلى مد صلى الله عليه 2 
* طب 

(فتح الباري 51//5) 

** قال الحافظ فى " الفتيم " * / /4+1: فى إسناده حسين بن حسين الأشقر وهو ضعيف. 


5 .” 1188 
- عن ابن عباس قال: ما أدرى أكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ عتيا أو عسيا. 


ننه | 

(فتح الباري 478/57) 
** إسناده صعيح 
”.9٠‏ 1189 
ان 

(فتح الباري 71١/5‏ 4) 
** إسناده صعيح 


5112111612. 004 


م 1000 


1190 "“”.١9١ 
لعن سر الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون.‎ ١١٠ 


507 
(فتح الباري 81/57 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 81 4: أخرجه من طريق يحى بن أَبى كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن سعيد وقد 
وثقه أحمد وابن حبان عن اجاج الأسود» وهو ابن أ زياد البصرى وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه واخرضيد ابطنا أبونيعل 
واتخده م هذا الرجهة ايه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصواب الاج الأسود كا وقع التصريج به 
فى رواية البييقى» وصححه البييقى |. ه. 


9.” 1191 
١و١‏ - عن ثابت بلفظ آخخر: أن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدى الله حتى ينفخ فى الصور. 


50 


(فتح الباري 4/81/57) 
** قال الحافظ فى " الفتح ينه لاخر رجه البييقى من رواية مد بن عبد الرحمن ابن أن ليل ويد سبىء الحفظ. 


9.” 1192 
5 - حديث أبى هريرة رفعه وقال فيه: " وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كتتم ". 


دون 


اخ 
(فتح الباري 488/57) 
** إسناده صعيح 
+94 .” 1193 
9 -" من صل على عند قبرى سمعته ومن صل على نائيا بلغته ". 
** شيخ فى كاب الثواب 
(فتح الباري 488/57) 
** إسناده جيد 


1194 ”.١ه‎ 


4 - عن أوس بن أوس رفعه فى فضل يوم ابمعة: " فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على " قالوا: ساد 
عق عرص مزاها مايا وفك أريمة :فاك" إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ". 

بود اا 

(فتح الباري 488/57) 

** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / 88 4: صححه ابن خزية وغيره. 


.م 1195 
١96‏ - عن أبى هريرة رفعه: ' ما من أحد يس على إلا رد الله على روحى ". 


ادوس د 

(فتح الباري 488/57) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " * / 88:: رواته ثقات. 


الا" .5112111612 


م 1000 


1196 ”“.١1/ 
عه أن هر فكس الاين وقد كوي والقردة‎ 


(قح البأري 4»/5) 
** إسناده لا 5 به 


1197 ”"./ 


- عن ابن عباس: لا يموت يبودى ولا نصرانى حت يؤمن بعيسى فقا له عكرمة: أرأيت أن خر من بيت أو أحترق أو أكله 
السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالا يمان بعيسى ٠‏ 
سد ك0 
: 2 
(فتح الباري 457/5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 497: فى إسناده حصيف وفيه ضعف. 


1198 ”0 49 


- ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويبلك الله فى زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام وتقع الأمية فى 'الأرمن حت ترتع الأسود مع الإبل وتلعب الصبيان بالحيات - وقال فى آخره ‏ ثم يتوف 
ويصلى عليه المسلمون. 

لدو 


3 
(فتح الباري 99/5 4) 
د إسناده تيح 


0.“«ى” 1199 
8 - حديث ابن عباس مم فوعا: 1 يكون قوم ا الزماة يخضبون عواصل احمام ولا يجدون رخ الحنة ". 


نه 5 

(فتح الباري 495/57) 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الفتح " + / 499: حححه ابن حبان. 


1200 ”.8١ 


- عن ابن عباس: أصعاب الكهف أعوان المهدى. 
** ابن هسرد وبر ىق تفسيره 

(فتح الباري 005/5) 

** إسناده ضعيف 

.”ىم 1201 


٠١‏ -**بزطب 
(فتح الباري ١05/5‏ ه) 
** إسناده حسن 


ع الفيات بن يدير أله سمع النبى صل الله عليه وسلم يذكر الرقيم قال: " أنطلق ثلاثة فكانوا فى كهف فوقع الجبل على باب الكهف 
ؤم عليهم ٠...‏ 2" فذكى الحديث. 


ام .512111612 


م 1000 


سوس 1202 

١٠٠ل‏ - عن ابن عمر قال: خطب الى صل الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: ' أما بعد أيها الناس فإن الله قد أذهب عتك عيبة 
الجاهلية ونفرهاء يا أيها الناس الناس رجلان مؤمن تقى ,ريم على اللهء وفاجر شقى هين على الله "» ثم تلا (يا أيها الناس إنا خلقنا م 
من ذكر وأن) ١‏ 


** نمز حب ابن مدوية فى بره 
(فح الباري 0900/5) 


** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / /70ه: رجاله ثقات إلا أن ابن مردوية ذكر أن محمد بن المقرى راويه عن عبد الله بن 
رجاء عن موسى بن عقبة» وهم فى قوله موسى بن عقبة وانما هو موسى بن عبيدة وابن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف وهو معروف 
برواية موسبى بن عبيدة. 


1203 ”.6٠+غ‎ 


"٠.‏ - عن عااشة قالت: استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان. 
* طب 

(فتح الباري 9/57؟ه) 

** إسناده جيد 


ه.5.” 1204 


ا - غن عيد الله بن خالل رفعه: ' لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم ". 
ينون 

(فتح الباري 9/57؟ه) 

شسلن 


1205-2 
8 ديق عر وين القاضن عقوف ' أنا مد بن عبد الله وأنتتسب حت أبلغ النضر بن كانة قال فن قال غير ذلك فقد كذب 


0 سن 
(فتح الباري 9/57؟ه) 
ناذة خنيعفت 


8 َال الحافظ فى , الفتح "'5/ 89:: إسناده فيه ضعف. 
لا .”ع 1206 

5 -'" قدموا قراشا ولا تقدموها ". 

** عب 

(فتح الباري +/70ه) 

إسناده صحيح رسلا 

1207 ”.٠ 


/ا ١٠٠١‏ - عن عبد اللّه بن عمرو أنه ذكر الحلفاء ثم قال: ورجل خطان. 
** نعيم بن حماد فى كاب الفتن 


(فتح الباري «/همه) 
** إسناده قوى 


فض .5112111612 


م 1000 


** قال الحافظ فى " الفتح " + / هه: من وجه قوى. 


1208 ”.س٠‎ 

4 - حديث ابن عباس قال فيه: ورجل خطان كلهم صالح. 
** نعيم بن حماد فى كاب الفتن 

(فتح الباري +رهعه) 

** إسناده جيد 


ل9.” 1209 


8 - من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفى عن ابيه عن جده مرفوعا: " يككون بعد المهدى القحطانى والذى بعثنى 
بالحق ما هو دونه ". 


(فتح الباري 4/5ه) 

قدا إسناده ضعيف 

1210 ”ه"١‎ 

." عن عكرمة: فقَال المقداد: يارسول الله من عمرو بن و قال: اك المى من <زاعة‎ - ١” 
ديد الفاكهى‎ 

(فتح الباري 4/5 ه) 

مريسل 


1211 ”."١ 
ديه اانه رفن " من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا أو كرامة فهو عاشرهم فى النار".‎ 6 


دونه 


الود + 
رفت الاري 01/5ة) 
** إسناده حسن 


ا”.ى” 1212 

5 - حديث العرياض بن سارية رفعه: " إنى عبد الله وخاتم النببين وان آدم لمجندل فى طينته ". 
ا 

زف البارق /) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 5 / وهه: صححه ابن حبان والحا 8. 


غ+1".ء” 1213 


0" - حديث عباد بن عمرو: كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر. 
* طب 
(فتح الباري 57/5 ه) 


لها إسناده » ضعيو 2 


ا .5112111612 


م 1000 


1214 ”."ا١ه‎ 

4 - أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان فرأى الشيطان فى صورة ضفدع عند نغص كتفه الأبسر حذاء قلبه له خرطوم 
كالبعوضة. 

** ابن عبد البر 

(فتح الباري 57/5ه) 

3# مم ع إسناده قوى 


5؟.” 1215 

- خديث أنى هريرة: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. 
** الذهلى فى الزهريات 

(فتح الباري 595/57ه) 

** إسناده حسن 


/ا١1".”‏ 1216 
15 سويت الوه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أسعر. 


قدا بز ابن منده 
(فتح الباري 595/57ه) 
** إسناده حي 


** قال الحافظ فى " الفتح " 5/ وده: صححه ابن حبان. 


81.” 1217 
0 - عن ابن عباس فى صفة الى صلى الله عليه وسلم رجل بين رجلين جسمه وحمه أحمر» وفى لفظ: أسمعر إلى بياض. 


دونه 


0 
(فتح الباري 595/57ه) 
0 إسناده حسن 


».م 1218 
8 - عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبى صلى الله عليه وسلم فقال: اديه اناك 
** يعقّوب بن سفيان بز 

(فتح الباري )51١/7‏ 

** إسناده قوى 

ملم 1219 


89 - عن أنس فى أثناء حديث قال: ولم يبلغ فى لحيته من الشيب عشرين شعرة. 
** سعل 
(فتح الباري 1/5/اه) 


0 إسناده بع 


ولام .5112111612 


م 1000 


1220 ”.9١ 


000 عق ان الها كان ىراس انبى صل الله عليه وسلم ولحيته إلا سبع عشرة أو تمانى عشرة. 
30 ريل 
(فتح الباري 5/١/اه)‏ 


** إسناده صعيح 
ع«.,م 1221 
1 دعن ألن: كن رشو الله صل الله عليه وسلم إذا م فى طريق من طرق اللدينة وكبارا لذ الندك حقال بض ررسول الله 
صل الله عليه وسلم. 
و ٠‏ 
بع بر 
(فتح الباري 04/5ه) 
** إسناده صعيح 
ععس,م 1222 
- عن أنس: سدل رسول الله صل الله عليه وس ناصيته ماشاء الله ثم فرق» 
أ 
(فتح الباري 04/5ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 01/4: أخرجه أحمد وقال: تفرد به حماد عن خالد عن مالك وأخطأ فيه والصواب عن عبيد 
الله بن عبد الله وقال ابن عبد البر: الصواب عن مالك فيه عن الزهرى مسلا 
+ «”#ل.”م 1223 
1١"‏ - عن صفية بنت حبى قالت: ما رأيت أحدا أحسن خلا من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 
36 


(شح البأري +/دلاه) 
5 إسناده حسن 


ها ؟.” 1224 


ونان ديك ان عباس قال كان وسول الله صل الله عليه وسلم يغتتسل من وراء اغخوزات وما رأى أحل عورية قط: 


(ف الباري 0/5/اه) 

** إسناده حسن 

؟8.” 1225 

- من طريق سلية بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار من البهود بالمدينة تفرج 

علينا قبل البعثة بزمان فنك الحشر والجنة والنار» فقلنا له: وما آية ذلك؟ قال: خروج نى يبعث من هذه البلاد وأشار إلى مك2 فقالوا: 
متى يقع ذلك؟ قال ك فرمى بطرفه إلى السماء - وأنا أصغر القوم - فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال: فا ذهبت الأيام 
واللياللى حي بعث الله نبيه وهو حى فامنا به وكفر هو بغيا وحسدا. 


كلام .5112111612 


م 1000 


دونه 


0 
(فتح الباري 87/7 ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح "د /سمه: صححه ابن حبان. 


/ا؟.” 1226 

11 - عن عائّشة قالت: كان يبودى قد سكن مكة فلما كانت الليلة التى ولد فيها البى صل الله عليه وسلم» قال: يامعشر قرش 
هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم» قال: فإنه ولد فى هذه الليلة نبى هذه الأمة» بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من 
الجن وضع يده على فهء فانصرفوا فسأًلوا فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام» فذهب اليهودى معهم إلى أمه فأخرجته 
لهم فليا رأى الييودى العلامة خر مغشيا عليه وقال: ذهبت النبوة من بى إسرائيل » يا معشر قرش أما الله ليسطون بكم سطوة يخرج 
خبرها من المشرق والمغرب. 

** يعقوب بن سفيان 

(فتح الباري 8/5 ه) 

** إسناده حسن 


م؟”.” 1227 
ديك المرياض بن سارنية قالخ ممة رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إفى عبد الله وخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل 
فى طينته وسأخبرة عن ذلك إنى دعوة أبى إبراهيم وإشارة عيسى بى» ورؤيا أى التى رأت»ء وكدلك أمبات النبيين يرين وأن أم رسول 
الله صل الله عليه وس رأثت حين وضعته نورا أضاءت أه قصور الشام ا 
لدو 
م 
(فتح الباري 8/5 ه) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " > / مه: صححه ابن حبان والحا 8. 


وع#.م 1228 
#ولالاسض أن ظطلحة قال# :ولت المسيعد فترفك فى وعد سول لله صل الله عليه وس الي 


دونه 


(قح الباري 4/5ده) 
57 إسناده حسن 


تسم 1229 
"١‏ - عن أبى ذر أنه لتى عمر فأخذ بيده فعمزهاء فقال له أبو ذر: أرسل يدى يا قفل الفتنة ... الحديث 
* طب 


(فتح الباري 70/5) 
** رجاله ثتقات 


ا«مىم 1230 
١‏ - عن عبد الله بن الزبير: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنس وامختار. 


دونه 


8 
(فتح الباري 5117/5) 
** إسناده حسن 


اام .5112111612 


م 1000 


؟!*".” 1231 


اطي 
(فتح الباري 511//5) 


** إسناده صعيح 

عم8ى”» 1232 

9"( - قال ثابت بن قيس بن شماس: يا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكت فقال: " وماذاك " قال: نبانا الله أن نرفع 
أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير. الحديث وفيه فقال له عليه الصلاة والسلام: " أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة 
** ابن 'شيات: نعل 

(فتح الباري 571/5) 

** ومسل قوى الإسناد 

1233 ”." +: 

مم8١‏ - قال عكرمة: لما نزلت (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم) الآية» قال ثابت بن قيس: كنت أرفع صوق فأنا من أهل النار 
فقعد فى بيته. فذ؟ الحديث. 

لدو 

(فتح الباري 571/5) 

* إسناده صحيح رسلا 

ه"5.” 1234 

84 - حديث واثلة رفعه: " لا تزالون بخير مادام فيك من رآنى وصاحبنى والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى من رآنى 
وصاحبنى ". 

7 سب 

(فتح الباري 0/ه) 

** إسناده حسن 

دع".” 1235 

هم؟١‏ - حديث: " مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ". 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / : هو حديث حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة وأغرب النووى فعزاه فى فتاويه إلى مسند أبى 
لضت حليقه أن باسناة ضعيف هل لاعن الومدف:بإستاد افو دمن" ديت انين وصححه ابن حبان من حديث عمار. 


/ا .”1 1236 


انتوم قبن وك معد :جلا رن مسحو نك لقي عله العاندية قالناه فلار وميك ا لد صا الله 
عليه وسل: ' ليدركن المسيح أقواما أنهم لمثلكم أو خير ‏ ثلاثا ‏ ولن يخزى الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها ". 
رم إن 


(فتح الباري 5/1) 


لضن .5112111612 


م 1000 


دونه 
إ 


كاده جمد 
عادو نس 1237 


." حديث حمر رفعه: " أفضل الحاق إيمانا قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بى ول يروفى‎ - ٠١ 
عدمد طيا‎ 
)5/8 (فح الباري‎ 


7# إسناده » ضعيو ب 


وعم.م 1238 

٠”‏ - حديث أبى جمعة قال: قال أبو عبيدة: يارسول الله أحد خير منا؟ أسلينا معك وجاهدنا معك؛ قال: " قوم يكونون حق بعدكم 
يؤمنون بى ول يرونى ". 

** حم دى طب 


(فتح الباري 5/10) 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / *: حصحه الحا 8. 


6غ9ءى” 1239 


م١1‏ - حديث على: أنه كان يحلف أن الله أنزل أسم أبى بكر من السماء الصديق. 
لدو 000 

(فتح الباري 5/10) 

لدو رجاله ثقات 


1240 ”."غ١‎ 


دونه 


(فتح الباري )١٠١/17‏ 
** رجاله ثتققات 


«اع#8.” 1241 

ب جديفظ امبف بن ا رع توقاضق تقال أغرينا رسول مضل الله عليه وسلم إسد الأبوائي الشارعة ق المستعد وترك باب عل» 
** حم ن 

(فتح الباري )1١1/1‏ 

** إسناده قوى 

مو يم 1242 

54 - فقالوا: يارسول الله بدك أواننا فقال ما آنا سددتبا ولكن اله شلتها : 


دون 


(فتح الباري )١4/9‏ 
** رجاله قات 


خض .5112111612 


م 1000 


+غ”.” 1243 

سروس - عن زيد بن أرقم قألية 36 ارهن العيداءة أررافمشارعة لق الس شال ترضرك الداميل اسهنه وسل: " سدوا هذه 
الأبواب إلا باب على " فتكلم ناس فى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 'إنى والله ها سددت شيعا ولا شيحته ولكن أمرت 
إلى ء فاتبعته : 

ديد ن ك 

(فتح الباري )١9/1‏ 

لدو رجاله ثقات 


مع".م 1244 

4 عن عبد الله بن اسن قال أس رسو لله صلى الله عليه وسلم بأبواب امسن دوت الات فل 
** حم ن 

(فخ البازي 10 18) 

اند رجاله ثقات 


+ع«.م 1245 

م - وأمى إسد الأبواب غير باب على فكان يجخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره. 
ن 

(فتح الباري 107/ه١)‏ 

** رجاله ثقات 


/اع#.”م 1246 

45 - عن ابن عمر قال: كا تقول فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم أبو بكرثم 
عمرء ولقد أعطى على بن أبى طالب ثلاث خصالء لأن يكون لى واحدة منبن أحب إلى من حمر النعم: زوجه رسول الله صلى الله 
عليه وس ابنته وولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه فى المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر. 


دونه 


حم 
(شح الباري 15/9) 
** إسناده حسن 


1247 ”."/ 


41 - من طريق العلاء بن عرارء قال: فقلت لابن عمر: أخبرنى عن على وعثمان - فذكر الحديث - وفيه: وأما على فلا تسأل عنه 
أهذا وانظن إلى متزلئه من :رسزل الله صلى الله عليه وسلم فقد سد أبوابنا فى المسجد وافرنيابة 


دن الخ 

(فتح الباري )١9/1‏ 

** رجاله رجال الصحيح 

وع8.” 1248 

واس سام يك قري بعالك اله فلنا يا وول اننال من ندفع فيدكاق أموا ندا معدل قالة " إلى أن ب العدف ”" 


و طب 
(فتح الباري 4/0؟) 


مليكل .5112111612 


م 1000 


** إسئاده ضعيف 
٠ن",.”‏ 1249 


- حديث عبد الله بن شفيق قال: قلت لعائشة: أى أصحاب النبى صل الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر» قلت: ثم 
من؟ قالت: عمرء قلت: ثم منء قالت: أبو عبيدة بن الجراح» ثلت: ثم من؟ فسكتت. 


لود ل 


(فتح الباري 91/9) 
** تعقيب: قال الحافظ فى " الفتح " ا / 7 »: صححه الترمذى. 


اه".” 1250 


:18د عو التعمان بق شير أستأذن أبو بكر على النبى صل الله عليه وسلم فسمع صوت عائّشة عاليا وهى تقول: والله لقد علمت أن 


وه د نْ 
(فتح الباري 317/17) 
فيه إسناده يع 


لاه".” 1251 
١‏ - عن أبى هريرة: لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل. 
لدو م 


سبي 
فخ الباري :/18/1) 
** إسناده صعيح 
م.م 1252 
وما - حديث زيد بن أرقم: بعثنى البى صل الله عليه وسلم فقال: 'اتطلق حق تق أبايكي فقل 'لد: أن النبى صلى الله عليه وسل 
يقرأ عليك السلام ويقول لك أبشر بالجنة ثم انطلق إلى عمر كذلك» ثم انطلق إلى عثمان كذلك  "‏ وزاد ‏ بعد بلاء شديد» قال: 
فانطلق فل؟ أنه وجدهم على الصفة التى قال له وقال: أن نى الله؟ قلت: فى مكان كذا وكذاء فانطاق إليه» وقال: فى عثمان: فأخذ 
ولاى عق أنا وسول أش هل انه عليه وسل فقال: يارسول الله إن زيدا قال لى كذا والذى بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا 
مينست ذذى: يعيق ‏ مذ باك فأى بلاء يصيبنى؟ قال: " هو ذاك ". 
** هق فى الدلائل 
(فتح الباري 1//1") 
** قال الحافظ فى " الفتح "7 / 0ا”: قال البيبقى: إسناده ضعيف. 


+ه".” 1253 
١”‏ - عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فر رجل فقال: يقتل فيها يومئذ ظلماء قال فنظرت فإذا هو عثمان. 


اه حم 
(فتح الباري 8/107*) 
نين إسناده تيح 


5112111612. "8 


م 1000 


مه".“” 1254 


4ه - حديث ابن مسعود قال: قال الى صل الله عليه وسل: " فاعبرها يا أبابكر " فقال: ألى الأمى من بعدك ثم يليه عمر قال: 
كذلك عيرها الملك. 

* طب 

(فتح الباري ا/ع) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 9": فى إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف. 


ده".ه” 1255 

08+ عدي أن الطفيل: أن«زسول الك صل اللعاية وسلم قال: " بينا أنا أنزع لليلة إذ وردت على غنم 0 
فنزع " فذكره وقال فى عمر: " فلا الحياض وأروى الواردة "» وقال فيه: " فأوات السود العرب والعفر العجم ". 

** بز طب 

(فتح الباري ال/") 

** إسناده حسن 


/اه؟.”* 1256 


5 - قال عمر: وهل رفعن الله إلا بك وهل هدانى الله إلا بك. 
** فوائد عبد العزيز الحربى 
(فتح الباري 5/1 ) 


/ه".” 1257 

. عن ابن عمر قال: فقالوا: هذا العلم الذى أتاكه اللهء حت إذا امتلأت فضلت منه فضلة فاخذها عمر قال: أصبتم‎ - ٠" 
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رفع الباري اي ) 


ا إسناده ضعيف 


وه؟.” 1258 
4" - حديث ابن عمر: اللهم أعن الإسلام باحب الرجلين إليك: بأبى جهل أو بعمر قال: فكان أحبهما إليه عمر. 
ود كين 


(فتح الباري 448/1) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 07 / 8:: قال الترمذى: حسن صحيح أ. ه. قلت: وصححه ابن حبان أيضاء وفى إسناده خارجة 

بن عبد الله صدوق فيه مقال» لكن له شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه الترمذى أيضا ومن حديث أنس ومن طريق أسل مولى 
عمر عن تمر عن خباب» وله شاهد مرسل 

اخرجه ابن سعد عن طريق سعيد بن المسيب والإسناد صعيح إليه. 


89.” 1259 
8 - لو كان بعدى نى لكان عمر. 
ة ت حب كك 


(فتح الباري 1/107 ه) 
قال انفافل” :© القضم الاديان) :)هه خبلفه ارملا وأ ريه الطبراقق الأوسطا من حديت أن بعد: 


نكن .5112111612 


م 1000 


1260 ”."5١ 

ار - عن تمرو بن ديئار قال: كان ابن عباس يقراً: وما أرسلنا عن فيلك فخ وسو ولا نى ولا محدث. 
عرد 

(فتح الباري 1/107 ه) 

** إسناده صعيح 


0ج-عس.” 1261 

." حديث سفينة مرفوعا: " اللحلافة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا‎ - ١ 

** ان نتن جه 

** قال الحافظ فى " الفتح " لا/لمه: | ليرد أصحاب السئن» وصححه ابن حبان وغيره. 


128607 
- عن عثمان أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك على ؟ فذكر الأمور الثلاثة» فأجابه عثمان بمثل ما أجاب 
به ابن عمر» قال فى هذه: فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لى من يمينى. 


.م 

9 
(فتح الباري 5/1ه) 
1 إسناده جيد 


+954.” 1263 
3١+‏ - عن الزهرى قال: كان عمر لا يأذن لسبى قد احتلم فى دخول المدينة» حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة» يذ 
له غلاما عنده صانعا ويستأذنه أن يدخله المديئة ويقول: إن عنده أعمالا تتفع الناسء أنه حداد نقاش نجار فأذن له فضرب عليه 
المغيرة كل شبر مائة فشكى إلى عمر شدة اللحراج» فال له: ما خراجك بكثير فى جنب ما تعمل» فانصرف ساخطا فلبث عمر ليالى» فر 
به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريم؟ فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس 
بهاء فأقبل عمر على من معه فقال: توعدنى العبد فلبث ليالى» ثم اشقل على خنجر ذى رأسين نصابه وسطه فككن فى زاوية من زوايا 
المسجد» فى الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة وكان عمر يفعل ذلك» فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه ثلاث طعنات 

إحداهن تحت السرة قد خحرقت الصفاق وهى الت قتلته. 
هل 

(فتح الباري 371/10) 


** إسناده صعيح 
هد5.” 1264 


4 - من حديث ابن عمر: إن عمر دخل بأبى لوْلوة البيت ليصلح له حنبة له فال له: م المغيرة أن يضع عنى من خراجى» قال: 
إنك تكسن كنا كثيزا فاضي الحديث» 

** عمر بن شبة فى كاب المدينة 

رف الباري /1/0) 

** إسناده حسن 


ركنن .5112111612 


م 1000 


55؟.” 1265 

نو سه ابن عبر لعن أ ولةة عر تين 
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(فتح الباري 57/107) 

** إسناده صعيح 

/ا>؟.” 1266 

5 - عن ابن عمر أنه كان مع عمر صادرا من الحج» فر بامرأة فدفنها كليب اللي فشكر له ذلك عمر وقال: أرجو أن يدخله الله 
الجنة» قال: فطعنه أبو لوَلوْةِ لا طعن عمر فات. 

(فتح الباري 33/0) 

** إسناده صعيح 

/؟.” 1267 

0 - طعن أبو ولو نفرا فأخذ أبا لْلوّة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف بن هام بن عتبة الزهريان ورجل من بنى سهم 
وطرح عليه عبد الله بن عوف خحميصة كانت عليه. 


اه 1 
(فتح الباري 57/1) 


** إسناده ضعيف منقطع 

1268 "559 

88 - عنها أنها أستأذنت النبى صل الله عليه وسلم أن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها: * ولق لث بذاك وليسن اق ذلك 
ا موضع إلا قبرى» وقبر أبى بكر وعمر وعيسى بن ميم ". 
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(فتح الباري /30/1) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 57: حديث لا يثبت. 

الى 1269 

وك هن المقذاف بن ممدكاق أن قالع ساس تون الله صلى الله عليه وسلم يا صبر رسول الله يا أمير المؤمنين» فقال عمر: 
لا صبر لى على ما أسمع» أحرج عليك بما لى عليك من الحق أن تند بيننى بعد مجلسك هذاء فأما عينيك فلن أملكهما. 


36 شك 
زف الباري /31//1) 


** إسناده صعيح 

الام 1270 

- عن أسلم مولى عمر قال لعمر حين وقف لم يول أحدا بعده: يا أمير المؤمنين ما بمنعك أن تصنع 15 صنع أبو بكر. 
** حمر بن شبة 

(فتح الباري 517/10) 


** إسناده منقطع 


512111612. 21 


ع 1000 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / 517: بإسناد فيه انقطاع. 


م.م 1271 
١/١‏ - عن إبراهي النخعى قال: فال عمر: قاتلك الله واللّه ما أردت الله ببذا أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته. 


اه شد 
(فتح الباري 517//10) 
37 إسناده تيح ىسالا 


بوبالل هم 12727 

٠"‏ - حديث ابن عمر قال: دخل الرهط على عمر فنظر إلهم فقال: إنى قد نظرت فى أعى الناس فلم أجد عند الناس شقاقاء فإن 
كان فهو فيك وإنما الأمى إليكم - وكان طلحة يومئذ غائبا فى أمواله ‏ قال: فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن 
بن عوف وعثمان وعلى فن ولى منكم فلا مل قرابته على رقاب الناس قوموا فتشاوروا. 


جه ل 
(فتح الباري 58/1) 


** إسناده تيح 

:/ا”.” 1273 

م07١١‏ - عن عروة قال: أسل عل :وهواين ثمان.سنين: 
** يعقّوب بن سفيان 

زفح اناري /1/) 

** إسناده تيح 


ولاعا.م 1274 
4 - عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن على بفتيا لا نتجاوزها. 
لدو 


رفح الباري //1/) 
5 إسناده تيح 


".م 1275 
- قال عليه الصلاة والسلام لعلى: " ولا بد أن أقيِ أو تقَيم "» فأقام على 
فسمع ناسا يقولون: إِنما خلفه لشىء يرهه منه» فاتبعه فذكر له ذلك» فقال له الحديث. 


(فتح الباري 4/9/) 
** إسناده قوى 


الا  ”."‏ 1276 
5/ا" - حديث: " من كنت مولاه فعلى مولاه ", 


ارت ن 

(فتح البآري 4/1/) 

** قال الحافظ فى " الفنتح " ٠‏ / 14: هو كثير الطرق جداء وقد استوعبها ابن عقّدة فى كاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح 
وحسان. 


ملم .5112111612 


م 1000 


ا.” 1277 

٠٠10‏ - من طريق مالك بن أبى عامس قال: كنت عند طلحة بن عبيد الله فقيل له: ما ندرى هذا الهانى أعلم برسول الله متكم» أو 
هو يقول على رسول الله صل الله عليه 

وسلم ما لم يقل؟ قال: فقال: والله مانشك أنه سمع ما لم فسمع وعلم ما لم نعل إنا كا أقواما لنا بيوتات وأهلون» ااال فين انه 
غلية 


وسلم طرف النهار ثم نرجع» وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل» إما كانت يده مع يد النبى صل الله عليه وسلم فكان يدور معه 
مكنا زان فا تقل أذ قل عونا 1 اسه 
لدو 7 - د 


ّ 
(شح الباري 0/ه/) 
0 إسناده حسن 


و/ا".” 127/8 
- عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت عائّشة لأبى هريرة: إنك لتحدث عن الننى صل الله عليه وسلم حديثا ما 


ممعته منه» قال: شغلك عنه ناا المراة والمكحات :وها كان اشخلق»عنه شن 
3 500 
رفع الباري 10/1 


** إسناده صعيح 

”.م 1279 

8 - عن أبى هريرة: إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منه» ما أسأله إلا ابطعمى شا وق زوابة الترمدئ:.وكت 
إذا سألت جعفى بن أبى طالب لم يجبنى حتى يذهب بى إلى منزله. 


از 


(فتح الباري 77/10) 
** إسناده ضعيف 
** قال الحافظ فى " الفتح " /ا / 5/: للترمذى من طريق ضعيفة. 


١م؟.”‏ 1280 
1 عن أى هريرة قآل:"ما أحتدى التعال ولا وكني المطايا بعد وسول لله صل الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبى طالب. 


*“# ن ك 


(فتح الباري 5/9/) 
1 إسناده تيح 


؟م".” 1251 


3 «تحد يك أغية اللد بن عفر قالن*«وقال .ل برسول الله هيل الل عليه وسل: " هنيئا لك أبوك يطير مع الملاتكة فى السماء ". 
* طب 

(فتح الباري 75/17) 

** إسناده حسن 


كم .5112111612 


م 1000 


58.” 12852 
١3/81‏ - عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رأيت جعفر بن أبى طالب يطير مع الملائكة ". 
و ل إل 


(فتح الباري //د/) 
نيه إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / 5/: فى إسناده ضعف» لكن له شاهد من حديث على عند ابن سعد. 


:4م8.” 1283 
م0 - عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " مى بى جعفر الليلة فى ملأ من الملاتكة وهو مخضب الجناحين بالدم ". 


** ن اك 
(فتح الباري /0/د/) 
0 إسناده على شرط مسلم 


هم؟.” 1254 


64 - أن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. 
6# اولان 

رفع الباري /0/3/1) 

** إسناده جيد 


كلم".” 1285 
هم ١‏ تع عروة قال: أسلم الزيير وهو ابن عُان سئين٠‏ 


ديد 3 
(فتح الباري 60/10) 


د إسناده بج 
/ا/؟.” 1286 


1« اووادرسل أن 'الديزير تدان" اليزق» "مطرارع ف الال اليس ومن النساء عاضة ". 
لزبير بن بكار 


م».” 1287 
037 تين بلك بدائفة نيف سول الله شل الله عليه وسلم يقول: " ملىء إيمانا إلى مشاشه " يعنى عمارا. 


كك .م 

بر 
(فتح الباري 937/10) 
إسناده صحبح 


نكن .5112111612 


م 1000 


9 1288 
علا أن عناوا :مله إعانا إلى مفاشة. 


(فتح الباري 30/9) 

7 إسناده تيح 

1289 ”.8 0 

8 - أرحم أمق هق أو 2 وأرشدهم 2 7 الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكاب الله أبىء وأفرضهم زيد» 
وأعلبهم بالحلال والحرام معاذ» إلا وان لكل أمة أمينا ... الحديث. 

م 


ب 


(فتح الباري 7/17و) 
ويه إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ٠7‏ / 48: إن الحفاظ قالوا: إن الصواب فى أوله الإرسال والموصول منه ما أقتصر عليه البخارى والله أعل. 


1290 ”"."99١ 


ناتك عدي عاك أن الى ميل الله عليه وسلم قال لابنته أم كلثوم لما زوجها عثمان: " إنه أشبه الناس بيجدك إبراهيم وأيك 
لدو 

(فتح الباري 448/1) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 9: هو حديث موضوع كا قال الذهبى فى ترجمة عمرو بن الازهر احد رواته» وهو وشيخه خالد بن 
عرق كنجها الأئة وشو بد اذيك > والمعروقت ف تصقة 

عثمان خللاف ذلك. 

وم.م 1291 

0١‏ - عن قيس بن أبى حازم قال: أشترى أبو بكر بلالا فس أواق وهو مدفون بالجارة. 


رت 0 
سس >2 


(فتح الباري 49/37) 
نا إسناده حب 


و8,.” 1292 


و١‏ - عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس اسناننا ما عاشره منا رجل» وكان يقول: نعم ترجمان القران ابن عباس. 
** يعوب بن سفيان فى تاريخه 

(فتح الباري )٠١١/107‏ 

** إسناده صعيح 

غ+ة8".” 1293 

و م١‏ - عن أبى وائل قال: قر ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها فقال رجل: لو ممعت هذا الديم لأمانة: 

** يعوب بن سفيان فى تاريخه 

(فتح الباري )٠١١/107‏ 


5112111612. 8/6 


م 1000 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " :٠٠١ / ٠‏ رواه أبو نعيم فى الحلية من وجه آخحر بلفظ " شورة ال فا اند كان على الموسم . 
هو«.م 1294 


4 - حديث حذيفة: أق التى صل الله عليه وسلم ملك وقال: إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 
أ 
(فتح الباري “ره )٠١‏ 


** إسناده جيد 

1295 ”.,"5 

و - عن عائّة أن النبى صل الله عليه وسلم قال فى حق زنب ابنته لما أوزيت عند خروجها من مكة: "هن أفضل 'بناق أضيبت 
فى ". 

** طحا ك 

(فتح الباري 9/17 )٠١‏ 

** إسناده جيد 

/لاة؟.” 1296 

5 - حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته فقّال الننى فل :الله عليه وسل: " إن 
الملاككة كانت تمله ". 
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(فتح الباري 14/1 ؟7١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١ + / ٠7‏ صححه الترمذى. 

1297/7 ”.," 

17و١٠‏ - عن عااشة قالت: ثلاثة فى الأنصار لم يكن أحد يعتد علهم فضلا كلهم من بنى عبد الأشبل: عل عاذ و ل 
حضير وعباد بن بشر. 

ترسيدة ارم 


(فتح الباري 5/17 )١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١*60 / ٠‏ صصحه الحا 8. 


49خ 1298 
١5‏ - عن أأس رفعه: ' أرحم أمق أبو بكر - وفيه - وأعليهم بالحلال والحرام معاذ ". 
5 نيه 


(فتح البآري 10/ه؟١)‏ 
** رجاله “قات 


0ثيى” 1299 


9 - عن عمر أنه قال: من أراد الفقه فليأت معاذا. 
لدو 


(فتح الباري )١77/10‏ 
دونه تبح 


حكن .5112111612 


م 1000 


أ.*”ى” 1300 

." حديث عمار بن ياسر رفعه: ' لقد فضلت خديجة على نساء أمق كا فضلت مريم على نساء العالمين‎ - ٠ 
يطبن‎ 

(فتح الباري 7٠//ره7١)‏ 

** إسناده حسن 


1301 8” 

, حديث ابن عباس مم فوعا: 0 أفضل نساء أهل الحنة خديحجة وفاطمة ومس م وأسنة‎ - |". ١ 
ن ك‎ #*“* 

(فتح الباري 5/107 )1١٠‏ 

** إسناده صعيح 


ع.”ى” 1302 

٠ عن ابن عباس رفعه: " سيدة أساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم سية‎ - ١730 
ابن عبد البر‎ ** 

(فتح الباري )١5/10‏ 

** حسن 


غ+.".” 1303 


#0 انوريف ان تعاس رفنه: * أفضل داه آهل اللنة خلحة نزت خويانوفاطمة نت عد 
وان 

(فتح الباري 5/1 1) 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١*9 / ٠‏ حصحه الحا .. 


م."#,”م 1304 

غ 1٠0‏ - عن الزهرى: أن امرأة جمرت الكعبة فطارت شرارة فى ثياب الكعبة فأحرقتها. 
** يعقوب بن سفيان 

(فتح الباري 45/10 )١‏ 

** إسناده صعيح 


1305 ”,*.5 

وم. ١”‏ " صمت الصا لس » ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب ". 
0 ماسرو وو 

(فتح الباري 1/107 )١5‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / ١ه!:‏ فى إسناده الربيع بن بدر وهو ساقط. 


/ا.*.” 1306 


85" أرسن العادة العبيت ": 
** ابن أ الدنيا 

(فتح الباري 1/107 )١5‏ 

رعالة سات سه 


.وم .5112111612 


م 1000 


13207 ”.*.08 

1٠ل‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فى قوله تعالى: (واتل علهم نبأ الذى اتيناه آباتنا فاسلخ منها) انراق بق اعية بن 
أبى الصلت. 

** ابن مردويه 

(فتح الباري 4/107 )١5‏ 

** إسناده قوى 


و.س.م 1308 
- إنهم نزلوا بماء» عل النعيمان يقول لهم: يكون كذا فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه فبلغ أبا بكر فقال: أرانى آكل كهانة 
ابن النعيمان منذ اليوم» ثم أدخل يده فى حلقه فاستقاءه. 


سن 5 


(فتح ألباري 4/17 )١١‏ 

** إسناده صعيح 

1309 ”#ى”‎ ٠ 

- أن عبد المطلب لما ولد له النبى صلى الله عليه وسلم عمل له مأدبة» فلما أكلوا سألوا ما ميته» قال: ممداء قالوا: فا رغبت به 
عن أساء أهل ببيته قال: أردت أن مده الله 2 السماء وخلفه 2 ارقن 

** هق فى الدلائل 

(فتح الباري 1558) 

** ومسل 

أا”.” 1310 

"٠‏ - حديث جابر رفعه: “فاارذى اتنا اريت 

ول 

(فتح الباري 15/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 157: ذكره فى ترجمة يوسف بن مد بن المتكدر عن أبيه عن جابر ويوسف ضعي ف ٠‏ 


رمضم 1311 
"١‏ - عن أنس قال: لقد ضريوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حت غشى عليه» فقام أبو بكر فعل ينادى: ويلك أتقتلون 
رجلا أن يقول: ربى الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبى بكر. 
(فتيح الباري ار د١)‏ 
** إسناده صعيح 
عرسم 1312 
- حديث أسماء بنت أبى بكر أنهم قالوا: لما ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسل؟ وفيه: فأتى 
الصريخ إلى أبى بكر فقال أدرك صاحبكء قالت: نفرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكم» أشقزوة بريجاد أن يقزل ريق الله 
فلهو عنه وأقبلوا إلى أبى بكر فرجع إلينا أبو بكر خعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا رجع معه. 
5 
ّ 


حكن .5112111612 


م 1000 


(فتح الباري )١5/10‏ 
ون إسناده حسن 


1313 ”."1١+: 
عام - من طريق مجاهد عن شيخ أدرك الجاهلية يقال له ابن عبس قال: كيك اشرق بقرة لنا فسمعت من جوفها.... فل,, الرجز‎ 
قال: فقدمنا فوجدنا النبى صل الله عليه‎ 


ور قل بعث٠‏ 
2 


(فتح الباري )1١81/10‏ 
** رجاله ثقات 


6ا”.” 1314 

14" - عن ابن عباس قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص 
بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم فقالوا للننى صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا 

فشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه فائشق. 

** أبو نعيم فى الدلائل 

(فتح الباري )1١817/107‏ 


نيا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " /ا / 85 1: من وجه ضعيف. 


1315 ”.#15 

وام - عن ابن مسعود قال: بعثنا البى صلى الله عليه وسلِم إلى النجاثى ونحن نحو من ثمانين رجلا فييم عبد الله بن مسعود وجعفر 
بن أبى طالب وعبد الله بن 

عرفطة وعثمان بن مظعون وابو موبى الاشعرى ٠٠١‏ فلك الحديث. 

دونه 


(فتح الباري )١85/1‏ 
** إسناده حسن 


م.م 1316 

189+ حديك ابن عباس: أن أبا طالب لا تقارب منه الموث بعد أن عرض عليه البى صل الله عليه وس أن يقول له: لا إله إلا 
الله فأبى» فنر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال: يا ابن أخى» والله لقد قال أخى الكلبة 

الى أمريه أن يقوهاً: 

ل 

(فتح الباري )١914/1‏ 

** لا يصح | 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / 194: السند فيه من لم سم. 


م 1000 


1317 ”."1١6 

1011 اسوك شد ادن أو 'قال: “قلنا نبا رشيوك: الله اقيق نو نك قال" صليت لذ المحمة ع5 فانان لجرل بدابة م 
ايت 

7 رطس 


** قال الحافظ فى " الفتهم " 7 / :١9/6‏ صصحه البييقى فى الدلائل. 


و1”ء,” 1318 

4 - عن أنس رفعه قال: " بيناأنا جالس إذ جاء جبريل فو بين كتفى فقمنا إلى شجرة فيها مثل وكرى الطائر» فقعدت فى أحدهما 
وقعد جبريل فى الآخر فارتفعت حتى سدت الافعتين ... " الحديث وفيه " ففتح لى باب من السماء ورأيت النور الأعظم وا ذا دونه 
جاب رفرف الدر والياقوت ". 

“دين صن 

(فتح الباري )١9/8/17‏ 

#* إسناده الا يأس .به 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / /19: رجاله لا بأس ببم. 


1319 *”ىء”»‎ ٠ 
نوا هديك ان اتن قال قال روسن لله صل الله عليه وسل: "نا كاق ليله مركن وأضيحت كاين و عدوالله ا جيل‎ 
فقال: هل كان من شىء؟ ثم ثم أصبحت بين أظهرناء قال: نعم » قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال نعم ) قال: يامعشر بى‎ 
كعب بن لؤْى» قال: فانفضت إليه المجالس حت جاءوا إليهما فقَال: حدث قومك بما حدثتنى» خدثهم قال فُن بين مصفق ومن بين‎ 

وا » يذه وألية متعجبا» قالوا: و استابيع أن تتعك لنا المسجد ٠و٠‏ الحديث٠‏ 


(فتح الباري )١95/1‏ 


** إسناده حسن 

1320 »”.”ع١أ‎ 

: #معؤاد عن اللسين: أن خبريل. أناه فأخرجة إلى المسجد فأركبه البراق: 

اق 

(فتح الباري 4/10 )٠١‏ 

ةك 

#ع”.” 1321 

"١‏ - عن ابن عباس فى صفة البراق: لما خد تكد الإنسان وعرف كالفرس وقواتم كالإبل واطلاف روفن شرو تان عدره 
يأقوته. 


التعلبى 
(فتح الباري ١5/107‏ ؟) 


نف إسناده ضعيف 


م 1000 


سوسوم 1322 
0«ام1 - عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قليلة أسرى به أتى اراق يريا 
ملجما فاستصعب عليه؛ فقال له جبريل: ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكم على الله منه» قال: فارفض عرقا ". 


0 


(فتح الباري ١5/107‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح "/ا/ ”ه٠::‏ قال الترمذى: حسن غى يب» وصححه ابن حبان. 


1323 ”."” + 


١35‏ - عن قتادة: إنه لما #مس وضع جبريل يده على معرفته فقال: أما تستحى. 
ان اق 

(فتح الباري 0010/9) 

*# عسل 


هع .”م 1324 

1 - عن ابن عباس قال: الموت والحياة جسمان فالموت كبش لا بحد رنحه شىء إلا مات» والحياة فرس بلقاء لق وهى الى 
كان جبريل والانبياء يركبونها لا تمر بثىء ولا يجد ريحها ثىء إلا حبى. 

** الماوردى القرطبى فى التذكرة 

(فتح الباري 17//107١؟)‏ 

26 واهى 

** قال الحافظ فى " الفتح " :5٠1/ / ٠7‏ من الاخبار الواهية فى صفة البراق. 


5ع :132351 

ه«*ل - أن البراق لما عاتبه جبريل قال له معتذرا: إنه مس الصفراء اليوم» وإن الصفراء صن تن ذهئي كان عند الكعية وأن 
ابى صلى الله عليه وسل مى به فقال: " تبا لمن يعبدك من دون الله "» وأنه صل الله عليه وسلم نبى زيد بن حارثة أن يمسه بعد ذلك 
وكسره يوم فتح مكة. 

لدو 


(فتح الباري ١30/10‏ ؟) 
3# واهى 
** قال الحافظ فى " الفتح " :7٠1 / ٠7‏ من الأخبار الواهية. 


ساسم 1326 

م١‏ - كان النبى صلى الله عليه وس يسأل ربه أن يريه الجنة والنار فلما كانت ليلة السبت السابع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل 
ا همجرة بعانية عشر شبرا» وهو ناكم فى ببيته ظهرا أتاه جبريل وميكائيل فمالا: انطلق إل جما :سات فانطلقا به إلى مابين المقام وزهلم) 
فأ بالمعراج فإذا هو أحسن شىء منظرا فعرجا به إلى السموات فنبى الأنبياء ما نتبى إلى سدرة المنتبى ورأى الجنة والنار وفرض 
عليه اعهس. 

* الواقدى 

(فتح الباري 1١17/1‏ ”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / 11*: لو ثبت هذا لكان ظاهرا فى أنه معراج آخر لقوله: إن كان لهرا»نوان المعراج كان من مكة 
وهو تالش لاتق الزوانات اليحيفة فق الاعن ماه 


5112111612. 9 


م 1000 


م/؟*.” 1327 


٠”:‏ - عن ابن عباس: رأى مد ربه مرتين» 


دون 


(فتح الباري 178/10؟) 
** إسناده قوى 


1328 ”,"49 


1888| :- حديث ربيعة بن عباد قال: .رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم !سوق ذى امجاز يتبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله 
عل وجل٠‏ 


50 
(فتح الباري 7١/107‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح "7 / .8*#: أصله عند أحمد وصححه ابن حبان٠‏ 


تسم 1329 
٠"‏ - حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: " هل من رجل يحخانى إلى قومه؟ 
فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام رب " فأتاه رجل من همدان فأجابه» ثم خشى أن لا يتبعه قومه لخاء إليه فقال: أت قوى فأخبرهم 
ثم آتيك من العام المقبل» قال: نعم: فانظلق الرجيلوصاء :وفد من الأنضار :ف وحب: 


3 دت ن جه 
(فتح الباري 7١/107‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " :*8٠ / ٠7‏ أصحاب السئن وصصحه ابن الحا 5. 


لعسم 1330 

.مم( - عن ابن عباس: حدثنى على بن أبى طالب قال: لما أمى الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى 
منى» حت دفعنا إلى مجاس من مجالس العرب وتقدم أبو بكر وكان نسبا به فقال: من القوم؟ فقالوا: من ربيعة» فقال: من أى ربيعة 
أنتم؟ قالوا: من ذهل - فذكروا حديا طويلا فى مراجعتهم وتوقفهم أخيرا عن الإجابة ‏ قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والحزرج» 
هم الذين سعاهم رسول الله صلى الله عليه وس الأنصار لكوهم أجابوه إلى إيوائه ونصره» قال: فا مبضوا حت بايعوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 

** هق فى الدلائل 

(فتح الباري 7١/107‏ ؟) 

** إسناده حسن 

عرسم 1331 

سس - عن معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله وكان من أعلم الأنصار ‏ حدثه أن أباه كعبا حدئه» وكان قن شين العقية 
وبايع بها قال: خرجنا حجاجا مع مشر قومنا وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ‏ فذكر شأن صلاته إلى الكعبة - 
قال: فلما وصلنا إلى مكة ول نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك» فسألنا عنه فقيل: هو مع العباس فى المسجد فد خانا 
لسن إليه» فسأله البراء عن القبلة» ثم خرجناإلى الحج» وواعدناه العقبة ومعنا عبد الله بن عمرو والد جابر ولم يكن أسلم قبل فعرفناه 
أمى الإسلام فأسلم حينئذ وصار من النقباء» قال: فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلا ومعنا امرأتان أم عمارة بنت كعب إحدى 


مونم .5112111612 


م 1000 


وقد منعناه وهوراقى عم فإن 9 تريدون كع وافون له بما دعوقّوه إليه» ومانعوه ثمن خالفه فأَنتم وذاك» والا فن الآن» قال: فقلنا: 
تكلم يا رسول الله تفذ لنفسك ماأحبيت فتكلم فدعا إلى الله وقرأ القرآن ورغب فى الإسلام ثم قال: " أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون 
منه نساء كم وأبناء ك "؛ قال: فأخذ البراء بن معرور بيده فقال: نعم» فلك الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسل: ' أسالم من سامتم» واعغارت من حاربتم "» ثم قال: " أخرجوا إلى 

** ابن إححق 

(فتح الباري 1/10؟7”؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " /ا/ :#»”١‏ صصححه ابن حبان. 


سوسس 1332 
”ل - عن جابر قال: حملنى خالى الحر بن قيس ف السبعين راكيا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار مفرج 
إلينا معه العباس عمه فقال: " ياعم خذ لى على أخوالك ". 


(فتح الباري 7/1 ”) 
3 إسناده حسن 


ع:#خ#”.”» 1333 
#مم( - عن جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وس عشر سنين ,بتبع الناس فى منازهم فى المواسم بمنى وغيرها يقول: " من 
يؤويئى من ينصرنى حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة "» حتى بعثناالله له من يثرب فصدقناه فذكر الحديث حتى قال: فرحل إليه منا سبعون 
رجلا فوعدناه بيعة العقبة فقّلنا علام نبايعك؟ » فقال: " على السمع والطاعة فى النشاط والكسل وعلى النفقة فى العسر واليسر وعلى 
الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وعلى أن تنصرونى إذا قدمت علي يثرب فتمنعونى هما تمنعون منه أنفسكم وأزواجم وابناء ثم ولكم 
احكنة و دده ٠‏ الحديث. 


لدو 

(فتح الباري 77/1 ”) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 57: صصحه الحا م وابن حبان. 


ه*".” 1334 


عمد تذيث أن موس الأضارف فال: انظلق ونوك الله عيل الله عليه وسلم معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند 
العقبة» فقال له أبو أمامة - يعنى سعد بن زرارة - سل يا عمد لربك ولنفسك ماشئّت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب؟ » قال: ' أسألم 
لق أن تعد وف ولا تشركوا :يه شيئاء وأسألم لق لضان اكوا وسسووناة"وعتعرنا عا عون نه أنفسك "» قالوا: فالنا؟ » 
قال: " الجنة " قالوا: ذلك ذلك. 

* طب 

(فتح الباري 70/17 ؟) 

** إسناده قوى 


م 1000 


دع”,” 1335 
ه مم( - عن عااشة قالت: لما توفيت خديجة قالت: خولة بنت حك امرأة عثمان بن مظعون: يارسول الله ألا تتزوج؟ قال: " نعم فا 
عندك " قالت: بكر وثيب» الب بنت اهن خلق الله إليك غااشة» والثيسب سودة بنت زمعة» قال: " فاذهى فاذريبما على "» فدخلت 
على أبى بكر فقال: إما هى بنت أخيه» قال: قولى له أنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى» خاءه فأتكحه ثم دخلت سودة فقالت 
لها: أخبرى أبى فذكات له فزوجه. 
36 

حم ب 
(فتح الباري 75/107 ؟) 
** إسناده حسن 


لاع" 1336 


مم1 - عن ابن عباس أنه أذن له فى الحجرة إلى المدينة بقولى تعالى (وقل رب أدخلنى مدخل صدقء وأخرجنى مخرج صدق 
واجعل لى من إدنك سلطانا نصيرا) . 

ود كين 

(فتح الباري 37317/1”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 571: حصحه الحا م والترمذدى. 

رعشيس 1337 

مم٠‏ - حديث جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن الله تعالى أوحى إلى أى هؤلاء الثلاثة نزلت فهى دار تجرتك: 
المدينة 00 00 3 

علد اي 

(فتح الباري 7/8/1؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 7*: أستغربه الترمذى» وفى ثبوته نظر لأنه مخالف لما فى الصحيح من ذك الجامة. 


وسس.م 1338 

مم1 - ذكر الطيلسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هذا ثوب لا يؤدى شكره ". 
7# ون وول 

(فتح الباري 05/1 ؟) 

** ىسل 

عم 1339 


- من مرسل مد بن سيرين: أن أبا بكر ليلة انطلق مع رسول الله صل الله عليه 

وسلم إلى الغارقان يمثى بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة» فسأله فقال: أذ الطلب فأمثى خلفك» وأذكر الرصد فأمشى أمامكء فقال: 
"لكان قوع أحريت أن دن دوق" قاله أعع والقتى ملك بالل هنا "اضيا إلى القآن قال#»مكانك بارسول الله بحن اسعرى» 
لك الغار فأستيرأه. 

** هق فى الدلائل 

(فتح الباري 817/10”) 

لدو هس سل 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / 030*: ذكر أبو القاسم البغوى من مرسل ابن ألى مليكة نحوه. 


ا .5112111612 


م 1000 


اع#م.م 1340 
"٠‏ - عن عبد الله بن سلام قال: ما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة انجفل الناس إليه» لخت فى الناس لأنظر إليه فلما 
استبنت وجهه عرفت وجهه ليس بوجه كذاب. 


ندم ع 


(فتح الباري 537/10 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠7‏ / +ه*: صححه الترمذى والحا 8. 


؟'!عغ".” 1341 


"١‏ - عن ابن عمر أنه كان يقول: لعن الله من يزعم أننى هاجرت قبل أبى نما قدمنى فى ثقله. 
* طب 
(فتح الباري 5/107ه؟) 


** إسئاده ضعيف 

بويع سوه :1342 

٠غ"‏ - من طريق عبيد الله بن عاّشة: لما دخل النبى صل الله عليه وسلٍ المدينة دعل الولائد يقان: طلع البدر علينا من ثنية الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. 

** أبو سعيد فى شرف المصطفى فوائد اتخلى 

(فتح الباري 71/10؟) 

لي منقطع وسنده معضم 


غ+غ”.” 1343 

+6" - من طريق تفيل أن قاد ا (قد أفلح من تزى وذكر اسم ربه فصلى) نزلت فى صلاة العيد وزكاة الفطر. 
راب أ حاتم 

(فتح الباري 717/1”) 

** إسناده حسن 


هع".” 1344 

غ+غ” - عن عااشة قالت: دنوت من قوق #قيرة ب دوقللة قبل أن يضرت علينا اجاب _ فقلت: كيف نجدك ياعامس؟ فقال: 
تقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرىء مجاهد بطوقه كالثور يحى جسمه بروقه وقالت فى آخره فقات: 
يارسول الله إنهم لييذون وما يعقلون من شدة امى. 

** ابن إصمق ما 

(فتح الباري 71/1؟) 


دعسم 1345 
هع" - عن ابن شباب الزهرى: أن النبى صل الله عليه وس لما قدم المدينة أم بالتاريخ فكتب فى بيع الأول. 


(فتح الباري 7/8/1؟) 
دون 0 


لحان .5112111612 


م 1000 


لاغ ”.” 1346 


5" دعن ان عناس: اخ الى ضل الله عليه وس بين الزيير وابن مسعود. 
** ك ابن عبد البر 
(فتح الباري 071/107 ؟) 


** إسناده حسن 

.”م 1347 

٠3"‏ - عن ابن عباس قال: ينطح الثور الحوت بقرنه فتأكل منه أهل الجنة ثم يحيا فيخر الثور بذنبه فيا كلونه ثم يحيا فيستمران 
كذلك. 


(فتح الباري 307/10”) 

ديد نقط 5 3 

وعم.,م 1348 

4 - قال الزهرى: أول آية نزلت فى القتال ما أخبرنى عروة عن عائشة (أذن للذين يقَاتلون بأنهم ظليوا) . 


لدو نَ 

(فتح الباري 80/107 ؟) 

** إسناده صحيح 

توسيسط 1349 

- عن جابر: أن عدد الغزوات إحدى وعشرون. 
لدو 

(فتح الباري 80/107؟) 

** إسناده صحيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 107 / :8٠‏ أصله فى مسلم. 
أوع#.سط 1350 


٠ه"‏ - عن سعيد بن المسيب قال: غزا رسول له صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين٠‏ 

** عب يعقوب بن سفيان 

(فتح الباري 81/107؟) 

** إسناده تيح 

لوسرم 1351 

1ه" - عن الشعبى أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فأنزل الله تعالى (ألن يكفيكم أن يدم ربكم بعلاثة 
الاف) الاية» فل يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين بالمسة. 

** ابن أن حاتم 

(فتح الباري 865/107 ؟) 

** إسناده تيح 


م 1000 


عىم,م 1352 

9ه" - عن علقمة بن وقاص قال سعد بن معاذ: اق مرك عق حا ترك العماد فق ذائ عن البنيرن معك ولا ركون #لذرق قالوا 
لموبى - فذكره وفيه - ولعلك خرجت لأمى فأحدث الله غيره» فامض لما شئُت وصل حبال من شئْت واقطع حبال من شت وسالم 
من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ماشئْت» قال: وإنما خرح يريد غنيمة ما مع أَبى سيان فابمدت ال ا القفال: 


(فتح الباري 88/1؟) 
6ه ىسل 
غ#ه"”»ع 1353 


بوهم( - حديث عتبة بن عبد: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله: شرل © قاللق باس اقل ولك الطلق أن رويك 
إنا معك, 

لدو 

(فتح الباري 88/1؟) 

** إسناده حسن 

معه",.” 1354 

غ ه1٠‏ - عن ابن مسعود قال: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من مد لربه يوم بدر: " اللهم إفى انعد ك نا وعدت *. 

* طب 

(فتح الباري 85/10؟) 

** إسناده حسن 

ده”.”» 1355 

ه218 عن عنيدة السلناق: .إن الأنضار كنوا سبغين:وماعين. 

** يعقّوب بن سفيان 

(فتح الباري 91/10؟) 

لدو ىسل 

/اه".“” 1356 

1855 - خرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى بدر فقال لأصحابه: " تعادوا "» فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء ثم قال لهم: " 
تعادوا _,( فتعادوا ص تين 2 فأقبل رجل على أبى بكاله ضعيف وهم يتعادون فتمت العدة ثلاغائة وحمسة عشرة. 


دونه ص 

(فتح الباري 91/10؟) 

دونه ىسل 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 41؟: وصله الطبرانى والبييقى من وجه آخخر عن أبى أيوب الأنصارى. 
مه".” 1357 

اه" - عنه أنه سثل هل شبدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر. 

دونه 

(فتح الباري 97/1؟) 

** إسناده تحيح 


دع .5112111612 


م 1000 


9",.” 1358 
مه" - عنه قال: كنت أمنح الماء لأصحابى يوم بدر. 


لدو د 
(فتح الباري 937/1؟) 
5 إسناده تيح 


.د"_ءى” 1359 


8" - عن عااشة: ما أَنتم بأسمع لما أقول منهم ٠‏ 

** ابن إسحق فى المغازى 

(فتح الباري 4/10 )*٠‏ 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 4 ٠م:‏ أخخرجه أحمد بإسناد حسن. 


١د*.”‏ 1360 
0 ا ل ل 0 


(ضتح الباري 0ه .*) 
** إسناده على شرط مسلم 


؟دم.” 1361 

"١‏ - عن على قال: قيل لى ولأبى بكريوم بدر: مع أحدكا جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظم يحضر الصف ويشبد 
القتال. 

(فتح الباري 1/17 ”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١8 / ٠‏ م: صمصحه الحا 5. 


دسم 1362 

+1 - حديث ابن عباس: كان فداء كل واحد أربعين أوقية لعل على العباس مائة أوقية وعل عقيل ثمانين» فمّال له العباس: 
أللقرابة صنعت هذا؟ قال: فأنزل الله تعالى (ياأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم ا 

يوئ5) الآية» فقال العباس: وددت لو كنت أخذت منى أضعافها لقوله تعالى (يوْتك خيرا مما أسخل منم) . 

3-7 أبو نعي فى الأوائل 

(فتح الباري 737/1 ”) 

** إسناده حسن 


غ+5”.” 1363 

15# - إن المطعم أس أريعة يق اول فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة» فبلغ ذلك قررشا فقّالوا له: أنت 
الرجل الذى لا تخفر ذمتك. 

ديد الفاكهى 

(فتح الباري 74/1 ") 


دون 
إ 


سناده حسن ع سالا 


ايك .5112111612 


م 1000 


هد".” 1364 
الفداء على أن يقتل منهم عاما مقبلا مثلهمء قالوا: الفداء ويقتل مناء 


*«#ددك نحت ك 


(فتح الباري 74/1 *) 
ولن إسناده تيح 


كدك".” 1365 

56" - وإن وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ. 
** الدارقطى فى غرائب مالك 

(فتح الباري )1 


** إسناده صعيح 

م.م 1366 

0 - عن عيد الله بن عبد الرجمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وسم قال: كتب كفار قرش 
إلى عبد الله بن أبى وغيره من يعبك الأوثان قبل بدر وبددونهم بليواهم النبى صل الله عليه ع وأححابه ويتوعد وهم أن يغزوهم 0 
العرب فهم ان أ .ومن ممه بققال المسلميخ فأتاهم التى :صل الله عليه وسلم فثال:" ها كاذ انول بمثل ما كادتكم فراكن يزيذون أن 
تلقوا بسك بين "» فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى الهود إتكم أهل الحلقة 
والحصون يتبدد ونهم» فأجمع بو التضير عل الغذدزه فأزسلوا إلى التى ضل الله عليه وسل: أخرج إلينا فى ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة 
من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل فاشهّل اليهود الثلاثة على الحناجر فأرسلت امرأة من بنى النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم 
تخيره بأمى بى النضير فاخبر أخوها النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلهم فرجع وصبحهم بالكّائب لخصرهم يومه» ثم غدا على 
بى قريظة خاصرهم فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بنى النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» 
فاحتملوا حتى أبواب 

بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم بأيد.هم فيهدمونها وحملون ما يوافقهم من خشبها وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. 

** ابن مردويه عبد 

(فتح الباري 901/107") 

** إسناده صعيح 

1367 ”.*-/ 

أسلموا قبل أن يصيبكم ماأصاب 

قريشا يوم بدر "» فقالوا: نهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت أناالرجال» فأنزل الله تعالى: (قل للذين كفروا ستغلبون ‏ إلى 
قوله ‏ لأولى الأبصار) . 

** ابن إححق 

(فتح الباري 90/17”) 

** إسناده حسن 


5112111612. 7 


م 1000 


ودس.م 1368 
4م - عن ابن عباس: أن النبى صل الله عليه وسلم مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال: " انطلقوا على اسم الله اللهم أعنيم 


** أن عق 
(فتح الباري 88/10") 
0 إسناده حسن 


اسيم 1369 

8 - أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبى صل الله عليه وسل إلى الولهة فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه خاء ومعه 
بعض أححابه فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه» فقام فستره جبريل بجناحيه تفرجء فلا فقدوه تفرقوا فقال حينئذ: " من ينتدب 
لقتل كعب ". 

** فوائد عبد الله بن إسحق اللحراسانى 

(فتح الباري 8*8/10”) 


0 إسناده ِ ضعيو ٠‏ 


ا/ا".” 1370 


:7 ى مرسل أيواب بن بشر؛ خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ماتكل به أنه صلى على أصعاب أحد واستغفر 
لهم فأكثر الصلاة عليهم. 


لدو ل 
(فتح الباري 45/9 *) 
ارون همس سل 


اا" 1371 


10١‏ - من مرسل ألى الضحى قال: قتل يومئذ - يعنى يوم أحد - سبعون: أربعة من المهاجرين حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله 
بن محش وشماس بن عثمان» وسائرهم من الانصار. 


36 

(فتح الباري 1/107 ه") 

36 همس سل 

م سايم 13727 

,م٠‏ - عن على: أن جبريل هبط فقال: خيرهم فى أسارى بدر من القتل أو الفداء على أن يقتل من قابل مثلهمء قالوا: الفداء 
92 مناء 

نت 


(فتح الباري 537/10 ") 

** قال الحافظ فى " الفتتح ٠7"‏ / *ه": قال الترمذى: حسن ورواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة ويا اه قلت: ورواه ابن 
عون عند الطبرى» ووصلها من وجه آخر عنه وله شاهد من حديث عير عند أحمد وغيره. 

لاخ 1373 

م١‏ - عن عبيد بن عمير قال: وقف رسول الله صل الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وهو متجعف على وجهه وكان صاحب 
وا رك اله صلى الله عليه وسلم. الحديث. 


الاك .5112111612 


م 1000 


(فتح الباري 1ه ") 
"عبن 


ولا" 1374 


4" - عن يحبى بن حمزة قال: قال سعد: رميت بسهم فرد على الى صل الله عليه وسلم سهمى أعرفه» حتى واليت بين ثمانية أو 
نسعة كل ذلك يرده على» فقلت: هذا سهم دم جعلته فى كان لا يفارقنى. 


(فتح الباري 1/وه"؟) 
انون همس سل 
كل/ا".” 1375 


ولام١‏ - غن الزبير بن العوام قال: مال الرماة يوم أحد يريدون النبب» فأتينا من ورائنا وصرخ صارخ ألا إن حمدا قد قتل» فانكفأنا 
راجعين وأنكفا القوم علينا. 

* ابن إق 

(فتح الباري 50/17") 

** إسناده حسن 


لاباسىم 1376 

105 - عن أبى الزبير عن جابر قال: تفرق الناس عن النبى صل الله عليه وسل يوم أحد ويك عه انيل قلاريوينالة مزق الأنعياد 
والسة: 

** ن هق فى الدلائل 

(فتح الباري 50/107") 

** إسناده جيد 


م.م 1377 
١‏ - عن عمير بن إسحق: أن حمزة عثر فاتكشفت الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشى فرماه بالحربة. 


0 
سس )>2 


(فتح الباري 1 م) 
اه هس سل 


و/ا".” 1378 

١‏ - عن أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسم لما رأى حمزة قد مثل به قال: " رحمة الله عليك» لقد كنت وصولا للرحم؛ فعولا 
غير ولو حزن من بعدك لسرنى أن أدعك حتى تحشر من أجواف شى ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم» فنزل القرآن (وإن 
عاقبتم ) الآية. 


5 إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " :10١ / ٠‏ بإسناد فيه ضعف. 


5112111612. 60 


م 1000 


م",.” 1379 


9 - عن الزهرى: ضرب وجه النبى صل الله عليه وسلم يومئذ بالسيف سبعين ضرية وقاه الله شرها كلها. 

لدوننة ض ١‏ 

(فتح الباري 3007/107") 

1380 ”.*م١‎ 

- عن أنس أنه كان يقول: يارب سبعين من الانصار يوم أحد» وسبعين يوم بِثّر معونة وسبعين يوم مؤتة وسبعين يوم مسيلمة. 
** الحا م فى الإ كليل 

(فتح الباري 10/107") 

** قال الحافظ فى " الفتح "07 / باس: حصحه أبو عوانة. 


«امع.”م 1381 
ا دعن عروة: تأولث: البقرالق رآيت بقرا يكون فيناء قال: :فكان “ذلك من أصيت هن المسلين: 
لدو 


(فتح الباري 10/17/10") 
لدوسنة هس سل 


عرسم 1382 
مم٠‏ - من حديث جابر: ورأيت بقرا منحرة - وقال فيه - فأولت أن الدرع المدينة والبقر النفر. 
و نْ بن 
م 
(فتح الباري 10/1/10") 
** إسناده صعيح 


+م*.” 13833 
0م" - عن بريدة بن سفيان فقال عاصم: اليوم لا أقبل عهد من مشرك. 


لدوننة ص 
(فتح الباري 81/10 ”*) 


دونه ىس سل 


ملع.م 1384 

- عتنقة بن الخارث قال ها آنا قلت يبا لأق كنت أصكرهن ذلك ولكن آبا مشرة الغبدرئ هذ الخرية تقعلها فى يدق 
ثم أخذ بيدى وبالحربة ثم طعنه 

بها حتى قتله. 

“ابن إن 

(فتح الباري 85/10 "؟) 


د إسناده تيح 


ممع .5112111612 


م 1000 


5م»*.” 1385 

قورع سودي اللرا وبق عارك قانة لا #اداسين أعرنا وصوك لله صل الله عليه وسلم بحفر اتمندق عرضت لنا صغرة لا تأخد فيها 
المعاول» فاشتكيت ذلك للنبى صل الله عليه وسل لخاء فأخذ المعول فقال: " بسم الله "» فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: " الله أكير 
أعطيت مفاتيح الشام» والله إنى لأبصر قصورها الجر الساعة "؛ ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: " الله أكبر أعطيت مفاتيح 
فاش فأريسل؛ والله إن لأبصر قصر المدائن أبيض "؛ ثم ضرب الثالثة وقال: " بسم ال "فط ينه اكير فقالة "الله اكير أغطيت 
مفاتيح المن والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا الساعة ". 


ا 
(فتح الباري 9317/17 *) 

** إسناده صعيح 

/المع.”م 1386 

5 - أن جابر أوصاهم لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وس أن لا تكامه فلما أراد رسول الله صل الله عليه وسلم الإنصراف 
نادته: يارسول الله على وعلى 


زوجى؟ فقال: " صل الله عليك وعل زوجك "؛ فعاتبها جابن» فقالت له: أكنت تظن أن الله يورد رسوله ببق ثم يبخرج وَل أساله 
الدعاء. 


36 

(فتح الباري 9/8/1 "؟) 

** إسناده حسن 

132857 ”."/ 

م١٠‏ - حديث أم سلية: كان التي غبل الله عليه وسلم يعاطيهم اللبن يوم الحندق وقد أغبر شعر صدره. 


حم 

(فتح الباري ٠١1/10‏ 4) 

** إسناده صعيح 

وم»ع.” 1388 

48" - عن ابن غمر قال: بعثنى خالى عثمان بن مظعون فى حاجة» فأستأذنت انبى صل الله عليه وسلم فأذن لى وقال: "من لقيت 
فقل لهم إن رسول لله صلى الله عليه 

وس أن ترجعوا "؛ قال: فلا والله ما عطف على منهم اثنان. 


ادوس طب 
(فتح الباري ٠7/10‏ 4) 


** إسناده صعيح 

وس.م 1389 

مضدية عار أن الل مين الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة: " لا يغزونكم بعد هذا أبدا ولكن 
انتم تغزونهم ,. 

لدو 


5 


5م 5112161205 


مع 1000 
(قتح الباري 89 4) 
** إسناده حسن 
أو",” 1390 


٠”‏ - عن عكرمة: أن رجلا من المشركين قال يوم الحندق: من يبارز؟ فقال النبى صل الله عليه وسل: " قم يازبير"» فقالت أمه 
نيه فيه الطنية: اسلف وهر نك ادا فقال: " قم يازبير "» فقام الزبير فقتله ثم جاء بسلبه إلى النبى صل الله عليه وسلم فنفله 


إياه. 

(فتح الباري 0//ا١‏ 4) 
اه همس سل 

عوم.م 1391 


تبدى له جبريل فقال: عزيرك من محارب فوثب فزعا فعزم على الناس أن لا يصاوا العضن ضق بأتوا بر قرينلة قال: فلبس الناس 
عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا أثم» فلم يعنف واحدا من الفريقين. 

** طب هق فى الدلائل 

(فتح الباري ١8/10‏ 4) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 0 / ١8‏ 4: أخرجه الطبرانى من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيه» وللبييقى من طريق القاسم 
بن مد عن عائقة وطئ الله عنبا نوه نطولا وفه ا(قضلت طائفة ]انا والحتسابا'وتركت:ظائفة انا والستسابا) . 


ع«وس,سم 1392 
م1 - عن أبى هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وسلم لانو جنات توعستفان :فال" اللشركوتة إن ولاه علاة هن أحني 
لم 3 أناء ٠‏ 
عع ادن 


(فتح الباري 37/17 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح "7 / سممع: صححه النسانى. 


ع وس.م 1393 

#وم ١‏ - حديث أبى عياش الزرق قال: كا مع النبى صل الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهة وعلى المشركين يومكذ علوي الرليد؛ 
فقالوا: لقد أصبنا منبم غفلة ثم قال: إن لهم صلاة بعد هذه هى أحب إلههم من أموالهم وأبناءهم» فنزلت صلاة اللحوف بين الظهر 
والعصر فصل بنا العصر ففرقنا فرقتين. 


و ا نْ جه 
(فتح الباري 37/1 8) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / 48: رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان. 


/ع .5112111612 


م 1000 


هو".” 1394 
قال: 0 أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعد م صاعكم ولا مد . 


دون 


3 
(فتح الباري 43/1 4) 
** إسناده حسن 


دوس.م 1395 
هو" - عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهمء ثم أمى بقطعها فقطعت. 


5 
(فتح الباري 48/10 4) 


ان إسناده تيح 
/اة".” 1396 


5" - عن الشعبى قال: كان أول من انتبى إلى النبى صلى الله عليه وس لما دعا الناس إلى المصالحة. 
** هق فى الدلائل 

(فتح الباري 45/17 4) 

36 همس سل 


/".” 1397 
/اة ٠"‏ - عن عمران بن حصين: كان بحث فى خطبته على الصدقة وينبى عن المثلة. 


3 7 
(فتح الباري وه 4) 
** إسناده قوى 


90".” 1398 
١16‏ بودي أن سيت لد رين قال: خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لقان عشرة من رمضان.... الحديث. 


56 بيعل شت 

(فتح الباري 454/7) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ 2 ٌ الفتح "' ؟ / هكغ: إسناده حسن »2 إلا أنه م ولعلها كانت إن حنين فتصحفت. 


للع.م 1399 

و١‏ - حديث ابن عمر: أن الننى صل الله عليه وس لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن لا يكتموه شيئًا من أموالهم فإن فعلوا 
فلا ذمة لهم ولا عهدء قال ييا فسكا فيه مال وحل طلى بن أخطب كن اعثمله جعه إلى خييزه فسألهم عنه فقالوا: أذ هبته 
النفقات» فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك قال: فوجد بعد ذلك فى خربة» فقتل الننى صل الله عليه وسلم ابنى أبى الحقيق» 
وأحدهما زوج صفية. 

54 

(فتح الباري 79/1 غ) 

** إسناده رجاله ثقات 


5112111612. 000 


م 1000 


1400 ”.غ-١‎ 

٠‏ - عن عااشة قالت: كانت صفية من الصفى. 

ا 

(فتح الباري 79/1 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح "7 / و4: صححه أحمد وابن حبان والحا 5. 


ا.غ.” 1401 

١‏ - عن تمد بن سيرين: كان يضرب للنبى صل الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين والصفى يؤخذ له رأس من امس قبل كل 
3 
|< 

(فتح الباري 880/107) 
** إسناده صعيح 
لا.ع.ى” 1402 


مض أن رزدةاعق أيه عزجنا إلى :وشول له صلى الله عليه وسلم حتى جتنا مكة أنا وأخوك وأبو عام بن قيس» وأبو رهم 
وحمد بن قيس وابو بردة وخمسون من الاشعريين» وستة من عك ثم خرجنا فى البحر حتى أتينا المدينة. 

** ابن منده 

(فح الباري با/داغ) 

** قال الحافظ فى " الفتيم " 7 / ٠م‏ غ: صصحه ابن حبان من هذا الوجه. 


غ+غغع.” 1403 


#.؛١‏ - عن الشعبى قال: قالت أسماء بنت عميس: يارسوك: الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» 
فقال: " بل لك مجرتان» هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك ". 

لدو شعكة 

(فتح الباري 885/107) 


** إسناده صعيح 
و.ع.” 1404 


لدو 
(فتح الباري 5/17 9غ) 
** قال الحافظ فى " الفتح "لا /لرهوغ: صححه ابن حبان وغيره. 


5.ع.” 1405 

ه ٠‏ - عن ابن عمر قال: كانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع. 
** يعقّوب بن سفيان فى تاريخه 

(فتح الباري /ا/0.ه) 

** إسناده حسن 


حك .5112111612 


م 1000 


لا.ع.”م 1406 

5 عن أل أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمثى وهو يقول: ا 
الكفار عن سبيله اليوم نضربك على تنزيله ضربا يزيل لهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر: يا بن رواحة بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسل: ' خل عنه يا عمر فلهو أسرع فبهم من نضح 
النبل ". 

** عب بزات ن 

(فتح الباري ٠37/107‏ ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 7 / 00: قال الترمذى: حديث حسن غى يب» وقد صححه ابن حبان من الوجهين. 


0غ.” 1407 

." قوله صلى الله عليه وسلم لكاتبه: " ضع القم على أذنك فإنه أذكر لك‎ - | ٠٠0 

لدو 

(فتح الباري 4/17 ٠‏ ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / غ :0٠‏ قال عياض: هذا وإن لم .يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع المابة» فإنه أوق عل 
كل اذو اها تواجات' الخيون يطعت »هذه الأخاديية» 


9غ.” 1408 
١1١‏ - قوله صل الله عليه وسلم لمعاوية: " ألق الدواه وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور اليم 5 


لدو 

(فتح الباري 4/1 )5٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠4 / ٠‏ 0: قال عياض: هذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق على وضع الكابة فإنه أوقى علم 
كلش اه. 

1409 ”.غ٠‎ 

9 - قوله صلى الله عليه وسلر: " لا تمد يسم الله ". 

لدو 

(فتح الباري 4/1 )5٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / غ :0٠‏ قال عياض: هذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع المابة» فإنه أوق عل 
رفوه اه واحات القيون ست فد الا داف 

1410 ”.غ1١‎ 

- عن الحسن: فال على لفاطمة وهى فى هودجها: أمسكيها عندك. 

نآ 


(فتح الباري 005/9) 
36 همس سل 


5112111612. غ٠‎ 


م 1000 


1411 ”.6غ1١‎ 


١‏ - عن حمد بن على بن الحسين الباقر: بينما بنت حمزة تطوف فى الرجال إذ أخذ على بيدها فأَلمَاها إلى فاطمة فى هودجها. 
كن 
(فتح الباري ١5/10‏ ه) 


كن إسناده تيح 
*1غ6غ.” 1412 


- عن على: فقام جعفر خجل حول النبى صل الله عليه وسلم دار عليه» فقال النبى صل الله عليه وسلم: " ماهذا؟ "» قال: ثشىء 
رأيت الحبشة يضعونه بملوكهم. 

دونه 

(فتح الباري ١1/107‏ ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠7‏ / 5017: فى حديث على عند أحمد وكذا فى مرسل الباقر. 


غ+غ.” 1413 

46 اميك عه اشن حي إن قبل ريد فأمير جعفره 

و نَ 

(فتح الباري 011/7) 

** إسناده صعيح 

ماغع."“" 1414 

غ١2١‏ - حديف أ قتادة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: ' عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد 
لقعترةرى "1 اتلديرة نوفية: :قرفن ضر قالوبأى أنت :وأ بارسرل الم حافت أرهب أن تعمل عل زيذاء قال امضن 
فإنك لا تدرى اى ذلك خير. 

3 نْ 


(فتح الباري 11/7ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / ١١ه:‏ صححه ابن حبان٠‏ 


كاع.” 1415 


- عن رجل من بنى مرة قال: والله لكأنى أنظر إلى جعفر بن أبى طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لها ثم تقدم» 
فقاتل حتى قتل. 

رضح البازي 511/07) 

** إسناده حسن 


/ااغ.” 1416 


5 - عن عائشة: قالت عائشة: وعرفت أنه لا يقدر أن يح فى أفواهن التراب» قالت: وربما ضر التكلف أهله. 
** ابن سم 

(فتح الباري 16/7 ه) 

5 إسناده تيح 


ذلك .5112111612 


م 1000 


1417 ”6216 

١ ١١/‏ - عن عكرمة: لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانت خزاعة فى صلحه وبنو بكر فى صلح قربش»ء فكان بينهم 
قتال فأمدتهم قرش بسلاح وطعام» فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم» قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى 
لصيو وذكر الشعر. 

(فتح الباري 00 0ه) 


** ومسل 
** قال الحافظ فى " الفنتح " ٠7‏ / ٠7ه:‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا وليس فيه الشعر. 


واع.” 1418 

- عن أبى سلمة: ثم قال الننى صل الله عليه وس لعائشة: " جهزيى ولا تعلبى بذلك أحدا "» فدخل عليه أبو بكر فأكر بعض 
شأنباء فقال: ماهذا 

فقالت له» فقال: والله ماانقضت المدنة بيننا فنكر ذلك للنبى صلى الله عليه وس فذكر له أنهم أول من غدر ثم أمى بالطرق فيست 


(فتح الباري 00/87 ه) 
و هس سل 
0*غع.” 1419 


9 - أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وس أذن فى الناس بالغزو ولا 
و غير؟) وقد أحببت أن يكون لى عندك يد. 

** الواقدى 

(فح الباري 1/19لاه) 

** وى سل 


١«اع.”‏ 1420 
- عن أبى سعيد قال: خرجنا مع النبى صلى الله عليه وس عام الفتح لليلتين خلتا من شبر رمضان. 


ديد ١‏ 
(فتح الباري 4/8) 
فنا إسناده تيح 


؟ااع.” 1421 


١‏ - عن عروة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إنى عشر الفا من المهاجرين والانصار واسلم وغفار وم ينة وجهينة 
وسلم. 
** ابن إسحق ابن عائل 
(فتح الباري 1/8) 
لدو همس سل 


5112111612. ١1 


م 1000 


م«مع.”» 1422 

1 - عن أبى سلمة: .وكان حرش برسول الله صلل الله عليه وسَلم نفرا من الأنصار وكان عمر بن اللحطاب عليهم تلك الليلة خاءوا 
بهم إليه» فقالوا: جثناك بنفر أخذناهم من أهل مكت» فمّال عمر: واللّه لو جتتمونى بأبى سفيان مازدتم قالوا: قد أتيناك بأبى سفيان. 
36 

(فتح الباري 7/8) 

** مرسل 


غ+”*ع.” 1423 


١1‏ -عن أبى سللة: مرت جهينة فقال: " أى عباس من هؤلاء؟ "» قال: هذه جهينة» قال: " مالى والجهينة؟ » والله ما كان بينى 
وبينهم حرب قط ". 

36 

(فتح الباري 86/8) 

“روسل 


م«ع.”م 1424 
4 تحيديك الثييرة أن انبى صل الله عليه وسلم وفعي البهفدحل م5 بلزادين: 


ع 
(فتح الباري 5/8) 


** إسناده ضعيف جدا 


5*غ.” 1425 

0" - عن جابر: أنه سئل هل غنمتم يوم الفتح شيئا؟ » قال: لا. 
ده 5 

(فتح الباري )١١/8‏ 

** إسناده حسن 

/ا"اغ.” 1426 


- حديث السائب بن يزيد» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وس استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل 
فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراههم وقال: " لا يقتلن قرشى بعد هذا صبرا ". 

** عمر بن شبة فى كاب مك3 

(فتح الباري 17/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 15: رجاله ثقات إلا أن فى أبى معشر مقالا. 


1427 ”.:/ 

١6” /‏ - حديث ابن عمر: فيسقط الصنم ولا يكسه. 

عمد الفاكهى 

(فتح الباري 107/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 6 / :١1‏ حصحه ابن حبان. 


اع .5112111612 


م 1000 


و«ع.” 1428 

4 - عن ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار أنه بلغه أن النبى صل الله عليه وسلم أمى بطمس الصور التى كانت فى البيت. 

** عمر بن شبة فى كاب مك3 

(فتح الباري )1١07/8‏ 

** إسناده صعيح 

عل 1429 

8 - عن الزهرى أن النبى صل الله عليه وسلم قال لعثمان يوم الفتح: " ائتنى بمفتاح الكعبة "» فأبطأ عليه ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينتظره» حت أنه ليتحدر منه مثل امان من العرق ويقول: " ما يحبسه " فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التى عنده المفتاح 
وهى أم عثمان وأسعها سلافة بنت سعيد تقول: إن أخذه متك لا يعطيكوه أبدا فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح لخاء به ففتيح ثم دخل 
البيت ثم خرج خلس عند السقاية فقال على: إنا أعطينا النبوة والسقاية والخابة» ما قوم أعظم نصيبا مناء فكره النبى صل الله عليه وسلم 
مقالته» ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه. 

** عب طب 

(فتح الباري 18/8) 

** ىسل 


ا«ع.م 1430 
١ "٠‏ - عن صفية بنثت شيبة قالت: لا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف بهء فلما 
قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلهاء ثم وقف على باب الكعبة تفطب. 


ا ا 
(فتح الباري 18/4) 
** إسناده حسن 


«اسع,م 1431 

١"‏ - عن عبد الرحمن بن سياط: أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال: " خذها خالدة مخلدة» إفى لم 
أدفعها إليك ولا ينزعها متكم إلا ظالم ". 

** ابن عائل 

زفح الباري 15/6) 

** ىسل 


عوسع,م 1432 

1 عدي سول إن اللنظلية أنيم ساروا مع اسيل لله عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السير لخاء رجل فقال: إفى انطلقت 
من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا ببوازن عن بكرة أبهم بظعاهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وقال: " تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى ". 

وه 


د 
(فح الباري 00/4) 
د إسناده حسن 


3 تك .5112111612 


م 1000 


ع#مع.م 1433 

مم١‏ - عن الك بن عتيبة قال: ما فر الناس يوم حنين جعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " أنا التق لا كدني» أنا إن عد 
المطلب "» فلم يبق معه إلا اربعة نفر ثلاثة من بنى هاشم ورجل من غيرهم: على والعباس بين يديه وابو سفيان بن الحارث أخذ بالعنان» 
وابن مسعود على الجانب الايسر» قال: وليس يقبل نحوه احد إلا قتل. 


0 
سر )>2 


(فتح الباري 1/8 ؟) 
و همس سل 


ه“ع.“” 1434 


اق 


(تح الباري 5/8؟) 
** إسناده حسن 


فسويو 1435 

وم؛ ١‏ - أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أببها فقال: حت أستأمى أمباء قال: " فنعم إذا "؛ قال: 
فذهب إلى امرأته فلى لها فقالت: لا ماالله إذا وقد منعناها فلانا ... الحديث. 

36 


(فتح الباري 5/8*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / و": صححه ابن حبان. 


/ا"ع.”م 1436 

١4"‏ - لما انهزم المشركون انحاذ دريد بن الصمة فى سقائة نفس على أكة فرأوا كتيبة» فقال: خلوها لى خفلوهم» فمّال: هذه قطاعة 
ولا بأس عليك ثم 

رادا كتيبة مثل ذلك» فقال: هذه سلم» ثم رأوا فارسا وحده فقال: خلوه لى» فقالوا: معتجر بعمامة سوداءء» فقال: هذا الزبير بن 
العوام» وهو 

قاتلك ومخرجكم من مكانكم هذاء قال: فالتفت الزبير فراهم» فقال: علام هؤلاء ههنا ففضى إليهم وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة خفر 
رأس دريد بن 

الصمة جعل بين يديه. 


.م 

ل 
(فح الباري 4/8) 
اي إسناده حسن 


/*غ.” 1437 


الأشعرى وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عام» فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء. ٠‏ 
** ابن عائل 

(فتح الباري 87/8) 

** إسناده حسن 


وا .5112111612 


م 1000 


9*ع.” 1438 


م" ١‏ - عن ابن الزبير قال: لما حاصر الننبى صلى الله عليه وسل الطائف قال أصعابه: يارسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله ا 
فقال: ١‏ اللهم اهد ثقيف 3 


لوده ان 


(فتح الباري 8/ه4) 
36 هم سل 
0غ6ه” 1439 


و" ١‏ - عن أنس: أن النبى صل الله عليه وس أعطى أبا سفيان وعيينة» والأقرع وسبيل بن عمرو فى آخرين يوم حنين» فقالت 


كح 

(فتح الباري 0/8ه) 

3 إسناده على شرط مسلم 

اغغ." 1440 

٠غ‏ - عن أنس: " أفلا تقولون جتنا خائفا فآمناك وطريدا فآويناك» ومخذولا فنصرناك "» فقالوا: بل المن قينا سواسو 


0 3 

االار ةا 

** إسناده صعيح 

*اغغ.” 1441 

١‏ - حديث ابن عباس: فقال: إنى لست منهمء إنى عشقت امرأة منهم فدعوفى أنظر إليها نظرة» قال فيه: فضربوا عنقه» خخاءت 
المرأى فوقعت عليه فشبقت شبقة أو شبقتين ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال: " أما كان فيكم رجل رح ". 
** ن هق فى الدلائل 

(فتح الباري 8/8ه) 

** إسناده صعيح 


ععع.م 1442 
49 - عن أَبى سعيد الخدرى قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على بعث أنا فييم» حتى انتبينا إلى رأس 
غزاتنا أو كا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمى عليهم عبد الله بن حذافة السبمى وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة. 


لدو جه 

(فتح الباري 8/8ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 8ه: صححه ابن خزيمة وابن حبان والحا 8. 

+غع.” 1443 

١#‏ - عن عمرو بن العاص قال: بعث إلى النبى صل الله عليه وسلم يأمرنى أن أخذ ثيابى وسلاحى فقال: “نا رون اذك أن 
أبعئك على جيش فيغنمك الله ويسليك "» قلت: إفى لم أسل رغبة فى المال» قال: " نعم المال الصالح للمرء الصالح ". 

** حم خد 


اع .5112111612 


م 1000 


(فتح الباري 75/8 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / ه/: صححه أبو عوانة وابن حبان والحا 5. 


هغع.” 1444 

- حلي سفينة أن انبى صل الله عليه وسلم قال: " االحلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا ". 
كد دت ن جه 

(فتح الباري 707/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / /ا/ا: أخرجه أحمد وأصعاب السنن وصمحه ابن حبان وغيره. 


5ئغ6.” 1445 


4 - نزلت براءة وقد بعث الننى صل الله عليه وس عليا على الحج» فقيل لو بعثت بها إلى أبى بكر فقال: " لا يؤدى عنى إلا رجل 
من أهل ببق "» ثم دعا عليا فقال: " اخرج بصدر براءة» وأذن فى الناس يوم النحر بمنى إذا اجتمعوا ". 

** إبن إسحق 

(فتح الباري 81/8) 

** إسناده مرسل 


/لاعع.“” 1446 
١5‏ - من طريق زيد بن إشيع قال: شالك عليا بأ شررء بضت قم اليش قال: بأريع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسم عهد فعهده إلى مدته. 


دوهن اط 


(فتح الباري //87) 
** قال الحافظ فى " الفتح "امام أعريه ارولف من هذا الويمه وصيمه: 


/غ:.” 1447 


/1 4 - عن الشعبى: أن انبى صلى الله عليه وسلم قال: " لقد أتانى البشير ببلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة "» ولما غدا علييم» 


(فتح الباري 54/8) 
اه ىس سل 
وعع.”م 1448 


4 - عن ابن مسعود قال: شبدت رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو لهذا الحى من النخع أو يثنى علهم حت تمنيت أنى رجل 


٠ 


دونه 


(فتح الباري )٠٠١/8‏ 
** إسناده حسن 


/ااع .5112111612 


م 1000 


1449 ”.عو٠‎ 


- عن الثورى: أن النبى صل الله عليه وسلم خ قبل أن يباجر حججا. 
أ 
(فتح الباري 4/8 )٠١‏ 


** إسناده صعيح 

اهع.م 1450 

- عن عبد الرحمن بن عَم: 0 القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فإنبا أرض المحشر وأرض الأنبياء فغزا 
تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ ترك أَرزل العال' الآبات من سورة بك إسراقل زواك كدو اسروك هرق الأرضن لتعربرك 
منها) الآية. 

** أبو سعيد فى شرف المصطفى هق فى الدلائل 

(فتح الباري )١١7/48‏ 

** إسناده حسن 


لاهع.” 1451 

ا١ه:١‏ 2 رواية عطاء بن أبى رباح» فقال: " ييا على اخلفنى فى أهل واضرب وخذ وعظ "» ثم دعا لساءه فقال: : امععن لعلى 
وأطعن ". ِ 

** ك فى الأكليل 

(فتح الباري )١١7/48‏ 

** ومسل 


عومع.مط 1452 

8ت إذا آراة اله كيه ترا كن لدفتويه ق لديا زاقا أراة بشكر] أمياك هيه هت مهرد القيامة بدنورة » 
لدو 

(فتح الباري 4/8؟١)‏ 

** صحبح 


+هغ.” 1453 

هع ١‏ - من طريق عبد الله بن عيسبى عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى صفة اتخاذ احاتم وفيه: وبعث كاباإلى 
كسرى بن هرمن بعث به مع عمر بن اللخطاب. 

لدو 

(فتح الباري )١717//8‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 11: عبد الله ضعيف فإن ثبت فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين. 

موع.“" 1454 

4 - قول النسوة لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. 


** الحلبيات 
(فتح الباري 5/48؟١)‏ 


دون 2 ل( 


512111612. 6 


م 1000 


45.” 1455 
وه - من مرسل طاوس رفعه: " خيرت بين أن أبقى حت أرى مايفتح على أمتق وبين التعجيل فاخترت التعجيل ". 


د ا 

(فتح الباري )١317//8‏ 

لدو ىسل 

/لاهع."# 1456 

3 سنك وان سال كعي الأساو هيا ماكان آخر ما تك فال الله عليه وسلم فقال: أسندته إلى صدرى فوضع وأسة 
على منكبى فقال: " الصلاة الصلاة "» فقال كعب كذلك آتحر عهد الأنبياء. 


2 رعلن 
(فتح الباري 9/8 )١‏ 
0 قال الحافظط فى " الفتح ّ / / 9" :١‏ ف سنده الواقدى وخرم بن عثمان وهما متروكان. 


4هع.” 1457 

/اه: ١‏ - عن الواقدى عن عبد الله بن حمد بن عمر بن على عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه: 
" ادعوا إلى أخى "؛ فدعى له على فقال: " أدن منى "؛ قال: فل يزل مستندا إلى وإنه ليكامنى حت نزل به وثقل فى ججرى فصحت: 
ياعباس أدركنى فإنى هالك» ؤاء العباس فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه. 

لدو 

(فتح الباري )١5//‏ 

** قال الحافظ فى " الفنتح " 6 / 1: فيه انقطاع مع الواقدىء عبد الله فيه لين. 

ووع.”م 1458 

- عن على بن الحسين: قبض ورأسه فى جر على. 

لدو 


(فتح الباري )١5//8‏ 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :١189‏ فيه انقطاع. 


6دغ.” 1459 
١:9‏ ان اللويزك عن أبيدعن المعى: مات ورأسه فى جر على. 


(فتح الباري 9/8 )١‏ 

36 لط 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / :١19‏ فيه الواقدى والإنقطاع» وأو القويركة امن عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدنى قال 
مالك ليبن يثقة وأبوه لا يعرف خاله: 


لح دك .5112111612 


م 1000 


أدع.” 1460 

- عن أبى غطفان: سألت ابن عباس قال: توفى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو على صدر على» قال: فقلت: فإن عروة 
حدثنى عن عااشة قالت: توف النبى صل الله عليه وسلم بين حرى ونحرى فقّال ان عباس: لد توفى وإنه لمستند إلى صدر على وهو 
الذف عننك توا« الفضل وأن أن أن مين 

اه 

(فتح الباري )١7١59//‏ 

مشبور بكنيته وثقّه النسالى. 

مادع.” 1461 


451 - من طريق حبة العدق عن عل؛ أسندته إلى صدارئ فسالك نفسة: 
** ك فى الإ كيل 

(فتح الباري )١١9/8‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 1*9: حبة ضعيف. 


لاودع.” 1462 

- عن الزهرى أن فاطمة هى التى خاطبت أمبات المؤمنين بذلك فقالت لهن: أنه يشق عليه الإختلاف. 
ره اناق 1/6 )١1‏ 

** إسناده صعيح 

+5غ.5.” 1463 

١51‏ - من تصبح إسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا جره 


(فتح الباري )١41/8‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :١41١‏ قد ثبت حديث من تصبح. 


ودئع.”* 1464 


4 - من مرسل أبى جعفر: أنه صل الله عليه وس قال: " أبن أكون غدا " كررها فعرفت أزواجه أنه إِما يريد عائّشة» فقلن: 
يارسول الله قد وهبنا أياما لأختنا عائشة. 
ادوس ل 


(فتح الباري /) 
** ىسل 
ددع.م 1465 


- فى مرسل الشعبى: فسأله من يستخلفء فإن استخلف منا فذاك. وفى مرسل الشعبى: وإلا أوصى بنا ففظنا من بعده.... 
وفى آخره: فلما قبض النبى صل الله عليه وسلم قال العباس لعلى: أبسط يدك أبايعك تبايعك الناس فلم يفعل. 


دوين نك 
(فتح الباري 47/8 )١‏ 
لدوسنة هم سل 


رق .512111612 


م 1000 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 4 :١‏ وزاد عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: قال الشعبى: لو أن عليا سأله عنها كان خيرا له من ماله 
وولده. 

/لادع.”م 1466 

5 - عن ابن أبى ليل قال: سمعت عليا يقول: لقينى العباس - فذر نحو القصة الت فى هذا الحديث باختصار وفى آخرها ‏ قال: 
تحدت عليا بقوله يعد + كايا ليل أطعت: عباسا با ليت أطبيت عناساً: 

** فوائد أبى الطاهر الذهل 

(فتح الباري 47/8 )١‏ 

** إسناده جيد 

/5غ.” 1467 

١0‏ - عن أسماء بنت عميس قالت: إن أول مااشتكى كان فى بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغى عليه فتشاورن فى لده فلدوه 
فلما أفاق قال: " هذا فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة وكانت أسماء منبن» فقالوا: كا نتهم بك ذات الجنب فقّال: " ماكان 
الله ليعزيى به لا يبقى أحد فى البيت إلا إد " قال: فلقد التدت ميمونة وهى صائة. 

** عب 

(فتح الباري )١48/48‏ 

** إسناده صعيح 

9دع.”»م 1468 

4 - عن عاشة: أن النبى صل الله عليه وسلم مات من ذات الجنب. 


“يع 
(فتح الباري )١48/8‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 4/8 :١‏ ضعفض ما رواه أبو يعلى إسند فيه ابن لهيعة. 


اع.” 1469 
14 قال أبى شعيد: وما طن ايديا مذ 'دقنه دق كنا قلويناء 
.م 
5 
(فتح الباري )١45/48‏ 
7 إسناده جيد 
الاع.”» 1470 
لاع ١‏ .عن انن عباس: إن السبع المثالى هن السبع الطوال: 
لف لسبع لسبع 
(فتح الباري )١5/8/8‏ 
0 إسناده تيح 
ااغ.” 1471 
١‏ - عن ابن عباس قال: راعنا بلسان اليهود السب القبيح فسمع سعد بن معاذ ناسا من البهود خاطبوا بها النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال: لثن سمعتها من أحد متك لأضرين عنقه 
** أبو نعيم فى الدلائل 


ارك .5112111612 


م 1000 


(فتح الباري )١57/8‏ 


** إسناده ضعيف جدا 


عالاع.” 1472 
- عن أنس مرفوعا: " أرحم أمتقى بأمتى أبو بكر - وفيه - وأقرؤهم لكاب الله أبى بن كعب ". 
اك 


(فتح الباري )١717/48‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :١71‏ صححه الترمذى» لكن قال غيره: إنم الصواب إرساله. 


+/اع.” 1473 
0غ ١‏ - عن قتادة عن اللنى صل الله عليه وسلم مرسلا: " أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأقضاهم على.. " الحديث. 


لدوسن ض 
(فتح الباري )1١737//8‏ 
لدوسنة هس سل 


ولاع.م 1474 
5 - عن عاًشة: أن المقام كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلم وفى زمن أبى بكر ملتصتا بالبيت ثم أخره عمر. 


00 


(فتح الباري )1١79/4‏ 
** إسناده قوى 


كلاع.” 1475 


ه/اغ١‏ - عن مجاهد: أن البى صل الله عليه وسلم هو الذى حوله. 
** ابن عر دويه 
(فتح الباري )١59/8‏ 


7 إسناده ضعيف 


/الاع.” 1476 

١475‏ - عن ابن عيينة قال: كان المقام فى سمّع البيت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوله عمرء لخاء سيل فذهب به فرده 
عمر إليه» قال سفيان: لا أدرى أكان لاصتا بالبيت أم لا. 

** ابن الى حاتم 

(فتح الباري )1١79//‏ 

** إسناده صعيح 


6/اء.” 1477 
/ا/ا غ١‏ - عن ابن عباس قال: كانت قواعد البيت قبل ذلك. 


لدوسن | 
(فتح البآري )17١/8‏ 
ان إسناده تيح 


ارخريتك .5112111612 


م 1000 


ولاع.م 1478 
ح- قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم) قال البراء وابن عباس ومجاهد: هم الييود. 


** الطبرى 
(فتح الباري )1١٠7١/48‏ 


ددا إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :17١‏ أخرج ذلك الطبرى عنهم بأسائيد صميحة. 


147/9 "0.447 

49 - عن أن العالية عن أبى بن كعب فى هذه الآية قال: (لتكونوا شهداء) وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» كانوا شهداء 
عل و نوح وقوم هود» وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وآنهم كذبوا رسلهم. 

0 ابن أ حاتم 

(فتح الباري )1١077/8‏ 


7 إسناده جيد 


امع."” 1480 

- عن ابن عمر مرفوعا: " صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلك ". 
ابن أ حاتم 

(فتح الباري //178) 

2 إسناده فيه يجهول 


؟مغ.” 14851 


0١‏ - عن مدرك بن عوف قال: إنى لعند عمر فقّات: إن لى حبارا فرى بنفسه فى الحرب فقتل فال الناس: ألقى بيده إلى التبلكتء 
فال عمر: كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. 

** ابن جرير ابن المنذر 

(فتح الباري )١85/8‏ 


** إسناده صعيح 

امع.” 1482 

- عن أبى إسحق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله عن وجل (ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) وهو الرجل حمل على الكتيبة فيا 
ألق تقال ل ولكنه الرعل “بذتب فل بيده فقو لاتوية بلى؛ 


** ابن جرير ابن المنذر 
(فتح الباري )١865//‏ 


** إسناده صعيح 

14853 “0.28 

مغ ١‏ - عن العياس قال: جاء عمر فقال: يارسول الله هلكت» حولت رحل الأركفة اتلك ممالارة (أساوٌّم حرث ِ فأتوا 
حلم 0 - شثتم) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. 


(فتح أباري /0) 


بيحرت .5112111612 


م 1000 


** إسناده 
** قال الحافظ فى " الفتح " / / ١‏ : من وجه صحيح. 


هومغ.” 14854 
4" خط الله إلى وجل أل :رعذ أو امرأة فى ادن" 
انون ان 


(فتح الباري )١91/48‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / :١97‏ حححه ابن حبان. 


كلع."” 1485 

16 - عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى هى المغرب. 
** ابن الى حاتم 

(فتح الباري )١95/48‏ 

** إسناده حسن 


/امغ.” 1486 

1 - سئل ابن عمر فقال: هى كلهن خافظوا عليين. 

** ابن الى حاتم 

(فتح الباري )١95/4‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :١95‏ صححه ابن أبى حاتم. 


/2 .0 1457 
/ام؛ ١‏ - عن سعيد بن المسيب قال: كان أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. 
سد ك2 
ل رد 
(فتح الباري )١9317//8‏ 
** إسناده صعيح 


0.29" 14858 
- من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه مرفوعا: " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف ". 
وه دن 


(فتح الباري )٠١*/8‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "مم/س.+: صححه ابن نحزيمة وابن حبان٠‏ 


0 وغع.” 1489 

49 - حديث ابن مسعود رفعه: " إن الربا وان كثر فإن عاقبته إلى قلة ". 
لدو جه 7 

(فتح الباري 4/8 )٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " / / غ١:‏ حصحه الحا 8. 


5112111612. 2 


م 1000 


1490 ”.عغ9١‎ 

ةع - عن عمر: كان من آخخر مانزل من القران آيات الرباء 
ننه || 

(فتح الباري 0/8 )٠١‏ 


ىه 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / ه١٠:‏ هو منقطع فإن الشعبى لم يلق عمر. 


لاوع.م 1491 

. معن ابن عباس أنه كان يقرأ (ومايعلم تأويله إلا الله ويقول الراتفون فى العلم آمنا به)‎ - ١ 
لدو عب‎ 

(فتح الباري 8/١1؟)‏ 

0 إسناده تيح 

مووع.م 1492 


- أن هرقل أخرج لهم سفطا من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج منه حريرة مطوية فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان 
آخرها صورة مد» فقلنا بأجمعنا: هذه صورة مد» فذكر لمم أنها صور الأنبياء وأنه خاتمهم صل الله عليه وسلم. 

** دلائل النبوة لأبى نعي 

(فتح الباري 19/481؟) 

* إستاوم صعيق 

غ#وع.” 1493 


١498‏ - حديث أبى هريرة: كل أمى ذى بال لا يبدأ فيه جمد الله فهو أقطع _ أى بذكر الله كا جاء فى رواية أخرى. 
36 

(فتح الباري 8/١7؟)‏ 

** إسناده فيه مقال 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / :»٠١‏ صححه ابن حبان وفى إسناده مقال» وعلى تقدير صحته فالرواية المشبورة فيه 


بلفلك ختل الله .وماعدا "ذلك من الألقاظ الى 'ذكهاالتووى ردت ق'بعضن طرق اليك بأسايد واهية: 


موع.م 1494 

4 - فى مرسل سعيد بن المسيب: إن هرقل لما قرأ اكاب قال: هذا كاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام. 
(فتح الباري )”٠١//‏ 

لدو همس سل 

5وغع.”» 1495 


١6‏ - عن حنظلة الكاتب أن النبى صل الله عليه وسلم وجه عليا وخالد بن الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب على واحد منهما. 
كك .م 


ل 
(فتح الباري //؟؟) 


7 إسناده ضعيف 


5 
0( 
ل 
0 


م" .5112111612 


غ 1500 


لالوع.” 1496 

55 - قال عمر: لو شاو الله لقال أنتى خير أمة فكنا كلتاء ولكن قال: كتم فهى خاصة لأصحاب محمد ومن صنع صنيعهم. 
** ابن أبى حاتم الطبرى 

(فتح الباري 8/ه؟؟) 

4 غ.” 1497 

1و ١‏ - من حديث ابن عباس قال: هم الذين هاجروا مع النبى صل الله عليه وسل. 

** عب حم ن ك 

(فتح الباري 8/ه؟١؟)‏ 


0 إسناده جيد 


49غ.” 1498 


4 - عن عكرمة قال: نزلت فى ابن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل. 
* طب 
(فتح الباري 8/ه؟؟) 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / ٠؟:‏ هذا موقوف فيه انقطاع. 


..و.م 1499 
9 - عن أبى بن كعب قال: ل تكن أمة أكثر استجابر فى الإسلام من هذه الأمة. 


ننه | 


(فتح الباري //ه*”) 
0 إسناده حسن 


:غ 1500 

1500 *ةغ.١‎ 

- حديث ببزبن حكيم عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هذه الآية (كنتم خير أمة أخرجت 
للناس) قال: ' أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكمها على الله : 

**اتاجه ك 


(فتح الباري 8/ه؟؟) 

** حسن صحيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 776: حسنه الترمذى وصصحه الحا م وله شاهد مرسل عن قتادة عندالطبرى رجاله ثقات. 
:.غ 1501 

." حديث على: أن الننى صل الله عليه وس قال: " وجعلت أمتق خيرالأمم‎ - ٠٠١ 


دونه 


م 
(فتح الباري //ه؟؟) 


ارت .5112111612 


غ 1500 


دونه 
إ 


00 
م«.ع 1502 
٠‏ - عن أنس: أن النبى صل الله عليه وس كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. 


لدو 0-5 
(فتح الباري //5؟؟) 
57 إسناده تيح 


.6خ 1503 
٠ ٠6‏ - عن ابن مسووة أنه قرأ القرح بالضم. 


دونه 


ص 
(فتح الباري //8؟؟) 
0 إسناده جيد 


ه.غ 1504 

غ١٠٠‏ - عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا مدا قتلتم ولا الكواعب ردفتم بنّسما صنعتم فرجعوا فندب 
رشو الله صل الله عليه وس الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد فبلغ المشركين» فقال: نرجع من قابل» فأنزل الله تعالى (الذين 
انتشمابؤا الله والرشول) الآية: 


** ن ابن مردويه 

(فتح الباري 8/8؟؟3) 

** رجاله رجال الصحيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 78*: رجاله رجال الصحيح إلا أن الحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس ومن الطريق 
لبد ريه ابن أ حاتم وغيره. 


4.5 1505 
ه١٠٠‏ - عن عبد الله مرفوعا: لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل الله له تجاعا أقرع يطوق فى عنقه. 


لدو ت ن 
(فتح الباري 8/١7؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "م /.مج: حصصححه ابن خحزية. 


/ا.غخ 1506 


لون دعن ابن عراش آنا ولت "فيما كاذ يق أن وين فهاسن اليؤذىى: قانتعال [إ3: الله هتين فق أغياء) تعا الله 
عن قوله» فغضب أبو بكر فنزلت. 

** ابن الى حاتم ابن المنذر 

(فتح الباري 1/48*؟) 

** إسناده حسن 


يفضت .5112111612 


غ 1500 


1507 4.6 

0 - عن ابن عباس: أتت قريش الهود فقالوا: أيما جاء به موسبى؟ قالوا: العصاويده.... الحديث إلى أن قال: فقالوا لنبى صلى 
الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهباء فنزلت هذه الآية. 

** ابن ابى حاتم طب 

(فتح الباري 5/8 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 1*: رجاله ثقات إلا أن احمانى فانه تكلم فيه. 


1508 641.4 

١٠ه١‏ - عن ابن عباس فى قوله تعالى: (ومن يستنكف عن عبادته) قال: يستكبر. 

** ابن الى حاتم 

(فتح الباري 30307/8؟) 

** إسناده صعيح 

ليغ 1509 

وا - عن القاسم بن ممد» أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن فى حياة عائّشة» فلم يدع فى الدار 
ذا قربة ولا مسكينا إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا الآنية قال القاسم: فذته لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك لهء إِنما ذلك 
إلى الوصى وإئما ذلك فى العصبة أى يزب للميت أن يوصى لهم 


سن 5 


(فتح ألباري 7/8 ؟) 

** إسناده صعيح 

1510 غ.1١١‎ 

٠‏ - عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع ققالت: يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك فى أحد وأن 
عَنيها أخل مهاه قآل: " رقضى الله ى ذلك "#افنؤلت ابه المواريك» فأرشل إل ينما 'فقال: أحظ ابلق سعد التلدين وأمنما الفن 
فا بتى فهو لك. 

عد دت ن جه 

(فتح الباري 41/8 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 4 54: أخرج أحمد وأصحاب السنن وصصحه الحا 5. 


1511 ةغ.١*‎ 

0١‏ - عن ابن عباس فى قوله تعالى (إنه كان حوبا) قال: إِثما عظيماء 
1 ان أن حاتم 

(فتح الباري 45/4 ؟) 

** إسناده صعيح 

.ع 1512 

١‏ - عن ابن عباس فى قوله (ذلك أدنى ألا تقولوا) قال: أن لا تميلواء 
** ص 


مكرك .5112111612 


غ 1500 


(فتح الباري 45/4 ؟) 
** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح 8 /45:: مو رويناه فى فوائد أبى بكر الآجرى بإسناد تآخر صحيح إلى الشعبى عن ابن عباس. 


1513 غ.١+غ‎ 

١01‏ - عن أبى أمامة بن سبل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم 
في الجاهلية فأنزل الله كله الآرة: 

(فتح الباري 417/48 ؟) 

55 إنادة محتقوق 

هل.غ 1514 


4 - عن أبى هريرة قال: هم الأمراء. 
زف الباري//704) 


** إسناده صعيح 

5.غ 1515 

ه٠١‏ - عن ابن عباس: مى رجل من بى سل بنفر من الصحابة وهو إسوق غنما له فس عليهم وفيه: وقالوا: ما سل علينا إلا لتعوذ 
نا وق وأتوا بغنمه النبى صلى الله عليه وسل فزلت: 


ين تت 


(فتح الباري 58/8 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / /70: حسنه الترمذى وحصحه الحا .. 


1516 غ.١ا/‎ 

5 - عن جابر قال: أنزلت هذه الآية (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) فى 
مر داس. 

ا أبى حاتم 

(فتح الباري 59/8 ؟) 

ديد 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 5ه5: وهذا شاهد حسن. 


6غ 1517 
- فى حديث الفلتان بن عاصم فى هذه القصة: قال: فال الأعمى: ماذنينا؟ فأنزل الله فقلنا له إنه يوحى إليه: فاف أن ينزل 


ف أمره شق + سفعل يقول: أتوت إلى الله فقال الى صل الله عليه وسلم لكان" أكنن * (غين أول الضرن) * 
ا ١‏ 

(فتح الباري 71/48؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / ١‏ #: صصححه ابن حبان. 


امرك .5112111612 


غ 1500 


و0 1518 
- عن ابن عباس فى قوله تعالى (فتذروها كالمعلقة) قال: لا هى أبم ولا ذات زوج. 
> ابن أبى حاتم 

رقع الباري 108/8 

** إسناده صعيح 


.ع 1519 


ققد عق اودعاس" ثاله حفيت هوذةة أن يظافها "ردول لله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى» واجعل يومى 
لعااشة» ففعل » ولول هده الانة: 


ات 

(فتح الباري //>7؟) 

** مقال الحافظ فى " الفتح "55/8" قال الترمذى: حسن ري ا: ه. قلت: وله شاهد فى الصحيحين من حديث عااشة بدون 
ذكر نزول الاية. 

1520 ةغ.”١‎ 

- عن ابن عباس قال: جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبارء فقالوا: ياحمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما 
فى التوراة وتشبد أنها حق؟ قال: " بلى ولكتكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبدأ مما أحدثقوه "» قالوا: فانا نقسك بما فى أيدينا من 
الهمدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» 

فأنزل الله هذه الآية. 

ابن أبى حاتم 

(فتح الباري //579) 

** إسناده حسن 


؟اا.غ 1521 


٠١‏ - عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت يوم الإثنين. 
ديد الطبرى 
(فتح الباري )”071١/48‏ 


.ع 1522 


9و ١‏ - عن ابن عباس: أن اليوم المذكور ليس بمعلوم. 
(فتح الباري 48/١71؟)‏ 
د . 


: 9 3# 


”.غم 1523 
م5١‏ - أنها نزلت يوم التزوبه ورسول الله صلل لله عليه وسلم بفناء الكعبة فأمى الناس أن يردحوا إلى منى وصل الظهر ببا. 


00 
(فتح الباري )”71١/48‏ 


** إسناده منقطع 


بوك .5112111612 


غ 1500 


ه”.غخ 1524 

4 - خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفه وأفت يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة فى غيرها. 
** أبو رزين فى جامعه 

(فتح الباري )”71١/48‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :911١‏ هو حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل أدرجه من حديث الموطأ 
الذى ذكره مرسلا عن طلحة بن عبد الله بن كريز. 

5ع"ا.غ 1525 

هه - عن ابن عباس فى قوله تعالى: (أولامستم النساء) قال: هو اجماع. 

55 ابن أبى حاتم 

(فتح الباري //3077”) 

** إسناده صعيح 


".6غ 1526 
١5‏ - عن ابن عباس: إن الله حبى ,ريم يكنى عما شاء. 


سن 5 


(فتح ألباري //07”) 

** إسناده صعيح 

.2غ 1527 

اله ١‏ - حديث ابن عباس: أن رجلا أن الننى صلى الله عليه وس فقال: نارهول الله إذا كك من هذا الحم أنتشرت» وإنى حرمت 
على الحم فنزلت. 

د ري 

(فتح الباري //075”) 

** قال الحافظ فى " الفتح "5/8 :»: فى الترمذى محسناء 


و».غ 1528 

8 ! - عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا فى انخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التى فى البقرة (قل فيهما إثم كبير) فقرئت عليه» فقال: اللهم 
بين لنا فى المر بيانا شافيا فنزلت الت فى النساء (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا فى مر بيانا شافياء 
فنزلت الت فالمائدة (فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ منتبون) فقال عمر: انتبينا انتبيناء 

** دات ن جه 

(فتح الباري 079/8؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 7/9: رواه أصحاب السنن» صححه على بن المديى والترمذى. 


0غ 1529 

حك[ - عن زيد بن أسلم مرسلا: اول من سيب السوائب عمرو بن لحى واول من بحر البحائر رجل من بنى مدلح صدع اذن ناقته 
وحرم شرب ألبائها. 
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عب 
(فتح الباري 85/8؟) 


خوك .5112111612 


غ 1500 


** وى سل 
ا ب#.غخ 1530 
١‏ - عن ابن مسعود: واخمولة ما حمل من الإبل والفرش الصغاره 


ننه | 
(فتح الباري //817/؟3) 
** قال الحافظ فى " الفتح " / / /7: صصحه الحا 8. 


.ع 1531 
١١‏ - عن ابن عباس: نزلت فى أبى طالب كان يى المشركين عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
7# و 


(فتح ألباري 8107/8 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " / / /7: صصحه الحا م. 


ع«لا.عغ 1532 


(فتح الباري 91/48؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / ١91؟:‏ حححه ابن حبان. 


غ ".6غ 1533 
عمو ١‏ - عن كار العبدى: لا تقوم الساعة حي يخسف بقبائل..... الحديث. 


36 

(فتح الباري 597/8؟) 

** إسناده صعيح 

ه“".غ 1534 

+" - من مرسل الحسن قال: لما نزات (قل هو القادر) الاية» سأل النبى صل الله عليه وسلم ربه فهبط جبريل فقال: ياحمد إنك 
الت زنك آريها فأعطاه 

اثنتين ومنعك اثنتين: أن يأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم 

>استأصل الأمم الذين كذبوا أنبيائهم ولكنه بلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بس 

** طب 

(فتح الباري 97/8؟) 

36 همس سل 

".6غ 1535 

همه ١‏ - عن ابن عباس قال: كل ذى ظفر هو الذى ليس بمنفرج الأصابع ‏ يعنى ليس بمشقوق الأصابع ‏ منها: الإبل والنعام. 
** ابن الى حاتم 

(فتح الباري 55/8؟) 


ارفرتك .5112111612 


غ 1500 


** إسناده حسن 
لا “.ع 1536 
سد ك0 
1 2 
(فتح الباري 99/8؟) 
** إسناده حسن 
بم"”.ءعغ 1537 
١"‏ - عن عااشة: الطوفان الموت. 
** ابن مردويه 


0 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / ٠٠‏ : عند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين. 

وم.ع 1538 

4ه ١‏ - حديث جاين: لا نزلت (خذ العفو وأمس بالعرف) سأل جبريل ققال: لا أعلم سال ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن 
تصل من قطعك» وتعطى من حرمكء وتعفو عمن ظلمك. 

** ابن مردويه 

(فتح الباري 05/8م) 

يدا قال الحافظ فى " الفتح "م/ود.م رواه الطبرى ع سللا. 


م0غ.غ 1539 

وه ١‏ - حديث أنس قال: بعث النبى صل الله عليه وس براءة مع أبى بكر ثم دعا عليا فأعطاها إياه وقال: " لا .ينبغى لأحد أن يبلغ 
هذا إلا رجل من أهل ". 

“اك 

(فتح الباري 18/8") 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 91: حسنه الترمذى. 


1540 غ.غ١‎ 

ا - عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبابكر على الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كا بالعرج 
ثوب الصبح فسمع رغوة ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فإذا على عليهاء فال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أسلنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس» فقدمنا مك 

فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر خفطب الناس بمناسكهم حت إذا فرغ 

قام على فمرا على الناس براءة حتى ختمها ثم كان يوم النحر كذلك ثم يوم النفر 

كلك 

** الطبرى ححق ن دى 

(فتح الباري )"7١/8‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / :"٠٠‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان. 


رخرتك .5112111612 


غ 1500 


”.6غ 1541 

١غها‏ - عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبى بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: "يلها لا انا اوها عن اهل 
ببق " فبعث بها مع على. 

لدو 

(فتح الباري )"7١/8‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / :"٠١‏ قال الترمذى: حسن غى يب. 


عغ.غ 1542 

- عن قتادة قال فى قوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات) قال: جاء رجل من الأنصار يقال له 
الحبحاب أبو عقيل فقّال: يانى الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر فأما صاع فأمسكته لأهى وأما صاع فها هو ذاء فال المنافقون: 
إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبى عقيل فنزلت. 

** عبد الطبرى 

(فتح الباري 901/8") 

36 ىسل 


+ *غ 1543 


م١‏ - خاء إلى النبى صل الله عليه وسل يستأذنه فى قتله قال: " بل أحسن صعبته ". 
** ابن منده 

(فتح الباري 4/8 *”) 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفنتح " م / 4 مم: فى الطبرانى من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عباد الله بن أبى أنه استأذن نحوه 
وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه. 

هغ.غ 1544 

٠44‏ - عن قتادة قال: أرسل عبد الله بن أبى إلى الننى صل الله عليه وس فلما دخل عليه قال: * اماكلة حي ررد" ققال: 
يارسول الله إنما أرسلت إليك 

انستغفر لى ول أرسل إليك لتوجخنىء ثم سآله أن يعطيه قيصه يكفن فيه فأجابه 

** عب الطبرى 

(فتح الباري 4/8 *”) 


** رجاله ثقات , 
** قال الحافظ فى " الفتح " / / غ *#": هذا مرسل مع ثقّة رجاله. 


1545 ٠.5 

هه - عن قتادة قال: لما نزلت (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) قال النبى صل الله 
عليه وسل: " لأزيدن على السبعين "© فأنزل الله تعالى (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لحم ان يغفر الله لهم) . 

** عب 

(فتح الباري //5*") 

رياد نات 


512111612. 24 


غ 1500 


/اغ.خ 1546 

٠04‏ - من طريق الحسن وقتادة قال: حمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم. 
بده | 

(فتح الباري 7/8 ") 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 47": وصله ابن مردويه من حديث على ومن حديث أَبى سعيد بإسنادين ضعيفين. 


1547 2. 


/اغهة١‏ - هن .طرق ألسن عن" أى بن كسب فى قؤله (قدم صدق) قال: سلف صدق. 
أ 

(فتح الباري 45/8 "؟) 

** إسناده حسن 


.2غ 1548 


4 - من طريق كعب بن غجرة مرفوعا قال: " الزيادة النظر إلى وجه الرب ". 
بن الطبرى 

(فتح الباري 47/8 *) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح "م //اغ": فى إسناده ضعف. 


.و.عغ 1549 
8 - عن ابن عباس وسكل عن قوله (ببضاعة عزجاة) قال: رئة الحبل والغرارة والشن. 
لدو 


عب 
(فتح الباري 1م 
1 إسناده حسن 


أه.؛غ 1550 
٠ه‏ | - عن ابن مسعود أنه قرأ (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا) مخففة. 


لدو | 
(فتح الباري //9*؟) 
** إسئاده صحب 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 59: رواه الطبرى من طريق صحيح. 


لاه.غ 1551 
١هه٠‏ - عن ابن عباس فى قوله تعالى (له معقّبات من بين يديه ومن خلفه) قال: ملاتكة يحفظونه من بين يديه وخلفه فإذا جاء قدر 
خلوا عنه. 


دون | 
(فتح الباري //1077") 
** إسناده حسن 


ممع .5112111612 


غ 1500 


لاه.غةخه 1552 


"هه ١‏ - عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (أفم شبين) ويقول: كتبها الكاقن بوه ناعس» 
** الطبرى عبد 
(فتح الباري 10/8") 


مايه إسناده تيح 

غ+ه.غ 1553 

هه ١‏ - عن ابن عباس فى قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قال: ووصى التزقت الواو فى الصاد. 
لدوين 

(فتح الباري //10") 


3 إسناده جيد 


هه.غخ 1554 

4 | - عن ابن عباس فى قوله تعالى: (ولا يزال الذين تصيبهم بما صنعوا قارعة) قال: سرية أو تحل قريبا من دارهم» قال: أنت 
ياحمد حت تأنى وعد الله فتح مكة. 

(فتح الباري //10") 

** إسناده حسن 

5ه.غ 1555 

هوهه١‏ - عن ابن عباس: تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت٠‏ 


عد الطبرى 
(فتح الباري //174") 
3# 7 


36 1 ل( 

/اه.غة 1556 

١565‏ - عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع رضول الله صل الله عليه وسلم يده غل طلدرة وقال: " أنا المنذن "+.وأوما إلى 
على وقال: " أنت الحادى بك يبتدى المهتدون بعدى ". 


ننه | 

(فتح الباري //0") 

** إسناده حسن 

/ه.غ: 1557 

هه ١‏ - حديث ابن عباس فى قوله (تؤق أكلها كل حين) قال: هى تجرة جوز الهند لا نتعطل من ثُرة تمل كل شبر. 
** ابن مردويه 


(فتح الباري //0708") 


7 إسناده ضعيف 


طرت .5112111612 


غ 1500 


5وه.غ 1558 
4ه - من طريق على قال: هم الأخران يذو أمية وعن امقر فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم كن اها بتواامية فتهوا إلى 
تي ن 


(فتح الباري //8/ا") 


1559 غ٠‎ 

9 - عن على قال: السبع المثانى فاتحة الككّاب. 

عدم الطبرى 

(فتح الباري //87*؟) 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / 89خ: رواه الطبرى بإسنادين جيدين عن عمر ثم عن على. 


أك.غخ 1560 

- عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال: (ولقد أتيناك سبعا من المثانى) قال: هى فاتحة الحّاب. 
نه | 

(فتح الباري //87") 

** إسناده حسن 

لاك.غ 1561 

١‏ - روح القدس جبريل. 

#اإن أن حاتم 


(فتح الباري //84"؟) 
** إستاده ريعاله.ثقات 


#اك.غخ 1562 
"'كها-عن ابن عباس قال: روح القدس الإسم الذى كان عيسى بحجى به المون. 
ين أن حاتم 


(فتح الباري //84"؟) 


** إسناده ضعيف 
غ+5.غ 1563 


«.ه ١‏ - من حديث عل موقوقا: " لما خلق الله الأرض ققصت "© قال: " فأرسى الله فيباالجبال ". 
ديد الطبرى 

(فتح الباري 85/8 ") 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / 6خم": هو عند أحمد والترمذى من حديث أنس عم فوع٠‏ 


فرت .5112111612 


غ 1500 


هوك.عغخ 1564 


4 - عن مر أنه سأل عن ذلك فلم يجبء فقّال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصى الله قال: فرج رجل فلقى 
أعررابياء فقَال: مافعل فلان؟ » قال: تخوفته أى تنة تنقصته - فرجع فأخبر عر فأعبه. 

لدو 

(فتح الباري 87/8 ") 

** إسناده مجهول 


55.غ 1565 


وكه| - عن ابن عباس قْ قوله (بنين وحفدة) قال: الولد وولد الولد. 
(فتح الباري //85") 


** إسناده صعيح 
لاك.غخ 1566 


5 - عن ابن عباس أنها نزلت فى أم زقر. 
** ابن مر دويه 

(فتح الباري //8107") 

1# إسناده ضعيف 


2.6 1567# 
216517 عتوت سلاف القا ريت كان توح إذا طعم أو لبس حمد اللهء فس هذا انكر 


دوين 
(فتح الباري 95/4 "؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح "م/ 5 وم: صححه ابن حبان. 


6.8 1568 
١4‏ - عن ابن عباس: أن المراد من كان يعبد الملا253 والمسيح وعزيراء. 


3 ص 

(فتح الباري 531/8 "؟) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 891: أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عباس. 


«لا.غخ 1569 


8 - حديث الحسين بن على رفعه: " إلى رأيت كأن بنى أمية يتعاورون منبرى هذا فقيل هى دنيا تنالهم ونزلت هذه الآية ". 
** ابن مردويه 
(فتح الباري //9/8"؟) 


** قال الحافظ فى " الفتح " / / 9": أخرجه ابن أبى حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن 
الس رةه وأسائة الكل عينة: 


مكارت .5112111612 


غ 1500 


الا.ع# 1570 
م6 خد يك غك اس عرو أن الشجرة الملعونة الك ابن أبى العاص وولده. 
2 ابن ألى حاتم 


(فتح الباري //59؟) 


** إسناده ضعيف 
الا.غ+ 157/1 
١/١‏ - حديث حذيفة قال: يجتمع الناس فى صعيد واحد فأول مدعو محمد فيقول: " لبيك وسعديك والحير فى يديك والشر ليس 


إليك المهتدى من هديت عبدك وابن عبديك وبك وإليك ولاملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت "؛ فهذا قوله (عسى أن 
يبعثك ربك مقاما ممودا) . 


و* 

(فتح الباري //99؟) 

** إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 99م: صمحه الحا 8. 


علا.ع# 1572 

١9‏ - من طريق سعيد بن أبى هلال: أنه بلغه أن المقام الحمود الذى ذكره الله أن النبى صلى الله عليه وس يكون يوم القيامة بين 
الجبار وبين جبريل» فيغبطه لمقامه ذلك أهل ابمع. 

6# إين أبى حاتم 

(فتح الباري ٠0/8‏ 1) 

** رجاله ثقات ع سللا 

+لا.غة 1573 

*/اه١‏ - من طريق على بن الحسين بن على: أخبرنى رجل من أهل العم أن الننى صلى الله 

عليه وسلم قال: " تمد الأرض مد الأدي..... " الحديث وفيه " ثم يؤذن لى فى الشفاعة فأقول: أى رب عبادك عبدوك فى أطراف 
الأرض " قال: فذلك المقام المحمود. 

د ١‏ أن حاتم 

(فتح الباري ٠٠0/8‏ 4) 


** رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / ٠٠‏ : رجاله ثتقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. 


ولا.غة 1574 

4 - عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله تعالى 
(ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ربى) ٠‏ 

(فتح الباري ١1/8‏ 4) 

** رجاله رجال مسلم 


** قال الحافظ فى " الفتح " / / ٠١‏ وهو عند ابن إسحق من وجه أخر عن ابن عباس نحوه. 


ا2 .5112111612 


غ 1500 


كلا.غ: 157/5 


ه/ا ١‏ - عن ابن عباس قال: الروح من الله وخاق من خاق الله وصور كبن آدم لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح. 
1 ابن إسحق فى ته تمسيره 
زفح الازى 256 ) 


** إسناده صعيح 

/ا/ا.غخ 1576 

١55‏ - حديث ابن عباس: إن اليهود لما سمعوها قالوا: أوتينا علما كثيرا التوراة ومن أونّ التوراة فقد أوق خيرا كثيراء فنزلت (قل 
لو كان البحر مدادا لكلمات ربى) الاية. 

لدو 

(فتح الباري ١4/8‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / ؛ ٠‏ 4: قال الترمذى: حسن صحيح. 


ا 1577 


/الاه١‏ - عن ابن عباس قال: ماكنت أعرف الرقي ثم سألت عنه فقيل لى هى العزبة التى خرجوا منها. 
** ابن مردويه 
(فتح الباري ١07/8‏ 4) 


729 إسناده ضعيف 


اخ 157/8 


٠/6‏ - من طريق ابن عباس: سرادقها حائط من نار. 
(فتح الباري ١8/8‏ 4) 


** إسناده منقطع 

مغ 1579 

89 - من طريق عكرمة قال: قيل لابن عباس لم أسمع لفتى موسى بذكر حين لقى اللحضر فال ابن عباس: إن الفق شرب من 
الماء الذى شرب منه الحوت» نفلد فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله فى البحر فإنها تقوج به إلى يوم القيامة وذلك أنه لم يكن 
(فتح الباري 6 غ) 


فده إسناده ضعيف 
١8خ‏ 1580 


- أخرج ابن أبى حاتم من طريقه قال: فأتى على عين فى البحر يقال لما عين الحياة فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت 
إليه. 

5 ابن أى حاتم 

(فتح الباري ١5/8‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / ١١‏ :: قد أتكر الراوى فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال: لا أرى هذا يثبت فإن كان محفوظا 


فك .5112111612 


غ 1500 


*,8م.غ 15851 
١‏ - عن أبى بن كعب قال: لم ينس مومى ولكنه من معاريض الكلام. 


** الفراء 


(فتح الباري 519/8) 


1# إسناده » ضعيو 5 


*م.غ 15852 


ال هديك انين كنب إن زلزث علذماء 
** ابن مردويه 

(فتح الباري 48/١؟47)‏ 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 451: أخرجه ابن المنذر بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. 


:+06 1553 
١8‏ - حديث أبى هريرة مرفوعا فى قوله (معيشة ضنكا) قال: عذاب القبر. 


36 
(فتح الباري //4”9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / 0#: حصحه ابن حبان. 


هل.ءغ: 1554 

4 - عن أبى بشر عنه» قال: قرأ رسول لله صلى الله عليه وسلم بحكة والنجم فلما بلغ (أفرأَيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) 
ألتى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى» فال المشركون: ماذكر المتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجد فنزلت هذه 
الآية. , 

** ابن الى حاتم الطبرى ابن المنذر 

(فتح الباري 9/8" 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 4"9: أخرجه الؤاوان عردويه من طزيق .آمية بق قال عع 'شغية قال .فى إستاده عن شعيد 
بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبء ثم ساق الحديث» وقال البزار: لايروى متصلا إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد وهو 
ثقة مشبور» قال: واما يروى هذا من طريق الكلبى عن أَبى صالح عن ابن عباس أ. ه. والكلبى متروك ولا يعتمد عليه» وكذا أخرجه 
النحاس إسند آنحر فيه الواقدى وذكره ابن إسحق فى السيرة مطولاء وأسندها عن مد بن كعب وكذلك موسى بن عقبة فى المغازى عن 
ابن شباب الزهرى» وكذا ذكره أبو معشر فى السيرة له عن مد بن كعب القرظى وحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبرى وأورده 
ابن أبى حاتم من طريق أسباط عن السدىء ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحبى بن كثير عن الكلبى عن أبى 
صالح» وعن أَبى بكر الحذلى وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمى عمن حدثه ثلائتهم عن ابن عباس» وأوردها الطبرى أيضا من طريق 
العوفى عن ابن عباس ومعناهم كلهم فى ذلك واحد» وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق 
تدل على أن للقصة أصلاء مع أن ها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبرى من طريق يوس 
بن يزيد عن ابن شباب» حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه» والثانى ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن 
سليمان وحماد بن ع ع 000 

سلمة فرقهما عن داود ابن الى هند عن الى العالية» وقد تجرا ابو بكر بن العربى كعادته فقال: دك الطبرى فى ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لما وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة سند سليم متصل مع 


512111612. عغغ١‎ 


غ 1500 


ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم إسندها أحد منهم 
ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم فى ذلك ضعيفة واهية» قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق 
أبى بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذى وقع فى وصلهء وأما الكبى فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه 

ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلمء قال: ولم يتقّل ذلك أ. ه. وجميع ذلك لا يقثى على القواءد» فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت عتارجها دل ذلك عل أن نا أصلاء وقد :5ت أن كلاثة أسانيد ,متها عل شرظ الصحيحين وفن راسي 
يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لايحتج به لاعتضاد 

بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ماوقع فيها مما ,بيستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرائيق العلى وإن شفاعتين 
ترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صل الله عليه وسلم أن يزيد فى القرآن عمدا ماليس منهء وكذا سبوا إذا 
كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك» فقيل: جرى ذلك عل لسانه حين أصابته سنة وهو 
لا يشعر فلما علم بذلك أحكم الله آياته» وهذا أخرجه الطبرى عن قتادة ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبى صلى الله 
عليه وسلم ذلك. 


2 1585 
فاه اش هليك! اوسيل آنا رلك فرغل هن ليود أسل فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام فقال: لم أصب فى ديى 


خيراء 
** ابن مردويه 
(فتح الباري 47/8 4) 


7# إسناده » ضعيو 2 


/ام.غ: 1586 

٠5‏ - عن عائشة قالت: يا رسول الله فى قوله تعالى (وقلوبهم وجلة) أهو الرجل يزنى ويسرق وهو مع ذلك يخاف اللّه؟ قال: " لا 
بل هو الرجل يصوم ويصل وهو مع ذلك يخاف الله ". 

اك جه 

(فتح الباري //ه؛4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " / / هغ4: صصحه الحا 5. 


1557 26 


/امه١‏ ردنيك وسعة ادر مرفوعا: " أشويه النار فتقلص شفته العليا واسترخجى السفلى "؟ 
نآك 

(فتح الباري //ه؛4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " / / ه44: صمحه الحا 5. 


ك1 1588 

4 - من طريق الشعبى مرسلا قال: لما نزلت (والذين يرمون أزواجهم) الآبة قال عاصم عدف إن أنا راك فكليق عزانت 
وان سكت سكت على غيظ ... الحديث. 

عد الطبرى 

(فتح الباري 450/8) 

لدو ىسل 


الت .5112111612 


غ 1500 


و.ع 1589 

اطق أن سعيه نان اقراة :عطوانة ين اللعظل ءاف إل ارتموك اللدضنا "للد علية 

وس فقالت: يارسول الله إن زوجى يضري إذا صليت ويفطرنى إذا صمت ولا 

يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء قال: وصفوان عندهء فسأله فقال: أما 

قولها يضربنئى إذا صليت فإنها تقرأ سورق وقد نبيتها عنهاء وأما قوها 

يفطرنى إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبر وأما قوما إنى لا أصلى الفجر حتى تطلع 

الشمس فإناأهل بيت قد عرف عنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس.... الحديث. 

** د بز سعد حب اك 

(فتح الباري 4717//8) 

** رجاله رجال الصحيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 7؛: قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر 
سنده الصحة» وليس للحديث عندى أصل.أه. قال الحافظ فى " الفتح 8 /؟::: ما أعله به ليس بقادح لأن ابن سعد صرح قْ 
روايته بالتحديث بين الاعمش وابى صالح واما رجاله فرجال الصحيح.ء ولما أخرجه ابو داود قال بعده: رواه حماد بن سلمة عن حميد 
عن ثابت عن أَبى المتوكل عن النبى صل الله عليه وسلمء وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاء وغفل من جعل هذه الطريقة 
الثانية علة للطريق الاولى. 


1590 غ.ةه١‎ 

| - فى مرسل سعيد بن جبير: فاسترجع ونزل عن بعيره وقال: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ خدثعه بأمى القلادة. 
دون 

(فتح الباري 157/8) 

** ىسل 

"9.غ 1591 

0 - فى مرسل سعيد بن جبير: وقذفها عبد الله بن أبى فقال: مابرئت عائّشة من صفوان ولا برىء منها وخاض بعضهم وبعضهم 
أعبه. 

دوين 

(فتح الباري 1514/8) 

** ومسل 

*و.غ 1592 


9و٠‏ - فى مرسل مقاتل بن حيان: أن النى صل الله عليه وس لا بلغه قول أهل الإفك وكان شديد الغيرة قال: لا تدخل عائّشة 
زحل تقريدك 322 يق أنث أباها فقال» آنا انض أن أخريدك فانطلت قزل الانيؤوها أحد تق انال الله علاريها: 

** الحا م فى الإ كليل 

(فتح الباري 474//8) 

** باطل 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 54:: إِئما ذكرته مع ظهور نكارته لا يراد الخاكم له فى الإ كليل وتبعه بعض من تأخر غير متأمل لما 
فيه من النكارة والخالفة لحديث الصحيح من عدة أوجه فهو باطل. 


برك .5112111612 


غ 1500 


4ة.غ 1593 
وو ١‏ - من مرسل أبى صال: فقالت: وماتدرين ماقال؟ قالت: لا والله» فأخبرتها بما خاض فيه الناس فأخذتها الجى. 
36 


(فتح الباري 5/8<؛) 
و ىسل 


هو.غ: 1594 


4و١‏ داغنة عاتقلة قالت ا يلق ما تكوا يضمت أن ل قليبا فأطرح نفسى فيه. 
** طب عو 
(فتح الباري 8557/8) 


** إسناده صعيح 
05 1595 
ووه - فى رواية الح بن عتيبة مرسلا: لما خاض الناس فى أمى عائّشة - فذكر الحديث مختصرا وفى آخره _ فأنزل الله تعالى خمس 
عشرة آية من سورة النور حتى بلغ الحبيئات لخبيثين. 
عدمد الطبرى 
(فتح الباري 8//ا/اغ) 
36 ىسل 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / /41: وهذا فيه تجوز» وعدة الآى إلى هذا الموضع ست عشرة. 
/اة.غ 1596 
5 - فى مرسل سعيد بن جبير: فنزلت ثمانى عشرة آية متوالة كذبت من قذف عائشة (إن الذين جاءوا ‏ إلى قوله - رزق كريم) 
** ابن أبى حاتم الحاكم فى الإ كليل 
(فتح الباري 8//ا/اغ) 
36 
9 
** قال الحافظ فى " الفتتح "8 / /الاغ: وفيه مافيه وتحرير العدة سبع عشرة٠‏ 


.ع 1597 

وه ١‏ - فى مرسل مقاتل بن حيان: فرماها عبد الله بن ألى. 

** الحا م فى الإ كليل 

(فتح الباري 481/8) 

** ومسل 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :8١‏ وقع ذلك فى مرسل سعيد بن جبير ند ابن أبى حاتم وغيره. 


4غ 1598 
4 - عن ابن عباس أنه قال لما: إنها سميت أم المؤمنين لتسعدى وانه لاسعك قبل أن تولدى. 


دونه 


8 
(فح الباري 888/8 ؛) 


5112111612. 26 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 48: من طريق فيها رجل لم يسمء وأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن سابط عن ابن 
عباس مثله. 


٠٠٠.غ‏ 1599 
8 - عن ابن عباس قال: لرادك إلى معاد» قال: إلى الجنة. 
(تح اباي 8/١٠ه)‏ 


2 إسناده » ضعيو 5 


.ع 1600 
جتساء وو طرق اد مار علا وو اهل فالوسا رك أ سمو طن ده اكه انه ماف عرق 


دون 


0 
رفع البارك 5/4 21] 
"تلك اطافظ ى* المعم ,6ق تسافا جار: الس رامو مين 
؟ا .٠غ‏ 1601 
١5٠١١‏ - من حديث بريدة رفعه قال: " خمس لا يعلبهم إلا الله إن الله عنده عل الساعة ... , الآرة؛ 
و 50 
(تح الباري 5/4 1ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " م /غ١ه:‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


1602 عغ.ل٠.ا«‎ 

- كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس. 
إن أبى حاتم 

(فتح الباري )51١/8‏ 

** إسناده قوى 

1603 غ.٠١+‎ 

٠0‏ - حديث عائّشة قالت: الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم. 


و 

(فتح الباري )57١/8‏ 

** إسئاده ضعيف 

1604 غ.ل٠.م‎ 

دفن فل ين الحسين قال: أعلم الله نبيه صلل الله عليه وس أن زنب ستكون مرخ أزوايخة قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد 
بشكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله: قد أخبرتك أنى مزوجكهاء وتخفى فى نفسك ما الله مبديه. 

5 دا حاتم 

(فتح الباري 14/8؟0) 


هع .5112111612 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 574: قد أطنب الترمذى الحكيم فى تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون أ. ه. 
وكأنه لم يقف على تفسير السدى الذى أوردته وهو أوضم سياقا وأصم إسنادا إليه لضعف على بن زيد بن جدعان. 


200 1605 
٠‏ - عن ابن عباس قال: التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم هى ميمونة بنت الحارث. 


لدو 
(فتح الباري 075/8) 
لدو 2 ل( 


** قال الحافظ فى " الفتح "م / ه<ه: أورده من وجه تر عسل واسناده ضعيف ٠‏ 


/لا١٠ل.غخ‏ 1606 
- عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله صل الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. 


ننه | 


(فتح الباري 07/48) 
0 إسناده حسن 


0غ 1607 

- عن ابن عباس قال: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبى صلى الله عليه وسلم ولكن للمسامين والمسلمات الإستخفار. 
** إسماعيل بن إسحق فى كاب أحكام القرآن 

(فتح الباري 57*4/8) 

** إسناده صعيح 

وغ 1608 

- عن ابن عباس عن على: صعد موببى وهارون الجبل» ات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته» كان أليا لنا منك 
وأشد -حبا قآذوه بذلك فأ الله الملاتكة غملته فرت به على مجالس ب إسرائيل فعلموا بموته. 

** منيع الطبرى ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 4/8 *57) 

** إسناده قوى 

1609 غ.ا١٠‎ 


8 - حديث فروة بن مسيك قال: لول اناس ها اقل فقَال رجل: يارسول الله و سا أرض أو امرأة؟ قال: “ليس بأرطن 
ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيا من ستة وتشاءم أربعة ... " الحديث. 


نويه لك 

(فتح الباري /دعه) 

** قال الحافظ فى " الفتح "م / ه“"#ه: حسنه الترمذى» قال: وفى الباب عن ان :عباس أء ه. قال الحافظ: حديث ابن عباس 
وفرة صححهما الحا 8. 


6غ .5112111612 


غ 1500 


الغ 1610 


٠‏ - عن ابن عباس: ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها فأول مايمس وجهه النار. 
(فتح الباري 8/8ؤه) 


2 إسناده ضعيف 


1611 غ.١١‎ 


١‏ - عن ابن عباس فى قوله (غير ذى عوج) قال: ليس يخلوق. 

** ابن عر دويه 

(فتح الباري 548/8) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح "4 /8:ه: أخرجه ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس. 


*اطا.غ 1612 

51 عن 'ابن عباس قال: ماب التفتخة والتفخة أريعؤن اسنة: 
(فتح الباري 0 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتتم " 6 / 7٠هه:‏ من وجه ضعيف عن ابن عباس. 


1613 ؛.ا١ا١4‎ 

٠١‏ - فى قوله (اثتيا) قال: أعطياء وفى قوله (قالتا أتينا) قالتا: أعطيناء 

نه | 

(فتح الباري 3/4هه) 

** إسناده على شرط البخارى 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 5هه: وصله الطبرى وابن أبى حاتم بإسناد على شرط البخارى فى الصحة. 


هماك.ءغ 1614 
4 - عن ابن عباس: عقيما التى لا تلد. 
(شح اباري «ناده) 


72 0 
صسف 


6 


** قال الحافظ فى " الفتح "م/”5ه: فيه ضعنف وانقطاع. 

1615 0 

- عن ابن عباس قال: لما نزلت قالوا: يارسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ... الحديث. 
** الطبرى ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 5514/8) 


2 إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 6 / 014: هو ساقط لخالفته الحديث الصحيح. 


/اغع .5112111612 


غ 1500 


1616 غ.ا١١ا/‎ 


" الحديث وفيه خْئوا على الركب وقالوا: أنفسنا وأموالنا لك فنزلت. 
** الواقدى 
(فتح الباري 5514/8) 


36 9 
صعيفل 


.2غ 1617 
7" - عن ابن عباس: أن البى صلى الله عليه وس قال: ' (قل لا أسألك عليه أجرا) على ماجثتكم به من البينات والهدى إلا أن 


لا 


تقربوا إلى الله بطاعته ". 
لدو 


(فتح الباري 0/8ده) 


529 إسناده ضعيف 


1618 +249 


4 - عن حذيفة مرفوعاء قال حذيفة: يارسول الله وما الدخان؟ » فتلا هذه الاية قال: " أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكة» 
وها الكافر فيخرج من منخريه وأذلية : 


نه | 


(فتح الباري 7/8 ه) 


** إسناده ضعيف 

0ا.غ 1619 

8 - عن ابن عباس فى قوله (أو أثارة من علم) قال: خط كانت حخطه العرب فى الارض» 
** حم اك 

رق الار 501/0 

** إسناده صعيح 


١"ا‏ لغ 1620 


لمعن الخاره ةن خنان الكرف» فال خرعة أن والفله بق التصرصن إلى :رسولة الله صل الله عليه وس ... الحديث - 
وقةب افتلاكة أعوة بالل وبرهواه: أن كر 1 عاد قال: وما وافد عاد؟ وهو أعل بالحديث ولكنه إستطعمه فقلت: إن عادا -قطوا 
فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة ١‏ ل ا ا اا ار ترا اسيم 
فرت بهم سحابات فأختار السوداء منهاء فنودى خذها رمادا رمدا لا تبق من عاد أحدا. 


دونه 


(فتح الباري 5/8/اه) 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / 9/اه: أخرج الترمذى والنساقٌ وابن ماجه بعضه. 


غ2 .5112111612 


غ 1500 


1621 غ١"‎ 


ا - عن ألى معاذ الهرف: إن عليا كان عند النبى صل الله عليه وسلم - فذكر حدينا طويلا مرفوعا فيه ذكر الجنة ‏ قال: وأتياو 
من ماء غير آسن. 
** ابن الى حاتم 
يه الباري 8/١81ه)‏ 
ىسل 


بارع 1622 

7 - عن أنس: فيضعها عليها فتقط قط "ا تقطقط السقاء إذا امتلاً. 

** ابن عر دويه 

(فتح الباري 5957/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 095: فى سنده موسى بن مطير وهو متروك. 


غ+*١.غ‏ 1623 
57 - عن ابن عباس قال: قال لى النى صل الله عليه وسل: ياابن عباس ركعتان بعد المغرب افيا اسورد 2 


ننه | 

(فتح الباري 8/8وه) 

** إستادة ضعيف 

1624 غ.ا١؟ه‎ 

0 لاون قانق #واشيك افر قها وم 

(فتح الباري 501/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :30١‏ أنخرجه الفريابى عن الثورى عن عطء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن 
طريق سفيان ار الطبرى واسناده صحبيح لأن سعاع الثورى من عطاء بن السائب كان قبل الإختلاط» وأخوحة الطبرى من وجه 
آخر صعيح عن ابن عباس. 


5" الغ 1625 


ه١١‏ - عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله صل الله عليه وسل: إفى أنا الرزاق ذو القوة المتين. 
لدو ت ن 

(فتح الباري 501/48) 

** على شرط البخارى 

** قال الحافظ فى " الفتح 3١١/8‏ قال الترمذى: حسن حخيح» وصححه ابن حبان٠‏ 


لا" 1.غ 1626 
- عن ابن عباس: أعطى قليلا أى أطاع قليلا ثم انقطع. 


(فتح الباري 4/8 )5١‏ 


** إسناده منقطع 


إة(؛ع2 .5112111612 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 504: من طريق منقطعة عن ابن عباس وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس: أنها 
نزلت فى الوليد بن المغيرة. 

م/«ا.غ: 1627 

10 معن سن مفاذ بن أسن عن أيه قال؛ كان الننى صل الله عليه وسلم يقولى: " سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى لأنه كان 
ننه | 

(فتح الباري 30/8) 

** إسناده ضعيف 


.ع 1628 
4 - عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. 


لدو نْ 

(فتح الباري //508) 

لط إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " / / :٠0/‏ حصحه الحا م. 


00.غ 1629 
ارم | - عن أنس قال: رأف مل وف 


0 

رف انار 4/6 
** إسنادة فرق 
١«ا.غ‏ 1630 


** ابن مردويه 


(فتح الباري 310/8) 

** إسناده صعيح 

"ا ا.غ 1631 

36 نت 

(فتح الباري )51١1/48‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / :511١‏ صححه الترمذى. 

ام .ع 1632 

08 - حديث سعدين أن وقاص قال: كما حديث عهد بجاهلية خلفت باللات والعزى» فال لى أصحابى: نس ماقلت» فذكوت 
ذلك للننبى صلى الله عليه وس فقال: " قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له.... " الحديث. 


هع .5112111612 


غ 1500 


** نا جه 
(فتح الباري )51١7/48‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 517: صححه ابن حبان٠‏ 


1633 غ.١"+‎ 

١‏ - عن المطلب بن أبى وداعة قال: قرأ النى صل الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده» وأبيت أن أسجد ولم يكن 
يومئذ مسال قال المطلب: فلا أدع السجود فيا أبدا. 

بون أظا 

(فتح الباري )51١5/8‏ 

** إسناده صعيح 

ه«ل.غ 1634 

+ عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقروها (فامضوا) ويقول: لو كان (فاسعوا) لسغيت حى سقط رزذاق: 

** طب 

(فتح الباري 5147/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 34: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

.ع 1635 

وم"٠‏ - عن سعيد بن جبير مرسلا: أن الننى صل الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل فيه حتى يصلى فيه» فلما كان غزوة 
حوله و ولا فقا عبن الله بن :00 النضنة: 


** عبد 

** إسناده صعيح 

1636 غ.١“ا/‎ 

15 - فى مرسل سعيد بن جبير: وجاء عبد الله بن أبى لعل يعتذرء فقال له النبى صل الله عليه وسل: " تب "» لعل يلوى رأسه 
فنزلت٠‏ 

(فتح الباري 548/8) 

** وى سل 

1637 2.8 


/ا ل - فى مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله بن أبى لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وس فاستغفر لك عل ياوى رأسه فنزلت. 
وف عرسا ابوه أن التو عل :الله عليه وسلم أخذ بإذنه فقال: " وفى الله بإذنك ياغلام ". 


دونه 


(فتح الباري //548) 
دونه همس سل 


اه .5112111612 


غ 1500 


وعا.ع 1638 

4+ - عن الزهرئ عن عروة بن الزيير وعمرو بن ثابت أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وس غا غزوة المراسيع وهى 
التى هدم رسول الله صلى الله عليه وسلِ مناة الطاغية التى كانت بين قفا المشلل وبين البحرء فاقتتل رجلان فاستعلى المهاجرى على 
الأنضازى فال خليق: الأتصارة بامعشز الأتضار قداغرا إل أن خرييقما فانكفاً كل منافق إلى هيد الله بن أى فقالوا: كدت تردق 
وتدفع » فصرت لا تضر ولا تنفع » فقال: لن رجعنا إلى المدينة 

ليخرجن الأعن منها الأذل» فذى القصة بطوا. 

ابن أل حاتم 

(فتح الباري 545/8) 

0غ.غ 1639 

و - عن قتادة مرسلا:أن الأنصارى كان حليفا لحم من جهينة» وأن المهاجرى كان من غفار. وفى مرسل قتادة: فقال رجل 
منهم عظيٍ النفاق: مامثلنا ومثلهم إلا كا قال القائل: معن كلبك يأ كلك. وفى مرسل قتادة» فقال عمر: مى معاذ أن يضرب عنقه. 
وفى مرسل قتادة: فقال: لا واللّه لا يتحدث الناس. 

لدو 


عب 
(فتح الباري //5149) 
** ىسل 
١غ١.غ‏ 1640 


- فى مرسل عكرمة: أن عبد الله بن عبد الله بن أبى قال للننى صل الله عليه وسل: إن والدى يؤذى الله ورسوله فذرنى حتى 
أقتله قال: " لا تقتل أباك ". 


ننه | 1 

(فح الباري 590/8) 
** ومسل 

1641 غ.١غ‎ 97 


41 - ** الإسماعيل 

(فتح الباري 551/8) 

ديد عر سل جيد ْ 

** تعقيب: عن موسى بن عقبة» قال شباب: سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب: لثّن كان 
هذا ضادقا تحن شر من امير فقال وين قد .واللة صدق» ولأنت شر من امار ورفع ذلك إلى النبى صلى لله عليه وسلم لفحده القائل 
فأنزل الله على رسوله (يحلفون بالله ماقالوا) الآية. 

م«عا.غع 1642 

- عن أبى بن كعب أنه قال للننى صلى الله عليه وسل: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) المطلقة ثلاثا أو المتوفى 
عنبا زوجها؟ » قال: " هى للمطلقّة ثلاثا أو المتوفى عنها ". 

** الطبرى ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 5014/8) 


اهمع .5112111612 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / غ 580: هذا المرفوع وان كان لا يخلو من شىء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له 
ماقا نوي نقية نويه اكور 


4:غ1.غ 1643 
2 ساعن تسروق قال علق :وسو الله صل الله عليه وسلم لخفصة لا يقرب أمته وقال: " هى على حرام "» فنزلت الكفارة 
بهينه وأمى أن لا يحرم ما أحل الله. 


ديد 
(فتح الباري 51/8ة5") 
كن إسناده تيح 


1644 غ.١غه‎ 

4 - قال ابن عباس: الوتين نياط القلب.٠‏ 

(فتح الباري 574//8) 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 5514: وصله ابن ابى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس أ. ه. 


1645 غ.١5‎ 

ا دي بها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أذن ل أن أحدث عن ملك من هله العرش ما بين قحمة أذنه إن 
عاتقه مسيرة سبعماثة عام ". 

5ق ان ا حاتم 

(فتح الباري 55/8) 

** إسناده على شرط الصحيح 

1646 غ.١غا/‎ 

4 - من طريق لهب بن مالك الليق قال: ذكرت عند النبى صل الله عليه وسلم الكهانة فقلت: نحن أول من رف حراسة السماء 
كيزا قن أفت غاية هامان ومقة وعاتون -سية . 

فقانا: ياخطر هل عندك علم من هذه النجوم التى يرمى ببا. فأنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ » الحديث» وفيه: فانقض نجم عظيم 
الكاهن رافعا صوته: أصابه أصابه خامره عذابه احرقه شبابه» الآبيات وفى 

احبر أنه قال أيضا: قد منع السمع عتاة الجان بثاقب يتلف ذى سلطان من أجل مبعوث عظيم الشأن» وفيه أنه قال: أرى لقومى ما 
أرقف لقسئ أن بتعا 

خيرى الراين+ 


** عق ابن منده أبو عمر 
(فتح الباري 5107/8) 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 71: قال أبو عمر: سنده ضعيف جدا ولولا فيه حك لما ذكرته لكونه علما من أعلام 
الفوؤة ب والاضول: 


اوع 510112 


غ 1500 


1647 2.١6 


١1‏ دعن أن هريرة قا: المرسلات عرفا الملاتكة أرسلت بالمعروف: 
أ 
(فتح الباري //585) 


** إسناده صعيح 

وغ 1648 

4 - عن عائّشة قالت: نزلت فى ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يارسول الله أرشداق وعد ال صل الله عليه وسلم رجل من 
عظماء المشركين لعل النبى صل الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: "رف عا أمو ل ابا أ يترل: لاقنت 
عبس وتولى. 

وود احة إل 

(فتح الباري 5917/48) 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / 597: أخرجه الترمذى وا حا كم من طريق يحبى بن سعيد الأموى وابن حبان من طريق عبد الرحيم 
ابن سليمان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وقال الترمذدى حسن غى يب» وقد أرسله بعضهم عن عروة ل يذكر عائشة. 


-وا.غ 1649 
8 - عن عمرو بن شراحبيل قال: قال لى ابن مسعود ما الحنس؟ قال: قلت: أظنه بقر الوحشء قال: وأنا أظن ذلك. 
7# 


(فتح الباري 5914/8) 

** إسناده صعيح 

أاها.غة 1650 

14 كان ان بغياس قرا يفن قال الطوق والفلئن سواء: 
ار أل حاتم 

(فتح الباري 5914//8) 

** إسناده صعيح 


لاها.غخ 1651 

"١‏ - عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن إشير سمعت حمر يقول فى قوله: (وإذا النفوس زوجت) هو الرجل يزوج نظيره من 
أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ (احشروا الذبن ظلموا وأزواجهم) . 

** عبد ك حل ابن مردويه 

(فتح الباري //5914) 

** إسناده متصل صعيح 


لاها.غ 1652 


- حديث ابن عمر رفعه ب: " من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ (إذا الشمس كورت وإذا السماء 


انفطرت ". 


(فتح الباري //5ه59) 
36 جيد 


5112111612. 2 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتح " م / 5960: صححه الحا م اللفظ لأحمد. 


+ه١.غ‏ 1653 
١١0‏ - عن ابن عباس قال: لما قدم النبى صل الله عليه وسلٍ المدينة كنوا من أخبث الناس كلا فأنزل الله (ويل للمطففين) 
فأحسنوا الكل بعد ذلك. 


(فتح الباري 595/8) 
ددن إسناده تيح 


هدها.غ؛ 1654 
4 - عن ابن عباس فى قوله (والليل وماوسق) قال: ومادخل فيه. 


جه 
(فتح الباري 5917//8) 
د إسناده تيح 


5غ 1655 

هه ١"‏ - لا عليها حافظ: إلا عليها حافظ. 

0 أ حاتم 

(فتح الباري 599/8) 

ننن إسناده تيح 

1656 غ.ا١ها/‎ 

5 - حديث جابر رفعه: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " الحديث وفى آخره: وحسابهم على الله ثم قرأ (إنما 
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) إلى آخرالسورة. 
**# ن ن ك 

(فتح الباري )7١1/48‏ 

7 إسناده تيح 


0غ 1657 
١0‏ - عن عمران بن حصينء أن البى صل الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: " هى الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر". 


نرج 


(فتح الباري )/١/8‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " م / :١*‏ رجاله ثقات إلا ا راويا مبيماء» وفك اسه الحا مم من هذا الوجه فسقط من روايته 
48.غ 1658 

- حديث البراء قال: جاه اعرزان فقال: يارسول الله علبنى عملا يدخانى الجنة قال: إن كيك الفررف انقطية لفل أعردت 


المسألت» أعتق النسمة أو فك الرقبة " قال: أو ليستا بواحدة؟ » قال: " لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى 


5 


** حم ابن مردويه 


هدهع .5112111612 


غ 1500 


(فتح الباري 4/8 )7١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 4 :٠١‏ صصحه ابن حبان. 


1659 غ.ا٠‎ 

8 - قال ابن عباس: وكذب بالحسنى بالحلف. 
** حت ابن أبى حاتم 

(فتح الباري )7١5//‏ 

** إسناده صعيح 


ادكل.غ 1660 


- عن عمرو قال: فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب فسمعته يقرأ فأنذرتكم نارا تلفلى. 
** العذاء 
(فتح الباري )7١/8‏ 


** إسناده صعيح 
ااكا.غ 1661 


." -المرفوع من حديث جابر لفظه: " أوجى إلى أن مع اليسر يسرا أن ع العسر يسرا ولثّن يغلب عسر يسرين‎ ١ 
ابن مردويه‎ ** 
)7١7/48 (فتح الباري‎ 


** إسناده ضعيف 
ولغ 1662 


يغلب عسر يسرين ". ثم قال: ' إن مع العسر يسرا إن مع اليسر يسرا ١‏ 

** ص عب 

(فتح الباري )7١7/8‏ 

١ | دوه‎ 


سئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :/١‏ أخرجه عبد الرزاق والطبرى من طريق الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم. 


غ+5١.غ‏ 1663 
١3537‏ - عن ابن مسعود قال: ذكر لنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم بشر أصحابه ببذه الآية فقال: " لن يغلب عسر إسرين إن شاء 


الله ". 

و غلك 

(فتح الباري )7١7/8‏ 
7 إسناده جيد 


مدكيءغ 1664 
65 - عن عمر أنه كتب إلى عبيدة يقول مهما ينزل بامرىء من شدة يجعل الله له بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين. 
36 


(فتح الباري )7١7/8‏ 


5غ .5112111612 


غ 1500 


** إسناده منقطع 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :1١‏ قال الحا ؟: حم ذلك عن تمر وعلى» وهو فى الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع وأخرجه 
غيل رن عون بعر نار كوه باذ جزد وا ويه الفرا + بإداة: شعي عن اق عاسن. 


155.غ 1665 
- يذكر عن ابن عباس ا نشرح لك صدرك) شرح الله صدره للإسلام. 


** خت ابن مردويه 
(فتح الباري )7١7/48‏ 


** فى إسناده راو ضعيف 


لاكا.غ 1666 
ا ميك | ى ديك رقن " أتاى جبريل فقال: يقول ربك اتدرق كيف برقت ذكوك؟ قال: الله أعلى» قال: إذا ذكوت ذوت 


للا 
٠‏ 


لدو | 
(فتح الباري )7١7/8‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / :/١‏ هذا اخرجه الشافعى وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله. 


مذا.ء.غ 1667 


بذك دق عرسل عبيد بخ غير أن النبى صل الله عليه وس قال: " أتاى جبريل فط من ديباج فيه كاب» قال: اقرأء قلت: ما 
انا قار 

“إن اق 

(فتح الباري )7١8/48‏ 

“اسل 

9غ 1668 

و ادعدينك روعاى: السكرل أس اومن أنه عليه وسلم بالإستعاذة والبسملة قبل قوله: اقراً. 

ننه | 

(فتح الباري )7١5/48‏ 

** إسناده ضعيف منم 


** قال الحافظ فى " الفتح ”8 :"١9/‏ فى إسناده ضعف وانقطاع. 


ال.غة 1669 
8 - حديث أبى ميسرة: أن أول ماأمى به جبريل قال له: قل: يسم الله الرحمن الرحيم» العدت وك الغا ك1 


دونه 


(فتح الباري )7١9/48‏ 
د رجاله ثنات ع سللا 


/اهءع .5112111612 


غ 1500 


الالد.غ 167/0 


ا - فى مرسل عبيد بن عمير أنه صلى الله عليه وسلم خرج فسمع صوتا من السماء يقول: يمك اح توشول الله وآنا حبري 
فوقفت أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر» وجعلت أصرف وجهى ناحية آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك. 


(فتح الباري )7١9/48‏ 
** ومسل 
ا/ا١ا.غ‏ 1671 


١/ا5١ا-‏ عن إسماعيل بن أبى حك هس سللا: أن خدكة فالس عن ارق عم أتستطيع أن تخبرى بصاحبك إذا جاء؟ » قال: نعم خاءه 
جبريل فقال: " ياخديجة هذا جبريل "2 قالت: قم فاجلس على تفذى اليسرى» ثم قالت: هل تراه؟ قال: 
" نعم "» قالت: فتحول إلى البمنى كذلك ثم قالت: فتحول فاجلس فى ججرى 
كذلك؛ ثم ألفت جمارها وتحسرت وهو فى برها وقالت: هل تراه؟ » قال: " لا "» قالت: اثبت فوالله إنه ملك وماهو بشيطان. 
شد كن | 5 
بن إحق 
(فتح الباري )07٠١/8‏ 
36 ىسل 
عازا.غة 1672 
1 - أنها ذهبت إلى عداس وكان نصرانيا فنكرت له خبر جبريل فقال: هو أمين الله بينه وبين النبيين ثم ذهبت إلى ورقة. 
** هق فى الدلائل 
(فتح الباري 070/8) 
36 ىسل 


+/ا١1.غ‏ 1673 
١1‏ - عن ابن مسعود قال: أمرنا أن لا تتبع ناريا الككرا كع 131 افده 


دون 


04 سى 
(فتح الباري 48/١؟77)‏ 
م إسناده ضعيف 


ولاا.ءغ 167/4 


اكد دخو لفاس ب كين الطال اقالد تعد وماق اللننين بفافيل أب صل تقال إن لدم إوارايت نذا ساعد 50 
الحديك: 

** ابن هرد ويه 

(فتح الباري 4/8 ؟7) 


** إسئاده ضعيف 

1675 4.1١/5 

اا ممطديك ان خياسن فال ويدف رشو استافيل الله عليه وس خيلة ترثك كبر الا ,انه هيوهاة زات :( والعاحاف معنا 
ضبخت بأرجلها (فالموريات قدحا) قدحت الجارة فأورت بحوافرها (فالمغيرات صبحا) صبحت القوم بغارة (فأثرن به نقعا) التراب 
(فوسطن به جمعا) صبحت القوم جميعا. 


ف 


ولت .5112111612 


غ 1500 


(فتح الباري //7717) 
2 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح م //ا"الا: فى إسناده ضعف وهو مخالق لما روى ابن مردويه بإسناد حمق عنعن اخ عباس. 


/الا1.غ 1676 
5 - عن ابن عباس: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. 


انون 
(فتح الباري //8؟7) 
لدت إسناده تيح 


١غ‏ 1677 
019 - عن بن مسعود: كا نعد الماعون على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. 


ا 

(فتح الباري 1/48 7) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتيم " 8 / 71: أخرجه البزار والطبرانى من حديث ابن مسعود مرفوعا صريحا. 


هلاكا.غ 1678 
4 - من طريق ابن عمر رفعه: " الكوثر بر فى الجنة حافتاه من ذهب وجراه على الدر والياقوت ... " الحديث. 


رت 


(فتح الباري //77) 
** قال الحافظ فى " الفتح " م / ": قال الترمذى: إنه حسن ححيح. 


عما.غ 167/79 

9 - حديث ابن عباس قال: قالت قريش للنبى صل الله عليه وسلم كف عن الممتنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فاعبد اللمتنا سنة 
ونعبد إلحك سنة فنزات. 

** ابن الى حاتم 

(فتح الباري 8/؟/) 

** قال المحافظ فى " الفتيم * م / “«م7: فى إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى وهو ضعيف. 


16860 غ١‎ 


- عن ابن عباس أنه كان يقرأ (إذا جاء فتح الله والنص) . 
** ابن أبى داود فى كاب المصاحف 

(فتح الباري 4/8 )7١‏ 

** إسناده صعيح 


9غ .5112111612 


غ 1500 


*اما.غ 1681 
4 ماعن ابن عباس قانه لا #رلك به دا أن لي عاءك اماه ارهن فقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسل: و تعبت 
قال: " إنه سيحال بينى وبينها "» فأقبات فقالت: يا أبا بكر مجان صاحبكء قال: لا قررت هذه 
القيلااما نطق بالقد ولا رفوه بتع قالك: انلك امدق فليا ولك قال أو كما راضم قال" ا ززال ملك مترن بعك ولك 
.م 
اك 
(فتح الباري )7١8/8‏ 


** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 8/: أخرجه الجيدى وأبو يعلى وابن أبى حاتم من حديث أسماء بنت أبى بكر نحوه. 


عما.غ 1682 

- عن عائّشة أن النبى صل الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: " ياعائشة استعيذى باللّه من شر هذا ". قال: " هذا الغاسق إذا 
وقب 3 

ررك لك 

(فتح الباري 741/48) 

** إسناده حسن 

.0غ 1683 

8 - قال ابن عباس: الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان» فإذا ذكر الله عن وجل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. 

لروترة 0ن 


(فتح الباري 741/48) 
0 إسناده ضعي*ف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / ١‏ 4/: إسناده إلى ابن عباس ضعيف. 

هما.غ 1684 

4 - مامن مواود إلا على قلبه الوسواس» فإذا عمل فذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس. 

عدمد الطبرى ك 

(فتح الباري 741/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :74١‏ فى إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف. 

1685 05 

- عن ابن عباس: يحط الشيطان فاه على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. 
** فى الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس 

(فتح الباري 741/8) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / :4١‏ فى إسناده مد بن حميد الرازى وفيه مقال. 

/41.غ 1686 

- من طريق أبى العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبى صل الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال له: " إذا أنت 
صليت فاقرأ هما ". 

حم 

(فتح الباري 7437/8) 


بلك .5112111612 


غ 1500 


** إسناده صعيح 
6غ 1657 


يلياد - عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى قال: ان هرد تين المعوة غلك |لمقوةه جلرن بسع قدا شرل نكما ليها لع كان 
الله. 
** عم طب ابن مردويه 


(فتح الباري 747/8) 
لدوين 


** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 74: قول النووى فى شرح المهذب: ما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ففيه نظر» وقد 
سبقه نحو ذلك أبو حمد بن حزم فقال فى أوائل المحى: مانقل عن ابن مسعود من أذكار قرانية المعوذتين فهو كذب باطل» وكذا قال 
الفخر الرازى فى أوائل 

التفسير: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل» والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الرواية 
صحيحة وان تاويله محتمل٠‏ 


16858 29 


١5/‏ قن عن ادبن مكف رقع لا يبوان أحد فى مستحمه فإن عامة الوسواس منه. 

نه 5 لي نْ جه 

(فتح الباري //088) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 58: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحا ؟» قال الترمذى: غر يب لا نعرفه مرفوعا إلا 
مق تمك اشدخاة' ونب ران الطبرى أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضا وهذا التعمب وارد على الإطلاق والا 
.ع 1689 

]| - وضع فى بيت العزة فى السماء الدنياء عل جبريل ينزل به على النبى صلل الله عليه وسلم. 

** شب اك 

(فتح الباري 1/9) 

** إسناده صعيح 


أول.غ 1690 
- عن عثمان قال: كان النبى صلى الله عليه وس ينزل عليه الآيات فيقول: موه الور ال 15 


ع ا 


(فتح الباري 8/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / /: حصحه الحا م وغيره. 


؟9.غ 1691 


0 - عن عبد خير قال: ممعت عليا يقول: أعظم الناس فى المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبى بكر هو أول من جمع كاب 
اله 

** ابن أبى داود فى دالمصاحف 

(فتح الباري 9/؟7١)‏ 


5112111612. 1١ 


غ 1500 


1 إسناده حسن 


1692 غ.ا١و‎ 

و1 - غن عل: لما مات رسول الله صلى الله عليه وس آليت أن لا آخذ على ردائى إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القران 58 
** ابن أبى داود فى المصاحف 

(فتح الباري )١١/9‏ 

** إسناده ضعيف لانقطاعه 

1693 غ.١9+‎ 

19 - من طريق الحسن: أن عمر سأل عن آية من كاب الله فقيل: كانت مع فلان» فقتل يوم العامة» فقال: إنا لله وأ مع 
القرآن» فكان أول من جمعه من المصاحف. 

** ابن أن داود 

(فتح الباري )١/9‏ 

لدو شط 

هوا.غ 1694 

4 - من طريق هشام بن عروة عن أبيه: إن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فن جاءكا بشاهدين على شىء من 
كاب الله فاكتباه. 

** بإب أ داود 


(فتح الباري )١4/9‏ 
** رجاله ثقات مع انقطاعه 


5غ 1695 

- قال على: لا تقولوا فى عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا مناء» قال: ماتقولون فى هذه 
القراءة؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول إن قراءق خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفراء قلنا: فاترى؟ قال: أرى أن نمع الناس 
2 ابن أبى داود 

(فتح الباري 18/5) 

** إسناده صعيح 

1696 غ.١ةا/‎ 

5 - عن إبراهيم النخعى قال: قال لى رجل من أهل الشام: مصحفنا ومصحف أهل البصرة بأضبط من مصحف أهل الكوفة» 
قلت: 4؟ ء قال: لأن عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» وبقى مصحفنا ومصحف أهل البصرة 
حق 

عرضاء 

3 ابن أبى داود 

(فتح الباري 9/١؟)‏ 

** إسناده صعيح 


اله .5112111612 


غ 1500 


1697 :. 

17 - عن عثمان بن عفان» قال: كان رسول له صل الله عليه وسلم مما يأى عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد» فكان 
إذا نزل عليه الثىء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: " ضعوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذاء. " الحديث. 

م 1 

(فتح الباري 9/؟؟) 

** قال الحافظ فى " الفتتح  "‏ / *5: صححه ابن حبان والحا .. 


9 1698 
4 - عن عمرو: أن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو: إِثما هى كذا وكذا فلكر ذلك للننى فقال: " إن هذا القرآن أنزل على 


دونه 


5 59 
(فتح الباري 9/١؟)‏ 
نا إسناده حسن 


ت لايع 1699 
ديق ان ممع عن الل فيل الله عليه وس قله * كان التكات: الأول تدك فق ياف وات عل حرق اده وتؤل 
القران عل سبعة اراق عل سبعة أرق زاجم ان حلال وحرام وم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاإه وحرموا حرامه وافعلوا ما 


أمرتم به وانتهوا عما نبيتم عنه» واعتبروا 

بأمثاله» واعملوا يحكمه وآمنوا بمتشاببه وقولوا: آمنا به كل من عند 

ربنا ". 

** لوغيد 

(فتح الباري 5/9؟) 

لدو نط 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 59: قال ابن عبد البر: هذ جنيك لا لنت لأسدامق وواية أ مللة تن فيل الرشمق بع ان شيعود 
ول يلق ابن مسعود» وقد رده قوم من أهل النظر منهم ابو جعفر احمد بن عمران» قلت: واطنب الطبرى فى مقدمة تفسيره فى الرد على 
من قال به وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان وا حا ؟» وفى تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبى سلمة وابن مسعود. 


أ ”يغ 1700 
- حديث سممرة المرفوع: " البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتا كم فإنها أطهر وأطيب ". 


ا 


(فتح الباري 9/9"؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 9": عند الترمذى مصححا. 

”غم 17/01 

١‏ - حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المبين فقرثتم 
مهما ولم تكتبوا ينما سطر سم الله الرحمن الرحبم» ووضعتموهما فى السبع الطوال؟ » فال عثمان: كان رسول له صل الله عليه وسل 
كثيرا ما ينزل عليه السورة ذات العدد فإذا نزل عليه الثىء ‏ يعنى منها ‏ دعا بعض من كان يكتب فيقول: " ضعوا هؤلاء الآيات 


رحد .5112111612 


غ 1500 


ف السورة الى يك فيا "ذا "اتوكانك اتفال عن "أواقا الاك بام ينه تويراءة امن أن القرات وكان:قصنا شوية با فلات أن مناء 
فقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم بين لنا أنها منها. 

6 دت ن جه 

(فتح الباري 7/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / *: أخرجه أحمد وأصعاب السنن وصحهه ابن حبان والحا 5. 


م.م.ع 1702 

٠١‏ - عن ابن عباس: كان الننى صل الله عليه وسل لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وفى رولية: فإذا نزات 
بسم الله الرحمن الرحيرء 

موا أن الموزة :قن القضيك» 

نه 5 


(فتح الباري 47/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 47: صححه ابن حبان والحا .. 


4غ 1703 

0 - حديث سمرة: عرض القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم عرضات» ويقولون إن قراءتنا هذه هى العرضة الأخيرة. 
أ 

(فتح الباري 84/9) 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتتح " 9 / غ 4: صححه الحا . 


ميغ 17/04 


٠4‏ - عن عبد الله بن عمر قال: جمعت القرآن فقرات به كل ليلة فبلغ النبى صل الله 

عليه وسل شال أقرام ف في 

ن 

(فتح الباري 7/9ه) 

** إسناده صعيح 

0غ 1705 

لا - من طريق مد بن كعب القرظى قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل »2 وعبادة بن الصامت» وأى بن كعب واب 

الدرة اعتواين أروت الاأضار» 

د ابن ألى داود 


(فتم البأري /ن«ه) 
نه إسناده حسن ع سالا 


5112111612. 2 


غ 1500 


لا .”يغ 17/06 


36 

رفح الباري :578/6) 

* إسناده صحيح رسلا 

5غ 17/07 

١7‏ - عن أنس: أن أبا زيد الذى جمع القران اسمه قيس بن السكن» قال: وكان رجل منا من بنى عدى بن التجار أحذ ععمومق 
مات ولم يدع عقباء ونحن ورثناه. 

“اين أ داود 


(فتح الباري 7/9ه) 
** إسناده على شرط البخارى 


5غ 17/08 

اه ديه الشمان ب شوو ركه انا عبن با وال منه آيتين ختم ,هما سورة البقرة» لا يقران فى دار فيقربها الشيطان 
ثلاث ليال 3 

نآك 


(فتح الباري 5/9ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح "8 اخريدة الحا م وصححه . 

”.ع 17/09 

وملا - قبل للنبى صل الله عليه وسل: ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح» قال: " فلعله قرا سورة البقرة "» 
فسثل قال: قرأت سورة البقرة. 

نه 5 

رفع الازى 3و0 


** ىسل 
١‏ ”.غ 17/10 
71 هديك الوبق كع كانت الأسزاني قدر البقرة: 


(فتح الباري 9/ه5) 
** صحبح 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / ه36: كلها أحاديث صحيحة. 


#ازل.غ 1711 

ادبن ساعديف أن نيع ارين قال رشو سمل دكات وسل: " يقول الرب عن وجل: من شغله القرآن عن ذكرى 
وعن مسألت أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ". 

اك 

(فتح الباري 0/9 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 7: رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف. 


هوك5غ .5112111612 


غ 1500 


#الا.غة 17/12 
5 - عن أبى هريرة مرفوعا: " فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ". 
ول 


(فتح الباري 57/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 55: فى إسناده عمر بن سعيد الأ وهو ضعيف» ويه ابن الضريس من وجه ار عن شهر بن 
حوشب مرسلا ورجاله لا بأس بهم» وأخرجه يحبى بن عبد الميد فى مسنده من حديث عمر بن اللحطاب وفى إسناده صفوان بن أَبى 
الصبباء مختلف فيه. 

+ا”.غ 1713 

0 - عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عثمان رفعه: " خيرم من تعلم القران وعلمه ‏ ثم قال وفضل القرآن على سائر الكلام 
كنل الل تماق عل حلقد وذلك أنه منه *: 

“* ابن الض 

(فتح الباري 57/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 57: هذه الزيادة قد بين العسكرى أنها من قول أبى عبد الرحمن السلمى» وقال المصنف فى خلق 
أفعال العباد: قال أبو عبد الرحمن السلبى وأشار فى خلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعا. 


هلايع 17/14 
14 - ديك فضالة بن عبيد الله: أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى قينته. 


(فتح الباري 59/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 9*: صصحه الحا م. 


5ا"”_.غ 17/15 

والا١‏ دعن غبيد اللهبن أى بيك قال: لقيق سعد.بن أبى وقاص .وأنا فى السؤق فقال: خان كمة ست .رسك لصيل الله 
عليه وسلم يقول: " ليس منا من لم يتغن بالقران ". 

** د ابن الضريس 

(فتح الباري /0) 

** قال الحافظ فى " الفتح 5 عه أو عزانة. 

/ا1”.غة 17/16 

19035 هديك فضالة ين حبيد نهر فزغا::" الله أشند أذنات أنس امتقاعا ب للريئل امسن العيوت بالقران مك ماتحن: الليثة إلى قيئقة 
** جه | : 

(فتح الباري 1/8/) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / :١‏ صححه ابن حبان والحا .. 


1717 2.516 


١‏ - من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أحعاب النبى صل الله عليه وسلم رفعه قال: " فضل قراءة القرآن نظرا على 
من يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة ". 


1غ .5112111612 


غ 1500 


** أبو عبيد فى فضائل القرآن 

(فتح الباري 178/9) 

يا إسناده ضعيف 

”.ع 1718 

اهن طرق ان سوه مؤقوفا: * أدعرا الظر فق امصيعت: ": 
** أبو عبيد فى فضائل القرآن 

(فتح الباري 178/9) 

ده إسناده تيح 

.ع 1719 

8 - عن أنى أمامة: اقرأوا القرآن ولا تغرتكم هذه لماعت امدق انان ال لذ لني قلا بورع الثرانت: 
** ابن اك داود 

رفع الباري 15/5 

5 إسناده تيح 


”.ع 1720 
“از معن الأشمة دن فيش أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه» فمّال: ما قدمته ولكن قدمه القران. 


#دراين لخ داود 
(فتح البأري /8م) 


** إسناده صعيح 
”.ع 17/21 


١‏ - قول ابن عباس: سلونى عن التفسير فإنى حفظت القرآن وأنا صغير. 
(فتح الباري 64/9) 


** إسناده صعيح 
عع”.عغ 17/22 


اوت 
(فتح البآري 5/ده) 


7 إسناده ضعيف 


+*”.غ 1723 
١7١‏ - أعظم من حامل القران وتاركه. 
** ابن أبى داود 


(فتح الباري 85/9) 
دونه هس سل 


لاع .5112111612 


غ 1500 


هلامع 17/24 
4 - من طريق أبى العالية موقوفا: كا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القران ثم ينام عنه حتى بنساه. 
7 ابن ألى داود 


(فتح الباري 86/9) 
0 إسناده جيد 


كا”ا.غ 17/25 


- عن سعد بن عبادة مرفوعا: " من قر القران 9 أسيه لقى الله وهو أجذم 3 
نه 5 

(فتح الباري 8/9) 

** فى إسناده مقال 


/ا"ا”_.غع 17/26 

11/95 عن ألس -زفعه:. “ لا تقولوا اصورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القران كله “: 
2 الحسين بن قانع فى فوائده طس 

(فتح الباري 868/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / 68: فى سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف. 


4غ 1727 
بنارا يديت الس أن انا موه قام ليلة يصلى» فسمع أزواج البى صلى الله عليه وسلم فوته وكان عاق الصو .فم 
يستمعن» فلا أصبح قيل له» فقال: لو علمت لحبرته لحن تحبيرا. 


لدو شلَعل 
(فتح الباري 5*/9) 


** إسناده على شرط مس 


5غ 17/28 

١/6‏ بدو طريق أن عثمان النبدى قال: دخلت دار أى موسى الأشعرى فا سمعت صوت م ولا بربط ولألاق: امن :هرق 
صوته ٠١‏ 

(فتح الباري 8/8:ة) 

** إسناده صعيح 

بلالاءع 17/29 


ا - عن عبد الله بن عمر مرفوعا: لا يفقه من قرأ القران فى أقل من ثلاث. 
دت 

(فتح الباري 557/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 15: الترمذى مصححا. 


للدت .5112111612 


غ 1500 


17/30 «ا”ا.غ‎ ١ 


١/٠‏ - عن ابن مسعود: اقرءوا القران فى سبع ولا تقرءوه فى أقل من ثلاث. 


** ص 

(فتح الباري 0//8) 

** إسناده صعيح 

"لاغ 17/31 

١‏ - عن أبى سعيد رفعه: " تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاث نفر: رجل 
يباهى به» ورجل إستا كل به» ورجل يقرءه لله ". 

** ابو عبيد فى فضائل القران 

(فتح الباري 500/5) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / :٠٠١‏ صصحه الحا 8. 
عم«ضع 17/32 

لدو 


)٠١ 1١/9 (فتح الباري‎ 


** إسناده قوى 

غ#”.غ 17/33 

١‏ - من حديث أنس بلفظ: تزوجوا الودود الولود» فإنى مكائر بكر يوم القيامة. 
له 

(فتح الباري )١١1١/9‏ 

** صحبح 

ه*”.ع 17/34 

3-7 عن ابن عباس رفعه: " للا صرورة 2 الإسلام‎ - ١/7 

36 د 


(فتح الباري )١١1١/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " 9 / :١١١‏ صححه الحا م. 


ددعا”.غع 17/35 
ع١‏ - حديث: من كان موسرا فلم ينكح فليس مناء 
##وئ 5 


(فتح الباري )١١1١/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :١١١‏ أخرجه الدارمى والبيهقى من حديث ابن أبى نجيح وجزم بأنه مرسل. 


حك .5112111612 


غ 1500 


لا “الا.غة 1736 
١“‏ - عن يزيد بن الأصم قال: دفنا ميمونة بسرف فى الظلة التى بن فيها رسول الله 


(فتح الباري )١١/9‏ 
** إسناده صعيح 


م*".غ: 137 
/اا/ا١‏ - حديث: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. 


** إن جيه 
(فتح الباري )١١/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / :١١‏ صححه ابن حبان٠‏ 


و«ل.ع 1738 
8 - عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سل فاك وان مركتي ١‏ االطلنية زرو ابو لكيلكة وشن #افو انا ار مايه ول 
كن ل أن زوك فإن تسل فذاك مبرى» فأسلم فكان ذلك رهاب الخدت . 


عه 2 


(فتح الباري )١١5/9‏ 
** إسناده صعيح 


”ضغ 17/39 
9 - حديث عااشة مرفوعا: " تخيروا لنطفم واتكحوا الأ كا 


د 0 
(فتح الباري 9/ه؟١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١70‏ صمحه الحا 5) وأخرجه أبو نعيم من حديث عير أيضا وفى إسناده مقال» لوخد الإسنادين 


بالاخر. 

اغ”.غ 17/40 

ه76 - حديث أبى الدرداء عم فوعا: 1 علي بالسرارى فانين مباركات الأرحام ٠,‏ 
*5 ظين 

(فتح الباري )١717/9‏ 

** إسناده واه 

غ”.غ 17/41 


0 - عن أنس أنه سكل عنه فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيهاء 
لوده ين 
سيسر.>) 


(فتح الباري )١1//9‏ 
ولد إسناده تيح 


ا .5112111612 


غ 1500 


اع”».عة 17/42 
اخ هديك معاد رفةة:” العرب بعضهم أكفاء 00 والموالى بعضهم أكفاء بعض ". 


.م 
52 
(فتح الباري )١/9‏ 


في إسناده ضعيف 


+غ”.غ 1743 
1/4 -احدايك بريدة رضه: * إن أحساب أهل الدتيا الذى يذهبون إلية: امال ". 


ديد 1 
لل 


(فتح الباري 9/ه١٠١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " و / ه١:‏ صححه ابن حبان والحا .. 


وغ".غ 17/44 
+4 - حديث معرة رفعه: " الحسب المال» والكرم التقوى ". 


57 تت 


(فتح الباري 9/ره١١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " و / ه١:‏ صححه الترمذى والحا .. 

كع”.غع 17/45 

ه74 - من حديث سعد مرفوعا: " من سعادة ابن ادم ثلاثة: المرآة الصالحة» والمسكة الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة ابن 
آدم ثلاثة: المرأة السوء» والمسسكة السوء» والمركب السوء 3 

لدو 


حم 
(فتح الباري )١١8/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / :١8/‏ صححه ابن حبان والحا .. 


لاغ”.غة 17/46 
5 - حديث ابن عباس رفعه: " لا رضاع إلا ماكان فى الحولين ". 
** قط عد 


(فتح الباري )١45/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 : أخورجيه الدارقطنى وقال: لم إسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل وهو ثقة حافظء وأعينهه 
ابن عدى وقال: غير اليثم يوقفه على ابن عباس. 


".2غ 147 

- عن عبد الله بن الزبير عنها: كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات. 
إن أن ضينة 

(فتح الباري )١45/9‏ 

** إسناده حي 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :١47‏ عبد الرزاق من طريق عروة. 


الا .5112111612 


غ 1500 


:"2غ 17/48 
- عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. 


سه 5 


(فتح ألباري 4107/9 )١‏ 
يز إسناده تيح 


6نة"”.ع 17/49 
949 - عن زيد بن ثابت: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاثات وأن الأربع هى التى تحرم. 


54 
(فتح الباري 417/9 )١‏ 
** إسناده صعيح 


ا١ه9.غ‏ 1750 
6٠‏ - حديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء. 


ود القع 


(فتح الباري )١548/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 :١4//‏ صححه الترمذى. 


لاه”.غ 17/51 
١ه‏ - حديث أم سلمة: لا رضاع إلا مافتق الأمعاء وكان قبل الطعام. 


دون 


(فتح الباري )١48/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8/9م:!: صححه الترمذى وابن حبان. 


”.ع 1/52 


- فكانت عائشة تأمى بنات أخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليهاء ويراها وان كان كبيرا خمس رضعات 
ثم يدخل عليها. 
سه 5 


(فتح الباري )١45/9‏ 

0 إسناده تيح 

+ه”.غ 1753 

اه ١‏ - عن أنس بن مالك أنه قال فى قوله تعالى: (والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائ (إلا ماملكت أجاكم) فإذا هو لا يرى بما 
ملك المين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأهاء 

** إسماعيل القاضى فى كاب أحكام القرآن 

(فتح الباري )١54/9‏ 

ا إسناده تيح 


؟/اع .5112111612 


غ 1500 


هده”.:غ: 1/54 

4ه/ - فى قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيائكم) لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة فا زاد منبن فهن عليه حرام. 
** عبد هق 

(فتح الباري )١54/9‏ 

** إسناده صعيح 


".ع 1755 
8 رين قي بن طلحة قر نيزن لله صل الله عليه وس أن تتكح المرأة على قرابتبا مخافة القطيعة. 


(فتح الباري 9 )١‏ 
** وى سل 
/اه؟.غ: 17/56 


١/5‏ - من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: فى رجل غشى أم امراته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امراته. 


اه 7 
(فتح الباري 55/9 )١‏ 
** إسناده تيح 


157 2.5 


17 - حديث عااشة: أن الننى صلى الله عليه وسلم سل عن الرجل بتبع المرأة حراما ثم يتكح ابنتبا أو البنت ثم يتكح أمباء قال: " 
لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماكان بمكاح حلال ". 
ط-ً 


ل بس 
(فتح الباري )١55/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفنهم " 5 / + :١‏ فى إسنادهما عشمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك. 


49".غ 17/58 
- حديث أم هانىء مرفوعا: " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها ". 


0 
سس )>2 


(فتح الباري )١5/9‏ 
ةم 5 5 
** قال الحافظ فى " الفتعم " 9 / :١‏ قال البيهقى: إسناده مجهول. 


8غ 1759 

9 - من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته أنها لما قدمت المدينة _ فذكرت القصة فى مجرتها ثم موت 
أبى سلمة ‏ قالت: فلما وضعت زينب جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفطبنى - الحديث وفيه - لعل يأتينا فيقول: " أبن زئاب 
"» حتى جاء عمار هو ابن ياسر فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته» وكانت ترضعهاء خاء النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: " أبن زناب؟ "» فقالت: قريبة بنت أبى أمية وهى أخت أم سامة وافقتبا عندما أخذها عمار بن ياسر» فقال النبى صلى 
لله عليه وسل: ' إفى آتيكم الليلة ". 


لم 


لاع 5112161205 


غ 1500 


(فتح الباري )١59/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفنتح " / + :: صححه ابن حبان٠‏ 


اكلا.غ 1760 
- عن أب رافع: أن النبى صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بيينهما. 


(فتح الباري )1١75/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح  "‏ / 177: قال الترمذى: لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة عن 


ياغ 17/61 


١‏ - من طريق عبد الله بن مد بن أبى بكر قال: سألت أنسا عن نكاح الحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا كالبيع. 
ملحا 

(فتح الباري )١75/9‏ 

** إسناده قوى 


5غ 1762 
؟اكم/ا١‏ - من طريق الزهرى قال: كا عند عمر بن عبد العزيز فتذا كرنا متعة النساء» فال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أخوك فل أن 
أنه حدث أن رسو الله صلى الله عليه وسلم نبى عنها فى حمة الوداع. 


36 

(فتح الباري )١717/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 11: قد وردت عدة أحاديث صعيحة صريحة بالنبى عنها بعد الإذن فيها وأقرب مافيها عهدا بالوفاة 
النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهرى. 

+5"5.غ 1763 

1 - من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة» فقال: حرام» فقال: إن فلانا يقول فيهاء فقال: الله لقد علم 


أن بوسوك اللةاضيل الله 
عليه وسلُم حرمها يوم خيبر وماكنا مسامحين. 


36 

(فتح الباري )1١79/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 59/9:: أخرجه أبو عوانة وصحصحه. 
مددك.ءغ 17/64 

4 - حديث أبى ذر: إِعا كانت المتعة لحربنا وخوفنا. 


00 


(فتح الباري )١077/9‏ 
** إسناده حسن 


ا .5112111612 


غ 1500 


كدطءغ 17/65 


- عن ابن عباس قال: إِنما كانت المتعة فى أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلد ليس له فبها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر مايق 
فتحفظ له متاعه. 


م 


(فتح الباري )١07/9‏ 


35 إسناده ِ ضعيو <٠‏ 


لادك5.غ 17/66 


5 - من طريق صفوان بن يعلى بن أمية: أخبرنى يعلى أن معاوية أسمّتع بامرأة بالطائف. 
** عب 
(فتح الباري )١74/9‏ 


** إسناده صعيح 
5غ 17/67 


عب 
(فتح الباري )١174/9‏ 
02 7 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :١1/4‏ شديك لديل بأد رواته. 


وغ 1768 
4 - عن ابن عباس قال: من لم يدع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبل» فسألا عمر فقالت: اسمّتع بى سلمة بن أمية. 


2 
(فتح الباري )١74/9‏ 


** إسناده صعيح 

.ع 1769 

8 - عن عثمان» أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسل 

فلما راح إليه عمر قال: " ياعمر ألا أدلك على ختن خير منك؟ "؛ قال: نعم يا نب اللهء قال: " تزوجنى بنتك وأزوج عثمان بنتى ". 
** الطبرى 

(فتح الباري 17//9ا١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " و / :١1/1‏ صححه الطبرى والحا م. 


الا؟ا.: 177/0 

- فى مرسل سعيد بن المسيب قال: تأيمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية فر عمر بعثمان وهو حزين فقال: هل لك 
فى حفصة:» فقّد انقضت عدتبا من فلان. 

** ابن حمق سعد 

(فتح الباري 17//9ا١)‏ 

** ومسل 


ولا .5112111612 


غ 1500 


الالا.غة 1771 
١/١‏ - من حديثه أنه خطب امرأة فقال له النبى صلى الله عليه وسل: " أنظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بيتك ". 
د لحك خا 


(فتح الباري )1١81/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / :١8١‏ صححه ابن حبان. 


ابم 1772 

- حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحد؟ المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل ". 
** فى لك 

(فتح الباري )١81١/9‏ 

** إسناده حسن 


ع#/الا.عة 177/3 

*٠/ا/ا١‏ - " لانكاح إلا بولى ". 

** داتاجه 

(فتح الباري )١84/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 184: والمشبور فيه حديث أبى موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود والترمذى وابن 

ماجه وصححه ابن حبان والحا .) لكن قال الترمذى بعك أن ذكر الإختلاف فيه: وان من جملة من وصله إسرائيل عن أبى إسحق عن 
الى بردة عن ابيه» ومن جملة من ارسله شعبة وسفيان الثورى عن الى إسحق عن الى بردة ليس فيه ابو موسى رواية» ومن رواه موصولا 
احم لانم لممعوه 2 اوقات غختلفة» وشعبة وسفيان وان كانا احفظ واثبت من يع من رواه عن الى إحق لكنبما معحاه 2 وقت 
واحد 9 ساق من طريق أبى داود الطيالبى عن شعبة قال: سمعت سفيان الثورى إسأل أبا سق أسمتعت بردة يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وس " لا نكاح إلا بولى "» قال: نعم» قال: وإسرائيل ثبت فى أبى إحعق ثم ساق من طريق ابن مبدى قال: مافاتق 
الذى فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأنى به أتم» وأخرج ابن عدى عن عبد الرحمن 
بن مملدى قال ع ع ع 
إسرائيل فى أبى إححق أثبت من شعبة وسفيان» وأسند الحا ثم من طريق على بن المدينى ومن طريق البخارى والذهلى وغيرهم أنهم 
صصحوا حديث إسرائيل» ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم إستندوا فى ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطء بل للقرائن 
المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذى وصله على غيره. 


هلاا.عة 1774 
77/4- ديك أ هررة:" كان البدلاق ااهلية أن يقرل الرخل ليجل الى عن انراتك وانزل لاعن امرأق وأزيدك, 
لا بس 


(فتح الباري )١84/9‏ 


** إسناده ضعيف جدا 


ك/ا”.ع 177/5 

١‏ - عن عائْشة أنها أتكحت رجلا من بنى أخبها فضربت ,ينهم إستر ثم تكامت حت إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأتكح ثم 
قالت: ليس إلى النساء تكاح. 

ان 


(فتح ألباري )١85/9‏ 
اه تبح 


كلا .5112111612 


غ 1500 


لالالا.عخ 177/6 
5 - فى حديث عائّشة المرفوع: " إيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. " الحديث» وفيه " والسلطان ولى من لا ولى 
0 


(فتح الباري )١91/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :١91١‏ حسنه الترمذى وصححه أبو عوانة وابن خخزيمة وابن حبان والحا 5. 


ع 1777# 
١/1/1‏ - حديث ابن عباس رفعه: " لا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له ". 
* طب 


(فتح الباري )١51/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :١191١‏ فى إسناده الجاج بن أرطاة وفيه مقال. 


و/اا.ءغغ 177/8 

- عن ابن عباس: لا تكاح إلا بولى مرشد أو سلطان. 
** سفيان فى جامعه طس 

(فتح الباري )١91/9‏ 

** إسناده حسن 


دغ 1/7/9 


6 - حديث أبن عباس: البكر استأص. 

روه 

(فتح الباري )١9*/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / ”3 :: قال البييتقى: المحفوظ فى حديث ابن عباس. 


١م".غ‏ 17/80 
- عن جابر: أن رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير أمرهاء فأتت البى عل الااعلية وس شرق يريما 
داز كنا 


(فتح الباري )١95/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / :١147‏ هذا سند ظاهره الصحة ولكن له علة» أخرجه النسائى من وجه آخحر عن الأوزاعى فأدخل 
ينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال» وأرسله فم يذكر فى إسناده جابر. 


؟م؟.غ 1781 

11> عن أن غباس: أن جازية با أنت النن:صل الله عليه وس فلكت" أن أباها زوجها وهن كارحة تفيرهاء 
ان 

(فتح الباري )١95/9‏ 

** رجالة ثقانك 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 47 :١‏ قال أبو حاتم وأبو زرعة: أنه خطأ وأن الصواب إرساله. 


الا .512111612 


غ 1500 


+ىم”.غع 17/82 

- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبو هما وهما كارهتان. 

** طب قط 

(فتح الباري )١95/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / :١47‏ قال الدارقطنى: تفرد به عبد الملك الدمارى وفيه ضعفء والصواب عن يحبى بن أبى كثير 
غ+8".غ 17/83 

80 - عن أَبى هريرة: أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة فأتت النبى صل الله 

عليه وسلم فرد تكاحها. 

** قط طب 

(فتح الباري )١95/9‏ 


مل".ءعغ 17/84 


الاسم أو سسوم نوا "نانك قدو تمق واتتعرميى “ادك 

و ددت نْ جه 

(فتح الباري )٠١7/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح "3.9/9 أخرجه أصحاب السئن وصححه اهران وابن حبان» قال الترمذى: حسن. 


1785 5 

وم - حديث عائشة: أن البى صل الله عليه وسلم مس بنساء الأنصار فى عرس لمن وهو يغنين وأهدى لها كبشا تتخنح فى المربد 
وزوجك فى البادى وتعلم مافى غدء فقال: " لا يعلم مافى غد إلا الله ". 

دوين 


(قح البأري 8/8.م) 
** إسناده حسن 


/ام”.: 1786 

- قول عمر: لا تغالوا فى صدقات النساء. 

**ادات ن جه 

(فتح الباري 5/9 )٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 4 70: عند أصحاب السنن وصصحه ابن حبان والحا 5. 

1787 6 

0 - فى مرسل أَبى النعمان الأزدى: زوج رسول الله صلى الله عليه وس امرأة على سورة من القرآن. 
لدو 


3 ص 
(فتح الباري )٠١9/9‏ 
لدو همس سل 


44ت .5112111612 


غ 1500 


6غ 17/88 
4 - من طريق ألى لبيبة رفعه: " من استحل بدرهم فى التكاح فقد استحل ". 
رس ين 

سس )> 


(فتح الباري 9/١١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :5١١‏ قد وردت أحاديث فى أقل الصداق لا ثبت منها شىء. 


1/69 6.5 


ساعن جان رفعه: " من أعطن فق غنداق اعرأة شَويمًا أو قرا 'فقك استضل “. 
36 


(فتح الباري 9/١١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :51١١‏ قد وردت أحاديث فى أقل الصداق لا ثبت منها شىء. 


أوليع 1790 
- حديث عامس بن ربيعة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. 


ل 


(فتح الباري 9/١1١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :5١١‏ قد وردت أحاديئث فى أقل الصداق ولم يثبت منها شىء. 
"1 ".غ 17/91 

١/١‏ والولايف ان فيد كا حديث المهر: ولو عل ننواك من أراك. 

ل سم 

(فتح الباري 9/١1١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :5١١‏ قد وردت أحاديث فى أقل الصداق لا ثبت منها شىء. 


و9,.ع 17/92 


- من مرسل أبى النعمان الأزدى قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن» وقال: " لا تكون 
لك يداك كرا 

لدوين 

(فتح الباري 9/؟١1؟)‏ 

+ مومس . 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :*١7‏ هذا مع إرساله فيه من لا يعرف. 


غ+و",ع 17/93 

79 - عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سلم» فقالت: والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلية ولا يحل لى أن أتزوجك فإن 
0 فذاك مبرى ولا أسألك غيره فأ فكان ذلك برها ". 

7 1 


لل 
(فتح الباري 7/9١1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "و / ؟ ١‏ #: صححه النسانى. 


/اع .5112111612 


غ 1500 


هو؟.غع 1794 

4 - عن حسين بن عباد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده: أن رجلا قال: يا رسول الله أنكحنى فلانة» قال: " ماتصدقها "؛ قال: 
مامعى شىء» قال: " لمن هذا احاتم " قال: لى» قال: " فأعطها إياه "» فأنكحه. 

** البغوى فى معجم الصحابة 

(فتح الباري 5/9١؟)‏ 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 51: هذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل فى مثل هذه الأمبات. 


95.غ 17/95 


- عن عبيد بن السباق: أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى حمر فوضع الشرط وقال: المرأة 
مع زوجها. 

(فتح الباري 18/9؟) 

** إسناده جيد 


/او؟.غ: 1796 
1045 عن اجا أن التى :صل الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور» فقالت: إنى شرطت لزوجى أن لا أتزوج 
بعده» فقال الى صلى الله عليه وسل: " إن هذا لا يصلح ". 

36 


(فتح الباري 9/9١؟)‏ 
ا إسناده حسن 


17/97 :.54 

1/1 لخدي ةفرق حل أشاقية املالة تمل مره الاالمبا مقط رسوك أس هل اللددمل» وسلم وأنكح الأنصارى» وقال: 
" وعلى الألفة» واتلحير والبركة» والطير الميمون» والسعة فى الرزق ". 

** طب طس 

(فتح الباري 9/؟؟) 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتتح " و / 57: أخرجه أبو عمرو البرقانى فى كاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه والرفاء والبنين 
وفى سئده أبان العبدى وهو ضعيف. 


.ع 1798 
4 نعو أ اهريزة قالة كان رتموة الله صلى الله عليه وسل إذا رفأ إنسانا قال: " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكا فى خير 


للا 
٠‏ 
بد ا انحط الا 0 


(فتح الباري 9/*”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 789: أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحا 5. 


فك .512111612 


غ 1500 


ت.#مضع 1799 
9 - عن عقيل بن أبى طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذا وقولوا كا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: " اللهم بارك لهم وبارك عليهم ". 

طب 


ل 
(فتح الباري 9/؟؟؟) ٍ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " و / *5: رجاله ثتقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما قال. 


طيغ 1800 


رده 2 


لل 
(فتح الباري 5/9؟؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / “7؟: صمحه الحا 8. 


”ضغ 1801 

١‏ - حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا النكاح. 
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(فتح الباري 5/9؟؟) 

** قال ا حافظ فى " الفتح " و / 7*: صصحه ابن حبان والحا 5 زاد الترمذى وابن ماجه من حديث عااشة - واضربوا عليه بالدف 
وسئده » ضعي ف ٠‏ 

”مضع 1802 

- فى مرسل الحسن: إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقناه ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتناء فكان 
وطن إن خملت: أن كرون ونا عاننا: 

** عب 

(فتح الباري 9/9؟؟) 

** مىرسل 


:مغ 1803 


٠‏ - من حديث أبى هريرة أن عبد الرحمن بن عوف أ رسول الله صل الله عليه وسلم وقد خضب بالصفرة فقال: " ماهذا 
اتلحضاب» اعرية 3 قال: تعم ٠.‏ الحديث. 

لدو 

(فتح الباري 4/9 *”) 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / غ"#8: إسند فيه ضعف. 


متطضرع 1804 
تجن مورت مرفي روك قري الكت طاف النبى صلى الله عليه وسلم على بعير تسل الجر حجن وأنا أنظر إليه. 
هوك 


(فتح الباري و/وم") 
** قال الحافظ فى " الفتح " و/ و*": قال المزى: إسناده حسن. 


لفك .5112111612 


غ 1500 


5."مع 1805 

٠‏ - عن أَبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فلك قصة خطبتها وتزوجها وفيه قالت: فأهذت غالى وأعرت 
0 

(فتح الباري 5/9 ؟؟) 

** إسناده صعيح 


لاسرع 1806 
- عن أنس قال: أولم رسول الله صل الله عليه وسلم على أم سلمة تقر وسمن. 


5 
(فتح الباري 141/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / ٠‏ 4؟: هو وهم من شريك لأنه كان سبىء الحفظ أو من الراوى عنه وهو جندل بن والق فإن مسلما 
والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازى واثبته. 


ملط.غ 1807 
- يقوله قتادة قال رسول الله صل الله عليه وسل: " الوئمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعه ". 
** ىا ن 


(فتح الباري 7/9 ؟) 
قال الحافظ فى " الفتح " هو/ مع" قال البخارى: لا يصح إسناده ولا يصح [ه صحبة ‏ يعنى لزهير -. 


ولمع 1808 
- عن أنس قال: تزوج النبى صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الولمة ثلاثة أيام.... الحديث. 


لدو 
(فتح الباري 43/9 ؟) 
كن إسناده حسن 


٠ل"_.غ‏ 1809 
8 - عن ابن مسعود: طعام أول يوم حق وطعام يوم الثانى سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. 


رحدل تع 


(فتح الباري 7/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / *": قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكاق وهو كثير 
الغرائب والمنا كير. قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منئه بعد اختلاطه فهذه علته. 

".ع 1810 

." عن ابن عباس رفعه: " طعام فى العرس يوم سنة» وطعام يومين فضلء وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة‎ - ٠ 
طب‎ * 

(فتح الباري 7/9 ؟) 


3# إسناده » ضعيو (٠‏ 


ادنك .5112111612 


غ 1500 


ا”.غ 18511 
١اما‏ دعية انن عم فوعا: “ار اكد إل كواغ اقلت وا وفيت قل لجست 


بر 


(فتح الباري 45/9 ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / +4؟: صصحه الترمذدى. 


”.ع 1812 
١81١‏ - عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: اعفنى» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا فقم. 


5 


(فتح الباري 0//9اغ *) 

** إسناده صعيح 

1813 غ."١+‎ 

8١‏ - عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال: إنى مشغول وان لم تعفنى جثته. 
ع عت ِ 

(فتح الباري 9//اغ ؟) 

** إسناده صعيح 

1814 غ:."١ه‎ 

4 - عن أبى سعيد قال: دعا رجل إلى طعام فقال رجل: إنى صائم» فال النبى صل الله عليه وسل: " دعام أخاكم وتكلف لك 
أفطر وصم يوما مكانة إن شت *. 

ميا 

(فتح الباري 48/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 44*: فى إسناده راو ضعيف لكنه توبع والله أعلل 


5".غ 1815 
دما - عن أَبى مسعود: أن رجلا صنع طعاما فقال: أفى البيت صورة؟ » قال: نعم ) فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. 


50 
(فتح الباري 45/9 ؟) 
5 إسناده تيح 


لالس.عغ 1816 
- حديث جابر مرفوعا: " من كان يمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها اثمر". 


ام* 

(فتح الباري 0/5 ه") 

7 إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :50٠‏ أخرجه الترمذى من وجه آآخر فيه ضعف عن جابر» وأبو داود من حديث ابن عمر إسند فيه 
انقطاع» وأحمد من حديث عمره 


ردنك .5112111612 


غ 1500 


".2 1517 
80 - حديث ابن عباس: ولا أستروا الجدر بالثياب» 
دك 
(فتح الباري 00/9؟) 
** إسناده ضعيف 
5" غ 18518 
" ما أنت بمنتبية يا حميراء عن ابنتقى إن مثل ومثلك كأبى زرع من أم زرع "» فقالت: يارسول الله حدثما عنهماء فقال: " كاتنت قرية 
فيها إحدى عشرة امرأة وكان الرجال خلوفا فقان تعالين نتذاكر أزواجنا بما فهيم ولا كنا 
** أب القائع. عبد الك بن سيان 
(فتح الباري 58/9 ؟) 
** ىسل 
”,ع 1819 
1/019 - عن عمران بن الحم السلبى حدثنى ابن عباس قال: كا نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث فى شأن حفصة وعائشة» فسكتنا حين 
لحقناء فعزم علينا أن نخبره» فقلنا: تذا كرنا شأن عائشة وحفصة وسودة. 


** ابن مردويه 
(فتح الباري 81/9؟) 
م إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :5/8١‏ وقع عند ابن مردويه من وجه آخر ضعيف. 


ا«"يعغ 1820 

- من طريق قيس بن زيد: فقال الننبى صلل الله عليه وسل: " إن جبريل أتاق فال لى: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة» 
وهى زوجتك فى الجنة ". 

زوك 

(فتح الباري 87/9؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 5/5: قيس ختلف فى صعبته ونحوه عنده من مرسل خحمد بن سيرين. 


”مع 1821 
ما - أنه صلى الله عليه وسلم كان ,بيت فى المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بر كانت هناك. 


** مد بن الحسن الخزومى فى كابه أخبار المدينة 
(فتح الباري 85/9؟) 


لدو هس سل 

عع”,ع 1822 

؟ - حديث ابن عمر رفعه: " اثنان لا تجاور صلاتهما رءوسهما: عبد ابق» امرأة غضب زوجها حتى ترجع ". 
لدو 000 


(فتح الباري 54/9؟) 


ظ2 .5112111612 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتم " 4 / غو": صصحه الحا 5. 


غ+*”.غ 1823 


- حديث عمرو بن الأحوص أنه شبد حمة الوداع مع رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه: فإن فعلن 
**ن نت ل نه 

(فتح الباري )"١*/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتم " 4 / م.م: أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى واللفظ [ه. 


م«م.ع 1824 

4م - حديث أياس بن عبد الله بن أَبى ذباب: لا تضربوا إماء الله خاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضربوهن» 
فأطاف بآل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اناه كت فتاك: لقن أطافه بال ترسوك الله تل الله عليه وسلم عرق الى اذا كين سكن ار وكين ول قدون ارفك 
حبار 

لدو دن 

رفع الباري 27/6 ) 

** قال الحافظ فى " الفتيح " و / م.م: صحصحه ابن حبان والحا م. 


”.ع 1825 
6 حديك أفن» أن :ربية سال عن الدرل قال الى صل الله عليه وسله: " لوأن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على غرة 
لأخرج الله منها ولدا 3 


و 0 
(فتح الباري 0107/9*) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / /8.1: حصحه ابن حبان. 


لا ”.ع 1826 

5 - عن تعمر: نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. 

36 جه 

(فتح الباري )"١8/9‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / :"٠/‏ فى إسناده ابن لميعة. 

م/ع"”.غ 1527 

ا - عن ابن عباس قال: تستأمى الحرة فى العزل ولا تستأمى الأة السرية. 


عب 
(فتح الباري )٠"١8/9‏ 


5 إسناده تيح 


نانفك .5112111612 


غ 1500 


و«س.ع 1828 
198 عن جاب قال: كانت. لنا جوارئ وكا تعزل» فقالت اليهود: إن لك المؤودة الصغرى فسكل زسول الله صل الله عليه وس 
عن ذلك» فقال: 008 الييود لو أراة الله خلقه لم تستطع رده. 


روسن الت خا 


(فتح الباري )"١8/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " و/م.م: صححه النساكى. 


تمع 1829 

9 - من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلا: أن النبى صل الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت: والذى بعثك بالحق 
انلق الرهالا ماج بولكق) عي أن | بعك مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذى أنزل عليك الاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها 
عل »قال » ل" قالك: فأ فنك 1 راجت > :هراجعهاء قات قإق. يلت يو وليلق العائفة بحبة:رسول الله صلل الله عليه وسلم. 
لدو 

(فتح الباري 1١٠/9‏ ”) 

** إسثادة اله ثفات 

اع«م.ع 1830 

- عن عائشة: أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمى فيما 


** قال الحافظ فى " الفتح " / م#ام: صححه ابن حبان والحا م) قال الترمذى: رواه غير واحل عع حماد بن زيد عن. أيوب: عن ألى 
قلابة مرسلا وهو أحم من رواية حماد بن سلمة. 


ا ”.ع 1831 
١م‏ - عن عائشة مرفوعا: " إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادى من أعلاه ". 


تخ 
(فتح الباري 9/ه؟") 
** إسناده لا أن به 


ممع 1832 
1م ١‏ - عن ابن مسعود رفعه: 5 وان الله كتب الغيرة على النساءء من صبر منبن كان ا ا 
كك .م 


52 
(فتح الباري 9/ه؟") 
** إسناده رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / ه؟": أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقّات لكن اختل فى عبيد بن الصباح منيم. 


املك .5112111612 


غ 1500 


ع:#خ#”.ع 1833 

808 - عن سويد بن غفاة ‏ وهو أحد المخضرمين ممن أسل فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ‏ قال: خطب على بنت أبى 
جهل إلى عمها الحارث بن هشامء فاستشار النبى صلى الله عليه وس فقال: " أعن حسبها تسألنى؟ ". فقال: لا ولكن أتأمرنى ببا؟ 
قال: " لا فاطمة مضغة منى ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع " فقال على: لا آنى شيعا تكرهه. 

أ 

(فتح الباري 8/9؟") 


** إسناده صعيح 
هع”.غ 1834 
+ - حديث جابر رفعه: " لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان بجرى من ابن ادم بجرى الدم ,. 


وه اذ 


(فتح الباري 1/5"ام) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 1*": رجاله موثقون لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه. 


دع«طضع 1835 

- من مرسل مد بن المتكدر: أن النبى صل الله عليه وسلم نفى هيتا فى كامتين تكلم بهما عن أمى النساء» قال لعبد الرحمن بن 
أبى بكر: " إذا افتتحتم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان ". 

لدو | 1 ى 

(فتح الباري 4/9 0") 

** مرسل 


لا لاع 1836 
185 - حديث أم سلية: أفعميا وإن أَتماء 


و حت نْ جه 

(فتح الباري 810/9") 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الفتح " و/ /اع»: اخرجه اصحاب السئن من رواية الزهرى عن بنبان مولى ام سللة عنها واسناده قوى» وا كثر 
ما علله به اتفراد الزهرى بالرواية عن بنهان وليست بعلة قادحة» فإن من يعرفه الزهرى ويصفه بإنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا 


ترد روايته. 


مع”.ع 1837 

م١‏ - عن محارب رفعه: " اطلبوا الولد والتقسوه فإنه ثمرة القاوب وقرة الأعين وإيا كم والعاقر". 
** أبو عمرو النوقانى فى كاب معاشرة الأهلين 

(فتح الباري 41/9 *؟) 


وعم,ع 1838 
٠8"‏ - قال مجاهد فى قوله تعالى: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن) قال ابن عباس: فى قبل عدتهن. 


نه | 


(فتح الباري 9/؛”*) 


اا .5112111612 


غ 1500 


** إسناده صعيح 

".ضغ 1839 

4 - عن ابن مسعود فى قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتبن) قال: فى الطهر من غير جماع. 
ننه | 

(فتح الباري 45/9 *؟) 

** إسناده صعيح 


** قال الحافظ فى " الفتح "5/9غ"*: وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك وهو امن ارود كا 


1840 :غ."غ١‎ 

13ج اناق بغر للق اث انه مده لزع عا 

لدو 

(فتح الباري 417/9 *) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 1غ#: فى أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار إسند فيه ابن طيعة. 

اع”.غ 1841 

١‏ - عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهى حائض فقال عمر: يار سول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار» فأمره أن يراجعها 
يدلنتنا الحديث. 


لدو 

(فتح الباري 41/9 "؟) 

** إسناده على شرط الشيخين 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 1غ#: هذا الإسناد على شرط الشيخين ويونس شيخ أحمد هو ابن مد المؤدب من رجالمما. 
عع”م.عغ 18542 

- عن ابن عمر فى القصة: فقال عمر: يارسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: " نعم ". 
لا بم 

(فتح الباري 9/*ه") 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / “اه": رجاله إلى شعبة ثقات. 

غ+غ:"”.غ 18543 

841 - لفق الخلال إلى الله الطلاق. 

“3# الى 

(فتح الباري 5/9ه") 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / > ه": أعل بالإرسال. 

هع"”.غ 1544 


11 - من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة: أن عوة ينث القرن سودت من برشيرل الله صل آل 
عليه وسلم حين أدخلت عليه» قال: 3 
عذت بمعاذ.... 5 الحديث. 


فنك .5112111612 


غ 1500 


** كاب الصحابة لأبى نعي 
(فتح الباري و/لاه”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9//اه*: عبيد متروك. 


”.ع 1845 

ه66 - عن ابن عمر قال: كان فى نساء البى صل الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبى بكر بن كلاب قال: 
وكان النبى صل الله عليه وس بعث أبا أسيد الساعدى يخطب عليه امرأة من بنى عامى يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن 
كلاب بن ربيعة بن عام. 

27 

(فتح الباري 8/9ه") 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 9 / 8 ه#: بسند فيه العزرى الضعيف. 


/لاغ”.غ 1846 

5 - من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان تحتى امرأة أحبهاء وكان عمر يكرهها فقال: طلقهاء فأتيت النبى صلل 
الله عليه وسلم فقال: " أطع أباك ". 

م دت ن جه 

(فتح الباري 51/9”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :"5١‏ روى أحمد ولأربعة صححه الترمذى وابن حبان والحا 5. 


".غ2 1547 
1 - عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع طهر 


** ص 

(فتح الباري 17/9”) 

** إسناده صعيح 

9وع"”.غ 1548 

4 - حديث مود بن البيد قال: أخبر النى صل الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقال: " أيلعب 
الله وأنا بين أظهر؟ ". 


دس | 


(فتح الباري 717/9”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / ٠7م:‏ مود بن البيد ولد فى عهد النبوة ولم .ثبت له فيه بالسماع. 


لو"م.غ 1849 

8 - من طريق مجاهد قال: كنت عند انن: عباس لخاءه وجل فقال: إنه ‏ طلق اعرأته قلاثا فسكت حي ظننت أنه سيرذها إليه 
فقال: ينطلق أحدك فيركب الأحموقة ثم يقول: ياابن عباس ياابن عباس إن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم ثتق الله 
ا ل ريم عصيت ربك وبانت منك امراتك. 


د 


(فتح الباري 717/9”) 
تن إسناده تيح 


حليك .5112111612 


غ 1500 


أه".؛ 1850 

- عن أبن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحذء رن علبها حزنا شديذاء فسأله التى صل الله عليه 
وس " كيف طلقتها " قال: ثلاثا فى مجلس واحد فقال الى صلى الله عليه وسل: " إنما تلك واحدة فارتجعها إن شت "» فارتجعها. 
3 


(فتح الباري 5717/9") 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / ٠م:‏ صصحه أبو يعلى. 


لاو”م.ع 1851 
1ق دقن أن روزن قالذقال رتعل : بارسولة الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: " إمساك بمعروف أو تسريم بإحسان ". 


ننه | 


(فتح الباري 5/9 *م) 
** إسناده حسن مرسلا 
** قال الحافظ فى " الفت " و / +م: مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له» وقد وصله الدارقطنى من وجه آخخر عن إسماعيل 


فقال: عن أنس لكنه شاذ والأول هو المحفوظ. 

ومع 1852 

69 - حديث ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله فى الثالثة فإما أن يمسكها فيحسن ححبتها أو يسرحها فلا 
(فتح الباري 5/9"؟) 

** إسناده صعيح 

+4ه".غ 1853 

“اهم - عن يوسف بن ماهك: أن أعرابيا أن ابن عباس فقال: إنى جعلت امرأق حراما قال: ليست عليك بحرام» قال: أرأيت 
قول الله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه) الآية» فقال ابن عباس: إن إسرائيل كان به عرق 
النسا لعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شىء وليست بحرام يعنى على هذه الأمة. 

** يزيد بن هارون فى كاب النكاح هق 

(فتح الباري 107/9") 

** إسناده صعيح 

هه"“.:غ 1854 


٠4‏ - عن عائّشة قالت: الى الننبى صل الله عليه وسلم من نسائه وحرم لفعل الحرام حلالا وجعل فى المين كفارة. 

*“ةاتاجه 

(فتح الباري 10/9") 

** إسناده رجاله ثثقات 

5ه”.غ 1855 

5 - عن أنس أن انبى صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائُشة حتى حرهها فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
(يا أيه النبى لم تحرم ما أحل الله لك) . 


باحك .5112111612 


غ 1500 


ى* 
(فتح الباري 105/9") 
0 إسناده تيح 


/اه".:غ+ 1856 
16 - قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. 


ا م 
ح٠فبب‏ 


(فتح الباري 81/9*) 
3 إسناده جيد 


مغ 1857 

17م - من طريق الحسن البصرى قال: سأل رجل عليا قال: قلت إن تزوجت فلانة فهى طالق» فقّال على: ليس بشىء. 

** عب 

(فتح الباري 87/9”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 5/": ربجالد ات إلا أن الحسن لم يسمع من على وأخرجه البهقى من وجه آخخر عن الحسن عن 
على ومن طريق النزال بن سبرة عن على٠‏ 

وه".غ 1858 

-أن البى صل الله عليه وسلم بعث أبا سفيان على نجران فذكر قصة وفى آحرها فكان فيما عهد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى 
لله وقال: " لا يطلقن رجل مالم يتكح ولا يعتق مالم يملك ولا نذر فى معصية الله ". 


لا بس 

(فتح الباري 85/9 ”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 8": ومعمر ليس بالحافظ» وريه الدارقطنى من رواية الوليد بن سلية الأردنى عن يونس عن 
الزهرى والوليد واه. 


دضع 1859 
وم - عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق» فقال: " طلق مالا يملك ". 


ل سم 
(فتح الباري 88/9 ") 
** قال الحافظ 2 . الفتح "و/مىم 2 سئده ع خالد الواسطى وهو وآاه. 


أكث.غ 1860 
8 - عن ابن عمر رفعه: "لا طلاق إلا بعد نكاح ". 
ول 


(فتح الباري 80/9 ") 
** قال الحافظ فى " الفتتح " و / 88مخ#: قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعم له علت» قلت: استنكروه على ابن صاعد 


5112111612. 65١ 


غ 1500 


”.ع 1861 
1 - عن ابن المتكدر من سمع طاوسا يحدث عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: " لا طلاق لمن لم ينكيح ". 
هن 


(فتح الباري 84/9 *) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 14/": أ رجه ابن أبى شيبة عن وكيع وعن الثورى» وهذا مرسل وفيه راو لم إسمء وقيل فيه عن 
طاوس عن ابن عباس» اخرجه الدارقطنى وابن عدى بسندين ضعيفين عن طاوس. 


مومع 1862 
تووم عنعن مادق سبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ". 
رهق 


(فتح الباري 84/9"؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 84": رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ. 


غ+"”.غ 1863 
١8‏ - أن عمر سئل عمن قال يوم أتزوج فهى على كظهر أت قال: لا يتزوجها حتى يكفر. 


(فتح الباري 85/9”*) 


** لا يصح 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 85م: لا يصح عنه فإنه من رواية عبد الله بن مر العمرى عن القاسم والعمرى ضعيف والقاسم لم 
يدرك عمر. 

هدم.عغ 1864 

5 - من طريق أَبى تميمة المجيمى: م الننى صل الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية فزجره. 
نه 5 

(فتح الباري 8107/9 ") 

** ىسل 

”.ع 1865 

5م - عن ابن عباس مرفوعا: " إن الله تجاوز عن أمق اتخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". 

د ا 


(فتح الباري ٠/9‏ وم) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / :#"9٠‏ حصحه ابن حبان. 


لاد"م.عغ 1866 
5 - عن ابن عمر أنه قال: فى الخحلية والبتة ثلاث ثلاث. 


(فتح الباري 97/9"؟) 
يه إسناده تيح 


لحك .5112111612 


غ 1500 


1867 :.*/ 

181 - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر ثما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) . 
لدو 

(فتح الباري 917/9 ؟) 

** إسناده صعيح 


".ع 1868 


4 - عن حبيبة بنت سبل أنها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد 
حبيبة عند بابه فى الغلس قال: " من هذه " قالت: أنا حبيبة بنت سبل» قال: " ما شأنك؟ ". قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس 
لزوجها.... الحديث. 
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** مادات ن 
(فتح الباري 95/9؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح "99/9" أخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن نخزيمة وابن حبان من هذا الوجه. 


لايع 1869 

قز جاق عرسل أن 'الزييرة أتردن عليه يعديققه الى أعظال؟ قالت: نعم وزيادة قال النى صل الله عليه وسل: * أما الزيادة قاذ 
ولكن حديقته "» قالت: نعم» فأخل ماله وخل. سبيلها: 

** قط هق 

(فتح الباري ٠١7/9‏ 4) 

0 إسناده رجاله ثقات ع سالا 


الا .ع 1870 

- حديث ثوبان: أبما امرأة سألت زوجها الطلاق رام عليها راتحة الجنة. 

نه 5 تت نْ جه 

(فتح الباري ٠١7/9‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / ١#‏ خ: رواه أصحاب السنن وصححه ابن خخزيمة وابن حبان. 


".ع 1871 
81/١‏ - حديث أت هريرة: المنتزعات والختلعات هن المنافقات. 
36 نْ 


(فتح الباري ١”/9‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / ١‏ : فى صعته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة لكن وقع فى رواية النسائى 
قال الحسن: لم أسمع مبن أبى هريرة غير هذا الحديث وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبى هريرة وهو تكلف 
والمانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك. 


لامع 1872 

- عن ابن نجيح أن طاوسا لما قال: أن الفلع ليس بطلاق أتكره عليه أهل مكة فاعتذر وقال: إنما قاله ابن عباس. 
** إسماعيل القاضى 

(فتح الباري )4٠*/9‏ 


يلحك .5112111612 


غ 1500 


5 إسناده تيح 


علا ".ع 1873 
لاما - عن عااشة قالت: أعزك تتيدة أن عمد ناث حيض. 
6 ورك 


(فتح الباري ١0/9‏ 4) 
د على شرط الشيخي: 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / ه٠١‏ 4: هو فى أعلى درجات الصحة. 


ولالط.ع 1874 
4 - عن عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة. 
و 


تَّ 
(قتح الباري 0/8 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / ه١٠‏ 4: هو شاهد قوى لأن أبا معشر وان كان فيه ضعف لكن يصاح فى المتابعات. 


د/اب#.غ 187/5 
هلام - عن عفان وان عر :وري بن قابيت تواخرين: أن الأمة إذا اعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة. 
اه 

سس > 


(قتح الباري ٠١0/9‏ 4) 
دن إسناده تيح 


/الا ليتع 1876 
5 - حديث صفية بنت أبى عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدا. 
اى* 


ل 
(فتح الباري ٠١/9‏ 4) 
دنا إسناده تيح 


".ع 1877 
رطضن عاقة قال نويه نكاعة لارام .مرخ الأنضان: وكاتك لك فيك 
و جه هق 


(فتح الباري )4١1١/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :4١١‏ أسامة ‏ يعنى بن زيد - فيه مقال. 


الاع.تع 1878 


- عن أم سلمة فى قصة تزويجها البى صل الله عليه وس بها قفيه: وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتبا خاء عمار فأخذهاء خا 
التى صل الله عليه وسلم فقال:" أن نات "8 فقالة: قويية ينث أن أمنة صادفها عندها اندها عار اديت: 
ا 


ل 
(فتح الباري 418/9) 
** إسناده صعيح 


5112111612. 2+ 


غ 1500 


مغ 1857/9 

9 - أن قريبة قالت لعبد الرحمن وكان فى خلقه شدة: لقد حذرونى منكء قال: فأمرك بيدك» قالت: لا أختار على ابن الصديق 
أحداء فأقام عليها. 

اهن 

(فتح الباري /ه) 

** إسناده صعيح 

18580 :غ.*م١‎ 

ا ع هوي و وطلعة بحن اند قال: لما نزلت هذه الآية (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) طلفيقه امر اق اروك بنك بزبيعة ع 
الحارث ابن عبد المطلب وطلق عمر قر,يبته وأم كلثوم بنت جرول. 

ل أن حاتم 


(فتح الباري )4١19/9‏ 
دن إسناده حسن 


؟م".غ 1881 


141 عننابن عباتن ىق اليودية أو التصرانية تكون' تحك: اليودى أو'التصراى فتسل فقال: يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه ٠‏ 

ملحا 

(فتح الباري 9/١؟4)‏ 


3 إسناده تيح 
م”.غ 1882 


ىما دنفي نعي الله بع بين لط أن تعر اننا يلدت امرأته نفيرها عمر إن شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه, 
0 


(فتح الباري 9/١1*؛)‏ 

** إسناده صعيح 

:8*.غ 18583 

18 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين 
على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. 

** حت جه 

(فتح الباري 7/9 4) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " و / 7 غ: أخخرجه أصحاب السنن إلا النسائى» وقال الترمذى: لا بأس بإسناده؛ وصصحه الحا 5. 


هل"*.غ 1884 


4 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن البى صل الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص إن الربيع بمهر جديد 
ونكاح جديد. 
*ةات اجه 


(فتح الباري 77/9 8) 


هةغ .5112111612 


غ 1500 


“مغ 1885 
- عن عائشة قالت: آلى رسول الله صل الله عليه وسلم من نسائه وحرم لفعل الحرام حلالا. 


موي اع 


(فتح الباري 3707/9 8) 
** رجاله موثقون 


/ام"*.غ 18586 
5 - عن ابن مسعود: إن مضت أربعة أشبر ول يفىء طلقت طلقة بائئة. 


ننه | 


(فتح الباري 78/9 4) 
** إسناده حي 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 478: وبسند حسن عن على وزيد بن ثابت مثله. 


/".: 18587 
41 - عن أنى قلابة: أن التعمان بن بشير الى من اعرأتة» فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشبر فقد بانت منه بتطليقة. 


** شب 

(فتح الباري 478/9) 

** إسناده صعيح 

9*.غ 1888 

- عن عثمان: أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وان مضت أربعة أشبر حتى يوقف. 
** إسماعيل القاضى فى الأحكام 


(فتح الباري 878/9) 
** إسناده منقطع 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 478: من وجه منقطع عن عثمان. 

6و".غ 1889 

89 - من طريق عمرو بن سلمة: أن عليا وقف المولى. 

سس 

(فتح الباري 178/9) 

** إسناده صعيح 

أو»#.غ 1890 

- عن على: إذا مضت الأربعة أشبر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقفء فإما أن يطلق وإما أن يفىء. 
دونه 


(فتح الباري 5/9؟8) 


دونه 2 ل( 


املك .5112111612 


غ 1500 


اوي",ع 1891 
١489١‏ - من طريق عبد الرحمن بن أبى ليل: كناك غليا أوقق رجلا عند الأربعة بالرحبة إما أن يغىء واما أن يطلق. 


** ص 
(فتح الباري 5/9؟4) 
** إسناده صعيح 


ع«و”م,ع 1892 

** شب إسماعيل القاضى 

(فتح الباري 5/9؟4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 474: سنده صحيح أن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء. 


ووع.غ 1893 
1/00 دعن عاقنة: أن كانت الأترئ الآبلاه شيا سق يرقض: 


ص 
(فتح الباري 5/9؟4) 
** إسناده صعيح 


هوب«.ع 1894 
1/104 وان ابن مسعود اشترى جارية إسبعمائة درهم» فاما غاب صاحها واما تركهاء فنشده حولا فم يبجده نفرج مها إلى مساكين 
عند سدة بابه لعل يقبض ويعطى ويقول: اللهم عن صاحبها فإن أنى فنى وعلى العزم. 


دون 


ص 
(فتح الباري 4*1/9) 
** إسناده جيد 


5غ 1895 
قف دن ان عباتن قال انظ هده القروال عقن يرك برا غانا فإن جاذدييا فأذهيا الدبولة نذامتر ا وتصدق إن جاءتفره 


** دعلج فى مسند ابن عباس 


(فتح الباري 4*1/9) 
** إسناده صعيح 
/اوة».غ: 1896 
** ص 

(فتح الباري 4*1/9) 
** إسناده صعيح 


لا .5112111612 


غ 1500 


".ع 1897 


1 - عن على: لو تزوجت فهى امرأة الأول دخل بها الثانى أو لم يدخل. 
يه 

(فتح الباري 4*1/9) 

** إسناده حسن 


ووم.ع 1898 

4 - حديث ابن عباس قال: كان الظهار فى الجاهلية يحرم النساء فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس بن الصامت وكانت 
ارراته شوامى ادي 

** طب ابن مردويه 

(فتح الباري 4*90/9) 

كن إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / #مع: أسانيد هذه الأحاديث حسان. 


مف.غعيعة 1899 


3 د 

(فتح الباري 4*90/9) 

8 إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح توا ماماو سا هته الأشاديف خسان 


1900 غ.غ-١‎ 

- حديث سلمة بن خر أنه ظاهر من امرأته. 

و ددت نْ جه 

(فتح الباري 4*90/9) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتهم " و / «#غ: أخرجه أصحاب السنن» وأسانيد هذه الأحاديث حسان. 


.غ2 1901 
4 ديك ابن عناسن: أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفرء فقال له النبى صلى الله عليه وسل: " فاعتزها حتى 
تكفر عنك ") وى زواية لأ داود: “فل ريا عق شغل ما أمرك الله ". 


نت 

(فتح الباري 4*90/9) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح ":ه/ ممع أسانيك هذه الأحاديثك. حسان. 
ما.ع.ع 1902 

- من مرسل مد بن سيرين: إن شريكا كان يأوى إلى منزل هلال. 
** هق فى اللحلافيات 

(فتح الباري 45/9 4) 

** ورسل 


فلحت .5112111612 


غ 1500 


غ+0غ.غ 1903 

.و١‏ - من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليل: أن عاصم بن عدى لما نزات (والذين يرمون المصحنات) قال: رشك اند ارت 
لأحنا أوديئة عبد اذامل ياب نكا أحيه: 

** ابن مردويه 


(فتح الباري 48/9 4) 


0 إسناده فيه ضعفلف 


و.غع.غ 1904 

4 - عن مقاتل بن حيان لما سأل عاصم عن ذلك ابتلى به فى أهل ببته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمة المرأة والزوج 
والحليل ثلائتهم بنو عم عاصمء وكذا فى مرسل مقاتل بن حيان فقال الزوج لعاصم: يابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء 
على بطنها وإنها لحب وماقربتها منذ أربعة أشبر. فى مرسل مقاتل بن حيان فقّال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون هذا والله بسؤاللى عن 
هذا الام بين الناشن: فاعليتا ريده 

** ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 448/9) 

** وى سل 

1905 غ٠.‎ 

- عن هشام عن أبيه قال: كانت امرأة من قريظة يقال لها: تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة ثم فارقهاء 
فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير. 


** ابن إسحق فى المغازى 
(فتح الباري 474/9) 


/ا-غ.غ 1906 
5ن عن مقافل ديق عتيان هر سل أنه قاللكة رراوسؤك الله إنده كان مدق فقال01" كدي فلك الأول قلت أسذقلهى الك 
وأنها أتت أبا بكر ثم عمر فنعاها. 


** مقاتل بن حيان فى تفسيره 
(فتح الباري 9/) 
** ىسل 


.0 1907 
٠‏ - عن عااشة: أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها فسألت النبى صل الله عليه وسلمء فقال: " 
لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق علسيلته ". 

* طب 


(فتح الباري 5107/9؛) 
** رجاله ثتمّات 


غ 1500 


.2 1908 
4 تعن ع فال سيت سول لله صلى الله عليه وسلم يقول: “خا الشكنة والفقة* 
(فتح الباري 481/9) 
0.4٠‏ 1909 


4 - حديث أبى بن كعب: أن من الأمانة أن اتنت المرأة عل زوجهاء 
نآ 
(فتح الباري 1817/9) 


** رجاله رجال الصحيح 


1910 غ.غ1١‎ 


:2ه "روا عبرواين شعين» أن البى صل الله عليه وسلم رخص لمرأة أن تحد على أببها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام. 


ممل 

(فتح الباري 485/9) 
“بيهل ان مضل 

1غ.2غ 1911 


١‏ - عن أسماء بنت عميس قالت: دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبى طالب فقال: لا 


دون 


(فتح الباري 4/817/9) 
** إسناده قوى 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / /المغ: صححه ابن حبان. 


غ.غ 1912 
9١7‏ - عن ابن عمر رفعه: " لا إحداد فوق ثلاث. 


(فتح الباري 4/817/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :48٠‏ ذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه " لا إحداد فوق 
ثلاث " فقال: هذا منكر» والمعروف عن ابن عمر من رأيه أ. ه. ويحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه» بخلاف حديث 


+1غ.غ 1913 


1و١‏ - فى رواية القاسم بن أصبغ: حكن أن تتفقىء عينها قال: لا وان افشاك 
** ابن حزم 

(فتح الباري 488/9) 

** إسناده صعيح 


06ثه .5112111612 


غ 1500 


هاغ6.غ 1914 

4 - فى مرسل يحبى بن أبى كثير أنه: بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلء فقالا: إن لنا أرقاء 
اموالنا؟ » فنزلت. 

** ابن أبى حاتم 

(فتح الباري 49/8/9) 

** إسناده صعيح 

1915 +. 5 

ةا "يد الله ملذى #: 

** قط فى غرائب مالك 

(فتح الباري 495/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 49:: أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق سعيد بن داود عن مالك وقال: صيح» تفرد 
بن سعيد عن مالك 


لااعء.غ* 1916 
5 - عن ابن عباس: أن الحولين لغاية الأرضاع وان لا رضاع بعدهما. 


** الطبرى 

(فتح الباري *ه.ه) 
** رجاله ثتققات 
2.: 1917 


7 - عن ابن مسعود قال: ماكان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع. 
رفع الباري /8+8/9) 


** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / ه١٠‏ ه: عن ابن عباس أيضا إسند صحيح مثله. 

1918 2.49 

4 - عن الشعبى: إن هندا لما بايعت وجاء قوله: (ولا يسرقن) قالت: قد كنت أصبت من مال أبى سفيان فال أبو سفيان: فا 
اس نر :مال افو اذل للق 

0 

لفح لازي داه ) 

** إسناده رجاله رجال الصحيح 

0غ.غ 1919 

- عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت هند لأبى سفيان: إلى أريد أن أبايع قال: فإن فعلت فاذهبى معك برجل من قومك 
ذذهيك إلى عثمان فذهى ممها :فدذلت /منعقية فقال: "يانئ أن لآ شرى .د ؟ الحديت وقيد: قلا قرغت قالك: يارسول الله إن أنا 
سفيان رجل خيل :«الحديث - قال: "ماتقول:يا أبا:سفيان " قال:. أما باإساءفلا وأما رطيا فأهله. 

** ابن منده فى المعرفة 


5112111612. هم١‎ 


غ 1500 


(فتح الباري )51١/9‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / ١٠ه:‏ ذكر أبو نعيم فى المعرفة أن عبد الله تفرد به بهذا السياق وهو ضعيف. 


1920 غ.غ4"١‎ 

90 - حديث ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم خطب امرأة ن قومه يقال لها: صودة وكان ها عمسة صبيان أوسكة من بغل 
ذاعات الك عافن مك أن لآ دكرق أحن البرية إلى إل إلى أ كمك أن تكش هذه الصبية عند راسف فقال ا" يرك 
اله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قرش ... 

تللست 

86 


(فتح الباري 9/١ه)‏ 
8 إسناده حسن 


اغ.غ 1921 
وا - فى حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت أنا وعمر بن أَبى سلمة مع النسوة يوم الحندق وكان أكبر منى بسنتين. 


لدو 
3 الباري 9/١7ه)‏ 
تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / ١7ه:‏ م فى حديث عبد الله بن الزبين. 


بالاع.ي.عم 1922 
- عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. 


(ح الباري 09/4 ه) 
** إسناده حسن 


غ+”* ضغ 1923 


98 - عن أنس قال: بعثت معى أم سليم بمكل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فلم أجدهء وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأ كل فدعانى فأ كلت معه» قال: وصنع له ثريدة بلحم وقرع 
فإذا هو يعجبه القرع» لؤعات أجمعه فأدنيه منه.... الحديث. 

لدو حنة 


(فتح الباري 75/5ه) 

** إسناده صعيح 

ه؟ع.غ 1924 

4 - عن سلمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أن أكثر الناس شبعا فى الدنيا أطولهم جوعا فى الآخرة. 
اليه 


(فتح الباري 78/9ه) 
** إسناده لين 


؟مهة .5112111612 


غ 1500 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 7/8 ه: أخرج عن ابن عمر نحوه وفى سنده مقال افا وأخرج البزار نحوه من حديث ا حيفة سند 


٠١ صعيلف‎ 


6 


.6غ 1925 

- حديث المقدام بن معديكوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ماملاً آدى وعاء شرا من بطن» حسب ابن 
آدم لقيمات يمن صلبه فإن غلب الآدمى نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ". 

**ات نا جه 

(فتح الباري 8/9؟0) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " ه / /07: صصحه الحا 8. 


/ا"اغ.غ 1926 

- من طريقه أنه قدم فى نفر من قومه يريدون الإسلام -خضروا مع رسول الله صل الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال: ليأخل 
فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم على أحدء فذهب بى رسول الله صل الله عليه 

وسلم إلى منزله خلب لى عنزا فاتيت عليه» ثم حلب لى سبعة أعنز فأتيت عليها 

ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليهاء فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول 

الله فقال: " مه يأأم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله "» فلما كانت الليلة 

الثائية وصلينا المغرب صنع ماصنع فى الت قبلها خلب لى عنزا ورويت وشبعت فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: " إنه أكل فى 
معى واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاء» الكافر يا كل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى معى واحد ". 


ين ٠‏ 
سب الع ل 


(فتح الباري 78/9ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9ة/م*ه: فى إسناد اجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف.٠‏ 


1927 

١90‏ - عن عبد الله بن عمر وقال: جاء إلى الننى صل الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبى 
صل الله عليه وسلم رجلاء فقّال له: " ما أسعك ". قال: أبو غزوان» قال: خلب له سبع شياه فشرب لبنها كله» فقال الننى صلى الله 
عليه وسل: " هل لك يا أبا غزوان أن تسل "؛ قال: نعم» فأسلم فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فلما أصبح حلب له شاه 
واحدة فل يتم لبتباء فقال: " مالك ياأبا غزوان؟ "» قال: والذى بعك 

بالحق لقد رويت» قال: " إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا معى واحد ". 

* طب 


(فتح الباري 8/9 8ه) 
0 إسناده جيد 


9غ 1928 
/؟ و١‏ ان سعيد: إن هذا المال حلوة خطرة فن هذه باشراف نفس كان كالذى يأكل ولا لشبع. 


دونه 


(فتح الباري 79/9ه) 


5112111612. ه٠.‎ 


غ 1500 


** صحبح 
لع.غ 1929 
- حديث عبد الله بن بسر قال: أهديت للننى صل الله عليه وسلم شاة خا على ركبتيه يأكل فال له أعرابى: عله الجلةة 


» فقال: " إن الله جعلنى عبدا كربا ول يجعلنى جبارا عنيدا ". 
** جه طب 

(فتح الباري 041/9) 

** إسناده حسن 


1930 غ٠.‎ ١ 


- من طريق أيوب عن الزهرى قال: أن النبى صل الله عليه وس ملك ل يأته قبلها فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا 
نيا أو ملكا نبياء قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأومأ إليه أن تواضع» فقال: " بل عبدا نبيا " قال: فا أكل متكا. 
لدو 


(فتح الباري 041/9) 

** مرسل أو معضل 

؟«#غع.غ 1931 

." عن مجاهد قال: ماأكل النبى صل الله عليه وسلم متكا إلا مرة ثم نزع فقال: " اللهم إنى عبدك ورسولك‎ - ١و“‎ ١ 


00 
سر )>2 


(فتح الباري 41/9ه) 
جه همس سل 


مع.ع 1932 

الشرا ل - عن عطاء بن يسار: إن جبريل رأى النبى صل الله عليه وسلم يأكل متكا فنباه. 
** ابن شاهين 

(فح الباري 41/8ه) 

** ومىرسل 


:“2.4 1933 
١0#‏ - زجر النبى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. 


و عل 
(فتح الباري 41/5 ه) 


5 إسناده ِ ضعيو 3 


ه«ع.غ 1934 
4 - عن عائّشة رفعته: " لا تقطعوغا الحم بالسكين فإنه من ضيع الأعاجم وانتبشوه فإنه أهنأ وأمراً. 
36 


(فتح الباري 5//اغ 5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 0417: قال أبو داود: هو حديث ليس بالقوى» قلت: له شاهد من حديث صفوان بن أمية. 


مه .5112111612 


غ 1500 


5".غ 1935 
ومو ١‏ - حديث صفوان بن أمية: امبشوا الحم فإنه أهنأ وأمراً. 


د قم 


(فتح الباري 47/9 ه) 

2 حسن ش ع ع ع ع 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 41: قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم أ. ه. وعبد الكريم هو أبو آمية بن أبى 
الخارق ضعيفء لكن أخرجه ابن أَبى عاصم من وجه آخخر عن صفوان بن أمية فهو حسن. 


"4غ 1936 
1985 - حديث أى هريرة ذعا رسول الله صل الله عليه وسلم بالبركة فى السحور والثريد. 


لدو حم 
(فتح الباري 01/5ه) 


نحا إسناده ضعيف 


معغ.:غ 1937 
١9‏ - حديث أم سلية أنها قربت إلى البى صل الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة. 


برت 


(فح الباري /اده) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و /”*وه: صححه الترمذى. 


9«ع.غ 1938 

8 - عن أبى هريرة قال: لقد رأيتتى وأنى لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رحلى أسوق بهم إذا ارتحلوا 
7# هوك 

(فتح الباري /ارهه) 


** إسناده تيح 

.ضغ 1939 

9 - عن ك هريرة: وكان جعفر حب المساكين ويجلس إلهم ويحدثهم ويحدثونه وكان رسول الله يكنيه أبا المساكخ: 

3 الإسماعيل تت 

(فتح الباري 48/9هه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 58ه: إبراهيم المخزوبى هو ابن الفضل ويقال ابن إححق الخزوى مدنى ضعيف ليس من شرط 
الكا »وفك أوزوت هذه الزيادة فى المناقب عن الترمذى» وهى من رواية إبراهيم شيا واشا و إلى ضعف إبراهيم. 


1940 *غ.غغ١‎ 

- حديث ابن عمر رفعه: " من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ". 
نه 5 

(فح الباري 8/:.ده) 

. 0 


: 9 3 


6 


ومه .5112111612 


غ 1500 


7 غغ. غ2 1941 
١5١‏ رن ران ذر رفعه: : واذا طبخت قدرا فأكثر مرقته وأعرفع ار اميه 


رفح الباري 11/5 5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 55: ليس على شرط البخارى وصححه الترمذى. 


لاع غع.عٌ# 1942 

57 - قال أبو هريرة: إن أبخل الاس من بخل بالسلام وأعز الناس من عز عن الدعاء 

(فتح الباري 55/9ه) 

** صعيح موقوف 

+غغ. غم 1943 

4 - من طريق شفيق بن سلية قال: لعل الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأعى مريم به. 
6 عيرل 

(فتح الباري 5577/9) 


ان إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 5ده: أسانيدها صحة. 


هعغ.غة 1944 
4 - هن طريق عنرو ين ميمون» لين للنفساء خير من الرطت. أو القر: 
عيرل 


(فتح الباري 57/9ه) 


** إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " 55/9ده: أسانيدها صحيحة. 


2.45 غ 1945 
- من طريق الربيع بن خيثم قال: ليس للنفساء مثل الرطب» ولا للمريض مثل العسل. 


اه غك 
(فتح الباري 55/9 ه) 


27 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 5ده: أسانيدها صحة. 


/لاغغ.خة 1946 
اال دحمق: طرق 'إبن 'بريدة حق أيه رفنهة ' كنت بيتك عن القران فى المر وإن الله وسع عليك فاقرنوا ". 


لدو 
52 
(فتح الباري 7/9/اه) 
** قال الحافظ فى " الفتهم " 5 / :017/٠‏ فلعل النووى أشار إلى هذا الحديث فإن فى إسناده ضعفا. 


ايك .5112111612 


غ 1500 


2.4 1947 
1417 عدي اليل أن النبى صل الله عليه وس أن بإناء ‏ أو بقعب فيه لبن وعسل فقال: أذمانة فى إناه لذ كلتو ل ايه 


1 000 
(فتح الباري /8/ه) 
** إسناده فيه راو مجهول 


1948 غ٠.‎ 

14 صنايت عرد شين فق قال: رأيت فى يمين البى صل الله عليه وسلم قثاء وفى شماله رطبا وهو يكل من ذا مرة ومن ذا 
عل. 

لدو 


(فتح الباري /08ه) 


7 إسناده » ضعيو 3 


لهع.غ 1949 
9 - حديث أنس: كان يأخذ الرطب بمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه. 
** طس الطب لأبى نعي 


(فتح الباري 1098/5ه) 


+4 إمتاةة عع 

اهغ.غ 1950 

- عن أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بين الرطب والحريز. 
رد الاك /اه) 

** إسناده صعيح 


لاه؛.غ 1951 
١١6١‏ - عن عااشة: أن البى صل الله عليه وس أكل البطيخ بالرطب. 


0 
لل 


(فتح الباري 9/"/اه) 
3 إسناده تيح 


لاوع.غ 1952 


- من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه قال: دخلت على رجل وهو يمجع لبنا بر فقال: ادن» فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سماهما الأطيبين. 


دونه 


32 9 
(فتح الباري 9//اه) 
** إسناده قوى 


/امهة .5112111612 


غ 1500 


+ه6.غ 1953 

ه4١‏ - من مرسل ابن شباب: أن البى صل الله عليه وسم كان إذا أكل أكل بفس. 
انون ص 

(فتح الباري 8/9/اه) 

انون ىسل 

ههع.غ: 1954 


." طن أن هزيرة رفعة؛ " من بات وفى يده غمر ولم يغسله فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه‎ ١6+ 
لدو‎ 


[خ 
رفك الباري 21/6 ) 


5غ6.غ 1955 


هه - من طريق عبد الرحمن بن جبير المصرى أنه حدثه رجل خدم النبى صل الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: " بسم الله '» فإذا فرغ قال: " اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت 
فلك المد على ما أعطيت ". 

م* 

(فتح الباري 081/9) 


** إسناده صعيح 
/اهع.:غ: 1956 
- عن أَبى هريرة: إذا دخل أحدى على أخيه المسم فأطعمه طعاما فليا كل من طعامه ولا يسأله عنه. 


(ح الباري 5//غه) 
من رواية ابن مجلان عن سعيد المقبرى عن الى هريرة رواية نحوه واخرجه ابن ابى. 


.2غ 1957 
١1‏ - حديث: أسخ الأضى كل ذخ. 


احاح عم 
(فتح الباري 4/ده) 


** إسناده ضعيف 
9غ 1958 
- عن عاشة: عتى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسعاهما. 


3 9 


(فتح الباري 85/9ه) 
نا إسناده تيح 


مه .5112111612 


غ 1500 


4غ 1959 
9 - عن ابن عباس قال: سبعة من السنة فى الصبى: يوم السابع يسمى ويختن وبماط عنه الأذى وثتقب أذنه ويعق عنه ويحلق 
رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. 

دونه 


(فتح الباري 4/مه) 


** إسناده ضعيف 
4.45١‏ 1960 
- عن ابن عمر رفعه: " إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ومعوه. 


دونه 


(شح البأري 9/كده) 
** إسناده حسن 


*غ.غ 1961 

١‏ - حديث عائّشة من رواية يوسف بن ماهك: أنهم دخلوا على صفية بنت عبد الرحمن - أى ابن أبى بكر الصديق - فسألوها 
عن العقيقة» فأخبرتهم أن الى صلى الله 

عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. 


بودن القع 


رفع الباري5517/5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / *وه: صححه الترمذى. 


م5ع.غ 1962 
- حديث أم كرز أنها سألت النبى صل الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ولا 
يضر ذكرانا كن أو إناثا ". 


و ددثت نْ جه 
(فتح الباري 557/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 099/9: أخرجه أصحاب السنن الأربغة وقال الترمذى: صحيح. 


+5غ.غ 1963 
19 - عن سمرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " الغلام مرتهن بعقيقته بذبح عنه يوم السابع ويحاق رأسه ويسمى ". 


نه 5 تت ن جه 

(فتح الباري 57/9 ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح "و/ظموه: اخدويفة أصحاب السئن» قال الترمذى: حسن صحيح. 

ه5"غع.غخ 1964 

5 - عن يزيد بن عبد الله المزنى أن النبى صل الله عليه وس قال: " يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ". 
5# سينك 


(فتح الباري 94/9ه) 
لدو هس سل 


حك .512111612 


غ 1500 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 4 9ه: يزيد لا صحبة له. 


5كت5غ.غ 1965 
هو - من مرسل أبى جعفر الباقر ححيحا: أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقاء 
3 


(فتح الباري 5957/9) 


لاكع.غ 1966 


55 حعن فيكة نون موحدة وتسحية مضغ ري قال باعل ريخل وسول: الللا«صضيل :الله خلية 

وس إنا كا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب فا تأمرنا؟ قال: #أقضرا شق أن شرو 6 قال: إنا كا نفرع فى الجاهلية» قال: " فى 
كل ساعّة فرع نغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير ". 

** دان جه 

(فتح الباري 19/9وه) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " و / لاوه: صححه الحا ثم وابن المنذر. 


1967 

1951 - عن مخنف بن مد بن سليم قال: كا وقوفا مع النبى صل الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول: " يا أيها الناس على كل أهل 
بيت فى كل عام أضحية وعتيرة هل 

تدرون ما العتيرة؟ هى التى يسمونها الرحبية ". 

** دات ن جه 

(فتح الباري 1/9وه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / 917ه: أخرجه أصعاب السنن» ضعفه الحطابى لكن حسنه الترمذى. 


.غ2 1968 


قال: " من شاء عتر ومن شاء ل يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ". 
00 


ن 
(فتح الباري 400/8 ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 91ه: حصحه الحا 8. 


.ع 1969 
5 - عن أبى رزين العقيل قال: قلت: يارسول الله إنا كا نذيح ذبائج فى رجب فتأكل ونطعم من جاءناء فقال: " لا بأس به ". 
لدو 


د 


ل 
(فتح الباري 98/4ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / /9ه: صحصحه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس. 


له .5112111612 


غ 1500 


الاع.غخ 1970 


٠/اة١‏ - عن عااشة: مدنا رسول مرفي الت عليه وس بالفرعة ى كل خمسين واحدة. 
** ىك هق 

(فح الباري 0ه ه) 

** إسناده صعيح 


الاء.غ 1971 

- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يارسول الله إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى 
صيدهاء قال: " كل مما أمسكن عليك "» قال: وان أكل منه؟ » قال:" وان أكل منه ". 

نه 5 

(فتح الباري 507/9) 

+ إستاة لأايأس بيه 


لالاع.غ 1972 


١‏ - عن ابن عباس: وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا. 
** عب 
(فتح الباري 9/ه١51)‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 110: فى سنده الأجلح وهو لين. 

:/ا .غ2 197/3 

١ 9‏ - عن الثورى: سألت ابن عباس عن الجرى» فقال: لا بأس به إنما تحرمه الييود ونحن نأ كله. 
ارده ين 

سب 

(فتح الباري )51١5/9‏ 

** على شرط الصحيح 

هلاغ.غة 197/4 

+/او١‏ “تود تعية آلله ارخ اسرصدن رمه " إن الله قد ذيح كل مافى البحر لبنى آدم. 

لا بس 

(فتح الباري 515/9) 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 315: والطبرانى من حديث ابن عمر رفعه نحوه وسنده ضعيف أيضاء 
دلاع.عة 197/5 

ه/او١‏ - عن على: الحوت ذى كله. 

2 


(فتح الباري 51/9) 
نا إسناده جيد 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 515: أخرجه عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على. 


5112111612. ها١‎ 


غ 1500 


/الاغ.غ 1976 
5 - عن أنى الدرداء: لا بأس بالمرى ذيحته النار والملح. 


(فتح الباري 5117/9) 


دون 2 ل( 


عء.: 1977 
١1/10‏ - عن ابن أبى ذئب عن أنى الزبير عن جابر مرفوعا: " ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ". 
و 


(فتح الباري 518/9) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 31: أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحبى بن سيم الطائنفى عن أبى الزبير عن جابر ثم قال: رواه 
الثورى وأيوب: وغيرهما عن أنى الزبير هذا الحديث موقوفا وقد 

أسند من وجه ضعيف عن ابن أبى ذئب عن أب الزبير عن جابر مرفوعا وقال الترمذى 
يالك البخارى عنه فقال: ليس بالحفوظ ويروى عن جابر خلافه أ ه. ويحجى بن 
سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ» وقال النسانى: ليس بالقوى» وقال يعوب بن 
سفيان: إذا حدث من كابه لخديثه حسن » واذا حدث حفظا يعرف ويتكرء وقال 

ا حازم: لم يكن بالحافظ» وقال ابن حبان فى الثقات: كان يخطىء وقد توبع 

على رفعه وأخرجه الدارقطنى من رواية أبى أحمد الزييرى عن الثورى مرفوعا لكن 
قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الثورى وهو الصواب» وروى عن ابن أبى ذئب 
واسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف. 


ا .غ2 197/8 

- حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

** ماات دن جه 

(فتح الباري 519/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 319: أخرجه مالك وأصحاب السنن وصصحه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. 


مغ.غ 1979 

لوقن أن وقنه * إن الخرافثارة حورت نالسر ", 
** جه 

(فتح الباري )5171١/9‏ 


36 9 
صعيفل 


6 


1980 غ.غ/8١‎ 


- حديث أبى هريرة: خرجنا فى خ أو عمرة فاستقبلنا رجل عن جرادء لؤعلنا نضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: كلوه فإنه من 
صيد البحر. 


**اداتا جه 
(فتح الباري 571/9) 


0 إسناده ضعيف 


؟اه .5112111612 


غ 1500 


1981 2.44 

." من حديث سلمان: سكل صل الله عليه وس عن الجراد فقال: " لا آكله ولا أحرمه‎ - ١ 
)9/ (فح الباري‎ 

** مرسل 

م4.غ 1982 


8 - عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: " لا أكله ولا أحرمه 
وسئل عن الجراد» فقال: مثل ذلك. 

ول 

(فتح الباري 5717/9) 

** قال الحافظ فى " الفتعم " 9 / +38: هذا ليس ثابتا قال فيه النسائ: ليس بثقة. 


2.484 1983 
١8‏ - عن ابن عباس: المسل فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. 


صم 

(فتح الباري 14/9؟5) 

** إسناده صعيح 

مغ 114 

5 - عن ابن عباس فى قوله: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوم) قال: كانوا يقولون ماذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه 
وما ل يذكر عليه اسم اللّه فكلوه» قال الله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) . 


** د جه الطبرى 
(فتح الباري 4/9؟5) 


** إسناده صعيح 
كم/غع.غ 1985 


- حديث ابن عباس: كا مع النبى صل الله عليه وسلم فى سفى -فضر الأضمى 
فاشترذا فى البقرة أسعة وفى البدنة عشرة. 


دونه 


(فتح الباري 51717/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح "9 /5*: حسنه الترمذى وصححه ابن حبان وعضده لحديث رافع بن خدج. 


2.41 1986 
ترم عع عت فق اله خضت أرسن عرو فأمرنى النبى صلى الله عليه وس بأكلهما. 


ديد نات جه 
(فتح الباري 571/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / :>١‏ صصحه الحا 8. 


اه .5112111612 


غ 1500 


.0 1987 
0 - حديث حذيفة رفعه: " اذبحوا بكل شىء مزى الأوداج ما خلا السن والظفر". 
دونه 


(فتح الباري 571/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ه / امد ق نقدوفة ال سان مختلف فيه. 


1988 849 

4 - من طريق عاصم بن كليب عن أبيه فى قصة الشاة التى ذبحتها المرأة بغير أذن صاحبها فامتنع النبى صل الله عليه وسلم من 
أكلها لكته قال " أطعموها الأسارى ", 

لدو د 


(فتح الباري 57*90/9) 
** إسناده قوى 


6 وغع.غ 1989 


68 - حديث أن سعيد قال: اجتهدوا أيمانهم أنهم ذحوهاء 
36 000 
(فتح الباري 9/ه57) 


١4.غ‏ 1990 
- عن على قال: لا تأكلوا ذبائجٌ النصارى من بنى تغلب فإنهم لم يتقسكوا من دينهم إلا بشرب امره 


** شفع عب 
(فتح الباري 5710//9) 
7 إسناده تيح 


9غ.غ 1991 
0 - عن ابن عباس: الزكاة فى الحلق واللبة. 


دونه 
(فتح الباري 541/9) 
زانن إسناده تيح 


اوع.غ 1992 
9و١‏ -أن ابن عباس سئل عمن ذيح وعاعة قطن رامنا فقال: ذكأة وحية. 


00 
سس )>2 


(فتح الباري 54/8/9) 
دنا إسناده تيح 


:اه .5112111612 


غ 1500 


+غ.غ 1993 


9 - حديث أبى أيوب قال: والذى نفسى بيده لو كانت دجاجة ماصبرتها» سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ينبى عن قتل 
اانه 
0 
(فتح الباري 5414/9) 

** إسناده قوى 

ووع.غ 1994 


4 - عن ابن عمر رفعه: " من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة ". 


دون 


هك 
(فتح الباري 5414/9) 
** رجاله ثتقات 


5غ 1995 
هو - عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا. 


ان 
(فتح الباري 514/8/9) 
5 إسناده تيح 


/ا 4.4 1996 
5 - عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن الجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من فى السقاء. 


مر ع ان 


ل 
(فتح الباري 54/8/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 144: قد ورد النبى عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذى وصححه وهو على شرط 
البخارى فى رجاله؛ إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال: عن أبى هريرة. 
4غ.: 1997 
/1 - عن جابر: نهى رسول له صل الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لها أو شرب لبنها. 


0 
سر )>2 


(فتح الباري 548/9) 

** إسناده حسن 

1998 849 

- حديث عبد الله بن مرو بن العاص: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم خيبر عن هوم امر الأهلية» وعن الجلالة عن 
ركوبها وأكل خمها. 

سه 5 


ل 
(فتح الباري 9/) 
دنا إسناده حسن 


هاه .5112111612 


هده 2000 


..و.ع 1999 
6 - عن عطاء قال: ل يزل سلفك يأكلونه» قال ابن جري: قلت له أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. 


00 
سس >2 


(فتح الباري 0/9هة) 
“براه ع1 “قرط لقيش 


هوه 2000 
١.ةه‏ 2000 
٠‏ - عن ابن عباس مرفوعا: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هوم احمر الأهلية وأمى بلحوم اللحيل. 


لت سم 
(شح الباري 300/6) 
** إسناده قوى 


*”.ه 2001 


١‏ - عن جابر قال: مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم المر واللحيل والبغال. 
ملحا 
(فتح الباري 551/9) 


** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :301١‏ قال الطحاوى: أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار» قلت: لا سها فى يحبى بن أبى كثير 
فإن عكرمة وإن كان مختلفا فى توثيقه فقد أخرج له مسلء لكن إما أخرج له من غير روايته عن يحبى بن أبى كثير» وقد قال يحبى بن 
سعيد القطان: أحاديته عن يحى بن ألى كثير ضعيفة» وقال البخارى: حديته عن يحجبى مضطرب» وقال النساق: لا بأس به إلا فى 
حئى: وقال أحمد: حديقه فى غير إياس بن سلمة مضطرب» وهذا أسند مما قبله» ودخل فى عمومه يحجى بن أبى كثير وعلى تقد صىة 
هذه الطريق فقّد اختلف عن عكرمة فيها فإن الحديث عند أحمد والترمذى 

من طريقه فيه للخيل ذكر. 

م«.ه 2002 

- حديث خالد بن الوليد: أن الننى صل الله عليه وسلم نبى يوم خيبر عن هوم اللبيل. 
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(فتح الباري 551/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :>01١‏ حديث خالد بن الوليد المخرج فى السنن تعقب بأنه شاذ متكر لأن سياقه أنه شبد خيبر» وهو 
خطأ فإنه لم يسم إلا بعدها على الصحيح. 

:.ه 2003 

٠0‏ - قال مصعب الزبيدى وهو أعل الناس بقريش قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فر من مكة فى عمرة القضية حتق 
لكر النبى صلى الله عليه وسلم بمكة _ فلكر القصة فى سبب إسلام خالد . 


دونه 


(فتح الباري 551/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / :301١‏ أعل بأن فى السند راويا مجهولا. 


5ه .5112111612 


هده 2000 


و.ه 2004 
4 - عن رجل من أهل حمص قال: كا مع خالد» فذكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم حرم لوم احم الأهلية وخيلها ويغاها. 


ننه | 

(فتح الباري 551/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح 'و/١ه:ة:‏ أعل بتدليس يحبى وابهام الرجل. 

5.ه 2005 

حرامه فا أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام؛ وماسكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية (قل لا أجد..... إلى آخرها) . 
** ابن مردويه 


(فح البأري 8/دهة) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / 80ه0>: حصحه الحا م 


/امه 2006 
- عن ابن عباس قال: إِثما حرم رسول الله صل الله عليه وس الجر الأهلية عخافة قلة الظهر. 
** طسب جه 


(فتح الباري 50/9) 


** إسناده ضعيف 

م.ه 2007 

- حديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب» وى رواية للشافى ولأحمد ولأبى داود: قبل موته لشيره 

د 27 دت ن جه 


(فتح الباري 5595/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح "5 9/ وه:: صححه ابن حبان وحسنه الترمذى. 


4ه 2008 
4 - حديث عائّشة: أهدى إلى رسول الله صل الله عليه وس أرنب وأنا نائمة شفبأً ى منها العجز فلما قت أطعمنى. 


لم يم 


(فتح الباري 577/9) 


55 إسناده ضعيف 


2009 ه.٠‎ 

9 - عن أبى هريرة جاء أعرابى إلى النى صل الله عليه وس بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك وأمى أصابه أن يأ كلوا. 
دن خا 

(فتح الباري 5717/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 57: رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة أختلافا كثيرا. 


/ااه .5112111612 


هده 2000 


أ١لا.ءه‏ 2010 
-0٠‏ حديث لدزيمة بن جزء: قلت: يارسول الله ما تقول فى الأرنب؟ » قال: الك ول اعريةت قت فإفى كل مالا تحرمه 
ولم يارسول الله؟ » قال: " نبثت انبا تدى ". 


لدو 
(فتح الباري 5717/9) 
** إسناده ضعيف 
لالزء.ةه 2011 
١‏ - من حديثه قال: أصبت ضبابا فشويت منها جنبا فأقيت به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال: " إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض وإفى لا أدرى أى الدواب هى " فلم 
يأكل ولح ينه. 
0 
(فتح الباري 577/9) 
** إسناده صعيح 
زمه 2012 
- عن تمر رضى الله عنه: أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وس بأرنب يبديها إليهء وكان النبى صل الله عليه وسل لا 
بأكل من الحدية حتى يأمى صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التى أهديت له بخيبر. 
ىف 
(فتح الباري 5714/9) 
** إسناده حسن 
غا.ه 2013 
8.١‏ - حديث عيد الرحمن بن حسنة: نزلنا أرضا كثيرة الضباب.. الحديث وفيه أنبم: طبخوا منها فال النبى صل الله عليه وسل: 
“إن أعة مويق إشرايل تست :دواته فق الأرض فاخن أن تكرن هذه ذااكنتوها”: 
لدو 
(فتح الباري 55/9) 
** قال الحافظ فى " الفتح " و / ه57: صححه ابن حبان والطحاوى وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك فلم يخرج له. 
ها.ءه 2014 
821+ إن كان عافك| فألقوها وماحرطا وكلزهة وان كان ذثا كلذ قريرة: 


2 حب 

(فتح الباري 518/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / /35: هذه الزيادة فى رواية ابن عيينة غ يبة. 
مه 2015 


0ع" - عن عكرمة: أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت فى سمن قال: تؤخذ الفارة وماحولماء فقلت: إن أثرها فى السمن كله» قال: 
إنما كان وهى حية وانما ماتت حيث وجدت 


6/اه .5112111612 


هده 2000 


(فتح الباري 559/9) 


5 رجاله رجال الصحيح 
/ال.ه 2016 


5 - عن ابن عمر فى فأرة وقعت فى زيت قال: استصبحوا به وادهنوا به أدمك. 


520 
(فتح الباري )517١/9‏ 
** إسناده على شرط الشيخين 


.2ه 2017 


٠60‏ - عن حنظلة قال: سمعت سالما يسأل عن العلم فى الصورة فقال: كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة وبلغنا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نبى أن تضرب الصورة. 

ديد الإسماعيل 

(فتح الباري 51071/9) 

** قال الحافظ فى " الفتح " و / :317١‏ قال الإسماعيلى: المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة. 


2018 9 

- حديث أبى هريرة رفعه: " من وجد سعة فم يضح فلا يقبن مصلانا. 
** جه 

(فتح الباري )8/٠١‏ 

** رجاله ثقات 

دماء.ةه 2019 

8 - قال ابن عمر: هى سنة معروفة. 

** حماد بن سلمة فى مصنفه 

(فتح الباري )"/٠١‏ 


م إسناده جيد 


2020 ه.ال١‎ 

٠‏ ح- من طريق جبلة بن تحيم: إن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أهى واجبة؟ فقال: ضجى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلبون بعده. 

فد لكي 

(فتح الباري )”*/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفعح " ٠١‏ / : للترمذى محسنا. 


"امه 2021 
١‏ - حديث مخنق بن سليم رفعه: " على أهل كل بيت أضحية ". 
2 دت ن جه 


(تح الباري )4/٠١‏ 
زنن إسناده قوى 


لاه .5112111612 


هده 2000 


مالاىهةىم 2022 
- حديث ابن عباس: كتب على النحر ولم يكتب عليك. 


(فتح الباري )4/٠١‏ 
دونه حديث 9 75 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / 4: صححه الحا ثم فذهل. 


غ“اءةه 2023 

ون عمو طرق بعظاء يق سان سالك 1 ]ريه كت كانه لاا عا عية وشول الل ميل 

الله عليه وسل؟ » قال: كان الرجل يضح بالشاة عنه. وعن أهل .بيته فيأ كلون :ويطعمون د تناهى النان © ترق. 
(فتح الباري )5/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتعم " ٠١‏ / +: صححه الترمذى. 


ه“”ء.ه 2024 


4 - حديث عمرو بن العاص رفعه: " أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لحذه الأمة ". 
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(فتح الباري )8/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 6/٠‏ صححه ابن حبان. 


5"مءه 2025 

هه - حديث جبير بن مطعم رفعه: " خا منى منحرء وفى كل أيام التشريق ذي ". 
تم 

(فتح الباري )8/٠١‏ 

** إسناده 0 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 8: فى سنده انقطاع ووصله الدارقطنى ورجاله ثققات. 


.هه 2026 

٠*5‏ - عن عاًشة أو عن أبى هريرة: أن البى صل الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين أملحين موجوعين فذيح 
أحدهما عن مد وآل مد والآخر عن أمته من شبد لله بالتوحيد وله بالبلاغ. 

** عن جه 

(فتح الباري )٠١/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١ / ٠١‏ ابن عقيل المذكور فى سنده مختلف فيه. 


4ه 20277 

إالاه بده بويك إن عرف "كان الي نميل أنلعاية وسلم يضحى بالمدينة بالجزور أحيانا وبالكبش إن لم يجد جذورا. 

0 

(فتح الباري ١٠/؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتعم " ٠‏ /::: لو كان ثابتا لكان نصا فى موضع النزاع لكن فى سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال. 


موه .512111612 


هده 2000 


وه 2028 
4" - عن البراء قال: كان اسم خالى قليلا فسماه البى صل الله عليه وسلم كثيرا وقال:: " زاكثير إغا نمك بعذ ضلاتا ": 
** ابن منده 


(فتح الباري )1١/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١" / ٠١‏ جابر ضعيف. 


ىه 2029 

88 ا هزية ويدا بن اال" أن النبى صلى الله عليه وس أعجاه عتودا جذعا فقال: ' ض به "» فقلت: إنه جذع أفأضى به؟ » قال: 
1 ضى به " فض 3 به. 

(فتح الباري )١4/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١4 / ٠١‏ صصحه ابن حبان واللفظ لأحمد. 


ا “.هه 2030 

0٠‏ - حديث أبى هريرة: أن رجلا قال: يارسول الله هذا جذع من الضأن مبزول وهذا جذع من المعز سمين وهو خيرهما أفأضى 
به؟ » قال: " ضم به فإن لله الخحير" 

ديد 3 

زف الارف 19/1 ) 


5 إسناده ضعيف 


ابم#.ه 2031 

١٠ل‏ - عن عقبة بن عامر: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وس بجذع من الضأن. 
برها ركنا 

(فتح الباري )15/٠١‏ 

** إسناده قوى 

,ىه 2032 

اطرية أن عين ةفيك الافية اللدع مق الضان”: 

اك 

(فتح الباري )١١/٠١‏ 

** إسئاده ضعيف 

غ+“#.ه 2033 

مس١ ١‏ - من حديث رجل من الأنصار: أن النبى صل الله عليه وسل أضجع أضحيته فقال: " أعنى على أضيى "2 فأعانه. 
لدو 


5 
رتح ارو 1 


امه .5112111612 


هده 2000 


ه”.هم 2034 


4 - من طريق المسيب بن رافع: إن أبا موسى كان يأمى بناته أن يذبحن نسائكهن بايديين. 
أ 
(فتح الباري )١9/٠١‏ 


** إسناده صعيح 

"مه 2035 

و". - عن جابر: أن رجلا ذبح قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبى أن يذبح أحد قبل الصلاة. 
جه حماد بن سلية 


(فتح الباري ١٠/9؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتعح " ٠١‏ / «,: صصحه ابن حبان. 


“ىه 2036 

05 - عن أبى هريرة رفعه: " من ضصى فليا كل من أضصيته. 

** شيخ كاب الاضاحى 

رق البارق 1 //21) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / /1؟: رجاله ثقات» لكن قال أبو حاتم الرازى: الصواب عن عطاء مرسل. 


94.ه 2037 


اود 

(فتح الباري )*31/1٠١‏ 

** إسناده صعيح 

9“ا.ةه 2038 

مم٠‏ - عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر مثشى أسعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعضهم إلى بعض فقالوا: حرمت اخمر وجعلت عدلا للشرك. 

** طب ابن هر دويه 

(فتح الباري )"١/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :#"١ / ٠١‏ حصحه الحا 8. 


.ىه 2039 

م٠٠‏ - حديث عبد الله بن عمرو رفعه: " من مات من أمتق وهو يشرب الجر حرم الله عليه شربها فى الجنة ". 
لدو 

(فتح الباري ١٠/؟")‏ 

** إسناده حسن 


مه .5112111612 


هده 2000 


١غ.ه‏ 2040 
٠‏ - حديث عثمان: اجتنبوا الثمر فإنها أم الحبئث - وفيه - وإنها لا تجتمع هى والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. 
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زف الباري 14/1 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / غ": صححه ابن حبان مرفوعا. 

6.هة 2041 

0 - عن أنى هريرة مرفوعا: " ار من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة. 
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(تح الباري ١٠/ه")‏ 


انون 


ضعيف 
«ع.ه 2042 
9غ - عن جابر عن النبى صل الله عليه وسل قال: " الزبيب والقر هو انثمر". 
ددا خا 


(فتح الباري )”5/٠١‏ 
0 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / #: حصحه الحا 8. 


غ6.ه 2043 

#ع.8” - حديث جابر فى قصة صب اخمر قال: فانصبت حتى استنقعت فى بطن الوادى. 
** ابن مردويه 

(فتح الباري )*9/٠١‏ 


** إسناده جيد 

هئعء.ه 2044 

4 - عن عمر أنه كان فى سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطبء ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - 
ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب. 


70 


(تح ألباري )40/٠١‏ 
** إسناده قوى 


66.5 2045 
ه؛ ٠‏ - عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذى شربه عمر قد تخلل. 
و* 


(فتح الباري )41/٠١‏ 
** إسناده صعيح 


مه .5112111612 


هده 2000 


/لائ.ه 2046 
+3 ملحا 


(فتح الباري )41١/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4١ / ٠١‏ تعقب بأنه ضعيف لأنه تفرد به حجاج بن أرطأة عن حماد بن أبى سليمان عن النخعى وحجاج 
عر طنعيت: وعلاللئن أيضاء:قال. الي 55 هذا لعيد: الله.بن:المبارك فقال» هنا رياطل: 

2047 0. 

0غ 7٠١‏ - عن أبى مسعود قال: عطش النبى صل الله عليه وس وهو يطوف فأنى بنبيذ من السقاية فقطب فقيل: أحرام هو؟ قال: " 
لا على بذنوب من ماء زمزم من " فصب عليه وشرب. 

ل 

(فتح الباري )41١/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ : قد ضعف حديث أَبى مسعود النسائى وأحمد وعبد الرحمن بن مبدى وغيرهم لتفرد يحبى بن 
يمان برفعه وهو ضعيف. 

2048 0.4 

ااي با ال قال رس لله صلى الله عليه وسل: '" ما أسكر كثيره فقليله حرام ". 


بد < اا 

(فح الباري )48/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠٠1/"”غ:‏ ضهان عبان وللشاق هه يعدت عزون شعيبة عن ايض جد ندا وسنده 
إلى مرو صحيح. 


2049 ةءو٠‎ 

8 - حديث ابن عباس رفعه: " حرمت ار قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ". 

د اذا 

(فتح الباري )48/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 4#: رجاله ثققات إلا أنه أختلف من وصله وانقطاعه وفى رفعه ووقفه. 
أه.ه 2050 

0 0- حديث عمر: كل مسكر حرام. 
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4 
(فتح الباري )44/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 44: فيه الافريتّى وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمر. 


/اهء.ه 2051 


٠6١‏ - حديث على: الجتدؤ ها أسكه 


دونه 

(فتح الباري )44/٠١‏ 

و 0 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ // 8:: أخرجه احمد من وجه اخر لين أيضا بلفظ على. 


”اه .5112111612 


هده 2000 


وء.ه 2052 


.م #عحفيث اين ما أسكر فهو حرام. 


لدوسنة 
(فتح الباري )44/٠١‏ 
** إسناده صعيح 


غ:ه.ه 2053 
.5 - حديث ديم ا ميرى فيه: قال هل إسكر؟ قال: نعم ) قال: فاجتنبوه. 


نه 5 
(فتح الباري )44/٠١‏ 
** إسناده حسن 


ههء.ه 2054 


64 - حديث ميمونة: وكل شراب أسكر فهو حرام. 


انون 


0 
(فتح الباري )44/٠١‏ 
** إسناده حسن 


.هه 2055 
هوه ٠٠‏ - حديث النعمان بن بشير: وإفى أنما كم عن كل مسكر. 


“الى 
(فتح الباري )44/٠١‏ 
** إسناده حسن 


/اه.ه 2056 
505 - حديث أم سلمة: نبى عن كل مسكر ومفتر. 


سه 5 
(فتح الباري )44/٠١‏ 
** إسناده حسن 


ه.ه 2057/7 


ه١٠‏ - عن الختار بن فلفل يقول: سألت أفس فقال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت وقال: " كل مسكر حرام "» 
قال: فقلت له: صدقت المسكر حرام» فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 


0 
(فتح الباري ٠/هغ)‏ 
** إسناده على شرط مس 


ومه .5112111612 


هده 2000 


ه.ه 2058 

7٠8‏ - عن الشعبى أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إن اجر من العصير والزييب والقر 
والحنطة والشعير والذرة وإلى 

اجا عن كل سك *. 

و ددت نْ جه 

(فتح الباري )47/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 45: أخرجه أصحاب السنن الأربعة» صححه ابن حبان» اللفظ لأبى داود وكذا ابن حبان. 


2059 
واد نافدرك اسن قالة. اغز من ' الكت والقر والعيسا» 


(فتح الباري )43/٠١‏ 
7 إسناده تيح 


أاك.ه 2060 
دمن لايك أن 'قال» المر مق العشي:والقر والمسل واطلقطة والشعين والدزة 


36 
رفع نارف 5/1ة) 
5 إسناده تيح 


".هه 2061 
1 - حديث الختار بن فلفل: قلت لأنس: اخمر من العنب أو من غيرها؟ قال: ماخحمرت عن ذلك فهو اخمر. 


رت 0 
سس )>2 


(فتح الباري 0/0 ) 
5 إسناده تيح 


5.ه 2062 
0 - عن ابن عمر قال: أما اممر فرام لا سبيل إليها وأما ماعداها من الأشربة فكل مسكر حرام. 


عب 
(فتح ألباري )00/٠١‏ 


** إسناده جيد 

2063 4 

7١‏ - عن أبى مالك الأشعرى عن النبى صل الله عليه وسل: ليشربن ناس الثمر يسمونها بغير أسمها. 
دون 6 


(فتح الباري ١٠/1ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / ١ه:‏ صصحه ابن حبان وله شواهد كثيرة. 


5ه .5112111612 


هده 2000 


هك.ءه 2064 

4 - ليستحلن طائفة من أمت اممر. 

لدو 

(فتح الباري ١٠/١ه)‏ 

** إسناده جيد 

2065 5 

ه١٠‏ - عن عائشة: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: " إن أول ما يكف الإسلام كا يكفأ الإناء كفأ مر" قيل: وكيف 
ذالك يارسول الله؟ قال: " يسمونها بغير إسمها فيستحلونها ". 

ده 5 


ى 
(فتح الباري ١٠/7ه)‏ 
** إسناده لين 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / "ه: أخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن عائّشة. 


.هه 2066 
م تمق لحديك غل: يوشك أن تستحل أمقن ل ل 
وري 


(فتح الباري ١٠/هه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / هه: وقع عند الداودى بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بحفوظ لأن كثيرا من الصحابة لبسوه. 


.هه 2067 

لام ون ديك الأشجع العصرى أن النبى صلل الله عليه وسل قال لهم: رن وجوهك قد تغيرت؟ ", قالوا: نحن بأرض 
ونخمة وكنت نتخذ من هذه الأنبذة مايقطع المحمان فى بطوننا فلما نبيتنا عن الظروف فذلك الذى ترى فى وجوهناء فال الى صل الله 
عليه وسلر: " إن الظروف لا تحل ولا تحرم» ولكن كل مسكر حرام . 

لدو 


جه 
(فتح الباري ١٠/95ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / وه: صححه ابن حبان٠‏ 


2068 0.١ 


- عن ابن مسعود: أنه كان كاله" ق ادر الاخصر. 


77 يس 

(فتح الباري )51/1٠١‏ 

** إسناده صعيح 

.هه 2069 

8 - من طريق مود بن لبيد الأنصارى: أن عمر بن اللحطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: 
لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا العسل» قالوا: ما يصلحنا العسل» فقال: رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك 
من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ » فقال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقى الثلث» فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده 
فتبعها .تقطط» فمّال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه وقال عمر: اللهم إفى لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم. 


/الاه .5112111612 


هده 2000 


دون ف 
(فتح الباري )57/٠١‏ 


** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ”: هذه الأسانيد صميحة. 

أالاءمه 207/0 

ام لاع عو عابون ينعيف الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد فإنه جاءنى عير تمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل فذلكروا أنهم 
يطبخونه حى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه وثلث ببغيه» فر من قبلك أن يشريوه. 

لدو 

(فتح الباري )57/٠١‏ 


فتنة إسناده تبح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠٠١‏ / 5#: هذه الأسانيد صحيحة. 


لالاءهةه 207/1 
١‏ - من طريق سعيد بن المسيب: أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلثه. 
36 


ص 
(فتح الباري )50/٠١‏ 


1 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠٠١‏ / #>: هذه الأسانيد صحيحة. 


عالاءه 207/2 

٠١0‏ - من طريق عبد الله بن يزيد الخطمى قال: كتب حمر اطبخوا شراب حتى يذهب نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين 
ولكن واحد. 

ب آلا 

(فتح الباري )57/٠١‏ 


5 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / #*: هذه الأسانيد صحيحة. 


:لا.ءةه 207/3 
”٠.107‏ - عن ابن عباس: أ النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. 


(فتح الباري )54/٠١‏ 
ون إسناده تيح 


ولاه 207/4 


4 - عن الزهرى عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الحطاب خرج علبهم فقال: إنى 
وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء؛ وإنى سائل عما شرب» فإن كان يسكر جادته» لؤلده عمر الحد تاماء 
دونه 


(فتح الباري )30/٠١‏ 
دعن إسناده تيح 


8ه .5112111612 


هده 2000 


كلاءةه 207/5 
ه 07و0٠‏ - عن ابن عباس: حرمت الخمر بعيئها ... الحديث. 
دون 


رفع اناري 1101 ) 
36 م8 


ضعيف 
/الامةه 2076 
5 - عن ابن عباس قال: إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. 
54 
(فتح ألباري )55/٠١‏ 
** إسناده تيح 
ملامه /207/7 
باناه] د يمدي طالعة تزقيى :لهعران كاف برسولة لله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت النقا 
36 د 
(فتح الباري )/4/٠١‏ 
5 إسناده جيد 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 4ل: صمحه الحا 5. 


9/ا.ه 207/8 


4" - عن ابن عمر قال: عررنا على بركة لفعلنا تكرع فيهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: " لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها ". 


3# جه 

زف اللاري 1 /اا) 

** إسناده ضعيف 

207/9 هءمل١‎ 

٠/9‏ - عن ابن عمر فقّال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا. 
رةه 


(فتح الباري ١٠//ا/)‏ 


** إسناده ضعيف 
١ه‏ 2080 


٠‏ - قال عبد الله هو ابن مسعود: لا تسقوا أولادك الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة وإن الله لم جحل شفاء ك فيما حرم عليك. 
5 داود بن نصير الطانى 


(فتح الباري )75/٠١‏ 
نين إسناده تيح 


** قال الحافظ فى " الفتح " 1 / وم أخزيحة انق أو ريمن وبعه ارهن ابن مسفوة: 


يك .5112111612 


هده 2000 


*م.ه 2081 
١‏ - من حديث أم سلمة قالت: اشتكت بنت لى فنبذت ها فى كوز فدخل النبى صل الله عليه وسلم وهو يغل فقال: " ماهذا 
"» فأخبرته» فقال: " إن الله لم يجعل شفاء ك فيما حرم عليك ". 


3 

له 

(فتح الباري )79/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / و/ا: صححه ابن حبان. 


ىم.ه 2082 
- من طريق أَبى صالح عنه: لويعلم الذى يشرب وهو قائم لاستقاء. 


2-6 
رف البارى 4110 ) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 88: صححه ابن حبان. 


2083 + 


"١‏ - عن أبى هريرة: أنه صل الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال: " قه " قال: لمه» قال: " يسرك أن يشرب معك الحد 
"» قال: لا» قال: " قد شرب معك من هو شر منه الشيطان ". 

و 

0 

(فتح الباري )875/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 87: هو من رواية شعبة عن أبى زياد الطحان مولى الحسن بن على عنه» وأبو زياد لا 


يعرف أسعه وقد وثقه يحبى بن معين. 


هومل.ءه 2084 
4 - حديث ابن عمر: كا تأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ونحن نمئى» ونشرب ونحن قيام. 
لدو 


(فتح الباري )84/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح ٠١"‏ / 66 : صححه الترمذى. 


5 20835 
و٠٠‏ - عن كبشة قالت: دخلت عل النبى صل الله عليه وسلم فشرب من قرية معلقة. 
ولد لكين 


(فتح الباري )864/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 64: صححه الترمذى» وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موبى إسند حسن. 
/ام.ه 2086 

قم حديف 1ن عباتى "قال كا رسول اشاضل: الله عليه وس إذا سقى قال: " ابدءوا بالكبير". 


دونه 


ّ 
(قتح الباري )800/٠١‏ 
** إسناده قوى 


.مده .512111612 


هده 2000 


2087 

0م" - من حديث عائشة: نبى أن يشرب من فى السقاء لأن ذلك ينتنه. 
أ 

(فتح الباري )51/٠١١‏ 

** إسناده قوى 

2088 9 


4 من عديث تعد اهن بن أى 'غيرة عن جدته كبطة قالت::دهلت غل رسؤل الله ضل 
الله عليه وسلم فشرب من فى قربة معلقة. 


ور 


(فتح الباري )57/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 49: صصحه الترمذى. 


له 2089 


89 - حديث أبى سعيد أن النى صل الله عليه وسلم نهى عن النفخ فى الشراب فقال رجل: القناة أراها فى الإناء» قال: " أهرقها 
"» قال: فإنى لا أروى من نفسى واحدء قال: " فآين القدح إذا عنا فيك ". 

دد الكن 

(فتح الباري )97/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 4#: حصحه الحا 8. 


أو.ه 2090 

الو عباس رفعه: " لا تشريوا واحدة "ا شرب البعير» ولكن اشربوا مثنى وثلاث ". 
تت 

(فتح الباري )57/٠١‏ 

** إسناده ضعيف 

و.ه 2091 

٠نيترم عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس‎ - 0١ 

لوده لك 


-- 
(فتح الباري )57/٠١‏ 


** إسناده ضعيف 
مومه 2092 


ماعن أن هريزة: أن النبى صلى الله عليه وسل كان يشرب فى ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمى اللهء فإذا أخره حمد 
الله» يفعل ذلك ثلاثاء. 


دونه 


(شح البأري )44/٠١‏ 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح 1٠٠١"‏ /غة: أصله فى ابن ماجه وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبرااى. 


لفك .5112111612 


هده 2000 


غ6 2093 
م ٠١‏ - عن أَبى هريرة رفعه: " من شرب من أنية الفضة والذهب فالدنيا لم يشرب فيهما فى الآخرة وآنية أهل الجنة الذهب والفضة 


36 نْ 
(فتح الباري )0/٠١‏ 
** إسناده قوى 


هوة.ء.ه 2094 


قح ميدي أم عليه الى عن أل طله وبل ىق لاس النه :ريطن اذاه نوكس )قيضي ادام 


اه 
(فتح الباري )٠١١/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١١ / ٠١‏ هذا لو ثبت لكان جة فى الجواز» لكن فى سنده من لايعرف. 


5 2095 
هوه" - عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية (من يعمل سوءا يجز به) فقال: إنا لتجزى بكل ماعملناه؟ هلكا إذاء فبلغ ذلك النتى صلى 


الله عليه وسلم فقال: " نعم يجزى به فى الدنيا من مصيبة فى جسده مما يؤذيه ". 
3 
مم 
(فتح الباري )٠١ 54/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١64 / ٠١‏ صصحه ابن حبان. 


/او.ه 2096 

له لامنيو علو إن الفليى انقالة رسو الله كيف الصلاح بعد هذه الآية (ليس بأمانيم ولا أمانى أهل الاب من 
سكل عوء قو كنال ""عثر الله لكر اباك الوك رضن النت كرو 1ن اكه بو قال" عماهزون به 

36 


0 
رك تار 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / غ١٠:‏ صصحه ابن حبان. 


4.ه 2097 
- عن عائّشة: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا وحط الله به عنه خطيئة» وكتب له حسنة ورفع له درجة. 
(فتح الباري )٠١ ٠/٠١‏ 

** إسناده جيد 

2098 149 


فراشه ويشكى فمالت له عااشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال: " إن الصالحين إشدد عليهم وإنه لا 
يصيبا القع كه شر كر 7 الحديث. 
ديد 
6 
(فتح الباري ١٠/ه١٠)‏ 


مه .5112111612 


هده 2000 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ه١٠:‏ صصحه أبو عوانة والحا 5. 


2099 ةهء.ل٠‎ 


89 - حديث مود بن لبيد رفعه: " إذا أحب الله قوما ابتلاهم فن صبر منه الصبر ومن جذع منه الجزع ". 

36 

00 

رك ماري 0 

** قال الحافظ فى " الفتهم " :1١8/ ٠١‏ رواته ثقات إلا أن ممود بن لبيد اختلف فى سماعه من النبى صلى الله عليه وسلم وقد رآه 
وهو صغيره 


.مه 2100 
- حديث مد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن العبد إذا سبقت 
له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه فى جسده أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك حتى ييلغ تلك المنزلة ". 


** حمد 

(فتح الباري )٠١59/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١ 9 / ٠١‏ رواته ثتقات إلا أن خااد ل يرو عنه غير ابنه ممد» وأبوه اختلف فى اسمه لكن 
«ا١٠ل.هة‏ 2101 

١‏ - حديث سنجره _ بمهماة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلمة ‏ رفعه: " من أعطى فشكر وابتلى فصبر وظلم فا 1 وظلم فغفرء 
أولئك لهم الأمن وهم مبتدون ". 

* طب 


(فتح الباري )٠١9/٠١‏ 
** إسناده حسن 


#ا.٠ل.مهةه‏ 2102 
- من طريق عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة نعوده من شكوى أصابته فمّانا: كي جم ان فيدةة ودفالك 
امرأته نحيفة: لقد بات بأجرء فقال أبو عبيدة: مابت بأجرء سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من ابتلاه الله ببلاء فى 

ب فيى ‏ جطة: 

لحن اذا 
(فتح الباري )٠١9/٠١‏ 


** إسناده جيد 
** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١9 / ٠١‏ صمحه الحا 8. 


+١.لءه‏ 2103 
٠١‏ - عن أبى هريرة قال: وما من مرض يصيبئى أحب إلى من الى» لأنها تدخل فى كل عضو منى» وإن الله يعطى كل عضو 
و 0 


(فتح الباري )١1١١/٠١‏ 
** إسناده صعيح 


وفك .5112111612 
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2104 هءلء١ءمو‎ 

4 - عن جابر قال: استأذنت الجى على رسول الله صل الله عليه وسلم فأمى بها إلى أهل قباء فشكوا إليه ذلك فقال: " ماشتتم 
إن شئتم دعوت الله ل5 فكشفها عن وان شت أن تكون ل5 طهورا "» قالوا: فدعها. 

ليم لج فكفنها عدم وان نم عم 


د 


(فتح الباري )١١١/٠١‏ 


0 إسناده جيد 


2105 

مضق لعن سعد بو أن قافن عن أيد قالة فلقا را سوك الله أ الناس أشد بلاء؟ » قال: " الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه.. " الحديث وفيه: " حتى يشى على الأرض وماعليه خطيئة ". 

لدو 


دى نب ده 
(فتح الباري )١١١/٠١‏ 
عا 
/ا١٠ل.ء.ه‏ 2106 
- من حديث فاطمة بنت الهان أخت حذيفة قالت: أتيت النبى صل الله عليه وس فى أساء نعوده فإذا بسقاء يقطر عليه من 
شدة المى» فقال: " إن من أشد الناس 
الكتير الأ ساف 2 الذي لوقه ف ادق لوي 
00 3 مم قر 
(فتح الباري )١١١/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " :١١١ / 1٠١‏ صححه الحا ثم. 


2107 ه.٠م‎ 


0 - حديث زيد بن أرقم قال: عادنى رسول الله صل الله عليه وسلم فى وجع كان بعينى 


نه 5 
(فتح الباري )١١/٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١١ / ٠١‏ صصحه الحا م وهو عند البخارى فى الأدب المفرد وسياقه أتم. 


49 2108 
48 - عن أنس: كان النبى صل الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. 


اليه 

(فتح الباري )١١*/٠١‏ 

** ضعي جدا 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / "1 :: تفرد به سلمة بن على وهو متروك» وقد سئل عنه ابو حاتم فقال: هو حديث باطل ووجدت 
له شهدا من حديث أى قير عد الطنراق ق الأوسط وفيه :راو عتزوك اناه 


مه .5112111612 
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2109 .مه‎ ٠ 

9 - عن عائّشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على 
المكان الذى يألم ثم يقول: "يسم الله ". 

دون 


تح 
(فتح الباري ١٠/١؟١)‏ 
** إسناده حسن 


١١١.ه‏ 2110 
٠‏ - حديث أَبى أمامة رفعه: " تمام عيادة المريض أن يضع أحدى يده على جببته فيسأله كيف هو". 


ود الع 


(فتح الباري ١٠/١؟١)‏ 
** إسناده لين 


“ا اا.ه 2111 
05 عن حمر رفعه: " إذا دخلت على مريض فره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملاء 5د " 


** جه 
(فتح الباري ١٠/؟؟١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / *1: إسند حسن لكن فيه انقطاع. 


ااء.ه 2112 

11+ دعن أنين رقعه:*" أن أيوب: لما طال بلاؤه.وفضة القريب: والبعيد غين وجل من إأخوانه فثال أحلاهما لصاحيهة لقد أذنب 
أيوب ذنبا ما أذنيه أحد من العالمين» فبلغ ذلك أيوب ‏ يعنى خْزْع من قوله ‏ ودعا ربه فكشف مابه ". 

ؤوانكد ميمولة 

(فتح الباري ١٠/4؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١54 / ٠١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


+١.ه‏ 2113 
8 - حديث معاذ فى القول فى دبر كل صلاة وفيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفى إليك غير مفتون. 


نه 5 
(فتح الباري ١٠/8؟١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١7/8/ ٠١‏ صمحه الحا 8. 


هااء.ه 2114 


64 - من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدثنا أبى عن بيان بن بشر واسماعيل ابن أبى خالد جميعا عن قيس عن أبى حازم 
قال: دخلنا على خباب نعوده...... فذك الحديث وفيه: وهو يعالج حائطا له فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: " إن المسم 


يؤجر فى نفقته كلها إلا ما يجعله فى التراب ". 

* طب 

(فتح الباري ١٠/9؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١89 / ٠١‏ عمر كذبه يحبى بن معين. 


ومه .5112111612 
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2115 

6" - حديث أبى أمامة: أن النبى صلى الله عليه وس قال لسعد: “اسع إن كدت 
خاقت لجنة فا طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك ". 

لدو 


(فتح الباري )١٠١١/٠١‏ 
** إسناده لين 


/ااا.ءه 2116 


نالك - عن زيد بن أسلم رجاه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: " أي أطب؟ "© قالا: يارسول الله وفى الطب خير؟ ؛ 
قآل "آنل ادو الى أل الدولدة 
لدو م 


(فتح الباري )١١4/٠١‏ 
** ومسل 


.ه 2117 

ان - عن ابن عد عه ان لله لم ينزل انالا انزل ل عقا فتداوو". 
* 

(فتح الباري ١٠/ه١١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح ٠"‏ /ه”!١:‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


4ه 2118 
114- حديك أسافة بن شريك» تذاووا يآ عياد الله فإن له لم يصنع داء إلا وضع له شفاءء إلا داء واحد الهرم. 


دا خد دات ن جه 
(فتح الباري ١٠/ه١١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / ه١:‏ صححه الترمذى وابن حزيمة والحا 8. 


[ا.ءه 2119 


898 - حديث المغيرة رفعه: " من اكتوى أو استرق فقّد برىء من التوكل ". 


** ارك إن 
(فتح الباري )١١9/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / و١:‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


2120 ه.ا١"١‎ 


ووو د هديع أن مرارفةق أقاء هديك ويه " والسهرا على بركة الله يوم اخميس» واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء» واحتتجموا 
امجامة يوم الأربعاء واجمعة والسبت والأحد ". 

*75 حَوه 

(فتح الباري )١45/٠١‏ 

** إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الفتيح " :١49 / ٠١‏ أخرجه من طريقين ضعيفين» وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطنى فى 
الأفراد» وأخرجه إسند جيد عن ابن عمر موقوفا. 
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'”*ا.ء.ه 2121 
١‏ - حديث أبى هريرة رفعه: " من احتجم بسبع عشرة وتّسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء ". 


دو 
رفع الاري 5/1 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١16٠ / ٠١‏ هو من رواية سعيد بن عبد الرحمن ابممحى عن سهيل بن صاء وسعيد وثقه الأكثر ولينه 
بعضهم من قبل حفظه؛ وله شاهد من حديث ان +خبامن عيك أحين والترمذى ورجاله ثقات لكنه معلول» وله شاهد آئخر من حديث 


اس عند ابن ماجه» وسنده ضعيف.٠‏ 


اه 2122 
والعين ". 

ول 

(فتح الباري ١٠/؟5١)‏ 

عدوم 59 1 

+"الء.ه 2123 

"٠7‏ - عن قتادة عنه قال: احتجم النبى صل الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. 

اح ان 


(فتح الباري )64/٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / 4ه١:‏ صححه ابن نخزيمة وابن حبان ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن 
سيد بق أن عروبة رواه عن قتادة فأرسله» وتفيل اجفل عرد عدر وليشت هذه بعلة قادحة. 


ه“ااء.ه 2124 
4 - عن أنس قال: كوانى أبو طلحة فى زمن البى صل الله عليه وسلم. 
ملحا 


رف الباري 11 "رواهنا) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠ل‏ /هه|: صصحه الحا 8. 


7|ى.ه 2125 


اننا دت 
(فتح الباري ١٠/ه5١)‏ 
** إسناده قوى 


/ا"ال.ه 2126 
61 تابعديك لق عباس :رقفل * كتيزاوا'بالأغنة "فانه كار الضتر وتيت الشعن 
*# ارت احة 


(فتح البآري )١51/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠٠١‏ /لاه١:‏ حسنه الترمذى واللفظ له» وصححه ابن حبان. 


مده .5112111612 


هده 2000 


م/«اء.ه 2127 

0" - عن على: عليك بالإمد فإنه منبتة للشعر» مذهبة للقذى» مصفاة للبصر. 
(فتح الباري ١٠//اه١)‏ 

** إسناده حسن 


2128 
- عن أبى هريرة بلفظ: خير أكالك الإد فإنه.... الحديث. 


0 
(فتح الباري ١٠//1ه١)‏ 
** إسناده فيه مقال 


دلاا.ه 2129 
9 - عن أبى رافع أن انبى صل الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد. 


(فتح الباري ١٠//1ه١)‏ 
** إسناده فيه مقال 


2130 هةه.ءالا«١‎ 

- عن عائّشة: كان رسول الله صل الله عليه وس امد يكتحل به عند منامه فى كل عين ثلاثا. 
** شيخ كاب أخلاق النبى صل الله عليه وسلم 

(فتح الباري ١٠/ا5١)‏ 

** إسناده ضعيف 

“ا“اء.ه 2131 

51١‏ - حديث: لا تديموا النظر إلى الجذومين. 

اهنك 


(فتح الباري )١59/٠١‏ 


** إسناده ضعيف 

#«بما.هى 2132 

؟"م - حديث عبد الله بن أبى أوفى رفعه: " كم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين ". 
(فتح الباري )١59/٠١‏ 


بت إسناده واه 


215 
71 - من طريق معمر عن الزهرى: إن عمر قال لمعيقب: أجلس من قيد رخ. 


** الطبرى 
(فتح الباري )١59/٠١‏ 
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3 2 ل( 


** قال الحافظ فى " الفتح " :١05 / ٠١‏ ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه» وهما أثران منقطعان. 


ه“ااء.هم 2134 


"ا" - عن قتادة قال: حدثت أن أبا هريرة قال: اخذت ثلاثة أ كوٌ أو خمسا أو سبعا فعرتبن لفعلت ماءهن فى قارورة فكحلت به 
جارية لى فبرئت. 
وك 


(فتح الباري )١١ 0/٠١‏ 
** إسناده صعيح 


5"|.مه 2135 
ه“” ”١‏ - حديث ابن مسعود: عليكم بالشفاءين: العسل والقران. 
الى 


(فتح الباري )17١/٠١‏ 


** رجاله رجال الصحيح 


** قال الحافظ فى " الفتح " لز /ءلاة: أخرية ابن أبى شيبة والحا كم موقوفا. 


/ا«اا.ه 2136 
5" - عن على: إذا اشتكى أحدك فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسلاء ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيثا مريئا شفاء 
مباركا. 


** ابن أبى حاتم فى التفسير 
(فتح الباري )١٠7١/٠١‏ 


** إسناده حسن 

م/"ا.ء.ه 2137 

9 - قال سمرة: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حم دعا بقربة ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل. 
و 


بز 

(فتح الباري ١٠//ا/0ا١1)‏ 

** إسناده فيه راو ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / /ا/ا١:‏ صححه الحا م. 

49«ا.ءه 2138 

8 - حديث ثوبان مرفوعا: " إذا أصاب أحدى المى _ وهى قطعة من النار ‏ فليطفئها عنه بالماء» يستنقع فى نهر جار ويستقبل 
جريته وليقل: بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس»ء ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة 
ابأموكاة ليرا شك وال فيد رالا تتفم وان لا انق ور الميها باذ ال 

ات وكات وم 

(فتح الباري )1١07/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١76 / ٠١‏ قال الترمذى: غىيب» قلت: وى سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه. 


خوك 510112 
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.مه 2139 

- قال أنس: إذا حم أحدم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال. 
** طحا أبو نعيم فى الطب طس 

(فتح الباري ١٠//ا/0١١)‏ 


** إسناده قوى 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 11/0: صصحه الحا م. 


2140 هء.ا'غ|١‎ 

- عن أ موسى رفعه: " قناء أمق بالطعن والطاعون "» قيل: يارسول الله هذا الطاعن قد عرفناه» فا الطاعون؟ » قال: " 
وخخز أعدائكم من الجن » وى 13 شبادة 2 

36 


(فتح الباري )١81١/٠١‏ 


*“* رجاله رجال الصحيح إلا المجهم 


.هت 2141 

(14؟ - عن أبى 5 موسى الاشعرض قال: يالك عه وتورله له صلى الله عليه وسلم فقال: " هو وخخز أعدائكم من الجن وهو 
شبادة ". 

عد 


(فتح الباري )١817/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1٠١‏ /185: رجاله رجال الصحيح إلا أبا بلج بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم - واسعه يحبى » 
وثقّه ابن معين والنسائى وجماعة وضعفه جماعة إسبب التشيع» وذلك لايقدح فى قبول روايته عند اججمهور. 


ماع امه 2142 
- عن أبى بردة بن قيس أخر أبى مومى الأشعرى رفعه: ' الهم اجعل فناء أمتى فى سبيلك بالطعن والطاعون ". 


دون 


0 
(فتح الباري )1١87/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 1815: صمحه الحا 8. 


+غاءه 2143 

١ 4"‏ - عن سيار: أن رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة وأن موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض الت فيها بلعام فأتاه 
قومه فقالوا: ادع الله عليهم» فقال: حت أؤْاص ربى» فنع فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيا فققال: حتى أواص ربى فل يرجع إليه ببثىء» 
فقالوا: لو كره لنباك فدعا عليهم فصار يجرى على لسانه ما يدعو به على بنى إسرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك فقال: 

أحد» فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فكنته من نفسهاء فوقع فى 
بنى إسرائيل الطاعون» فات منهم نحو سبعون ألف فى يوم؛ وجاء رجل من بتى هارون ومعه الرخ فطعنهما 


وأيذه ساق لديا هنا 
** الطبرى 
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(فتح الباري )١8*/٠١‏ 

هغلا.ءه 2144 

على بابه ففعاواء فسأهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله سيبعث علي عذابا وإنما ننجو منه لهذه العلامة» فأصبحوا وقد مات من قوم 
فرعون سبعون ألفاء فققال فرعون عند ذلك لموسى: (ادع لن ربك بما عهد عندك للثّن كشفت عنا الرجز) الآية» فدعا فكشفه عنبم. 
** الطبرى ابن أبى حاتم 

(فتح الباري )١8*/٠١‏ 

** إسناده جيد مرسلا 


مه 2145 

ه؛ "١‏ - عن أنس: أن عمر أَنى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقالا: يا أمير المؤمنين إن معك وجوه الصحابة وخيارهم» وإنا 
ترا من بعدنا مثل حريق النار فارجع العام فرجع. 

* ملحا 

(فتح الباري )١187/٠١‏ 


00 إسناده تيح 


/لاءغا.ه 2146 

5 - عن ابن عمر قال: جئت عمر حين قدم فوجدته قائلا فى خبائه» فانتظرته فى ظل الحباء فسمعته يول حين تضور: اللهم اغفر 
لى رجوى من سرغ. 

** شن 

(فتح الباري )1١81/٠١‏ 


7 إسناده جيد 


/غ:١ا.ل.ه‏ 2147 
1غ "١‏ - قال عمر: اللهم إن الناس قد نحلونى ثلاثا أنا أبرأ إليك منبن زعموا أنى فررت من الطاعون ونا أبراً اليك موق ذللك: 


دون 


(فتح الباري )1١810/٠١‏ 
** إسناده صعيح 
.هه 2148 
- عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزيير بن العوام خرج غازيا نحو مصرء فكتب إليه 
مان فين ان الطاعون قد وقع فقّال: إِنما خرجنا للطعن والطاعون» فدخلها فلقى 
نا فى جببته ثم سلم. 
أ 
(فتح الباري )1١810/٠١‏ 
** إسناده صعيح 


5112111612. ه١‎ 


هده 2000 


2149 ه.يءاو٠0‎ 


8- عن أبى منيب: أن عمرو بن العاص قال فى الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل من 
تتكبه أخطأه؛ ومثل النار من أقام أحرقته» فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلك. 
36 
0 
(فتح الباري )1١81/٠١‏ 
** إسناده صعيح 
أاهاءه 2150 
- من حديث عائشة مرفوعا: قلت: يارسول الله فا الطاعون؟ » قال: " غدة كفدة الإبل المقيم فيها كالشبيد» والفار منها كالفار 
من الز 9 0 
36 حزن 
(فتح الباري )١188/٠١‏ 
** إسناده حسن 


لاهاء.ه 2151 

أه١”‏ - حديث جابر مم فوعا: 5 الفار من الطاعون كالفار من الزحف 3 
و خحن 

(فتح الباري )1١88/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 88/1٠١‏ :: سنده صالح للمتابعات. 


لاهاء.ه 2152 

0 - عن أبى موسى أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع فن أراد أن يتنزه عنه فليفعل واحذروا اثنتين: أن يقول قائل خرج خارج 
فسل» وجاس جالس فأصيب فلو كنت خرجت لسلمت كا سم فلان» أو لو كنت جلست أصبت كم أصيب فلان. 

** اليثم بن كليب طحا هق 

(فتح الباري )١188/٠١‏ 

** إسناده حسن 


ئهاءه 2153 

مو" - حديث ألى هريرة: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منبما ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. 
** عمس بن شبة ىق كاب ه25 

(فتح الباري )١91/٠١‏ 


** رجاله رجال الصحيح 
وههاء.ه 2154 


64" - حديث ابن عمر: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فييم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى 
امتاذقويه. اطلدية: 
000 


(فتح الباري )١91/٠١‏ 


”عه .5112111612 


هده 2000 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 19: فى إسناده خالد بن يزيد ابن مالك» وكان من فمّهاء الشام لكنه تنعيف عند سراق 
معين وغيرهماء» ووثقه أحمد بن صالح المصرى وبق ؤرعة الدمشقى وقال ابن حبان: كان بخطىء كثيراء 


2155 5 


دونه 


(فتح الباري )١97/٠١‏ 
اه 3 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 191: فيه انقطاع. 


/اها.ء.ه 2156 
85" - حديث عمرو بن العاض: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بلقا اليك 
ورت 


(فتح الباري )١9/٠١‏ 


25 إسناده ضعيف 
بمهاءه 2157 


51" - حديث بريدة: ولا ظهرت الفاحشة فى قوم إلا ساط لله علههم الموث. 
أ 

(فتح الباري )١97/٠١‏ 

** إسناده جيد 


48.ه 2158 
4 - حديث عائّشة مرفوعا: " لا تزال أمتى بخير مالم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فييم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الل يفتات: 


دون 


0 
(فتح الباري )١919/٠١‏ 
** إسناده حسن 


.ه 2159 

9 - حديث عتبة بن عبيد رفعه: " القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل فذاك 
القبين: امن ف خيية الله تخت عر عه لأ يفضله الثيون إلا بدرحة النبوقة ورجل فؤمن قرف عل شبنه فى الذنوت واتطايا اهن 
عفينه وماك فى سيل الله حت إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل فانمحت خطاياه؛ إن السيف محاء لخطاياء ورجل منافق جاهد بنفسه 
لدو 


(فتح الباري )١97/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١9 / ٠١‏ صمحه الحا 8. 


عه .5112111612 


هده 2000 


2160 هء.ا5١‎ 

-"إن الشبيد يغفر له كل شىء إلا الدين ". 
(فتح الباري )١9*/٠١‏ 

** صحبح 

لاداءه 2161 


0١‏ - من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أححاب ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
“إن قناء مق الأصصحاب الفرس» ورب قتيل بن الصفين لله أعلم بليته ". 


(فتح الباري )١954/٠١‏ 
** إسناده رجاله موثقون 
م«دامه 2162 


- عن عتبة بن عبد السلبى رفعه: " يأ الشبداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: نحن شبداء» فيقال: انظروا فإن 
0 جراحهم جراح الشبداء تسيل دما ورحها 351 المسك فهم شهداء» فيجد ونهم كزذلك 3 


-6 
(فتح الباري )١94/٠١‏ 
** إسناده حسن 
+5ا.ءه 2163 
8١8‏ - حديث العرباض بن سارية: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عن وجل فى الذين ماتوا بالطاعون» فيقول الشبداء: 
إخواننا قتلوا ا قتلناء ويقول الذين ماتوا على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كا متناء فيقول الله ع وجل: انظروا إلى جراحهم فإن 
شببت جراح المقتولين فإنهم منهم فإذا جراحهم أشبهم جراحهم. 
36 نْ 


32 9 
(فتح الباري )١94/٠١‏ 
7 إسناده حسن 


وهكاءه 2164 


4 - فى رواية عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن مسعود: أن الننى صل الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال فذكر فيها: الرثى إلا 
بالمعوذات. 


دن دك 

(فتح الباري )١95/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ /ره9و١:‏ صححه ابن حبان والحا 5) وعبد الرحمن بن حرماة قال البخارى: لا يصح حديثه وقال 
الطبرى: لا يحتج بهذا احبر لجهالة راويه. 


2165 5 


مواد عيدية أن هيد كان وسول اللدرس الله عليه وسلم يتعوذ من لجان وعين الإنسان حتى نزلث المعوذات فأخذ بها وترك 
بأسواها: 


؛ه .5112111612 


هده 2000 


+ ران 


(فتح الباري )١95/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتحم " ٠‏ /ه: :: حسنه الترمذى. 


/اكا.ءه 2166 
5 - عن ابن مسعود رفعه: " إن الرق والقاتم والتولة شرك ". 
** دا جه 


(فتح الباري )١195/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / 195: صصحه الحا ؟. 


2167 
517 ١؟‏ - قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق» لم يضره شىء حتى يتحول ". 
دون 


(فتح الباري )١95/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١95 / 1٠١‏ صححه الترمذى. 


21686 9 


8 - عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن رجل من أسلء جاء رجل فقال: لدغت الليلة فلم أنم» فال النبى صلى الله عليه وسل: 
' اوقلت حيت أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم يضرك ". 

8 

(فتح الباري )١195/٠١‏ 

** إسناده صعيح 


ثلالاء.ه 2169 
]م دعن عار رفة: "أكترمن قوف بعد قضاء الله وقدره بالنفس ". 
.م 
520 
(فتح الباري )5٠٠١/٠١‏ 


الاايه 217/0 
- من طريق عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يارسول الله إن ولد جعفر تسرع إلييم العين أفأسترق لهم؟ » 
قال: 7 3-030 ِ الست 
1 
*“* ت ن 
(فتح الباري )5٠١1/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١/1٠‏ .*: صححه الترمذى. 


لالااءه 217/1 
"١‏ - حديث جابر عهن النبى صلى الله عليه وس قال: اكت ون كوفانن امقويعد قاع ال رق ربالا فى 
36 


بر 
(فتح الباري )٠١4/٠١‏ 
** إسناده حسن 


هعه .5112111612 


هده 2000 


ع«از.ه 2172 

11/9 - عق" أى أمامة بن سبل بن لخديف أن أباة حدق أن التى هيل الله عليه وس خرج وساروا معه نحو هاء» حتى إذا كانوا 
شعي :ازاز من اكقة اغتسل اسيل بق تحنيف :وكا ايض حسن الجسم والجلد - فنظر إليه عامى بن ربيعة فقال: مارأيت كاليوم 
ولا جلة ع3 ]م ليطت أ صر رونا رحس شيل »فاق نيول له صل الله عليه وس فقال: "عل عمزة بق حي قار 
عامس بن ربيعة» فدعا عامس فتغيظ عليه فقال: " علام يقتل أحدم أخاه؟ » هلا إذا رأيت مايعجبك بركت "» ثم قال: " اغتسل له 
"» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدحء ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه 
وظهره ثم يكفأ القدح ففعل به ذلك» فراح سبل مع الناس ليس به بأس. 

* ل ل 


(فتح الباري )5٠١4/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 5.4 : صححه ابن حبان. 


علااء.ه 2173 

١‏ ؟ - عن إسماعيل بن أمية عن النبى صلى الله عليه وسله: " ثلاثة لا يسل منبن أحد الطيرة والظن والحسدء فإذا تطبيرت فلا ترجع» 
وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت لا تحقق ". 

انض 1 

(فتح الباري ١٠/*١؟)‏ 

** مرسل أو معضل 

وهلااءه 217/4 

4 - عن أَبى هريرة رفعه: " إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا ". 

عي 


(فتح ألباري )"١/٠١‏ 
** إسناده لين 


كلاا.ءه 2175 


ه7١"‏ - عن أنى الدرداء رفعه: " لن ينال الدرجات العلا من تكهن» أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا ". 

* طب 

(فتح الباري ١٠/*١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :5١ / ٠١‏ رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعا وله شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار 
انا زديك د 


/الاا.ه 217/6 
5١/5‏ - عن ابن مسعود رفعه: " الطيرة شرك ومامنا إلا تطير ولكن لله يذهبه بالتوكل ". 
عت 


(فتح الباري ١٠/7١؟)‏ 
وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخارى فيما حكاه الترمذى عن البخارى عنه. 


512111612. 5 


هده 2000 


منلااءه /21/7 
/11" - عن أبى هريرة رفعه: " كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة ". 


9/اا.ه 217/8 
8107 اديت أنس؟ أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يانجبح ياراشد. 


د 


(فتح الباري ١٠/5١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١0 / ٠‏ :: صححه الترمذى. 


*لما.ءه 217/9 
9" - عن بريدة: أن انبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شىء وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعبه فرح به وان 
51 اسمه رؤى ؟اهة ذلك فى وجهه. 
| 
(فتح الباري ١٠/5١؟)‏ 
** إسناده حسن 
1ه 2180 
- حديث أبى هريرة رفعه: " من أن كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقَول فقّد كفر بما أنزل على حمد ". 
** دات ن جه 
(فتح الباري ١٠/٠ا١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 8117: أخرجه أصحاب السنن وصحصحه الحا 5. 
اما.ه 2181 
+ حدية انين مرفرعا: " من أق كاهنا فصدقه بما يقول فقد برىء مما أنزل على حمد ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 
ا 
“5 .طي 
(فتح الباري ١٠/7٠ا١؟)‏ 
** إسناده لين 
“الماء.ه 2182 
- عن ابن عباس قال: انطلقت الشياطين فى الأيام التى ابتلى فبها سليمان فكتبت كتب فيها سحر وكفر ثم دفنتها تحت كرسيه 
ثم أخرجوها بعده فقرؤها على الناس. 
** الطبرى 
(فتح الباري ١٠/4؟؟)‏ 
** إسناده صعيح 


/اأه .5112111612 


هده 2000 


غ6 2183 
١8‏ ؟ - عن ابن عباس: أن عليا وعمارا لما بعثهما الى صل الله عليه وسلم لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة. 
17# لهك 


(فتح الباري ١٠/ه؟؟)‏ 

** إسناده منقطع 

هما.ءه 2184 

4 - عن عمر بن الك قال: لا رجع رسول الله صل الله عليه وسلم من الحدديبية فى ذى الغبة ودخل المحرم من سنة سبع جاءت 
وما الهود إلى لبيد بن الأعصم - وكان حليفا فى بنى رزيق وكان سانا فقالوا له: يا أبا الأعصمء أنت أسحرنا وقد سحرنا مد فلم 
نصنع شيئًا ونحن نجعل لك جعلا على أن آسحره لنا يتكؤهء لخفعلوا له ثلاثة دنانية. وفى مرسل عمر بن الحك: فعمد إلى مشط وما 
مشط من الرأس من شعر فعقد ذلك عقداء فى مرسل عمر بن الحكم: فدعا جبير بن إياس الزرق وهو ممن شبد بدرا فدله على موضعه 


ورك 

(فتح الباري ١٠/5؟؟)‏ 

** ىسل 

2185 5 

- فى مرسل يحبى بن يعمر: حر النبى صل الله عليه وسلم عن عائّشة حت ألكر بصره. 
** عب 

(فتح الباري ١٠/107؟؟)‏ 

** ىسل 

/اما.ه 2186 


5 -فى مرسل عبد الرحمن بن كعب: فقّالت أخت لبيد بن الأعصم: أن يكن نبيا فسيخبر وإلا فيذهله هذا السحر حتى يذهب 


٠ 


ل 

(فتح الباري ١١٠/107؟؟)‏ 
** ىسل 

4ه 2157 


/1 - حديث زيد بن أرقم: بحر النبى صلى الله عليه وس رجل من اليهود فاشتكى إذلك أياما فأتاه جبريل فقّال: إن رجلا من 
الييود سحرك»؛ عمّد لك عقّدا فى بر كذاء. 

(فتح الباري ١٠/8؟؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ //57: صمحه الا 5 وعبد بن حميد. 


48 2188 
- حديث ابن عباس: فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان. 
7# يرول 


(فتح الباري ١٠/8؟؟)‏ 


** إسناده ضعيف جدا 


0ه .5112111612 


هده 2000 


0 2189 
85- فى مرسل عبد الرحمن بن أبى ليل قال: احتجم النبى صل الله عليه وس على رأسه بقرن حين طب. 


يل 
(فتح الباري 1/0١‏ 2) 
6ه ىسل 


١9.ه‏ 2190 
- من طريق عمر مولى غفرة: فاستخرج السحر من الجف من تحت البثر ثم نزعه له قكشف عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


500 

(فتح الباري ١٠/١0؟)‏ 

دون ص 

2191 

." عن الحسن رفعه: " النشرة من عمل الشيطان‎ - 0١ 
مل‎ 


(فتح الباري ١٠/99؟)‏ 
0 قال الحافظط فى " الفتح " ٠‏ لضفه ووصله أجل وأو اذة فد حسن عن جابر. 


اوا.ء.ه 2192 


- حديث جندب رفعه قال: " حد الساحر ضربة سيف ". 
اك 


(فتح الباري ١٠/85؟)‏ 


** إسناده ضعيف 

4.ه 2193 

9" - فى مرسل الزهرى أنها أكثرت السم فى الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه وفيه: فتناول 
وقول الله صل الله عليه وسلم الكتف فنبش منهاء وفيه: فلما ازدرد لقمته قال: " إن الشاة تخبرنى ". 

لدو 

(فتح الباري ١٠/ه4؛؟)‏ 

لدو همس سل 

هوا.ءه 2194 

أيام.. فنزلت٠‏ 

“ان حمق 


(فتح الباري ١٠/45؟)‏ 
6 إسناده حسن 


:هه .5112111612 


هده 2000 


2195 15 

6" - عن عكرمة قال: اجتمعت يبود تخاصم النبى صل الله عليه وسلم فقالوا: لن تصيبنا الناء وذاذ: فقال النبى صلى الله عليه وسل: 
" كذبم بل أنتم خالدون مخلدون لا نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله تعالى "» فنزل القرآن تصديقا للنبى صلى الله عليه وس 

** ابن أسمق 

(فتح الباري ١٠/457؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ /45:*: هذان خبران مرسلا يقوى أحدهما الآخر. 

/اوا.ءه 2196 

5 - عن زيد بن أسلم أفتوسول التمضل الله عليه وس قال لهود: " أنشدى الله من أهل النار الذين ذكرهم الله فى التوراة "» 
قالوا: إن لله غضب علينا غضبة فنمكث ف النار أربعين يوما ثم نخرج فتخلفوننا فيهاء فقال: " كذبتم» والله لا نخلقكم فيها أبدا "» فنزل 


القران تصديمًا له. 

6ه | 

(فتح الباري ١٠/45؟)‏ 
6ه ىسل 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / 45 : هذان خبران مرسلان يقوى أحدهما الآخر. 


2197/7 66 

107 - عن الزهرى مرسلا: مانزلت أجد من الأكلة التى أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أببرى. 
** مغازى موسى بن عقبة 

(فتح الباري 4/٠١‏ ؟) 

** ىسل 

2198 640 

8 - عن ابن عمر مرفوعا: " عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله فى النار إلا النحل ". 

امون 


(فتح الباري ١٠/0١5؟)‏ 
** إسناده لا بأس به 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ٠ه«:‏ أخرجه ابن عدى دون أوله من وجه آخر ضعيف. 


5.6ىهة 2199 


8 - ف رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال: كا عند أأس فوقع ذباب فى إناء» فقال أنس: بإصبعه فغمسه فى 
ذلك الإناء ثلاثاء ثم قال: يسم لله» وقال: إن رسول الله صل الله عليه وس أمرهم أن يفعلوا ذلك. 
.م 
5 
زفح لازي 9 


.وه .5112111612 


هده 2000 


2200 ”.هه‎ ٠ 


- عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله تعالى (قل من حرم زينة الله) الآية. 
ديد الطبرى 
(فتح الباري ١١٠/7ه؟)‏ 


** إسناده تيح 

#.5.ه 2201 

١‏ - حديث أبى جرى - بلجب والراء مصفر واسمه جابر بن سليم - رفعه قال فى أثناء حديث مرفوع: " وارفع إزارك إلى نصف 
الساق فإن أبييت فالى الكعبين» واياك واسبال الإزار فإنه من اخيلة» وان الله لا يحب الخيلة ". 

0 5 نَ ع ع ع 

(فتح الباري ١٠/55؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 1٠١‏ / 5ه": حصحه الحا م. 

.م.,ه 2202 

6 - حديث حذيفة: الإزار إلى أنصاف الساقين فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فن وراء الساقين ولا حق للكعيين فى الإزار. 
م* 

(فتح الباري ١٠/55؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 5ه5: عصحه الحا م. 


.0ه 2203 
7٠.٠‏ - عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلى قد أسبل فقال: المسبل فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام. 


2204 ه.؟٠١ه‎ 

٠ 4‏ - عن ابن عمر: فقّالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولمن؟ فقّال: " يرخين شبرا "» فقالت: إذا تتكشف أقداممن» قال: " 
فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ". 

* تت 


(فتح الباري ١٠/59؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / وه5: صعحه الترمذى. 


له 2205 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عيده ". 
ا 


(فتح الباري )55١/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :57٠ / ٠١‏ حسنه الترمذى. 


اده .5112111612 


هده 2000 


/الءهة 2206 

كك لاا ليق أو (الأحرض عرف يو فالك للشو عن أينة أن البى صل الله عليه وسلم قال له ورآه رث الثياب: " إذا اتاك 
لمان افلير انك غلياك ا 

** ناد 

(فتح الباري )55١/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :٠0 / ٠١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


4ه 2207 

7 - من طريق كريب قال: كنت أقود ابن عباس فقال: حدثنى العباس قال: ينا أنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أقبل 
رجل .تبختر بين ثوبين٠‏ 

لدو 


(فتح الباري )55١/٠١‏ 


** إسناده ضعيف 

4 .ه 2208 

4 - من حديث أبى هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر الحديث الطويل وفيه: ومن لبس ثوبا 
*#ازارت 

(فتح الباري )55١/٠١‏ 

** إسناده ضعيف جدا 

”.مه 2209 


4 - من طريق عبد العزيز بن أبى داود عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " الإسبال فى 
الإزار والقميص والعمامة من جر منبا شيئا خيلاء 00 ٌ الحديث. 

** دان جه 

(فتح الباري ١٠/577؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / ": أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذى واستغربه ابن أبى شيبة وعبد العزيز فيه مقال 


”له 2210 
- حديث أبى هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة. 


دونه 


(فتح الباري )739/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ”": صمحه الحا 8. 


#ازل.ه 2211 
0١‏ - عن عبيد بن خالد قال: كت ام وعلل برد أجرهء فقَال لى رجل: ' أرفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى "» فنظرت فإذا هو النى 
صل الله عليه وسل فقت إغا تفن برد فلعاء-قتال: ” أنا"لكنق أسوة؟ 5 قال- ؤت فإذا إزاره إلى اتساف سافية؛ 


ى* 


(فتح الباري ١٠/71؟)‏ 


؟*'ومه .5112111612 


هده 2000 


** قال الحافظ فى " الفتح " "/٠‏ سنده قبلها جيد (يعى رحم بنت الأسود) : 
** تعقيب: رهم بنت الأسود عمة أشعث لا تعرف كا قال الحافظ فى التقريب. 


”,مه 2212 

- عن عمروبن زرارة وفيه: وضرب رسول الله صلل الله عليه وسلم بأربع أصابع نحت ركبة عمروء فقال: " ياعمرو "» فقال: " 
ياعمرو هذا موضع الإزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع "» فقال: " ياعمرو هذا موضع الإزار". 

*# طن 


(فتح الباري ١٠/54؟)‏ 
** رجاله ثتمّات 


.مه 2213 
م" - عن ابن مسعود: أنه كان يسبل إزاره» فقيل له فى ذلك فقال: أنى حمش الساقين 


لوده ان 


(فتح الباري ١٠/54؟)‏ 
د إسناده جيد 


ها"”.ه 2214 
و يديك العرة ين د رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سبيل وهو يقول: ؟بناة ل نين نان 
اه لي الما 


** ن جه 
(فتح الباري ١٠/514؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 554: صمحه الحا 8. 


5ه 2215 
م" - حديث قرة بن إياس لما بايع النبى صلى الله عليه وس قال: فأدخلت يدى فى جيب قيصه فسست الحاتم. 


ورت 
(فتح الباري 1 
** قال الحافظ فى " الفتح "١٠٠//ا_»#:‏ صححه الترمذى وابن حبان٠‏ 


/اا"”.ء.ه 2216 

15 - حديث ابن عمر رفعه: " من اشبه بقوم فهو منهم ". 

نه 5 

(فتح الباري ١٠/١07؟)‏ 

** إسناده حسن 

”.ه 2217 

01 احديث أن 'قرضافة قال؛ كسان رسول له صلى الله عليه وسلم برنسا فقالة" اليه 
طن 


(فتح الباري )"10/٠١‏ 
** إستاده: فيه من لا يعرف 


؟وه .5112111612 


هده 2000 


49 2218 
- حديث جابر رفعه: " من لعق ثلاث غدوات فى كل شهبر لم يصبه عظيم بلاء ". 
اليه 


(فتح الباري )١40/٠١‏ 


** إسئاده ضعيف 
0ه 2219 
9 - حديث على رفعه: " إيا م ولبوس الرهبان» فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس منى ". 


36 

(فتح الباري ١٠/077"؟)‏ 

** إسناده لذن ننه 

2220 0.١ 

- حديث أبى هريرة: دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم.... 
الحديث وفيه: قلت: يارسول الله وانك لتلبس السراويل؟ 4 قال: ٍ أجل 2 السفر» وا حضر» والليل والنبار فإنى امك بالنستر ". 
** يع طس 


(فتح الباري ١٠/*0”؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / *: فيه يونس بن زياد البصرى وهو ضعيف. 


8”.ء.ه 2221 


." عن أبى الملبح بن أسافة عن أبيه رفعه: " اعتموا تزدادوا حدها‎ - ١١ 

** طب الترمذى فى العلل 

(فتح الباري ١٠/07؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " "7/٠‏ وضعفه البخارى» وقد صححه الحا م فل يصب»ء وله شاهد عند البزار عن ابن عباس ضعيف 


اإيضاء 

”,ىه 2222 

9 - وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطياسان فقال: او روم لا د ا 
ينك 

(فتح الباري ١٠/74؟)‏ 

** ومسل 

غ#”مهة 2223 


8800 - من طريق الحسن البصرى: أن عمر بن اللحطاب أراد أن ينبى عن حلل الحبرة لأنها تصبخ بالبول فقال له ألى: ليس ذلك 
لك فد لبسبن النبى صلى الله عليه وسلم ولسناهن فى عهده. 


دون 


م 
(فتح الباري كه 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 110؟: والحسن ل سمع من حمر. 


غ+هه .5112111612 


هده 2000 


ه؟".ه 2224 
4 - عن أبى نضرة قال: كان أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلى ويخلف الله. 


نه 5 

(فتح الباري ١٠/580؟)‏ 

** إسناده صعيح 

9”5”".مه 2225 

م8 - حديث سمرة رفعه: " عليك بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتا كم ". 
عدم دت ن جه 

(فتح الباري ١٠/87؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 88*: أخرجه أصحاب السنن وصحصحه الحا 5. 


9ه 2226 
7١75‏ - عن على قال: نهانى البى صل الله عليه وسلم عن القسى والحرير. 
بد ا 


(فتح الباري ١٠/54؟)‏ 
** إسيافو عل شرل القيعين 


222/ 


باوانا حوري بن ساس" إن عاق ديشرل ألل فيل ابن عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى 
الثوب فلا باس به. 

* طب 

(فتح الباري ١٠/94؟)‏ 

** إسناده حسن 


2228 49 


8" - إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرا. 
أ 
(فتح الباري ١٠/54؟)‏ 


** إسناده تيح 
ىه 2229 
- حديث على أن النبى صل الله عليه وس أخذ حريرا وذهبا فقال: " هذان حرامان على ذكور أمتى حلا لإناثهم ". 


و دت ن جه 
(فتح الباري )595/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5/1٠٠١‏ و؟: صححه الطحاوى. 


هوه .5112111612 


2230 ةهء.9١‎ 

- حديث مسامة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر: قم فدث بما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلر» فقال: سمعته يقول: 
" الذهب والحرير حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم ". 

** حم طحا 

(فتح الباري ١٠/95؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 45؟: صمحه الطحاوى. 


سمه 2231 
"8١‏ - أهدى أمير أذريجان إلى النبى صل الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير. 
* ملحا 


(فتح الباري ١٠/9317؟)‏ 


دا إسناده » ضعيو 4 


6 


م#ع9,ىن 2232 

م70 - فأعطاه لعمر فقال: " لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه "؛ قباعه عمر. 
د اخ 

(فتح الباري )599/٠١‏ 


** إسناده قوى 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1٠‏ /4و؟ة؟: اصله فى مس٠‏ 


”ىه 2233 
م«ممم - حديث عقية: أن النى صل الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحرير والحلة. 


ن 
(فتح الباري دي 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ /..ي”: صصحه ابن حبان. 


ه ”.مه 2234 
"” - حديث ابن عمر قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم فلغت قونا قال " اش ديد بوعش هين انه وت بيذ ". 
إن جه 


(فتح الباري )".8/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفعم " ٠١‏ / #.م: صححه ابن حبان وأعله النسائ. 


95”.ه 2235 


08+ ديت أ سغيل:- كان :رسول له صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه بامعه عمامة أو قيصا أو رداء ثم يقول: لق 
لك امد أنت كسوتنيهء أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ماصنع له ". 


ات 
(فتح الباري ام 
** قال الحافظ فى " الفتح ".٠٠/م.س:‏ صححه الترمذى. 


5ه .5112111612 


هده 2000 


/ا”ا.هة 2236 
00م م ديت عبر رفنه: “ مق لين قربا جديدا فقال: الحذ لله الذى. كشاق ما أوارئ به غورق» وأتمل به فى نيا 
الوك "لذ" أخلق: فتفيناق ينكان ق حفط الله وق كنس الله انحا وينا *, 


*“ةات اجه 
(فتح الباري )"١0*/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ٠١‏ / م.م: صصحه الحا 8. 


عدن 


ا 
0 


2237/ 


با#الالاد عديث فعا بن ألسن :رفقه: " من لبس ثوبا فقال: امد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه ". 


5 تت 


(فتح الباري )"١0*/٠١‏ 


2238 0,59 


- حديث عبد الله بن مفو قال واب ترسوك الله ص الله عليه وس وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. 
أ 
(فتح الباري )*00/٠١‏ 


** قال الحافظ فى " الفعح " ٠١‏ / ه.": فى سنده عبد الله بن مصعب الزبيرى وفيه ضعف. 


غ05 22239 


8 - حديث أم سلمة: أن رسول الله صل الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران. 
* طب 

(فتح الباري )"٠١5/٠١‏ 

** إسناده فيه راو مجهول 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ /ه ٠خ"‏ فيه راو مجهول. 


١4”.ه‏ 2240 
- حديث هلال بن عامس عن أبيه: رأيت النبى صل الله عليه وسلم يخطب بمنى على 
بعير وعليه برد أحمر. 

نه 5 


(فحٌ الباري ١٠/0م)‏ 
** إسناده حسن 


!”مه 2241 
5 - من مرسل الحسن: امرة من زينة الشيطان والشيطان يحب احمرة. 
سر > 


(فتح الباري ١م‏ 
لدو عمس سل 


/اهه .5112111612 


هده 2000 


“اغع”.ه 2242 


- عن رافع بن يزيد الثقفى رفعه: " إن الشيطان يحب احمرة وإيا ثم واحمرة وكل ثوب ذى شهرة ". 
هن 
(فتح الباري )"١05/٠١‏ 


** قال الحافظ فى " الفتيم " ٠١‏ / 0 : من رواية أبى بكر الهذلى وهو ضعيف. 


غ+غ5. 2243 

84# - عن عبد الله بن عمرو: مى على الننى صل الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فس عليه فل يرد عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم. 

م 

(فتح الباري )".05/1٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتهم " ٠١‏ / +0.: حسنه الترمذىء وقال البزار: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد» وفيه أبو يحبى القتات عختلف فيه. 


هغ5,ه 2244 

4 - عن رافع بن خديح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر» فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن 
حمر فقّال: " ألا أرى هذه ارة قد غابتك؟ " 

قال: فقمنا سراعا فنزعناها حت نفر بعض إبلناه 

ده 5 

(فتح الباري )"١05/٠١‏ 

** إسناده فيه راو لم يسم 


5".ه 2245 

هع" - عن امرأة من بنى أسد قالت: كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبخ ثيابا لما بمغرة إذ طلع النبى صل الله عليه وسل فلما 
وأ اللغرة رجع» فلا رأت ولف تك للق ااا ووارك” كر عمرة ناء فديل. 

لدو 


5 إسناده ِ 2 ضعي*ف 


/اغ”.ه 2246 
5 - عن على قال: تبى عن المياثر الأرجوان. 


د 


(فتح الباري )"017//٠١‏ 
0 إسناده خب 


.هه 2247 
4 - عن على قال: :بى رسول الله صل الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسى الميثرة الخراء. 


3 دت ن جه 
(فتح الباري )”٠١307/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "6ق" ايام أكرييه اجن وأصحاب السنن وصححه ابن حبان٠‏ 


موده .512111612 


هده 2000 


2248 5*4 

1 بانعديث لقي بن الخطاضية: يبتما أنا أمتن فى المقاى عل تعلان إذا وجل يناد من لفم: ياضاحب السبيفين 15 كنك 
2 اموضع فاخلع نعليك. 

(فتح الباري )"١09/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / و.#م: صححه الحا م. 


2249 هء."ه٠6‎ 


9 - عن عاشة قالت: ربما اتقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشى فى 
الع الرائيدة بق يستلحهاء 

ارت 

(فتح الباري )”"٠١/٠١‏ 

7 02 


** قال الحافظ فى " الفتح " :#*٠١ / ٠١‏ قد رح البخارى وغير واحد وقفه على عااشة. 


أه".ه 2250 
565 - عن عااشة: ان كانت تقول: لي أب| هريرة فيمشى فى نعل واحدة. 
ا 


ب 


(فتح الباري )*1٠١/٠١‏ 
** إسناده صعيح 


لاه”.ء.ه 2251 


0 تمدية إن عائن: كانت التعل ريون لله صلى الله عليه وسل قبالان مثنى 
شراكهما. 


له 


(فتح الباري /09”م) 
** إسناده قوى 


”.هم 2252 


؟ - من طريق شري بن هانىء أنه سأل عائّئشة: أكان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى على الحصير والله يقول: (وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا) فقّالت: لم يكن يصلى على الحصير. 


رعرع 0 
سس )>2 


(فتح الباري )*14/٠١‏ 
دونه 9 


ضعيف 


6 


+ه؟. 2253 
مهم" - عن أنى السفر قال: رأيت على البراء خاتما من ذهب. 


اه م 
(فتح الباري 117/٠١١‏ *) 
** إسناده تيح 


4ه .5112111612 


هده 2000 


هده".ه 2254 

4ه" - من طريق محمد بن مالك قال: رأيت على البراء خاتما من ذهبء فقال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فألبسنيه 
فقال: .0 البس ماكساك الله ورسوله 3 

روي 

(فتح الباري ١٠//ا1”)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ /107١ا":‏ قال الحازمى: إسناده ليس بذاك. 


5ه 2255 

وه" - عن مكحول: أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه فضة» غير أن فصه باد. 
لايق ”م ) 

*عرسل 

/لاه".ه 2256 


7١95‏ - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال: الغالق جد متك نوي 
الأصنام "؛ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديث فقال: " مالى أرى عليك حلية أهل النار"» فطرحه فقّال يارسول الله من أى شىء 
| تخذه؟ 04 قال: : اتخذه من ورق ولا تغه مثقالا ". 

** دات ن جه 

(فتح الباري )”990/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفنتح ٠١"‏ / ممم أخرجه أصحاب السنئن وصححه ابن حبان» وى سنده 5 بفتح المهملة وسكون 
التحتانية بعدها _ امعه عبد الله بن مس المروزى» قال د حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن حبان فى الثقات: 
يخطىء ويخالف 


".هه /2257 
م - عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه أخرج لهم خاتما فزعم أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يلبسه فيه تمثال أسد. 


** عب 
(فتح الباري ١٠/4؟9*)‏ 


اع سيل شسعية” 
4؟ى.ه 2258 
4" - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان الننى صل الله عليه وسلم يتختم فى يمينه. 


(فتح الباري ١٠/55؟*)‏ 
** إسناده حسن 
0”مه 2259 


وهم" - عن ابن عباس: كان النبى صل الله عليه وسل يتم فى بمينه. 
** طب 
(فتح الباري )”95/1٠١‏ 


ده .5112111612 


هده 2000 


** إسناده لين 

2260 ه.9(١‎ 

"٠‏ - عن على: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتم فى بمينه. 
ا 

(فتح الباري )”95/1٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 7/1٠١‏ 5؟": صصحه ابن حبان. 


”.هه 2261 

0 - حديث أبى سعيد: كان يلبس خاتهه فى يساره. 

** أبو الشيخ سعد 

(فتح الباري )”9107/٠١‏ 

** إسناده لين 

”.مهم 2262 

+؟ - عن ابن عمر: أن النبى صل الله عليه وس تحتم فى ينه ثم إنه حوله فى يساره. 
لدو شب عل 

(فتح الباري )”9107/٠١‏ 

** إسناده ضعيف 

غ+5"ى.ه 2263 

8+9 - من طريق جعفر بن بن مد عن أبيه قال: طرح رسول الله صل الله عليه وسلم خلتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق عله 
ف إساره. 

رول 

(فتح الباري )”9107/٠١‏ 

** مرسل أو معضل 

ه".ه 2264 

- من رواية عرعرة بن البرند عن عززرة بن ثابت عن عثمان عن أنس قال: كان فص خاتم النبى صل الله عليه وس مكتويا 
عليه لا إله إلا الله مد رسول الله. 

** شيخ أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم 

(فتح الباري )"99/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 594*: عرعرة ضعفه ابن المدينى وزيادته هذه شاذة. 


2265 0.555 


- حديث زيد بن أرقم مرفوعا: " من لم يؤخذ شاربه فليس منا ". 
36 تت نَ 

(فتح الباري )”9010//٠١‏ 

فياه إسناده قوى 


ادكه .5112111612 


هده 2000 


17 2266 
70 - عن ابن عباس فى قوله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكامات فأتمهن) قال: اتبلاه الله بالطهارة مس فى الرأس» وخمس فى 


** إسناده صعيح 

22167 4 

"7 - حديث عبد الله بن إشر رفعه: " قصوا أظفارك وادفنوا قلاماتكم ونقوا براحمكك ". 
** الترمذى الحكيم 


(فتح الباري )**8/٠١‏ 
1# إسناده فيه راو يجهول 


96 2268 
ام - حديث أم عطية أن ازاة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسل: " لا تنبى فإن ذلك أحفظى ا 
دون 


3 
(فتح الباري )*40/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :#"4٠ / ٠١‏ قال أبو داود _: إنه ليس بالقوى. 


ىه 2269 
5 - حديث كليب جد عثيٍ بن كثير أن الننى صل الله عليه وسلم قال له: " الق عنك شعر الكفر واختتن ". 


ك3 
(فتح الباري )”2/٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / /4"#: تعقب بإن سند الحديث ضعيف. 


آ/الا.ه 227/0 

"٠‏ - عن ابن عباس قال: سبع من السنة فى الصبى إسمى فى السابع ويختن ... الحديث. 
لدو 

(فتح الباري ١٠/*؛"”)‏ 

رم 0722 75 

لا/باا.ه 227/1 

١/؟‏ - حديث أم سلمة: أن النبى صل الله عليه وسلم إذا طلل ولى عانته 57 

** جه هق 1 


(فتح الباري ١٠/غ4”)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 4 غ: رجاله ثتقات ولكنه أعله بالإرسال وأكر أحمد صعته. 


مده .5112111612 


هده 2000 


ره 2272 
00 - حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كنلا كوو وكات ]ذا لقره علق 
لدو 


(فتح الباري )"44/٠١‏ 

** إسناده ضعيف جدا 

ع/الاء.ه 2273 

79/8 - من طريق قيس بن حازم قال: صل النبى صلى الله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها فسئل فقال: " مالى لا أوهم ورفغ أحدم 
بين ظفره وأغلته ". 

** هب 

(فتح الباري ١٠/ه4")‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / هغ": رجاله ثقات مع إرساله» وقد وصله الطبرانى من وجه آخخر. 


ه/ا؟'.ء.ه 227/4 
7 - من مرسل أَبى جعفر الباقر قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم اجمعة. 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / #45: له شاهد موصول عن أبى هريرة» لكن سنده ضعيف أخخرجه البهقى أيضا فى الشعب. 


5/ا؟9.هة 2275 
"8 - من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصرى عن ثابت عن أنس قال: أن يلق الرججل عاعه كل أريفيث ماه وأن .بنتف أبطه 
كلما طلع» ولا يدع شاربيه يطولان وأن يقل أظفاره من اجمعة إلى اجمعة. 


ول 
(فتح الباري )*45/٠١‏ 


/الالا.ة 2276 
لاا" - حديث ابن عباس: كان النى صل الله عليه وسلم يقص شاربه. 
020 


له 
(فتح الباري 417/٠١‏ *) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١٠٠1//اع”:‏ حسنه الترمذى. 


”ره /22/7 
71/10 - حديث جابر قال: كا نعفر السبال إلا فى خ أو عمرة. 


نه 5 


(فتح الباري ١٠/0١٠ه”)‏ 
درن إسناده حسن 


ده .5112111612 


هده 2000 


".هه 22/8 
- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الننى صل الله عليه وسلم كان يأخذ من حيته من عرضها وطوها. 
مد انين 


(فتح الباري )"50/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ٠ه#:‏ نقل عن البخارى أنه قال فى رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حدينا منكرا إلا هذا أ. هه 
وقد ضعف عمر بن هارون مطلقًا جماعة. 

له 2279 

و" - عن أبى أمامة قال: خرج سول ابش تمل الله غلية وس على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: " يامعشر الأنصار حمروا 
وصفروا وخالفوا أهل الاب ". 

لدو 


(فتح الباري ١٠/4ه*)‏ 
** إسناده حسن 


.هه 2280 


إلا 


- حديث البراء بن عازب رفعه: " من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة ٠‏ 
“علي اق ليها 


(فتح الباري ١٠/هه”)‏ 
0 إسناده لين 


”.هه 2281 

الل 0 - حديث أن ذر رفعه: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم 3 
** دات ن جه 

(فتح الباري ١٠/هه*)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح ".٠ل‏ /روه”": لأصصحاب السئن وصححه الترمذدى. 


”مه 2282 
- عن عاَشة: كان شعرالبى صل الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون ابجلمة. 
نه 5 50 


(فتح الباري 8/٠١‏ هم) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 8 ه"#: لفظ أبى داود» ولفظ ابن ماجه بنحوه» وصححه الترمذدى. 

2283 4 

مم؟؟ - حديث أم هانىء قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر وفى لفظ: أربع ضفائر. 
3ن اوت 


(فتح الباري )”50/٠١‏ 
** إسناده حسن 


غ35_ه .5112111612 


هده 2000 


هم".ه 2284 


64 - عن وائل بن حجر قال: الي يت النبى صل الله عليه وس ولى شعر طويل فقال: ' ذناب ذباب "» فرجعت لخِزْرته» ثم اتيت 
من الغد» فقال: "1 أعلك" : 

** د ن جه 

(فتح الباري )”"50/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :"+٠. / ٠١‏ صحصحه ابن ماجه. 


2285 55 


5 ا اشم ع ا 1 أن النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذوابته وسمت عليه ودعا له. 


0 
(فتح الباري ١٠/ه5*)‏ 
7 إسناده تيح 


/1؟.ه 2286 
- عن حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا حب النبى صل الله عليه وسلم كا صعبه أبو هريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله 
صل الله عليه وس أن يمشط أحدنا كل يوم. 


0 
(فتح الباري )"51//٠١‏ 
فيط إسناده تيح 


/22867 
0” - حديث عبد الله بن مغفل: أن النبى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن الترجل إلا غبا. 


و ددت نْ جه 
(فتح الباري )"51//٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠٠١‏ /”/ام: لاصحاب السنن وصححه ابن حبان. 


48 2288 
4 - عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلل الله عليه وس رأى رجلا ثائر الرأس واللحية فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته. 


6ه 

(فتح الباري )"51//٠١‏ 

ينه إسناده تيح ع سالا 

** قال الحافظ 2 5 الفتح " 1٠٠١‏ //ا5_”: له شاهد من حديثث جابر اخرجه ابو داود والنساٌ إسند حسن٠‏ 


0.80 2289 
8 - حديث عائشة قالت: تمس ل يكن البى صلى الله عليه وسلم يدعهن فى سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمدرى 


والسواك. 
(فتح الباري 00 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / /510م: فى إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف» وأخرجه ابن عدى من وجه آخر ضعيف أيضاء 


وده .512111612 


هده 2000 


١9؟.ه‏ 2290 
"٠‏ - عن عائشة: كان لا يفارق رسول الله صل الله عليه وسلم سواكه ومشطه وكان ينظر فى المرآة إذا سرح لبيته. 


اه 

(فتح الباري )"51//٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ /لاود": فيه سليمان بن ارقم وهو ضعيف بء وله شاهد من مرسل خالد بن معدان اخرجه ابن 
سعد١٠‏ 


7و".ه 2291 

." روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه: " البذاذة من الإيمان‎ - 0١ 
“الى‎ 

(فتح الباري )*58/٠١‏ 

** صحبح 


موم,ه 2292 


يلحك وان هريرة رفعه: " من كان له شعر فليكمه ". 
د 

(فتح الباري )”"58/٠١‏ 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 54": له شاهد من حديث عائّشة فى الغيلانيات وسنده حسن أيضاء 
+99.ه 2293 
مو 2*0 - عن أنس: ماعرض على النى صل الله عليه وسلم طيب قط فرده. 


وده 0 

520 
(فتح الباري )”01١/٠١‏ 
عن إسناده حس ا" 


هة".ءه 2294 
4 - عن أبى هريرة رفعه: " من عرض عليه طيب فلا يردهء فإنه طيب الريج خطيف المحمل ". 


يوون 
(فتح الباري )”01١/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ /١لاي:‏ صصحه ابن حبان. 


5ه 2295 
هو - مرسل ل عثمان النبدى: إذا أعطى أحدك الريحان فلا يرده فإنه ري من النة. 


برت 


(فتح الباري ١١٠/١1ا"9)‏ 
** ىسل 


5112111612. 5 


هده 2000 


/اة؟.ه 2296 


4 - عن قيس بن حازم قال: دخلت مع أبى على أبى بكر الصديق فرأيت يد أسماء موشومة 
ديد الطبرى 
(فتح الباري )*05/٠١‏ 


** إسناده صعيح 

2297 4 

91+ - حديث أى هريرة: " أتاى جبريل فقال: أبيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمائيل» وكان فى 
البيت قرام ستر فيه تمائيل وكان فى البيت كلب فر برأس القثال الذى على باب البيت يقطع فيصير كهيئة 

الشجرة» ومى بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطان ومن بالكلب 

فليخرج ففعل رسول الله صل الله عليه وسلم. 

** دات ن جه 

(فتح الباري )*97/٠١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / #97: حديث أبى هريرة فى السنن وصححه الترمذى وابن حبان» وفى رواية النسائى: إما أن تقطع 
زءوسها أو تجعل بسطا توطاًء 


898 2298 
8 - عن جابر: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة. 


دونه 


(فتح الباري ١٠/ه9*)‏ 


,ةن 2299 


8 - عن أبى سعيد رفعه: " لا يركب الدابة فوق اثبين ". 
ديد الطبرى 

(فتح الباري )*957/1٠١‏ 

** إسناده لين 


2300 ه.*٠١‎ 


8٠60‏ - من مرسل راذان أنه رأى ثلاثة على بغل فمال: لينزل أحدك فإن رسول لله صلى 
الله عليه وسلم لعن الثالث. 


7 شي 
(فتح الباري )*95/٠١‏ 
6ه ىسل 


.مره 2301 
.سمل - حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال: " إنا قد تبينا أن يركب الثلاثة على الدابة ". 


دون 


(فتح الباري )*95/٠١١‏ 


1 إسناده ضعيف 


/اده .5112111612 


هده 2000 


.مضه 2302 


؟ 5*0 - عن ابن مسعود قال: كان يوم بدر ثلاثة على بعير. 
ديد الطبرى 

(فتح الباري )*95/1٠١‏ 

** إسناده جيد 


غ.ث يمه 2303 

م. "0 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينما رسول الله صل الله عليه وسلم يمثى إذ جاءه رجل ومعه حمار فققال: يارسول الله 
أركب وتاحز الرجلء فقال: " لأنت أحق بضدر دابتك إلا أن تجعله لى ""قال: قد تحلته: لك فركب: 

ورت 

(فتح الباري )"91/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتيح " ٠١‏ / /اوم: صححه ابن حبان والحا 8. 


ه. .هه 2304 


+06 - حديثٌ المقدام بن معدى ويب: إن الله يوصيم بأمباكم ثم يوصيم بأمباكم ثم يوصيم بأمباكم ثم يوصيم باباكم» ثم يوصيم 
بالأقرب فالأقرب. 

ديل جه 

(فتح الباري ٠7/٠١‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ل/”ةغ: صصحه الحا 8. 


60 مه 2305 

ولملاتت ميث فاته .سالك الى شيل الله عليه وس أى الناس أعظم حقا على المرأة قال: " زوجها "» قلت: فعلى الرجل؟ » 
قال" ان 

لدو نْ 


(فتح الباري )4٠7/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :4٠0* / ٠١‏ صمحه الحا 8. 


سه 2306 
- لابن عمر حديث بلفظ: ثلاثة لا ينظر الله إلههم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. 
من 3 


2 
(فتح الباري )4١0/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ه.غ: صححه ابن حبان والحا 8. 


معسءه 2307 
.مل - عن ابن عباس قال: كل ماتوعد الله عليه بالنار كبيرة. 
*** ابن أ حاتم 


(فتح الباري )4٠١/٠١‏ 
** رجاله لا بأس بهم 


5ه .5112111612 


هده 2000 


و.س.ه 2308 
0 ريق عرد انين أب انين عررفوعا قال: 9 بين أ كبر الكار رهد ماتات الدع العبلوس “, 


ع 


(فتح الباري )4١١/٠١‏ 
** إسناده حسن 


٠٠ل‏ “"ءه 2309 


- حديث أبى هريرة رفعه: " أن من أكبر الككائر استطالة المرء فى عرض رجل مسل ". 
*** ابن أ حاتم 

(فتح الباري )4١١/٠١‏ 

** إسناده حسن 


2310 ه."|١‎ 


”“*٠٠‏ - حديث بريدة رفعه: " من أكبر الكائر ‏ فذكرمنها ‏ منع فضل الماء ومنع 
الفخل ": 

0 

(فتح الباري )4١١/٠١‏ 


2 إسناده » ضعيو 3 


”.ه 2311 


." حديث ابن عمر رفعه: " أكبر الككائر سوء الظن بالله‎ - "#١ 
ابن مردويه‎ ** 
)4١١/٠١ (فتح الباري‎ 


** إسئاده ضعيف 
امه 2312 
م" - عن أبى هريرة: إن صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى المال فسأة فى الأثر. 


دي ف 


(فتح الباري )4١١/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :41١6 / ٠١‏ حسنه الترمذى. 


+9 .ه 2313 
مام .عن عاشة ير فوعا:" صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الحاق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار ". 


دونه 


6 
(فتح الباري )4١5/٠١‏ 
** إسناده رجاله ثقات 


ه6١"‏ "ء.ه 2314 


714 - حديث أنس رفعه: " إن الصدقة وصلة الرحم يزيد امار ادر وديا 
ينها قينه التيوضة: 
لدو 


4. 


5112111612. 54 


ه 2000 
(فتح الباري )4١/٠١‏ 
** إسئاده ضعيف 
ا" .ه 2315 
“ال - عن أبى الدرداء قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلل من وصل رحمه أنثىء له فى أجلهء فقال: " إنه ليس زيادة 
فى عمرهء قال الله تعالى (فإذا جاء أجلهم..) الآية ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده ". 


دونه 


/ازم.ه 2316 
عاان نيك أشا بنك تعبوررن عرق هاف سحت سول الله قل الله عليه وسلم يقول: " صالح المؤمنين على بن أبى طالب ". 
** ابن مردويه 


(فتح الباري ١٠/7؟4)‏ 
** إسناده ضعيف 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ؟9:: أخرجه ابن مردويه إسندين ضعيفين. 


".هه 2317 

811لا ديت ابن مشعود رفعة: "عن كانت إد ابنة افأد ينا وأحسن تعليمها وأوسع عليها 
من نعمة الله التى أوسع عليه ". 

* طب 


(فتح الباري ١٠/78؛)‏ 
** إسناده واه 


2318 94 


0" - أبو هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين فقال: ياوها با رسك 
الع إن لل عاهرة :فا قلت أحدا عنبي: 

ديد هد 

١ 

(فتح الباري )40/٠١‏ 

** إسناده رجاله قات 


"ىه 2319 


وض - حديث ابن مسعود: أن تؤمنوا حق ترحمواء قالوا: كلنا رحيم يارسول الم قال: " إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنبا رحمة 
النامن كهة الماك 
* طب 

(فتح الباري ١٠/88؛)‏ 
27 رجاله ثقات 


5112111612. ها٠‎ 


هده 2000 


ام.ه 2320 

"د - عن أبى هريرة قال: دخل الأعرابى المسجد فقال: اللهم اغفر لى ولمحمد ولا تغفر لأحد معناء فقال النبى صل الله عليه 
وس " لقد احتظرت واسعا " ثم تنجى الأعرابى فبال فى ناحية المسجد. 

ليه 

(فتح الباري )489/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 8#"9: وصححه ابن حبان من وجه اخر. 


0 09يىه 2321 

." حديث ابن مسعود رفعه: ' أرحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء‎ - "8١ 
طب‎ * 

(فتح الباري )44١0/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ::5٠١٠ / ٠٠١‏ رواته ثقات. 


08 ىه 2322 

مض عدته » وان الجا ع وان 0 عدت عليه وإن أفالة خير هنيته» وان اماه مصيبة عل بته » وإذا مات اتنغك ا 
ولا أستطيل 6 بالبناء فتحجب عله الريج إلا بإذنه» 6 

تؤذيه بريج قدرك إلا أن تغرف لهء وإن اشتر شتريت فاكهة فأهد له وان ل تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ". 
** شيخ من كاب التوبيخ 

(فتح الباري )445/٠١‏ 

** إسناده واه 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 5 4: أخرجه الطبرانى من حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
من حديث ووو ايقن لبط فده وأسانيدهم واهية» لكن اختلاف غخارجها إشعر بأن للعديث أصلا. 


:«#ه 2323 
م «م؟ - حديث البراء رفعه: قال: " فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير" 


دون 


(فتح الباري ١٠/ا44)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / +48: صحصحه ابن حبان. 


ه9"”ءه 2324 
ع اند ساعن كع دو بعالك .بن فرعا * آلا إن ارصق ذارا حار ": 
** طب 


(فتح الباري )440/٠١‏ 


7 إسناده » ضعيو 8 


الاه .5112111612 


هده 2000 


+2355 
ها" - حديث أنى الدرداء: من أعطى حظه من الرفق فمّد أعطى حظه من اير ... الحديث. 
م 


بل 
(فتح الباري )445/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 49:: صححه الترمذى وابن خخزيمة. 


/ا ".ىه 2326 

0 - حديث عن ابن عباس رفعه: " من سعى لأخيه المسم فى حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له ". 
36 

(فتح الباري )45١/٠١‏ 

** إسناده ضعيف 

م/؟*.ه /2327 

/” - حديث أسافئة رفعه: " إن الله لا يحب كل فاش متفحش ". 

** حم طب 

(فتح الباري ١٠/*ه4)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ /لاوع: صححه ابن حبان. 


4 2228 
م" - كان النبى صل الله عليه وسلم يقول: " اللهم ما حسنت خلقى فسن خلتى ". 


6 
(فتح الباري ١٠/5ه4)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠/5هغع:‏ صححه ابن حبان. 


ب«امىهة ‏ 2329 
6 - حديث ابن الحنفية: إذا سثل فأراد أن يفعل قال: نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت. 
اد للك ) 

** مرسل 

اسه 2330 


#عالا- عديث أن هريرة رقعة: ' إن من أكل المؤمنين أحستهم خلقا ". 

*كارت لك 

(فتح الباري )458/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 8ه4: حسنه الترمذى وصححه الحا 8. 

؟عيم,ىه 2331 

ممم -.حديث أنى الدرداء رفعه: " ماثىء أثقّل فى الميزان من حسن: الخاق ". 

80 0 الح 

(فتح الباري )458/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ /8ه4: صححه الترمذى وزاد: وان صاحب حسن الخلق يبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. 


"لاه .512111612 


هده 2000 


سوسوسىى ‏ 2332 
0 عديفك أن شويزةه ستل الى صل الله عليه وسلم عن أكثر مايذاخل'الناسن اللنةه افقال: " تقوى الله وحن اندلق ". 


**ات حب خد 
(فتح الباري 0/0 ) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 4/1٠٠١‏ ه:: صححه الترمذى وابن حبان. 


مه 2333 
بوفاعاك د تميق دح هري رفوه دك [ن تنهدوا الفا بمو الك ولكم نسيل انك اسظ! لوج ويك الاق" 
١‏ لى هريرة رفعه " إكم أن لك ولكن يسعهم متك بسط الوجه وحسن 


٠ 3 
58 

(فتح الباري /0) 

** إسناده حسن 


مره 2334 


غ الال - حديث الأشجع العصرى: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إن فيك تلحصلتين يحبهما الله: الحم والأناة “4 قالة يارسول الله 
قديما كانا فى أو حديثا قال: " قدي "» قال: امد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما. 


ديد 7 
تح ال! حك 

(فتح الباري )459/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / وهغع: صححه ابن حبان. 


ده 23353 
سان - فى رواية هشام بن غروة عق أيه قلت لعااشة: ماكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع فى ببيته؟ » قالت: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل مايعمل الرجال فى 


عر 
عد د 


(فتح الباري )451/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :451١ / 1٠١‏ صحصحه ابن حبان. 


ىه 2336 

00” - عن أبى الدرداء رفعه: " إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تببط إلى الأرض 
فتأخذ يمنة ويسرة فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذى لعن» فإن كان أهلا والا رجعت إلى قائلها ". 

دونه د 


(فتح الباري )4537//٠١‏ 


** إسناده جيد 

”مضه 2337 

م7 - حديث أبى هريرة رفعه: " من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم القيامة فيال له: كله ميتا ما أكلته حياء فيا كله ويكلح 
ويصيح ". 

“يع 


(فتح الباري )47١/٠١‏ 
** إسناده حسن 


ولاه .5112111612 


هده 2000 


”,ىه 2338 

م8 - حديث ألى هريرة فى قصة ماعن ورجمه فى الزناء وان رجلا قال لصاحبه: انظر إلى هذا الذى ست الله عليه فلم يدع نفسه 
حتى رجم رجم الكلب» فقا لهماالبى صل الله عليه وسل: * كوامن عن هد حار تفار ميقن فا امن 

عرض هذا الرجل أشد من هذه الجيفة ". 

ديل 

(فتح الباري )470١/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / ٠مل/اع:‏ صححه ابن حبان. 


6غ "6.9 2339 


وعم” - عن جابر قال: كا مع النبى صل الله عليه وس فهاجت ريح فتنة فال النبى صلى الله عليه وسل: " هذه رخ الذين يغتابون 
اللأمنين ”. 
و كن 
(فتح الباري )47١/٠١‏ 
** إسناده حسن 


2340 ه.“"غ|١‎ 


٠‏ "8 - حديث يعلى بن شبابة: إن البى صل الله عليه وسلم مى على قبر يعذب صاحبه فقال: " إن هذا كان يأكل لحوم الناس " ثم 
دعا بجريدة رطبة:... الحديث. 

** حم طب 

(فتح الباري )47١/٠١‏ 

** رجاله موثقون 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4١ / ٠١‏ رواته موثقون. 


“اع”ىه 2341 

١غ""‏ - حديث أنس رفعه: " إذا مدح الفاسق غضب الرب ". 

** يع ابن أن الذنيا فى الصمك 

(فتح الباري )478/٠١‏ 

** إسئاده ضعيف 

ماع ”,ىه 2342 

ع ساح مق ارك أن :اعنص فاله فاك شير شك السووق :تيدف باأبأعاقية وا صفق قال#دها سيت عبد اللمتن غود 
بقولة ها ى القران أجمع لحلال وحرام وأمى» ونبى من هذه الآية (إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربى) قال: نعم. 

** ييل 

(فتح الباري )479/٠١‏ 


فيه إسناده تبح 


:لاه .5112111612 


هده 2000 


غ+غ ”.ىه 2343 

”3 - عن لمن قال: التدابر التصارم. 

** الحسين بن الحسن ا مروزى فى زيادات كاب البر والصلة لابن المبارك 
(فتح الباري )4879/٠١١‏ 

** إسناده تبح 


هع".ء.ه 2344 
44*” - عن أبى اين مم فوعا: "لا أقول إلا ما أقول ". 
3 


(فتح الباري )4879/٠١‏ 
د إسناده حسن 


".هه 2345 


ه؛"د - حديث ابن عمر رفعه: " اجتنبوا هذه القاذورات التى نمى الله عنباء فن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله.... " الحديث. 
نك 
(فتح الباري )4810/٠١‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 487: ليس على شرط البخارى» وهو فى الموطأ من مرسل زيد بن أسل. 


/لاعغ"”.ه 2346 
20-0 حديث ثوبان عن النبى صل الله عليه وسل: 2" من مات وهو برىء من الكبر والغلول والدين دخل الحنة 3 


(فتح الباري )4951/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 41غ: صححه ابن حبان والحا 8. 


*.ه /2347 


1غ "؟ - عن ابن عمر رفعه: " إيا ثم والكبر فإن الكبر يكون فى الرجل وإن عليه 
العا 

لدو 

(فتح الباري )491/٠١‏ 

** رجاله موثقون 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ١9ة::‏ رواته موثقون. 


وئع”.ه 2348 

4 - حديث ألى هريرة: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسل عليه» فإن رد عليه فقد اشتركا فى الأجرء وان ل يرد عليه فقد باء بالإثم 
وخرج المسلم من الحجرة. 

نه 5 

(فتح الباري )455/٠١‏ 

** إسناده صعيح 


هلاه .5112111612 


هده 2000 


6ه" "مه 2349 

68 - حديثٌ هشام بن عام: " فإنبما نامان عن الحق ماداما على صراههماء وائلينا فيئًا يكون سبقّة كفارة "» وزاد فى آخره: 1 
فإن ماتا على صراءهما لم يدخل١ا‏ الجنة جميعا ". 

سه لك 


(فتح الباري )4955/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفنتح " ٠‏ / هوع: صححه ابن حبان. 


أاه".ه 2350 

٠ه"‏ -" زرغبا تزدد حبا ". 

لدو 

(فتح الباري )4958/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 448: قد ورد من طريق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال. 


لاهب".ه 2351 
وعاته علي أن هرية وفقةه “فق عاد مرويعياً أو راد كا لذى :الل اذاف مقاد' لبق وات متاك بوقوأف من الملة ملوية ". 


اك 

(فتح الباري )5٠0٠0/٠١‏ 

*»* قال انذاففل فق > لقف 4 توه عمارتة اللزوكة .ضيه ان يشان ون شاهك مدنا النزا و هه سويت الور ترقت حي 
2 ى و بن حبال» وا برار من حديت ألس م 


لاه9.ه 2352 
7" - حديث معاذ بن جبل مرفوعا: " حت حبق للمتزاورين فى..... " الحديث. 
»3 مغ 


(فتح الباري /0هه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / .٠.ه:‏ صححه ابن حبان» وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك. 


غ+ه".ه 2353 

ع«هم؟ - عن أنس قال: آنى النبى صل الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. 

3 حك ْ 

(فتح الباري )5١01/٠١‏ 

** إسناده صعيح 

هده".ه 2354 

هه "7 - حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: " شبدت مع عمومتى حلف المطيبين فا أحب أن أنكثه ". 


دونه 


ال 
(فتح الباري )507/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ /8.ه: صححه ابن حبان والحا 8. 


ك/اه .5112111612 


هده 2000 


5”",ه 2355 

هه *” - عن 5 بكر الصديق قال: الكذب يجانب الإيمان. 

** هب 

(فتح الباري )0١08/٠١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 008: وأخرجه عنه مرفوعا وقال: الصحيح موقوف. 

/اه".ه 2356 

وغ بوديية سعد يق أن وقاص رفعه قال: " يطبع المؤمن على كل شىء إلا اللحيانة والكذب ". 


9 

(فتح الباري )5١08/٠١‏ 
7 إسناده قوى 
بم4ه".ه /2357 


20 00 إن 57 رفعه: " المدى الصالح والسمت الصالح والأقتصاد جزء من “خمسة وعشرين جزءا من النبوة ا 
** يف3 


(فتح الباري )509/٠١‏ 

** إسناده حسن 

".مه 2358 

مه *"” - من طريق زيد بن وهب: سمعت ابن مسعود قال: اعلموا أن حسن الحدى فى آخر الزمان خير من بعض العمل٠‏ 

ل 

** إسناده صعيح 

0" مه 2359 

وهم" - عن ابن عمر رفعه: " المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم 0 
** جه 

(فتح الباري ١١٠/7١ه)‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح "1 1ق ليس عل شرظ البخار» .وأخرجه الترمذى من حديث صحابى لم سم. 

2360 ه.ء"١‎ 

6+م8” - عن ل أن النى م بقوم يصطرعون فقال: " ماهذا؟ "» قالوا: فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه» قال: " أفلا أدلك على 
من هو أشد منه» رجل كله رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه ". 

م 


52 
(فتح الباري )0٠‏ 
** إسناده حسن 


/الاه .5112111612 


هده 2000 


#«دس.ه 2361 
7١‏ - حديث أبى هريرة قال: قالوا يارسول الله إنك تداعبناء قال: " إنى لا أقول إلا حقا ". 
020 


له 
زف البارى 11/1ة) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١٠٠31/*-9ه:‏ حسنه الترمذى. 


ووم 2362 
ما جردي بان عن الى سل :الله عليه وس قال: " مداراة الناس صدقة ". 
وول 


(فتح الباري ١٠/58ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 88/1٠٠١‏ :ف سنده يوسف بن محمد بن المتكدر ضعفوه» وقال ابن عدى: ارفص اتدل باس 
به» والخرسية ابن َك عاصم فى اداب دكا إبثد امسق منه. 


غ+*".ه 2363 


مو+سمم - حديث أبى هريرة: رأس العمل بعد الإيان باللّه مداراة الناس. 


.م 


(فتح الباري )078/٠١‏ 


د إسناده » ضعيو 4 


هد".ه 2364 
يديك أن سيت عبر فرعا " لا حلم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة ". 


دونه 


0 
ا الا 1م ) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / وله: صححه ابن حبان. 


5" .ه 2365 
ووم" - حديث: المؤمن كيس خدر. 


(فتح الباري ١٠/00ه)‏ 


** إسناده ضعيف 

لاك ".هه 2366 

له ا احترسوا من الناس اسوء الظن. 
د 


(فتح الباري ١٠/71ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ::"١/٠‏ هو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحبى وهو ضعيف فله علتان. 


//اه .5112111612 


هده 2000 


1*.ه /2367 
781 - حديث أبى ذر: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 


دونه 


(فتح الباري ١٠/ع*ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح /٠٠"‏ #يمه: صصحه ابن حبان. 


2368 9 


م5 - حديث عائّشة مرفوعا: " إن أعظم الناس فرية الشاعى يبجوا القبيلة بأسرها ". 
ون 

(فتح الباري ١٠/89ه)‏ 

** إسناده حسن 


دا"طم.ة 2369 
م" - " أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها ". 


** جه 
(فتح الباري ١٠عه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /٠٠١‏ وبيمه: صصحه ابن حبان. 


الا#.ةه 2370 
.اام - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: " الشعر بمنزلة الكلام» فسنه كسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام ". 


3 5 
(فتح الباري ١٠/5«ه)‏ 


1# إسناده » ضعيو 8 


ىه 2371 

١/ا9”‏ - حديث ابن عباس: إن من الشعر حكا. 

*# تيل د الت جه 

(فتح الباري )010/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ٠4ه:‏ حسن الترمذى. 

امه 2372 

*/ام0 - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: ل يكن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين» وكانوا ,تناشدون 
الأشعار فى مجالسهم يدون اسن جاهليتهم» فإذا أريد أحدهم على شىء من دينه دارت حماليق عينيه. 

** شب 

(فتح الباري )010/٠١‏ 

** إسناده حسن 

ىه 2373 

ممم - حديث جابر بن سمرة قال: كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم تداكو الشعر وسدية الكاهية عند رسول :الله 
صلى الله عليه وسلم فلا ينباهم وربما يتبسم. 


9/اه .5112111612 


هده 2000 


0 شسَ“ت 


(فتح الباري )010/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / .٠:ه:‏ صححه الترمذى. 


ه/ار#.ه 237/4 
اا" - حديث أنس رفعه: " جاهدوا المشركين بألسنتكم ". 
36 د نْ 


(فتح الباري ١٠/45ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠/5غه:‏ صححه ابن حبان. 
5/ا9.ه 237/5 


لانم - حديث عوف بن مالك: لأن يمتلىء جوف أحد؟ عانته إلى لحاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلىء شعرا. 
** طحا طب 

(فتح الباري ١٠/48ه)‏ 

** إسناده حسن 


/الال.ة 2376 

707 - حديث أَبى قلابة قلا: قيل لأبى مسعود: ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول فى زعموا؟ » قال: " بس مطية الرجل ". 

36 د 

اعبار وه ) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / ١هه:‏ رجاله ثققات إلا أن فيه انقطاعا. 


".هم /23/7 

ا - عن عائشة أن النى صل الله عليه وسلم قال لها فى قصة: " لا تجزعى من الويح فإنه كلمة رحمة؛ ولكن اجزعى من الويل ". 
(فتح الباري 7/٠١١‏ هه) 

** إسناده واه 

واه 2378 


4م58 - عن أنس: أن رجلا سأل عن الساعة _ فذكر حديثا ‏ فنظر إلى غلام من دوس يقال له سعد.. 
** البارودى فى الصحابة 

(فتح الباري )055/٠١‏ 

0 إسناده حسن 


م".ه 23/9 


0 - عن زربن حبيش قال: قلت لصفوان بن عسال: هل سمعت من رسول الله صل اله 
عليه وس فى الهوا شيئا؟ » قال: نعم كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير فناداه أعرابى بصوت له جهورى فقال: أيا مد 
فأجابه النبى صلى الله 


5112111612. ه١‎ 


هده 2000 


عليه وسل سعلى قدر ذلك هاؤم» قال: " أرأيت المرء يحب القوم.... " الحديث. 
بو لحة [ا 

(فتح الباري )059/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /٠‏ ووه: صححه ابن خزعة. 


أم“*.ه 2380 

." فى حدبثه قال: قلت: يارسول لله إفى أحبك» قال: " المرء مع من أحب‎ - 5*٠ 
طب‎ ** 

(فتح الباري ١٠/5ه5ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١٠٠١‏ / ووه: صححه أبو عوانة. 


امه 2381 
١‏ - عن أبى ذر قال: قلت: يارسول الله الرجل يحب القوم ... الحديث. 
** عو دحب 


(فتح الباري )570/٠١‏ 

** رجاله ثقات 

م"”.ه 2382 

- حديث بريدة: أن عليا لما خطب فاطمة قال له النبى صل الله عليه وسل: افر ا 

اين أبى عاصىم ن 

(فتح الباري ١٠/77ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتيح " ٠١‏ / 57ه: حصحه الحا م. 

2383 0*8: 

ممم - حديث على: استأذن عمار بن ياسر على الننى صل الله عليه وسلم فقال: " مرحبا بالطيب المطيب ". 
** تاجه خد 

(فتح الباري ١٠/517ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / +5ه: صححه ابن حبان والحا 8. 

هم"“.ه 2384 

4م - عن أبى هريرة: لا تسبوا الدهر فإن الله قال: أنا الدهرء الأيام والليالى لى أجددها وأبليهاء وآ بملوك بعد ملوك. 
لدو 

(فتح الباري )056/٠١‏ 

** إسناده صعيح 

".هه 2385 


ديك أن زهير الثقفى رفعه: " إذا سميتم فعبدوا ". 
** طب 
(فتح الباري )017١/٠١‏ 


5112111612. هم١‎ 


هده 2000 


3# إسناده » ضعيو (٠‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / ١لاة:‏ فى إسناد كل منهما ضعف. 


/ام".ه 2366 


5 - حديث ابن مسعود رفعه: " أن الأسماء إلى الله ماتعبد به ". 
* طب 

رع لازو رما 

إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠‏ / ٠١لاة:‏ فى إسناد كل منهما ضعف. 
*.ه /7آ238 

جزم عن أن رضت " عرب عذا ولس 

** بزيع ير عر 

(فتح الباري ١٠/77اه)‏ 

** إسناده لين 


8«.ه 2388 
6 - عن جابر رفعه: " من تسمى بامعى فلا يكتنى بكنيق» ومن اكتنى بكنيق فلا ,تسمى باسمى ". 


36 د 
(فتح الباري ١٠/*/اه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح ٠١"‏ / “لاه: حسن الترمذى وصححه ابن حبان. 


6و .ىه 2389 
8 - حديث على قال: قلت: يارسول الله إن ولد لى من بعدك ولد أسعيه باسعك وأكنيه بكنيتك؟ » قال: " نعم 5 
** خل دا جه 


(فتح الباري ١٠//اه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / /اه: حصحه الحا م. 


2390 ه."ةه١‎ 

- إن زينت بنت بش قالت: يارسول الله امعى برة فلو غيرته فإن البرة صغيرة فقال: " لو كان مسلما لسميته باسم من أسمائهم 
ولكن هو حش فامحش أكبر من البرة ". 

وات يدم فى المؤتلف 

(فتح الباري ١٠/5/اه)‏ 

** إسناده ضعيف 

0هةخ".ه 2391 

: حديث أبى الدرداء رفعه: 5 إن تدعون وم القيامة بأسماكم وأسعاء أباكم واسنا أسماء م‎ - "9١5 


نه 5 


(فتح الباري ١٠/لالاه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح “نوراه ضع ان ناته ووتمالة:طات إلا أن ى ستدة التطافا بي عبد الله بن أ ركنا راوية 
عن أبى الدرداء وأبى الدرداء فإنه لم يدركه. 


وك .5112111612 


هده 2000 


عووم,ى 2392 

9مم - حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سمانى النبى صلى الله عليه وسلم يوسف ... الحديث. 
** خل تم ١‏ 

(فتح الباري ١٠/78ه)‏ 

** إسناده صعيح 


غ+*.ه 2393 


م« ومم - حديث ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ان النبى صل الله عليه وسلم وقال: " إن له مرضعا فى الجنة» لو عاش لكان صديقا 
نبيا ولإن عتققت 


(فتح الباري ١٠/8/اه)‏ 
و تبح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ولاه: هذه عدة هادي صعيحة عن هؤلاء الصحابة. 


هة",ه 2394 

4" - من طريق السدى: سألت أنسا م باغ إبراهيم؟ » قال: كان قد ملا المهد ولو بقى لكان نبياء ولكن لم يكن ليبقى» لأن نيكم 
آخر الأنبياء. ولفظ أحمد: لو عاش إبراهيم ابن النبى صل الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا. 

** حم أبن منده 

(فتح الباري ١٠/79اه)‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الفتح ٠١"‏ / 9لاه: هذه عدة أحاديث صعيحة عن هؤلاء الصحابة. 


9"95.ه 2395 


"5 - حديث ابن مسعود :وى رسول الله صل الله عليه وس الكامي الرجل عبده أو ولده حريا اليه أو وليدا.... الحديث. 
** طب 
(فتح الباري )08٠0/٠١‏ 


** إسناده ضعيف جدا 

/وم.ه 2396 

م8 - حديث معاذ بن جبل قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا فيه - قال: الوليد اسم فرعون هادم 
شرائع الإسلام ببوء يدمه وجل يهن أعل بببته ٠‏ 

* طب 

(فتح الباري ١٠/١81ه)‏ 

** إسناده ضعيف جدا 

".هه 2397 

1و9 - حديث صبيب: إن عمر قال له: مالك تكنى أبا يحبى وليس لكط ولد؟ » قال: أن البى صل الله عليه وسلم كانى. 


مه .5112111612 


هده 2000 


(فتح الباري ١٠/87ه)‏ 
** مقال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ٠ه:‏ صصحه الحا م. 


2398 49 


4 - عن ابن مسعود: أن النبى صل الله عليه وسلم كاه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لهه 
*5 لون 
(فتح الباري ١٠/87ه)‏ 


3 إسناده تيح 

0.غ.ه 2399 

م" - " أبغض الأسماء إلى الله مالك وخالد ". 
و 


(فتح الباري )589/٠١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 589: قال الداودى: ماأراه محفوظا لأن فى الصحابة من تسمى ببهما أ. ه. الحديث الذى أشار 
إليهمارفقنة علية يعد الحف: 


2400 هةه.68٠١‎ 

”8.٠‏ - عن أن هريرة رفعه: 5 حنن الأسماء إلى الله ماسعى به وأهلافيا الخارث وهمام» 5-5 الأمهاء خااد ومالك» واحفينا 
إل لاني رو 

لدو 


(فتح الباري )585/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 89ه: فى ترجمة إبراهيم بن الفضل المدنى أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة رفعه٠‏ 

#ا.غع.هة 2401 

١‏ - عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فا أنى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا وقال: 
** الطبرى فى التبذيب طب 

(فتح الباري )554/٠١‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 94: أخرجه ابن عدى من وجه آخخر عن قتادة مرفوعا ووهاه» وأخرجه أبو بكر بن كامل فى 
فوائده والبهقى فى الشعب من طريقه كذلك» وأخرجه ابن عدى. 

ما.ع.ه 2402 

0 - عن على قال: من قال عند عطسة سمعها: امد لله رب العالمين على كل حال ماكان لم يحد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. 
*## يل :طن 

(فتح الباري )500/٠١‏ 

** رجاله ثقات 

** تعقيب: قال الحافظ فى " الفتتح " :7٠٠ / ٠١‏ موقوف رجاله ثتقات ومثله لا يقال من قبل الرأى فله حك الرفع. 


نه .5112111612 


هده 2000 


2403 ةه.6٠+غ‎ 

00 - عن على مرفوعا: " من بادر العاطس بالمد عوفى من وجع الخاصرة ولم يشتك ضرسه أبدا ". 
لدو 

رك ان ٠٠ل‏ 006 

** إسئاده ضعيف 

2404 ه.6ء٠ه‎ 


04 - عن ابن عباس قال: إذا عطس الرجل فقال: 00 قال الملك: رب 
العالمين فإن قال: رب العالمين» قال الملك: يرحمك الله. 

** عد :طن 

(فتح الباري ل) 

+ إمرناده :لا يأس به 


5 2405 
٠‏ - عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبى صل الله عليه وس فقال: الجد لله فقال النبى صلى الله عليه وسل: " يرحمك الله 


"» وعطس آخر فقال: امد للّه رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه» فقال: " ارتفع هذا على هذا تسعة عشرة درجة ". 


** الطبرى فى التبذيب 
(فتح الباري لله 00 
** إسناده لا باس به 


2406 ه.6٠ا/‎ 


- حديث رفاعة بن رافع قال: صليت مع النبى صل الله عليه وسلم فعطست فقلت: الجن لمعنو علي فنا ردقيه ارك عليه 
كا يحب ربنا ويرضى» فلما انصرف قال: " من المتكل "» ثلاث فقلت: أنا فقال: " والذى نفسى بيده لقّد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا 


.2ه 2407/7 
٠07‏ - عطس رجل فقّال: الحد لله والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ابن عمر: امد لله والصلاة على رسول» ولكن 
ليس هكذا علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم. 


اك 

(فتح الباري لله 00 

** قال الحافظ فى " الفتح /٠٠‏ ١٠تك‏ قال الترمذدى: غريب لا نعرفه إلا فى رواية زياد بن الربيع أ. هم قلت: وهو صدوق» قال 
البخارى: وفيه نظر» وقال ابن عدى: لا أرئ به يأسأ ودح البييقى ماتقدم على رواية زياد والله أعلم ا هم 


ومه .5112111612 


هده 2000 


و0ع.ه 2408 
- عن مجاهد أن ابن عمر سمع ابنه عطس فقال: أب» فقال: ما أب إن الشيطان جعلها بين العطسة والمد. 
يكن 


** إسناده صعيح 
٠غ6.ه‏ 2409 
8 - عن أبى هريرة قال: كان البى صل الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. 


لد © اق 
(فتح الباري 00١‏ 


5 إسناده جيد 


2410 ه.غ1١‎ 

حديك أن هوق الأشعرى قال: كان الهوة. يتنا طننون غندا التى 'ضبل الله عليه 
وس رجاء أن يقول: يرحمك الله فكان يقول: " مبديم الله ويصلح بالك ". 

“الى 

(فتح الباري )504/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / غ0٠1:‏ صمحه الحا 8. 

اغع.ه 2411 


١‏ - عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه رفعه: " إن عطش فشمته ثم إن عطس فثمته ثم إن عطس فمّل إنك مضنوك ". قال ابن 
أبى بكر: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة. 


36 
(فتح الباري )504/٠١‏ 
“ااغع.ه 2412 
- عن أبى هريرة: إذا عطس أحد؟ فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا إشمته بعد ثلاث. 
36 2 
ى 


(فتح الباري )605/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 105: قال النووى: فيه رجل ل أتحقق حاله وباقى إسناده صحيح أ. ه. قلت: الرجل المذكور هو 
سليعان بن أى آداود'التران والكديع عددهنا من .روابة عمد بن سليمان عق أبيده وعد موق :وأبوه يقال له اراق صعيت»؛ 

قال النسائى: ليس بثقة ولا مأمون. 


+اغ.ه 2413 
1 - عن عبيد بن رفاعة الصحابى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " يشمت العاطس ثلاثا فإن زاد شئُت فشمته وإن 


ات 
رفح البازي ١8/1١‏ 5) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / ه0:: قال النووى: هو حديث ضعيف»ء قال فيه الترمذى: هذا حديث غىيب» واسناده 


5ه .512111612 


هده 2000 


مجهول أ. ه.؛ قلت: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد» إذ لا يازم من الغرابة 
الضعن» وافأ وصف الترمذدى إسناده بكونه مجهولا فلم يرد بيع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون» واثما وقع 2 روايته تغيير اسم 
بعض رواته وابهام اثنين منهم. 


هماغ.ء.ه 2414 

4 - عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: " العطاس والنعاس والتثاؤب فى الصلاة من الشيطان ". 
تت 

(فتح الباري )50317/٠١‏ 

** إسناده ضعيف 

5.ه 2415 


١‏ - عن ألبى هريرة: أن الله يكره التغاؤب ويحب العطاس فى الصلاة. 
7# شب 

(فتح الباري )50317/٠١‏ 

** إسناده ضعيف 

لااعئ.ه 2416 


- عن أبى هريرة رفعه: " لما خاق الله آدم عطسء قألهمه ربه أن قال: امد للهء فقال له ربه: يرحمك الله ". 
2# اهن 


(فتح ألباري )508/٠١‏ 
.0 2417 
١‏ - عن أَبى جمرة _ بالجيم _ سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافنا الله وإياكم من النار يرحمك الله. 


م 


(فتح الباري )509/٠١‏ 
ونيد إسناده تيح 


2418 0.9 

- عن ابن حمر قال: اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النى صل الله عليه وسلم فشمته الفريقان جميعا فقال لمسامين: " يغفر الله 
لك ويرحمنا وإيا كم " وقال لليهود: " مهديك الله ويصلح بالك ". 

** هب 

(فتح الباري )509/٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠١‏ / 09+: قال البيهقى: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه عن نافع وعبد الله ضعيف. 
.6 2419 

8 - من مرسل يزيد بن الأصم قال: ماثثاءب النبى صلى الله عليه وسلم قط. 


ل 0 
سر)2 


(فتح الباري ١‏ ) 
36 ىسل 


/امه .5112111612 


هده 2000 


2420 ه.عغال١‎ 

** اللحطالى 

(فتح الباري )51*/1٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 31: مسلية أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. 


«”*ع.ه 2421 
0١‏ - عن ربعى بن حراش: حدثنى رجل أنه استأذن على النبى صل الله عليه وس وهو فى بيته فقال: أأل؟ + فقال لحادمه: " 
أخرج لهذا فعلمه "» فقال قل: السلام عليكم أأدخل. 


د ان 


(فتح الباري )8/١١‏ 


** إسناده جيد 


م«بمع,.هى 2422 
- عن عائشة مرفوعا: " ما حسدتكم الهود على شىء ماحسدوم على السلام والتأمين ". 


** خل جه 
(فتح الباري )4/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / #: صحصحه ابن تحزيمة. 


+”ع.ه 2423 
7ع - حديث عمران بن حصين: كا نقول فى الجاهلية: نعم بك عيناء وأنعم صباحا فلما جاء الإسلام نبينا عن ذلك. 


36 
(فتح الباري )4/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / غ: رجاله ثقات لكنه منقطع. 


ه”*6.ه 2424 

5 - عن أبى جرى الحجيمى قال: أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقات: عليك 

السلام يارسول الله» قال: " لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموق ". 

ات إه 

(فتح الباري ١١/ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه: قال النووى: رويناه فى سنن أَبى داود والترمذى وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة.أ. ه. 
قلت: قوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقا إلى الصحابى المذكور وليس كذلك فإنه لم يروه عن النبى صلى الله عليه وسلم غير أبى 
حرى ومع ذلك فداز عل أن قينة المجيى زاويه عن أى جرى» وقد عه اعد امنا والنساٌى وكححه الحا م. 

2425 0. 

ها" - من طريق زهرة بن معبد قال: قال عمر: نين السلام إلى وبركاته. 

2 


(فتح الباري )5/١١‏ 
** رجاله ثقات 


/8مه .5112111612 


هده 2000 


/الاغ.ه 2426 


749 - عن عمران بن حضين قال: جاء رجل إلى الننبى صل الله عليه وسل فقال: السلام عليكم فرد عليه وقال: " عشر "2 ثم جاء 
ار فقّال: السلام عليكم ورحمة اللي فرد عليه وقال: : عشرون "» ثم جاء آخر فزاد وب ركاته» فرد وقال: 1 ثلاثون . 

ةد 

(فتح الباري )3/1١‏ 

** إسناده قوى 

”ع.ه 2427/7 

61 - حديث سبل بن حنيف رفعه: '" من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون 
حسنة» ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة " 

## تلن 

(فتح الباري )5/1١‏ 

** إسئاده ضعيف 

9”ع.ه 2428 

4 - حديث أنس قال: كان الرجل بر فيقول: السلام عليك يارسول الله فيقول له: " وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
رشان 


سنى 
(فتح الباري )5/١١‏ 


** إسناده واه 

عه 2429 

9 - حديث زيد بن أرقم: كنا إذا سل علينا النى صل الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 
2 


(فتح الباري )3/1١١‏ 


** إسناده ضعيف 
١“6.ه‏ 2430 
- حديث على رفعه: " يحزىء عن اجماعة إذا مروا أن يسم أحدهمء وجزىء عن ال حاوس أذقزة أحدهم : 


دون د 0 
(فتح الباري )7/١١‏ 


** إسناده ضعيف 

ا«اع.ه 2431 

١‏ - حديث أبى أيوب قال: قلت: يارسول الله هذا السلام فا الإستئناس؟ » قال: " يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو يتتحنح 
فيوذن أهل البيت ". 

راو أبى حاتم 

زفح الازي 1/11 


3# إسناده » ضعيف 


4ه .5112111612 


هده 2000 


ع«الماع.ه 2432 


وسعم ‏ أن ابن عباس كان يقرأ حتى تستأنسوا ويقول: عا الكاتب» وكان يقرأ على قراءة أفابق كعبء 
** ص الطبرى هب 
(فتح الباري )8/١١‏ 


** إسناده صعيح 
.هه 2433 


#م4 ؟ - من مرسل سعيد بن المسيب: وكان رجل من الأنصار نذر أن رأى ابن أبى سرح أن 
بشتله تح فذك بقية الحديث. 
* سعد 


(فتح الباري )/1١‏ 
اه ىسل 
ه”غع.ه 2434 


م7 - حديث أنس رفعه: " واللّه يحب إغاثة اللهفان ". 
ديد المرهى فى العلم 
(فتح الباري ١١/؟١)‏ 


** إسناده ضعيف جدا 


5"ع.ه 2435 
ه” ع ”3 - حديث أ ذر مرفوعا: : وارشادك الرجل 2 رطق الضلاال صدقة 3 
اك 


رفك الاو 1110 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ /*: : صححه ابن حبان. 


/اماع.ه 2436 

5ع 0 لايك البراء رقعفة " من منح منيحة أو هدى زقاقا كان له عدل عتق أسمة ". 
للدت 

(فتح الباري )١١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١* / ١١‏ صححه الترمذى. 


".هه 2437/7 


ام - حديث المهاجر بن قنفذ أنه سم على النبى صل الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ وقال: ' إنى هت أن أذ الله إلا 
على طهر ". 


** ىا ن 
(فتح الباري ١1/؟١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١8 / ١١‏ صححه ابن خزيمة وغيره. 


5112111612. هو٠‎ 


هده 2000 


9“لاع.ه 2438 

2" من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ناج تشيبوا بالييود والنصارى فإن أسليم الييود الإشارة بال صبع وأسلم 
انسار لكك 

»عدا 

(فتح الباري )١4/١١‏ 


7 اسناده » ضعو 2 


+* قال الحافظ ف * الفتح " ١١‏ / :1: قال الترمذى: غريب» قلت: وى سنده ضعف. 


2439 06.غغ٠‎ 

و" - عن جابر رفعه: " لا تسلموا آسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤس والأكف والإشارة ". 
ل 

(فتح الباري )١4/١١‏ 

** إسناده جيد 

2440 ه.6غ١‎ 


٠غ‏ - حديث فضالة بن عبيد: يسلم الفارس على الماثى والماشى على القاتم. 
(فتح الباري )١7/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١5 /1١1١‏ صححه الترمذى. 


.هت 2441 


١‏ - حديث جابر قال: الماشيان إذا اجتمعا فأيبما بدأ بالسلام فهو أفضل. 
و 50 


(فتح الباري )١/١١‏ 
** إسناده صعيح 


ماغعغ.ه 2442 
4 - عن الأغى المزنى» قال لى أبو بكر: لا يسبقك أحد إلى السلام. 


رت 0 
سس )>2 


(فتح الباري )١5/1‏ 

** إسناده صعيح 

غ:غ6.ه 24437 

7448 - عن ابن عمر: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. 


ةم 


(فتح الباري )١8/١١‏ 
** إسناده صعيح 


اوه .5112111612 


هده 2000 


هغ6.ه 2444 

4 يمن طريق :عبد ايحن بن جوصمة عنه رفعه: " افشوا السلام تسلموا ". 
خد 

(فتح الباري )١8/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 2:11 كصححه ابن حبان٠‏ 


0.45 2445 
ه؛ ؛" - عن عبد الله بن سلام رفعه: " أطعموا الطعام وأفشوا السلام ... " الحديث وفيه: " تدخلوا الجنة إسلام ". 


روه 328 
(فتح الباري )١9/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١9 / ١١‏ صححه الترمذى والحا م. 


/اغغ.ه 2446 
445" - حديث عبد الله بن عمرو رفعه: " اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام.... " الحديث وفيه: " تدخلوا الجنان ". 


3# وكات 
(فتح الباري )١9/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١9 / ١١‏ صحصحه ابن حبان. 


.هه 2447 

1غ" - عن جابر رفعه: " لا نسلموا أسام اليود فإن اسليمهم بالرؤس والأكت 9 
ان 

(فتح الباري )١9/١١‏ 


0 إسناده جيد 
0.49 2448 
- حديث أبى سعيد: أن رجلا سم على النبى صل الله عليه وسلم وهو يصلى فرد عليه إشارة. 


لدو 

(فتح الباري )١9/1١١‏ 

و جيد 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١9 / ١١‏ وردت أحاديث جيدة أنه صل الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلى إشارة منبا حديث أبى 
سعيرك ٠‏ 


6 


٠و6.ه‏ 2449 
8 - عن ابن عمر: ف فيستحب إذا لم يكن أحد فى البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


** جل شب 
(تح الباري )00/1١‏ 
** إسناده حسن 


؟وه .5112111612 


هده 2000 


أاهغ.ه 2450 


"نا عن ابن امسعود أنداعن برعل ققال: السلام عليك ياأبا عبد الرحمن» فرد عليه ثم قال: سيأ على الناس زمان يكون السلام 
فيه للمعرفة. 
0 


(فتح الباري ١١/١؟)‏ 
** إسناده صعيح 


لامغع.ء.ه 2451 


حي 805 0 الح 
(فتح الباري ١١/4؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 74: حسنه الترمذى. 


لاومع.همه 2452 


0غ - حديث أبى هريرة رفعه: " إذا دخل البصر فلا إذن ". 
** لخد د ١‏ 

(فتح الباري ١١/14؟)‏ 

** إسناده حسن 


غ+ه6.ه 2453 
ع«ه؛؟ - حديث ابن عباس: كان الناس ليس لبيوتهم ستور فأمرهم الله بالإستئذان ثم جاء الله باللحير فلم أ أهذا بعل ذلك 


36 د 
(فتح الباري 5/١١‏ ؟) 
** إسناده قوى 


هده6.ه 2454 

ه ١‏ - حديث ابن عباس أنه سئل عن الإستئذان فى العورات الثلاث فقال: إن الله ستير يحب الستر وكان الناس ليس لهم ستور 
على أبوابهم فربما فاج الرجل خادمه أو ولده وهو على أهله فأمروا أن يستأذنوا فى العورات الثلاث ثم بسط الله الرزق فاتخذوا الستور 
والخجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم الله دا ستو جه 

دون أن حاتم 

(فتح الباري 1/١١‏ *) 

** إسناده قوى 

5غع.ه 2455 


دونه 


(فتح الباري )”1/١١‏ 
** إسناده حي 


** قال الحافظ فى " الفتح " :#١ / ١١‏ من وجه صحيح عن ابن عباس. 


وه .5112111612 


هده 2000 


لاهئع.ء.ه 2456 
١451‏ - عن يحبى بن أَبى كثير: بلغنى أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء. 


سد 5 


(فتح الباري ١١/«#س)‏ 

دده بع أو 0 

بمه:.ء.ه 2457 

وغ - حديث أسماء بنت يزيد: مى علينا البى صل الله عليه وسلم فى أسوة فسلم علينا 
د -26 


(فتح الباري ١١/مم)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / **: حسنه الترمذى وليس على شرط البخارى. 


4ه 2458 

- حديث واثلة مرفوعا: " يسم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال ". 
** أبو نعيم فى عمل يوم وليلة 

(فتح الباري 4/١١‏ *) 


** إسناده واه 


2459 ه.65٠‎ 


ةم 
(فقح الباري ١1/ه*)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه#: صصحه الحا 8. 


2460 ته.65|١‎ 


- من طريق معاوية بن قرة قال: قال لى أبى قرة بن إياس المزنى الصحابى: إذا مى بك الرجل فقال: السلام عليكم فلا تقل 
وعليك السلام فتخصه وحذده فإنه ليس وحده. 

د 5 

(فتح الباري )"00/١١‏ 


** إسناده صعيح 
ا65.ه 2461 
5 - عن ابن عباس أنه كان إذا سم عليه يقول: وعليك ورحمة الله. 


3 5 
(فتح الباري )”00/١١‏ 


5 إسناده تيح 


هه .5112111612 


هده 2000 


5ع.ه 2462 
- عن ابن عمر: لا أسليوا على فى شرب اخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصاوا عليهم إذا ماتوا. 


ص 
(فتح الباري )81١/١١‏ 
** إسئاده ضعيف 
** قال الحافظ فى " الفتح " :4١ / ١١‏ أخرجه ابن عدى إسند أضعف منه عن ابن عمر مرفوعا. 


4 2463 
١4+‏ - أنه كان لا يمر بمسل ولا نصرانى ولا صغير ولا كبير إلا سل عليه فقيل له فقّال: إنا أمرنا بإفشاء السلام. 
ننه | 


برى 
(فتح البآري )41/1١‏ 


** إسناده جيد 


هدئ6.ه 2464 

4 + - عن علقمة قال: كنت رذفا لابن مسعود قصحببا دهقان فلنا الشعبت له الطريق أحذ فيا فأتيعه عبد الله بضره ققال: 
السلام عليكم فقلت: الست تكره ان ببدوًا بالسلام؟ » قال: نعم ولكن حق الصحبة. 

(فتح الباري )81١/١١‏ 

** إسناده صعيح 

2465 0.5 

6غ - عن زيد بن أرقم قال: بينما أنا عند الننى صل الله عليه وسلم إذ أقبل.رجل من: الريود يقال له:: تعلبة بن: الحارث» 'فقال: 
السام عليك ياعمد» فقال: " وعليكم ". 

* طب 

(فتح الباري )87/١١‏ 

** إسناده ضعيف 

/اكع.ه 2466 

5 - عن أنس: أمرنا أن لا نزيد على أهل الكّاب على: وعلي. 


حم 
(فتح الباري ١١/هغ)‏ 


** إسناده جيد 


0.4 2467 
4" - حديث ابن عباس: من نظر فى كاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر فى النار. 


نه 5 
(فتح الباري ١١/7اغ)‏ 


7 إسناده ضعيف 


هوه .5112111612 


هده 2000 


2468 2.0 


- عن نافع: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحبم إلى معاوية. 
تن 


(فتح الباري )48/١١‏ 

** إسناده صعيح 

لاعء.هة 2469 

8 - حديث أبى أمامة قال: خرج علينا النبى صل الله عليه وسلم متوكا على عصا فقمنا له فقال: ' لا تقوموا كا تقوم الأعاجم 


(فتح الباري )45/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :٠ / ١١‏ أجاب الطبرى بأنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف. 


آلاغ.ه 2470 

٠ع"‏ - عن عااشة: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى 
يجلسها مكانه. 

رت 


(فتح الباري )00/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ٠ه:‏ حسنه الترمذى وصححه ابن حبان والحا .. 


لاباع.ه 247/1 
علوي ا له صلى الله عليه وسلم يقول: امن لحي أن يكل د التعانة ناما :ليتوا مده النان": 


رك 
(فتح الباري )50/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ٠ه:‏ حسنه الترمذى واللفظ لألى داود. 


سلاو.ه 2472 

." قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبى صلى الله عليه وسلم س: " قوموا إلى سيدك فائزاوه‎ - "٠ 

حم ْ 

(فتح الباري ١١/١ه)‏ 

** إسناده حسن 

4/ائ.هة 2473 

4" - عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صل الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه ل يقوموا لما يعلمون من كاهيته 
إذلك. 

فد اح 


(تح الباري ١8/1ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / *5: قال الترمذى: حسن ححيح غى يب.؟ 


5112111612. 5 


هده 2000 


ملاغ.ه 247/4 
1 - حديث ألى أمامة رفعه: " تمام تيت بينم المصالطة ". 
ث 


(فتح الباري ١١/04ه)‏ 


** إسناده ضعيف 
دلاع.ه 2475 
ولاغ” - عن أنس رفعه: " قد أقبل أهل العن وهم او من حيانا بالمصاخة ". 


سه 5 


(فتح الباري ١١04/1ه)‏ 
ون إسناده تيح 


/الاع.ه 2476 
41 - عن أنس: قيل: يارسول الله الرجل يلقى أخاه أينتحنى له» قال: " لا " قال: فيأخذ بيده ويصافه؟ » قال: " نعم ". 


د قف 


(فتح الباري ١١/هه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /١١‏ وه: قال الترمذى: حسن. 


.هه 2477 
00 +اتتوسل أعطاء ار اناق" ماقرا نامرع ال" 


(فتح الباري ١1/ده)‏ 
لدو هم سل 


9/اء.ه 2478 
- حديث ابن مسعود: من تمام التحية الأخذ باليد. 


ا 


(فتح الباري ١١5/1ه)‏ 


0 إسناده ضعيف 
٠مغع.ه‏ 247/9 


9 - حديث صفوان بن عسال: أن يبوديين أتيا البى صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات.... الحديث وفى آخره: فقبلا 
يده ورجله. 


(فتح الباري ١١/17ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١1/لاه:‏ قال الترمذى: حسن صحيح.أ. ه. وصحصحه الحا م. 


١مغ6.ه‏ 2480 
- حديث الزارع العبدى وكان فى وفد عبد القيس قال: لخعانا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبى صل الله عليه وسلم ووتعات 


نه 5 


(فتح الباري ١١17/1ه)‏ 


دونه 


/اوه .5112111612 


هده 2000 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / /اه: جمع الحافظ أبو بكر المقرى جزءا فى تقبيل اليد #معناه» وأورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا فن 
جيدها حديث الزارع العبدى. 


“المغع.ه 2481 
0١‏ - حديث أسامة بن شريك قال: قنا إلى البى صل الله عليه وسلم فقبلنا يده. 
و 


** إسناده قوى 


عامع.ه 2482 
- من طريق رجل من عنزة لم يسم قال: قلت لأبى ذر هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصافك إذا لقيتموه قال: 
مالقيته قط إلا صاخنى؛ وبعث إلى ذات يوم فلم أكن فى أهلى» ذ حكت أخبرك آنه أرسا :إلى فاكة وهو عل سريره #التزمق فكانيت 
أعردارا جور 


(فتح الباري )59/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 9:: رجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم. 


+ 2483 
مع - عن ابن عباس قال: ما قدم جعفر فى الحبشة اعتنقه البى صلى الله عليه وسلم. 


(فتح الباري )59/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / وه: قال الذهبى فى الميزان: هذه الحكاية باطلة واسنادها مظم 1 ه. قلت: والمحفوظ عن ابن 
فيفة يغرهذا الابقاك: 


همم6.ه 2484 


4 - حديث عااشة: لا قدم جعفر استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل مابين عينيه. 

** البغوى فى معجم الصحابة 

(فتح الباري )50/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفقح " 11 / :+٠‏ سئذه موصول لكن فى سنده تمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضغيف. 


2485 6.2/5 


مع - عن عائشة قالت: قدم 3ض شارف المذية وزضول: الله هل الله عليه وسلم فى بيق فقرع الباب فقام إليه انبى صلى الله 
عليه وسلم عريانا بجر ثوبه فاعتنقه وقبله. 


ودف اع 


(فتح الباري )0/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ 30 قال الترمذى: حديث حسن. 


وه .5112111612 


هده 2000 


/ام/غ6.ه 2486 
- عن أب اليثم بن التيهان أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه فاعتنقه وقبله. 
(فتح الباري )50/١١‏ 


3# إسناده ضعيف 


2487 
ب د غنيك عرد بن رعناطن الهف انطلقك ل اع الله روسل اجالتن فقالك ادا سوك إن قانه "لباق وين 1 


(فتح الباري )31/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :*١// ١١‏ صححه ابن حبان. 


2488 89 

4 - من طريق سعيد بن أبى الحسن: جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبى صلى الله عليه 
وسلم نبى عن هذا. 

0 

(فتح الباري )57*/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ”: أخرجه الحا 5 وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذى فى الصحيح» وقد 
قال البزار إنه لا يعرف له طريق إلا هذه» وفى سنده أبو عبد الله مول 

أبى بردة بن أبى موسى وقيل مولى قريس وهو بصرى لا يعرف. 

غ0 2489 

8 - حديث قيلة قالت: لخاء رجل فقال: السلام عليك يارسول الله فقال: " وعليك السلام ورحمة الله "» وعليه أسمال مليتين قد 
كانتا بزعفران فنفضتا وبيده عسيب نخلة مقشرا قاعدا القرفصاء» قالت: فلما رأيت رسول الله صل الله عليه 

وس المتخشع فى الجلسة أرعدت من الفرق قال له جليسه: يارسول الله أرعدت المسكينة فقا ولم ينظ رإلى: " يامسكينة عليك السكينة 
"» فذهب عنى عن من الرعب.... الحديث. 

** داتم طب 

زف الاري 1 8/1) 

** إسناده لا بأس به 


١ؤغ.ه‏ 2490 
قسن انك براه النبى صلى الله عليه وس متكما على وسادة. 


دون 


5 


دى ا ت 
(فتح الباري )57/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 5+: صححه الترمذدى وأبونغوانة وابن حبان٠‏ 


,ةغ6.ه 2491 
١‏ - من طريق الحسن البصرى قال: كان عمار يقول: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه 


هده 2000 


وس الجن والإأس» أرسانى إلى بثر بدر فلقيت الشيطان فى صورة إنبى فصارعنى فصرعته.... الحديث. 
* طب 

(فتح الباري )59/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 19: فى سنده الحم بن عطية مختلف فيه والحسن لم يسمع من عمار. 


لاوع.ه 2492 

- حديث ابن عباس: استعينوا على صيام النبار بالسحور وعلى قيام الليل 
بالقيلولة. 

** جه خخحن 


(فتح الباري )7١/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ 9 فى سنده زمعة بن صالح وفيه ضعف. 


4.ه 2493 
0و" - حديث أنس رفعه: " قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ". 


(فتح الباري )7١/١١‏ 
قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 318ظ فى سنده كثير بن ىوان وهو متروك. 


وهووةئ6.ه 2494 


4 - حديث خوات بن جبير رضى الله عنه موقوفا قال: " نوم أول النهار حرق» وأوسطه خلق وآخره حمق ". 
** سفيان بن عيينة فى جامعه 


(فتح الباري )7١/١١‏ 

** إسناده صعيح 

.هه 2495 

هو" - عن عطء بن يسار أن امرأة حدمه قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وس ثم استيقظ وهو يضحك» فقلت: تضحك منى 
يارسول الله؟ » قال: " لا ولكن من قوم من أمتى يخرجون غزراة فى البحر مثلهم كثل الملوك على الأسرة "؛ ثم نام ثم استيقظ فقال: 
" مثل ذلك سواء "؛ لكن قال: " فيرجعون قليلة غنائمهم مغفورا لهم "» قالت: فادع الله أن يجعلنى منبم» فدعا لحاء قال عطاء: فرأيتها 
فى غززاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فاتت بأرض الروم. 

2 


(فتح الباري )75/١١‏ 

** إسناده على شرط الصحيح 

/اوع.ه 2496 

5 - عن عاصم الأحول قال: لما نزلت كان لا يناجى النبى صل الله عليه وس أحد إلا تصدقا فكان أول من ناجاه على بن أبى 
طالب فتصدق بدينار» ونزلت الرخصة (فإذا ل تفعلوا وتاب الله عليكم) الآية. 

** سفيان بن عيينة فى جامعه 


(فتح الباري )81/١١‏ 
د رجاله ثقات ع سلا 


5112111612. 4.06 


2500 5 


4ه 2497/7 


بوفواكد تن طرق هل ين علقنة عناقال: +1 االؤلت هده الآنة قال فى رتموله اش صل الله 

عليه وسلر: " ماتقول دينار "» قلت: لا يطيقونه» قال: " فى نصف دبنار "» قلت: لا يطيقونه» قال: " ف "» قلت: شعيرة» قال: " 
انلك ازشيت قال مولت أأشفقم الآية» قال على: فى خفف عن هذه الأمة. 

**ا ت حب ابن مردويه 

(فتح الباري )861/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :8١ / ١١‏ صصحه ابن حبان. 


48 2498 
3 عديك: أتن» حفط سرئ تكن مدمنا: 


(فتح الباري )867/١١‏ 
5 قال الحافظ فى " الف 2" :"/1١1‏ فيه بن زيد وهو صدوق كثير الأوها ري أله الترمذدى وحسنله٠‏ 
1 حََ 


2499 ةءوث.٠‎ 

89 - إِما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشى على صاحبه مايكره. 
عن 

(فتح الباري )875/١١‏ 

** ومسل 

2500 5 

2500 5.١ 


." حديث على مرفوعا: " امجالس بالأمانة‎ - 8٠ 
)867/١١ (فتح الباري‎ 
ين إسناده ضعيف‎ 


2501 5.“ 

١.ه؟‏ - عن عبد الله بن عمرو: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون 
صاحببما١:...‏ 1 الحديث٠‏ 

و 


م 
(فتح الباري )84/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ 64 :فى سنده ابن طيعة. 
.+ 2502 
0ن" - عن ابن عباس قال: جاءت فأرة جرت الفتيلة فأَلقتها بين يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على اخخمرة التى كان قاعدا علها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال النبى صلى الله عليه وسل: " إذا هت فأطفئوا 
سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقك ". 
دك 


دونه 


5112111612. 5١ 


2500 5 


(فتح الباري )867/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 85: صححه ابن حبان والحا م. 


:5.4 2503 
م«. و” - عن ابن عباس: أتيت النبى صلى الله عليه وس بمنى وأنا قد ناهزت الإحتلام. 
36 


(فتح الباري )5١0/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :4٠ / ١١‏ قال الإسماعيل: والأحاديث عن ابن عباس فى هذا مضطربة أ. ه. قلت: فى كلامه نظر. 


ه.>5 2504 

"9٠ 4‏ - عن ابن عباس أنه قال: ولدت وبنو هاشم فى الشعب. 
** ابن عبد البر 

(فتح الباري )40/1١‏ 

** إسئاده صحب 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / .4: حصحه ابن عبد البر. 


5 2505 
ه.ه؟ - حديث عقبة بن عام رفعه: " كل مايلهو به المرء المسم باطل إلا رميه بقوسه وتأد يبه فرسه وملاعبته أهلف م " الحديث. 
و دت ن جه 


(فتح الباري )51/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح 1 لغيه أعين والاوفة وصححه ابن خزيمة والحا 8. 


/ا.5 2506 

- حديث أبى أمامة رفعه: " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن.... " الحديث وفيه 
" وفيين أنزل الله (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) " الآية. 

(فت الباري ١1/اة)‏ 


** إسناده ضعيف 

2507 

اماه ات عد يت ان هريرة قال: كما حديٌ عهد بجاهلية خلفت باللات والعزى فذكات ذلك لرسول له صلى الله عليه وسلم فقال: 
" قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير وانفث عن شمالك وتعوذ بالله ثم لا تعد ". 

و ا 


(فتح الباري )45/1١‏ 
** إسناده قوى 


5112111612. 4+. 


2500 5 


2508 684 


- من رواية عمارة بن عامى: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودى يافاسق إلى أين. 
** ان اق الدنيا 
(فتح الباري )97/١١‏ 


د إسناده » ضعيو 8 


2509 +.٠ 
." حديث خباب رفعه قال: " يوجر الرجل فى نفقته كلها إلا التراب " أو قال: " البناء‎ - 8 


بودن خط 


(فتح الباري )97/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 95: صحعحه الترمذى. 


١1.ة‏ 2510 
- حديث عبد الله بن مرو بن العاص قال: مى بى النى صل الله عليه وس وأنا أطين حائطا فقال: الأو عنس ف 


نه 5 


(فتح الباري )5*/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١1/ية:‏ صححه الترمذى وابن حبان. 


.> 2511 
01" - حديث أنس رفعه: " أما أن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا ". 


د 


(فتح الباري )5*/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 48: رواته موثقون إلا الراوى عن أنس وهو أبو طلحة الأسدى فليس بمعروف. 


2512 ">. 


8 - حديث النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الدعاء هو العبادة ثم قرأ (وقال ربك افاضوق أسفيون لك إن 
الذين ستكبرون عن عبادقى) " الآية 

نت ننه 

(فتح الباري )54/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 14: أخرجه الأربعة وصصحه الترمذى والحا 5. 

2513-6 

هط - حديث أبى هريرة رفعه: " ليس شىء أكم على الله من الدعاء ". 

17زت :جه 


(فتح البأري )54/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 94: صححه ابن حبان والحا 8. 


سود .5112111612 


2500 5 


2514 +. 

4 - حديث رفعه: " من لم إسأل 0 

** حم خدات جه بز ك 

(فتح الباري ١١1/ه4)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه4: من رواية أبى صالح اللحوزى وهذا اللهوزى مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة وظن 
الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان زم بإن أحمد تفرد بتخريجه وليس كا قال فقد جزم شيخه المزى فى الأطراف بما قلته. 


5 2515 
هاه؟ - حديث ابن عمر رفعه: " إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ". 


بودن الخ 


(فتح الباري ١5/1ة)‏ 
** إسناده لين 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / هو: فى سنده لين وقد صمحه مع ذلك الحا م. 


2516 51.1١١ا/‎ 


ه؟ - عن عائشة مرفوعا: " إن الله يحب الملحين فى الدعاء ". 

** طب فى الدعاء 

(فتح الباري ا١ا/هة)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / ه4: بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائّشة مرفوعا. 


م0 2517 
117 هما دري غيادة بق الصافثت رفع" فاق الأرض مس يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ". 


#*“* ن ك 


(فتح الباري )957/1١١‏ 

“كريع 1 

251849 

نا ديك د مسن رد ' مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فما ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث: أما أن 
يعجل له دعوته» واما أن يدخخرها له فى الآخرة» واما أن يصرف عنه من السوء مثلها ". 


حم 

(فتح الباري )57/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ”"9: صمحه الحا 5. 

2519 0 

تويك هليبن اوصلالت ان حدق أبى ب الصليى رفي اللدتعيها :وضدف ان ب سمعت النبى صل الله عليه وسلم 
يقول: " مامن رجل يذنب ذنبا ثم يقول فيتطهر فيحسن الطهور ثم إستغفر الله ع وجل إلا غفر له " ثم تلا (والذين إذا فعلوا فاحشة) 


الاية. 
** حم دات ل جه 


5112111612. 564 


2500 5 


(فتح الباري )58/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "رار اعييهة اد والاكينة وصححه ابن حبان. 


.> 2520 
"٠‏ - عن ابن عمر أنه سمع النى صل الله عليه وسلم يقول: " استغفر الله الذى لا 
إه إلا هو الى القيوم وأتو ب إليه " فى الجلس قبل أن يقوم ماثة مرة. 
دن 
ل 


** إسناده جيد 


2521 >." 

." عن أبى بن كعب أنه ان النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "معنت الذنب فيستغفر ثم لا يعود إليه‎ - "١ 
ابن أبى حاتم‎ 7 

)٠١ 4/١١ (فتح الباري‎ 


** إسناده ضعيف جدا 


2522 +, 

وم - عن سعد بن عبيدة: إذا أويت إلى فراشك وأنث طاهر فتوسد يمينك. 

(فتح الباري )١٠١/1١‏ 

** إسياذة جيك 

غ3.+> 2523 

0ه" - من طريق مجاهد قال: قال لى ابن عباس: لا , بيتن إلا على وضوء فإن الأرواح تبغث ماقبضت عليه. 
02 


(فتح الباري )١٠١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :1٠١ / ١١‏ رجاله ثقات إلا أبا يحبى القتات وهو صدوق فيه كلام. 


ه».-د 2524 


+508 - حديث رافع بن خدج أن النبى صلى الله عليه م قال: " إذا أضطجع أحدك عل عي 3 ثم قال: 6 فد, الحديث وى 
العو ١‏ وق ايك الزى أنزاك ويرسلك الزى انسلف ", 


بودن خط 


(فتح الباري )١١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :!١ / ١١‏ قال الترمذى: حسن غر يب. 


2525 
همه" - عن أبى إسحق عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع بده الل قث ده الدع وقال: " اللهم قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك ". 


دن اخ 


(فتيح الباري ال/ه١١)‏ 


ه.ل- .512111612 


2500 5 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١ ١٠ / ١١‏ أخرجه أيضا بسند صحيح عن حفصة وزاد: يقول ذلك ثلاثاء 


/اا.+> 2526 
2 أشتكت فاطمة مجل يدهاء. 


(فتح الباري )١١9/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١١9 / 1١‏ صحصحه ابن حبان. 


معي 2527 

املا هليلق الشعة: أذ فاظمة امت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وبيدها الطحن من قطب الرحىء فقال: " إذا 
ويك إلى فراشك ... " الحديث. 

ديد جعفر فى الذى 

(فتح الباري ١١/١؟١)‏ 

** ىسل 

و 2528 


4ه" - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة. 
** دات ن جه 

(فتح الباري ١١/١؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١5١ / ١١‏ صححه الترمذى وابن حبان. 


2529 +, 

+ علايت: أى هريرة: كان النئ صل الله عليه وس عزنا :ذا جد امنا ميمه أن شرلة* الل زه السمارات ورب 
رفوي ١‏ الحديث. 

“الى 

(فتح الباري ١١/ه؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه*١:‏ حصحه الحا م. 


2530 >.“ ١ 

.مه" - عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى صل الله عليه وسلم أمى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسى 
وأنت ثتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وان أمتها فاغفر لماء 

بت اخ 

(فتح الباري ١١/ا؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١! ”“ / ١١‏ : صحصحه ابن حبان. 

2551 


"02١‏ - حديث أبى الأزهر الأغارى أن الى صل الله عليه وس كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: : سم الله وضعت جنبى 
الهم اغفر لى ذنوبى وأخسسىء شيطانى وفك رهانى واجعلنى فى النداء الأعلى ". 


جه .5112111612 


2500 5 


نه 5 
(فتح الباري )١١17/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١71/ / ١١‏ صححه الحا م والترمذدى. 


2532 >," 


لوو 9ه بعذيك أن سعيل رهعهة* من قال حرق بأو إل "شد استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب» ثلاث مرات 
غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وان كانت عدد أيام الدنيا ". 

36 

(فتح الباري ١١//ا؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١1١‏ / ل" :١‏ حسنه الترمذى. 


عغ”.,خ-> 2533 

مهم - حديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده الهنى تحت خده ثم يقول: " اللهم قنى عذابك 
يوم تبعث عبادك ثلاثا ". 

ىن 

(فتح الباري )١١17/١١‏ 


ه“".د 2534 

غ0 - حديث أأس رفعه: " من قال حين يصبح: اللهم إفى ضيفت أفيدك واشيل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك 
أت الله لا إله إلا أت وأن دا عبدك ووسولك أعدى الله :ربعة من الثاره ومن قاهًا مركين أعدق الله نضفه من النان... * المدية. 
و 

(فتح الباري )١٠١١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفنتح " ١١‏ / 100: رواه الثلاثة وحسنه الترمذى. 


2535 >."5 

ه"اهم - حديث أبى سلام عمن خدم رسول الله صل الله عليه وسلم رفعه: " من قال إذا أصبح وإذا أمبى: رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا وتحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه ". 

نه 5 

(فتح الباري )١٠١١/١١‏ 


** إسناده قوى 
** قال الحافظ فى " الفتح " :1١ / ١١‏ وهو عند الترمذى بنحوه من حديث ثوبان سند ضعيف. 


/ا ".5 2536 
9؟ - حديث عبد الله بن غنام البياضى رفعه: " من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك 
لا شريك لكء فلك المد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه ". 


اى* 
(فتح الباري 1"1/1) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١/١١‏ : صصححه ابن حبان. 


لا" .5112111612 


2500 5 


".5 2537/7 
/امه؟ - عن معاذ بن حبل أن النى صل الله علزة وس قال له: " يامعاذ إنى والله 
لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعيق على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ". 


8 
(فتح الباري )١7/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١0 / ١١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


وع. 2538 

"ه” - حديث أبى بكرة: اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل 
صلاة. 

لدو ت ن 


(فتح الباري )١7/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١"# / ١١‏ صمحه الحا 8. 


2539 .غ٠‎ 

وماه8 - حديث صبهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة: " اللهم أصلح لى دينى ". 
ان 

(فتح الباري )١١*/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " :١«# / ١١‏ صصحه ابن حبان. 


2540 5.١ 


- حديث أبى أمامة قيل يارسول الله أى الدعاء أسمع؟ » قال: " جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات ". 


بدن ل 


(فتح الباري )١١4/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ ”1 : قال الترمذى: حسن. 


2541 >. 

١ه؟‏ - حديث ابن عمر رفعه: " يقول الله تعالى: من شغله ذكوى عن مسألتق أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ". 
** طب 

)١١ 4/١١ (فتح الباري‎ 

** إسناده لين 


ماع.,- 2542 

007 

(فتح الباري )١7/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح ومو كرجه اللرملاق رتسل 


5112111612. 18 


2500 5 


:غ6 2543 

«؛ه؟ - حديث ابن عمر رفعه: " من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ". 
ودح اللي 

(فتح الباري )١51/١١‏ 

** إسناده لين 


** قال الحافظ فى " الفتح " :١4١ / 1١١‏ صححه الحا ثم فوهم. 


هع.+ 2544 
844 - حديث أأس: لم يكن النبى صل الله عليه وس يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الإستسقاء. 


6ه 
(فتح الباري )١457/١١‏ 
** صحبح 


2545 665 


هه - حديث عائشة أنها رأت النبى صل الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: " اللهم إنما أنا بشر ". 

3 

(فتح الباري )١57/١١‏ 

** إسناده صعيح 

/اعغ.ك 2546 

يه عدوي اماف "قدنف ردف النبى صلل الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فالت به ناقته فسقّط خطامها فتناوله بيده وهو 
راذ يده الأفرض؛ 

0 

(فتح الباري )١55/١١‏ 

** إسناده جيد 


2547/7 0 


/841 - حديث قيس بن سعد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسَلم يديه وهو يقول: " اللهم صاواتك ورحمتك على آل سعد بن 
عبادة.... ٠‏ الحديث. 


نه 5 
(فتح الباري )١1 5/1١‏ 
** إسناده جيد 


2548 6:4 


4 - حديث سلمان رفعه: " إن ربكم حبى كريم يستحى من عبده إذا رفعه يديه إليه أن يردهما صفرا ". 
درن < اخ 

(فتح الباري )١4*/١١‏ 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١4* / ١١‏ حسنه الترمذدى. 


5112111612. +. 


2500 5 


5.ه.5 2549 
8 - عن أبى العالية فى ذكر أنس: وكان له بستان يأتى فى كل سنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان يجىء منه ري المسك. 


ارت 


(فتح الباري ١١/ه4١)‏ 
** رجاله ثقات 


أاه.دك 2550 


٠وه”"‏ - حديث على: 0 رسول الله صل الله عليه وس هؤلاء الكلمات افو إن نزل بى كاب وك أن أقوها. 
اد ا 

(فتح الباري )١55/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " :١ 45/1١١‏ صححه الحا م. 


لاه.+ 2551 
١هه؟‏ - عن أبى بكرة رفعه: " دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوا فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا 
يت" 


(فتح الباري )١58/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 8/11 :: صححه ابن حبان. 


9*ه.+ 2552 


وه" - عن أبى أمامة: من مسح رأس يتب لا بمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة ". 
(فتح الباري )١51١/١١‏ 


3# إسناده » ضعيو 5 


+ه.> 2553 
«وه؟ - حديث أى هريرة: أن رجلا شى إلى النئ صل الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: " أطعم المسكين وامسح رأس ليتهم ". 


دونه 


6 
(فتح الباري )١51١/١١‏ 
** إسناده حسن 


هه." 2554 


ئوهه” - حديث ابن مسعود: وارحم دا وال عن كاشاب وباركت وثئرحمت على إبراهم. 

أ 

(فتح الباري )١559/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 5ه :١‏ أخرجه الحا كم فى صحيحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصحيحه قوم فوهمواء فإنه فى رواية 
يحبى بن السباق وهو مجهول عن رجل مبهم. 


5112111612. 11٠ 


2500 5 


2555 5 


ههه" - عن أبى هريرة رفعه: " من قال: اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل ممدء »م باركت 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على مد وعلى آل مد كا ترحمت على 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم شبدت له يوم القيامة وشفعت له ". 

** الطبرى فى تبذيبه 

(فتح الباري )١59/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتيم " :١59 / ١١‏ رجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوى له عن 
حنظلة بن على فإنه مجهول. 


/اه. 2556 
حديف امن آل عبن كن ع 
* طب 


(فتح الباري )١151/١١‏ 


** إسناده واه جدا 
** قال الحافظ فى " الفتح " :151١ / ١١‏ أخرج البييقى عن جابر نحوه فى قوله سند ضعيف. 


بمه." 2557 

/اهة؟ - عن ابن مسعود: فكيف نصل عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتناء 

** دات ن جه 

(فتح الباري )١١7/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١0”/1ه1ةئ:‏ ار أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خحزعة والحا .) قال الدارقطنى: إسناده حسن 
متصل » وقال البييقى: إسناده حسن صعيح. 


2558 0 


موه" - عن ابن مسعود قال: يتشبد الرجل ثم يصلى على البى ثم يدعو لنفسه. 
أ 

(فتح الباري )١514/١١‏ 

** إسناده قوى 


2559 6٠ 


8" - عن ابن عمر قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشبد وصلاة على. 
** العمرى فى عمل يوم وليلة 

(فتح الباري )١54/١١‏ 

** إسناده جيد 


2560 ه١‎ 

- حديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبى صلى الله عليه وس رجلا يدعو فى صلاته لم مد الله ولم يصل على النبى فقال: " عل 
هذا "؛ ثم دعاه فقال: " إذا صلى أحدى فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصبلل على النبى صلى الله عليه 

وس ثم يدعو بما شاء ". 


512111612. 51١١ 


2500 5 


** ىا نات 


(فتح الباري )١7 0/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 30 !: الترمذى صححهء وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحا م. 


2561 5.51 


#51 ماعن أ نردة بن يان من عل غل من أمق صلاة عتلضا فق قله :صل الله غليه بها غشر عباوات ورفعه بها غشر درعات 
وكتب له بها عشر حسنات وا عنه عشر سيئات. 

(فتم الباري )170/1١‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 1717: عن أبى برده بن دينار وأَبى طلحة كلاهما عند النسائ ورواتهما ثتقات ولفظ أبى طلحة 
عنده نجوه وحححه ابن حبان٠‏ 


2562 5.5 


- حديث ابن مسعود رفعه: " إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة : 
لدو 

(فتح الباري )١5107/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :!"7/1١١‏ حسنه الترمذى وصححه ابن حبان٠‏ 


غ+6.5 2563 
98 ؟ - عن أبى أمامة: صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة فن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة. 


(فتح الباري )١537/1١١‏ 
** إسناده لا بس به 


ه5. 2564 

4 - حديث " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ". 

**اتأن حب ك إسفاغيل القاضى 

(فتح الباري )١517/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 01١١‏ / 15/8: لا يقصر عن درجة الحسن. 


055 2565 
هوده؟ - حديث أبى هريرة: من ذكات عنده ولم يصل على فات فدخل الثار فأبعده الله. 
اك 


(فتح الباري )١1١8/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١15/ / 1١١‏ صمحه الحا 8. 


/لاك.ك 2566 
5 - من مر سل قتادة: من الحفاء أن أذ عند رجل فلا يصل على. 


(فتح ألباري )158/١١‏ 


5112111612. 51 1 


2500 5 


دونه هس سل 


2567/ 0.0" 


بام وليف أو ين كني أذ ررعلة قاناه بارسول :للق كان العناة ا عل لقا من مادق اانه "ماقتك 0 قال: 
الثلث؟ 4 قال: ١‏ 0 وان زدت فهو خير ... : إلى أن قال: أجل لك كل صلالى؟ 4 قال: ' إذا تكفى مك ٠6٠١‏ 1 الحديث. 


حم 

(فتح الباري )١158/1١١‏ 

** إسناده حسن 

ك0 2568 

4+ - حديث بريدة رفعه: " لا تتركن فى التشبد الصلة عل وعل أنبياء الله.. 
ضيه 

(فتح الباري )١59/1١١‏ 

** إسناده واه 

دلا.ك 2569 


قفوو ديت تسر تزفق خلوا كل لهاك ابي © ايخ 
** إسماعيل القاضى 
(فتح الباري )١59/1١١‏ 


** إسناده ضعيف 

أل/ا.ك 257/0 

ان" - حديث ابن عباس رفعه: " إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كا بعثتى ". 
** طب فوائد العيسوى 

(فتح الباري )١59/1١١‏ 


** إسناده ضعيف 

اا 2571 

١ان؟‏ - عن عكرمة عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغى على أحد من أحد إلا على النبى صلى 

لله عليه وسلم. 

(فتح الباري )١159/1١١‏ 

** إسناده صعيح 

عن 2572 

٠/اه؟‏ - عن قيس بن سعد بن عبادة: أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يقول: " اللهم اجعل صاواتك ورحمتك على آل 
(فتح الباري )1١٠7١/١١‏ 


3 إسناده جيد 


5112111612. 11 * 


2500 5 


:ا 2573 
0 ؟ - حديث جابر: أن امرأته قالت للنبى صل الله عليه وسلم صل على وعلى زوجى ففعل. 


0 
(فتح الباري )17١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 11 :١/١/‏ صححه ابن حبان. 


ه/ا.د 25/4 

+/" - حديث سعد رفعه: " من سعادة ابن ادم استخارته الا 

لدو 

(فتح الباري )١84/١١‏ 

** إسناده حسن 

5/ا.+ 25/5 

وزاوالاه عديث. أن 2 العندق رظئ' الله عنه أن" الى فيل له عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: " اللهم خر لى واختر لى ". 
د شي 


(فتح الباري )١84/١١‏ 


7 إسناده » ضعيو 3 


/الا.5 257/6 
5/5 - حديث لقو رفعه: " ماخاب من استخار ". 


د 
(فتح الباري )64/1١‏ 
2 إسناده واه جدا 


2577 
/الاه؟ - حديث أنس: إذا هممت بأمى فاستخر ربك سبعا ثم انظر الذى يسبق فى قلبك فإن احير منه. 
و 


(فتح الباري اا/لاما١)‏ 
دن إسناده واه جدا 


2578 9 

ولاه - حديث ابن مستعود + أن النبى صلى الله عليه وسل كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. 

ان 

(فتح الباري )١9*/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 3# :: صححه ابن حبان. 

2579 خ٠‎ 

9 - عن أبى سلمة قال: قلت: ياأبا سعيد أن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التى فى المعة فقال: سألت عنها اللبى صلى الله عليه وسل 
فقال: " إنى كنت أعلمها ثم نسيتها م أنسيت ليلة القدر". 

حم 


5112111612. 51+ 


2500 5 


(فتح الباري ١1/ة9١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 3/1١‏ : صححه ابن خحزيعة. 


١(م.+‏ 2580 
"٠‏ - حديث عاّشة مرفوعا: " ماحسدتك الهود على شىء ماحسدتك على السلام والتأمين ". 
اليه 


(فتح الباري )٠٠١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ٠.١ / 1١١‏ *: صححه ابن خزيمة. 

2581 5.1" 

ا - حديث البراء: من قال: لا إله إلا الله ٠٠١‏ واه عشر رات كن له عدل رقبة. 


(فتح الباري )٠١7/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5٠/1‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


5.8 2582 
ابه سبد يك غرويق شي عن ابلا عن عدة: لم يجىء أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك. 
عه 2 


ل 
(فتح الباري )٠١7/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 50: أخرجه النسائى إسند صحيح إلى عمرو. 
غ0 25853 
«مه؟ - عن أبى أيوب رفعه: " من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله.... " فلكره بلفظ عشر مرات: " كن كعدل أربع رقاب 
وكتب له ببن عشر حسنات وى عنه بن عشر سيئات ورفع له ببن عشر درجات وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسى وإذا قالها 
بعد المغرب فثل ذلك ". 
لدو 
(فتح الباري ١١/ه١٠)‏ 
** إسناده حسن 
همل.دد 2584 


4 - عن عمر رفعه: " من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد يحبى ويميت وهو حى لا 
يموت بيده احير وهو على كل شىء قدير ... : الحديث. 
لوده لك 


نله6 
(فتح الباري )5٠١5/١١‏ 
** إسناده لين 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 505: هذا لفظ جعفر فى الذكر وفى سنده لين. 
05 2585 
ومه؟ - حديث: أفضل التكر لا إله إلا الله. 
*ة ن ن 


(فتح الباري )٠١17/١١‏ 


1ع .5112111612 


2500 5 


** قال الحافظ فى " الفتح " :5٠10/ / ١١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


.> 2586 
5" - عن أ سعيد عن النبى صلل الله عليه وسل: " قال موسى يارب علمنى شيئا أذكرك به» قال: قل لا إله إلا شين *) الدديث 
وفيه: " لو ان السموات السبع 

وعامرهن والأرضين السبع جعلن فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ". 

#كدان 


(فتح الباري )٠١8/1١١‏ 


** إسناده صعيح 

2587 

باولا ساسذية أن تقريرة رهد " لأا أفولة سيطان الله تواتك دتولا إلا إلا الله والله ا عبر حب إل ها بعالك عليه الى 2 
ارقن 


(فتح الباري ١١/١٠؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :+٠١ / ١١‏ صححه الحا كم عن الحارث بن الحارث الأشعرى فى حديث طويل. 

2588 9 

8" - عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشثىء أتشبث به» قال: " لا 
يزال لسانك رطبا فى ذكر الله ". 

*“ةاتاجه 

(فتح الباري ١١/١1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :51١ / 1١١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 

2589 +.و٠‎ 

8 - حديث أبى الدرداء مرفوعا: " ألا أخبرم بخير أعمالك وأزكاها عند مليكك وأرفعها فى درجاتكم وخيرم فى أنفاق الذهب 
والورق وخير لك5 فى أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم "» قالوا: ببل» قال: " ذكر الله عن وجل ". 

*“ةاتاجه 

(فتح الباري ١١/١٠؟)‏ 

2590 5.9) 

٠ه"‏ - حديث ابن مسعود: " أسألك بكل اسم هو لك سعيت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت 
به فى عم الغيب عندك ". 


دونه 


5 
(فتح الباري )"90/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :58٠١ / 1١١‏ صححه ابن حبان. 


5112111612. 515 


2500 5 


*ة.> 2591 

"١‏ - عن عائشة أنها سألت النبى صل الله عليه وس أن يعلمها الإسم الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت: الهم إنى أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعملت منها ومالم أعلم ... الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال 
ف 0 لفى الاسماء التى دعوت بها ". 


(فتح الباري ١١/4؟؟)‏ 


** إسئاده ضعيف 

مو.- 2592 

وه؟ - حديث أسماء بنت يزيد أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " أسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين (وإلمكم إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم) وفاتحة آل عمران (الله لا إله إلا هو الى القيوم) ". 


** داتاجه 

(فتح الباري ١١/14؟؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ غ؟5: أخرجه أصحاب الس إلا النساق وحسنه الترمذى وفى أسخة صحيحة» وفيه نظر لإنه من 
رواية شبر بن حوشب. 

2593 0.4: 

وه ١‏ - حديث على: أن الوتر ليس بحتم كالمكتوية ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: " أوتروا يا أهل القرآن فإن 
الله وتر يحب الوتر ". 

** دات ن جه 

(فتح الباري ١١17/1؟؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / /#1: أخرجوه فى السنن الأربعة وصححه ابن خخزيمة واللفظ [ه. 


هو.+< 2594 
4ه" - عن ابن عباس قال: أو لم نعمرك ما يتذا فيه من تذاكر وجا ؟ النذير فققال: نزلت تعييرا لأبناء السبعين. 
** ابن هرد ويه 


(فتح الباري ١١9/1؟؟)‏ 
** تقال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 59: فى إسناده يحبى بن ميمون وهو ضعيف. 


2595 55 


3 


6 
(فتح الباري ١١5/1؟؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 5١‏ من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن الى هريرة وإبراههم ضعيف٠‏ 


/و.دة 2596 
5ه" - عن أَبى هريرة رفعه: " أعمار أمتى مابين الستين إلى السبعين وأقلهم ". 
و تت 


(فتح الباري 0/١١‏ 1؟) 


/ا11 .5112111612 


2500 5 


1 إسناده حسن 

2597/7 4 

اوه" - عن جابر قلنا: يارسول الله واثمان؟ » قال: " واثنان "» قال مود: فقلت لجابر: أرا كم لو قلتم وابعذ] لقال اده قال .وآنا 
أظن ذلك. 

ة 


(فتح الباري ١1/:؟)‏ 
** رجاله موثقون 


2598 8409 

- حديث جابر بن ممرة رفعه: " من دفن له ثلاثة فصبر... " الحديث وفيه فقالت أم أيمن: وواحد» فسكت ثم قال: " يا أم 
أعن هك افع :وانهذا فصيو عليه والعلميه وجيف د الله 

* طب 

(فتح الباري ١١/*؛؟)‏ 


** قال الحافظ فى " الفتعم " ١١‏ / "4«: فى سندهما ناصم بن عبد الله وهو ضعيف جدا. 


2599 +.٠٠ 
" نيوك و انان أن ماه كن يان انبى صل الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال: " أتحبه "» قال: نعم ففقده فقال:‎ 8 
مافغل فللان “© قالوا:- بارسول الله .مات ايند فقال> " آلا تحب أن لا تأق. ابا من أبواب' اللنة إلا وجدته يشتظرك "> فقال رجل:‎ 
." يارسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ » قال: " بل لكلكك‎ 

لدو نْ 

(فتح الباري ١١/*؛؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ع 5: سنده على شرط الصحيح وقد صححه ابن حبان والحا 8. 


2600 5.٠٠١١ 


- حديث كعب بن عياض: مععت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إن لكل أمة فتنة وفتنة أمىّ المال ". 


بد كن 255 إلى 


(فتح الباري ١١/"اه؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / #ه+: صححه الترمذى وابن حبان والحا 8. 


؟ 5.٠١‏ 2601 
١‏ - عن جبير بن نفير: ولو سيل لابن آدم واديان من مال لَنى إليه ثالثاء 


(فتح الباري 7/١١‏ ه؟) 
اه ىسل 


5112111612. 116 


2500 5 


2602 5.٠٠١ 

0" - حديث بريدة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب لخاء الحسن واللسيع ليا فيسان أحوان ان فنزل عن 
لمنبر حملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: " صدق الله ورسوله نما أموالكم وأولادم فتنة ... " الحديث. 

و دت ن جه 

(فتح الباري ١١/54؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 4ه*: أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن نحزيمة وابن حبان. 


2603 5.٠4 
عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن "» فقرأ القرآن (لم يكن‎ - !0 
الذين كفروا من أهل الّاب) قال: وقرأ فيها: " إن الدين عند الله الحنيفية السمحة ... " الحديث وفيه وقرأ عليه: لو أن لابن أدم‎ 


واديا من مال 333 الحديث وفيه: : ويتوب الله على من تاب 0 


ا قن 


(فتح الباري ١/لاه؟)‏ 
** إسناده جيد 


2604 .ل٠١م‎ 

04" - اللهم اخيق مسكينا وامتق. مسكينا: 

وعد كين 

(فتح الباري 724/١١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 4/ا,: قال أحمد بن نصر الداودى: الحديث ضعيف. 


2605 5.٠65 


+" - معن ابن عباس أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل» أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ » فقال: لا أعدل 
بالسلامة شيئاء 
7 فين 


(فتح الباري ١١/لاه")‏ 
نا إسناده تيح 


2606 كج.ل٠ال/‎ 

85 عن أن رفعه: " مامن غنى ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتى من الدنيا قوتا ". 
** جه 

(فتح الباري ١١75/1؟)‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " 30/١‏ من طريق نقيع وهو ضعيف. 

.د /2607 

500 - عن محمد بن إبراههم التيمى قال: قيل يارسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيلا؟ » قال: " والذى نفسى 
بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع 


الأرض مثل عيينة والأقرع ولكنى أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه ". 
** ابن إسحق فى المغازى 


5112111612. 119 


2500 5 


(فتح الباري ١١10//1ا؟)‏ 

** مرسل أو معضل 

2608 خ٠‎ 

4+" - حديث ابن عمر لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا تقص من درجاته وان كان عند الله كرياء 
** ابن 7 الدنيا 


(فتح الباري ١١/80؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " "8٠6/1١١‏ قال المنذرى: وسنده جيد. 


2609 5.ل٠٠‎ 

9 - عن أبى هريرة أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم #قرات فقلت: ادع لى فيهن بالبركة قال: فقبض ثم دعا ثم قال: " خذهن 
فاجعلهم فى مزود فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك نفذ ولا تنثر بهن نثرا " -فملت من ذلك كذا وكذا وسقا فى سبيل الله وكا 
تأكل ونطعم وكان المزود معلتًا يحتوى لا يفارقه فلما قتل عثمان انقطع. 

**ات هق فى الدلائل 

(فتح الباري )58٠١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١1/١8م#:‏ حسنه الترمذى. 


5.1 2610 
- مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط: كان أهل الصفة ناسا فقراء لا منازل لهم 
فكانوا ينامون فى المسجد لا مأوى لهم غيره. 


7 يوون 

(فتح الباري ١1١85/1؟)‏ 
** مىرسل 

2611 5.١١” 


١‏ -مرسل خمد بن سيرين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلل قسم ناسا من أصحاب الصفة بين الناس من أحصابه 
فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة ... الحديث. 
لدو 


(فتح الباري ١1١85/1؟)‏ 
6ه همس سل 


“.> 2612 
اوم بريمل اللسية قالهتقت شقة فى اله لمعفاء المسلدن: 


(فتح الباري ١١85/1؟)‏ 
2# همس سل 


.متك .5112111612 


2500 5 


غ1 .5 2613 
1م - حديث ابن عمر رفعه: " أكثرهم فى الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. 


مون الح 


(فتح الباري ١١/88؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :88/1١١‏ قال الترمذى: حسن. 


هاا.د 2614 
4 - حديث المقدام بن معديكرب رفعه: " ماملاً ابن آدم وعائ شرا من بطنه.. " الحديث. 


بون القع 


(فتح الباري ١١/88؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 588: قال الترمذى: حسن صحيح. 


55 2615 
ا" - قوله صل الله عليه وسل: " لقد خفت من الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت ف الله ومليؤذى أحد ولقد أنت على ثلاثون من 
يوم وليلة ومالى ولبلال طعام بأكله أحد إلا شىء يواريه إبط بلال ". 


00 


(فتح الباري ١١57/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /01١1١‏ 598: صحصحه الترمذى. 


/لاللءة 2616 
1" - حديث ابن عباس كان الننى صل الله عليه وسلم يبيت الليالى وأهله طاوين لا يجدون عشاء. 


لحو ع 


(فتح الباري ١١97/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :"9/01١١‏ صصحه الترمذى. 


.هه 2617 

١‏ - حديث أبى هريرة: أن النبى صل الله عليه وسلم بطعام سفن فأكل فلما فرغ قال: " المد لله مادخل بطنى طعام سفن منذ 
3 كن" 

** جه 

(فتح البارئ 1/11 3؟) 

** إسناده حسن 

2618 +. 

صاع تمر وان له يومئذ لتسع أسوة ". 
يست 
(فتح الباري ١١97/1؟)‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. 5١ 


2500 5 


2619 5.١٠ 
إن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة فى سعة الرحمة.‎ - 48 


لدو 

(فتح الباري )”١7/١١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / *0.: أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر» وفى حديث حذيفة وسند كل منهما 
ضعي ف ٠‏ 

2620 5.١ "١ 

- قال عمر: وجدنا خير عيشنا الصبر. 

٠ لدو‎ 


(فتح الباري )"١*/١١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ألميام أخرجه عبد الله بن المبارك فى كاب الزهد من وجه آخحر عن مجاهد به وأخرجه الحا من 
رواية مجاهد عن سعيد بن المسبيب عن عمر. 


2621 >+.١(”* 
." "لو توكتم على الله حق توكله لرزقكم "ا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا‎ - 5١ 
لد‎ 


(فتح الباري ادام 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / +.#: صححه الترمذى والحا 5. 


و 2622 
عب ديك سنياك بن عبد الله النقفن» قلى» بارسول الله ما أخوت جاتاق عل 9ه قال هذا "م :وأ نا بلستانةه 


ا 
(فتح الباري /م) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 09": قال الترمذى: حسن صحعيح. 


عغع” .+ 2623 

5088 - حديث البراء: كف لسانك إلا من خير. 

و 

(فتح الباري ال/وء٠م)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١‏ / و.#: صحصحه ابن حبان. 


.> 2624 
غ8 - عن عقّبة بن عامص: قلت: يارسول الله ما النجاة؟ » قال: " أمسك عليك اسانك ... " الحديث. 


بودن خط 


(فتح الباري )*"٠5/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 09.": حسنه الترمذدى. 


2500 5 


2625  ةيلعد‎ 

78لا يطد ينه معاد مزرفرعا © آلا اخيرلة علذلة الأض كد + كك هذا "© وأعان إن 

لسانه قلت: يارسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلى به؟ » قال: " وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسلتهم ". 
6 ت ن جه 

(فتح الباري )"١9/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ و.": صصحه الترمذى. 


2626 5.١” /ا‎ 

549 - حديث أبى ذر مرفوعا: " عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان ". 
(فتح الباري )"١9/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / و.م: صححه ابن حبان والحا 8. 


2627/7 +. ١ 

731 - عن ابن عمر رفعه: * من صمت لجا ". 
اك 

(فتح الباري )8"٠9/1١١‏ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ وهءخ" رواته ثقات. 


2628 0. 


- عن أَبى هريرة رفعه: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ". 
اك 


(فتح الباري ال/وء٠م)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 09.": حسنه الترمذى. 


2629 +. 


9 - عن أبى هريرة: من وقاه الله شر مابين لحييه وشر مابين رجليه دخل الجنة. 
بو 

(فتح الباري )”"٠١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :"1١١ / ١١‏ حسنه الترمذدى. 


26310 5.١١ 

"٠‏ - حديث بلال بن الحارث المزنى: إن أحدك ليتكلم بالكلمة فى رضوان الله مايظن أن تبلغ مابلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى 
يوم القيامة. 

** ماد ت ن جه 

(فتح الباري )”١١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :"1١ / 1١١‏ أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحا 5. 


2500 5 


2631 5.١": 


د . 
لل 


(فتح الباري اام 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ٠1"م:‏ صمحه الحا 8. 


2632 5.١ ع«‎ 


+م+8 - عن أَبى هريرة: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. 
د 


د 


(فتح الباري ااام 
** قال الحافظ فى " الفتح " :#1١* / ١١‏ صححه الترمذى والحا 5. 


عغ" .+ 2633 

مم0 - حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ترج النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات: " يا أيها الناس مثل 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا ان ياتهم فبعثوا رجلا بترايا هم فينما هم كذلك إذ ابصر العدو فاقبل لينذر قومه نفشى أن 2 العدو 
قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيبا الناس أتيتم ثلاث مرات ". 
** الراممرمزى فى الأمثال حم 

(فتح الباري 117/1١١‏ ") 

** إسناده جيد 

ه“ .د 2634 


4" - عن ابن عمر: رج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون فقال: " والذى نفسى بيده..... 
"ال 

لدو 000 

(فتح الباري )*70/1١‏ 

** إسناده واه 


2635 5.١5 


ه558 - حديث خريم بن فاتك رفعه: '" ومن هم بحسنة يعلٍ الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها ". 


5 
(فتح الباري ١١/1؟"”)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / غ8*": صصحه ابن حبان والحا 8. 

2636 5.١ لا‎ 

+7 - حديث أبى كبة الأنمارى: " إثما الدنيا لأربعة ... " فذكر الحديث وفيه " وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يعمل فى 
ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يرى لله فيه حما فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: 
لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل بعمل فلان فهما فى الوزر سواء ". 


5112111612. 104 


2500 5 


(فتح الباري ١1١5/1؟9*)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " +/1١1١‏ مي: صححه الترمذى. 


5.6 2637 
51 - حديث سبل بن سعد رفعه: " إيا م ومحقرات الذنوب فإغها مثل محقرات الذنوب كثل قوم نزلوا بطن واد خاء ذا بعود 
وجاء ذا بعود حت جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤْخذ بها صاحبها تبلكه ". 


دونه 


(فتح الباري ال/وعمم) 
0 إسناده حسن 


و*١.>‏ 2638 
م" - عن عائّشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها: " ياعاائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لما من الله طالبا ". 


** نا جه 
(فتح الباري ا/وك”) 
** قال الحافظ فى " الفتح " /١١‏ ومي: صصحه ابن حبان. 


2639 5.١غ٠‎ 

رم ان 

مبب 

(فتح الباري )**1/1١١‏ 

** تعقيب: قال الحافظ فى " الفتح " :#"“١ / ١١‏ بسند رجاله ثقات لكن فى سنده انقطاع. 

2640 5.١١ 

- حديث ابن عباس رفعه: " ألا أخبرم بخير الناس؟ » رجل ممسك بعنان فرسه.. الحديث وفيه: " ألا أخبر؟ بالذى يتله؟ » 


6 3 . ا" 0 
رجل معتزل فى غنيمة يؤدى حق الله فيها ". 
“*كء*ا ن ره 


(فتح الباري )"*:5/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / «“#م: أخرجه الترمذى واللفظ له وقال: حسن. 


ما عاك 2641 

." عن أبى هريرة قال: " قام رجل يصل هر بالقراءة فقال له البى صلى الله عليه وس: " لا تسمعنى وأسمع ربك‎ - 4١ 
حم ابن ا خثيمة‎ ** 

(فتح الباري )"91//1١١‏ 

** إسناده حسن 


ماع( 2642 

5 - حديث أنس المرفوع: " وجعلت قرة عينى فى الصلاة ". 
من 

(فتح الباري )*40/١١‏ 

** إسناده صعيح 


هل .5112111612 


2500 5 


014 2643 
وعدم 5 حديث بريدة: بعثت أنا والساعة» إن كادت لتسبقى 5 
ديد حم الطبرى 


(فتح الباري اا/مئعم) 
1 إسناده حسن 


2644 د.١عه‎ 

44 - عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة الاف سنة» وقد مضى ستة الاف ومائة سنة. 

** الطبرى فى تاريخه 

(فتح الباري ١١/0١ه"”)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ٠ه":‏ أورده من طريق يحبى بن يعوب عن حماد بن أبى سليمان عن سعيد بن جبير عنه وييحبى 
هو ابل طالئ القاصى الأنضارق» قال البخارى: منى الحديث» وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال. 


5 2645 
4" - حديث أبى سعيد قال عند غروب الشمس: إن مثل مابقى من الدنيا فيما مضى منبا كبقية يومك هذا فيما مضى منه. 


اه 
(فتح الباري ١١/١ه")‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ٠ه":‏ فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


2646 د.١غا/‎ 


5 - حديث أنى ثعلبة: والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم. 


نه 5 


(فتح الباري ١١1/1ه*)‏ 
5 قال الحافظ فى " الفتح 1 ١١‏ / هت" صمحد الحا م وراواته ثقات ولكن رح البخارى وقفه. 


2647 0.1 

1 - حديث سعد بن أبى وقاص: إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يومء قيل لسعد: 5 نصف يوم؟ » 
قال: خمسمائة سنة. 

نه 5 

(فتح الباري ١١/١ه"”)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " أأ/اه": رواته ثتقات إلا أن فيها انقطاعا. 


2648 0: 


- حديث زمل رفوه" لكا انهه الاق سه نت فى أخرها 0 

** ابن السكن فى الصحابة 

(فتح الباري ١١/١1ه"”)‏ 

** إسناده ضعيف جدا 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / ١ه":‏ هذا الحديث إما هو عن ابن زمل وشتكة ليت عدا ا ريه ابن السكن فى الصحابة 
وقال: إسناده مجهول» وليس بمعروف فى الصحابة وابن قتيبة فى غريب الحديث وذكره فى الصحابة أيضا ابن منده وغيره وسعاه بعضهم 
عبد الله وبعض العياك رقن ارده ابن الجوزى فى الموضوعات» وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة. 


اا 0000000101 212111111111 


2500 5 


2649 د.او٠‎ 

4 - عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: " تبقى الناس بعدطاوع الشمس من مغربها عشرين 
ومائة سنة 1 

د الميانثى 


(فتح الباري 14/١١‏ ه*) 


** لا ربثبت رفعه 
١ه١.5‏ 2650 
- حديث معاوية رفعه: " لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربا ". 


00 نَ 
(فتح الباري 14/١١‏ ه*) 
** إسناده جيد 


2651 +.١ها"‎ 

." عن ابن مسعود موقوفا: " التوبة مفروضة مالم تطلع الشمس من مغربها‎ - ١ 
ديد الطبرى‎ 

(فتح الباري ١١/هه؟)‏ 

** إسناده جيد 


2652 5.١ها“‎ 


00007 عليه وسلم يقول: " إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة 
د يان حق طلم امس ار عي 

(فتح الباري ١١/هه*)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١11/ههخ:‏ قال الترمذى: حسن حخيح» وصححه ابن نحزيمة وابن حبان٠‏ 


2653 8.١ 6+ 


** عبد الطبرى 
(فتح الباري ١١/هه*)‏ 


** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / هه": وهو وإن كان موقوفا كمه الرفع. 

هها. 2654 

4ه" - عن ابن عمر قال: قال ملك الموت: يارب إن عبدك إبراهم جزع من الموت» فقال: قل له الخليل إذا طال به العهد من 
خليله اشتاق إليه» فبلغه فقال: يارب قد اشتقت إلى لقائك فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها. 

** المبتدأ لأبى حذيفة إسحق بن بشر البخارى 

(فتح الباري )”51/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ل / مره فى المبتدأ لأبى حذيفة إسحق بن بشر البخارى» أحد الضعفاء إسند له عن ابن عمر. 


/ا 11 .5112111612 


2500 5 


2655 5.١5 

وه - عن عائّشة: ثم يقول اللهم أعنى على سكرات الموت. 
**ات نا جه 

(فتح الباري ١١1/؟51")‏ 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " الفتح " 7/01١١‏ 55": عند أصحاب السئن سوى أبى داود. 


2656 5.١هال/‎ 

65 - حديث ألى هريرة فى قصة السؤال فى القبر وفيه: " ثم يفتح له باب من أبواب الجئة فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك 
فيا فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب م أبوات النار فيقّال: هذا مقعدك وها أعك الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا.... 
' الحديث وفيه فى حق الكافر: " ثم يفتح له باب من أبواب النار.. " وفيه: " فيزداد حسرة وثبورا.... " فى الموضعين وفيه " لو أطعته 
** ابن أبى الذتيا طب 

(فتح الباري )”"557/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١1/بجي:‏ صصحه ابن حبان. 


2657 5. 


71 - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرالى إلى النبى صل الله عليه 
وس فقال ما الصور؟ » قال: " قرن ينفخ فيه ". 

بلا اه 0 

(فتح الباري )”58/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 57/8": حسنه الترمذى وصححه ابن حبان والحا 8. 


2658 +. 


رودن القع 


(فتح الباري )*58/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح "58/1١1١"‏ حسنه الترمذى. 


516 2659 
دع - حديث ابن عباس وفيه: جبريل عن يمينه وميكائيل عن إساره وهو صاحب الصور يعنى إسرافيل ب. 
هق 


(فتح الباري )”58/١١‏ 
** إسناده فيه مقال 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ": لأحمد والبهقى من حديث ابن عباس وفى أسانيد كل منهما مقال. 


2660 5.١5١ 

4 - عن ألى هريرة رفعه:"" إن .طرف صاحب. الضور ميل وكل به مستعد أن ينظر نحو العرش نمخافة أن يوس قبل أن يرتفد إليه 
طرفة. كأن عينيه. كوكان :دريان “: 

نآ 


5112111612. 17 


2500 5 


(فتح الباري ليدم 
بدن إسناده حسن 


1 2661 
5ن غن غيل الل بن الخارك: ها عند عائقة فقالك» ياكعب أخبزق عن إسرافيل قل اذيك :وفينة وملك الصوو اث عل 
إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور منحنيا ظهره شاخصا بيصره إلى إسرافيل وقد أمى إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه 

أن ينفخ فى الصور» فقالت عائّشة: سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وس 
سالك 


دون 


(فتح الباري )*59/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 59*: رجاله ثققات إلا على بن زيد بن جدعان ففيه ضعف. 


#ادل.د 2662 


- عن عبد الرحمن بن أ عمرة قال: مامن صباح إلا وملكان موكلان بالصور. 
** هناد بن السرى فى كاب الزهد 

(فتح الباري )*59/1١١‏ 

** إسناده صحيح موقوفا 


2663 +.١5+ 

8" - عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبى 

صلى الله عليه وسلم قال: " النانفان فى السماء الثانية رأس أحدهمابالمشرق ورجلاه بالمغرب - أو قال بالعكس - ينتظران متى يؤمران 
أن ينفخا فى الصور فينفخا ". 

(فتح الباري )”"59/1١١‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 59م: أخرجه الحا كم من حديث عبد اللّه بن عمر وبغير شك. 


هودا.د 2664 
غجدم -" م ينفخ فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام رب العالمين ". 
دن الطيرى 


(فتح الباري ١1١9/1>م)‏ 

** إسناده ضعيف مضطرب 

26656 5 

6" - عن ابن مسعود: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خاق فى السماوات ولا فى 
الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ماشاء الله أن يكون. 

54 


(فتح الباري ا/لام) 
** إسناده قوى 


2500 5 


.> 2666 
5 - حديث أوس بن أوس الثقفى رفعه: " إن أفضل أيام يوم ابمعة فيه الصعقة وفيه النفخة.... " الحديث. 
لدو دن 


(فتح الباري )”0١/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / ١٠/ال:‏ صصحه ابن خزيمة وابن حبان والحا .. 


.5 2667 
1" - من مرسل الحسن: بين النفختي: رفون سنة: الأول فيك اجا كلبسن والأعرى حى اليا كل ميث: 
2 


(فتح الباري ١1/١/ام)‏ 
لدو همس سل 


26686 049 

6 - من طريق أكَْ الزعراء: كا عند عبد الدع تسوه فذكر الدجال إلى أن قال: ثم يكون بين النفختين ماشاء الله يكين 
فليس فى بنى آدم خلق إلا فى الأرض منه شىء؛ قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم وحمانهم من ذلك الماء م 
تنبت الأرض من الرى. 

54 


(فتح الباري )8"3107١/١١‏ 
** رجاله ثقات موقوفا 
** قال الحافظ فى " الفتح " :0٠١ / ١١‏ رواته ثتقات إلا أنه موقوف. 


.5 2669 
- حديث أبى هريرة عن الى صل الله عليه وس أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم ِشأ الله أن يصعقوا؟ » قال: هم 
شهداء الله عن وجل. 


00 


(فتح الباري )”01١/١١‏ 
لدو رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " الفتح " :"0١ / 1١‏ صصحه الحا م ورواته ثقات ورحه الطبرى. 


ال/اا.ك 267/0 


وباجان-"" ععديك أنيق» فكان قن :استى :الل علدقة جبريل وميكافيل وماك اموت داء “اددية: 
** هق ابن مردويه 
(فتح الباري )9"171١/١١‏ 


** إسناده ضعيف 
ا/اا.ك 267/1 


د اجديك اقبط ب تعامر خطولا وافية: ' يلبثون مالبثتم ثم تبعث الصاتحة فلعمر إمهك ماتدع على ظهرها من أحد إلا مات حتق 
الملاتكي الذين 6 ربك 3 


وه 
(فتح الباري )9*171١/١١‏ 


عاد .5112111612 


2500 5 


#ا/اا. 2672 

1/9ه؟ - عن كعب الأحبار: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزورا وإنى أجزرك اليوم حوتا وثورا فيجزر 
لأخر «انققره اللديكء 

و مب 

(فتح الباري ١١/ه0”)‏ 

0 إسناده حسن 


267/3 ".١ا/:‎ 


750 - عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض) الآية قال: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم 
إسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة 

** عب عبد الطبرى هب 

(فتح الباري ١١1/ه0”")‏ 


** رجاله رجال الصحيح 
ه/اا.د 267/4 


دهن ابن سود أرط يفا كنا سيخة فط 
عدم الطبرى كك 

(فتح الباري ١1/ولام)‏ 

** رجاله موثقون 


كلاا. 2675 
3 - حديث معاوية بن حيدة جد ببز بن حكمم رفعه: " نكم محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالا وريانا وتجرون على وجوهم ". 


روسن اش آذ 


(فتح الباري )”"8٠0/١١‏ 

** إسناده قوى 

267/6 5.١ا/ا/‎ 

7 - حديث: " ستكون ثجرة بعد هجرة وتخاز الناس إلى مباجر إبراهيم ولا يبقى فى الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم 
النار مع المردة واللنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا :2 

36 


8 
(فتح الباري )”"86٠0/١١‏ 
** إسناده لابأس به 
//اا.ء.د /2677 
بالاى؟ - حديث أبى سعيد: إنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت التبى صل الله عليه وسلم يقول: " إن الميت 
مادق فاه اموت فيا": 
نه 5 


(فتح الباري )*87/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / #م": صححه ابن حبان. 


5112111612. 5 


2500 5 


267/8 5.1١/9 

5/4 - عن عمرو بن الأسود قال: رفنا أم معاذ بن جبل فأمى بها فكفنت فى ثياب جدد وقال: " أحسنوا أكفان موتا م فإنهم 
يحشرون فيها ". 

ابوراي الدنيا 

(فتح الباري 'دث١١/867)‏ 

** إسناده حسن 


2679 

”8 - من مرسل عبيد بن عمير: " يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله تعالى: ألا أرى خليل عريانا فيكسى إبراهيم ثوبا أبيض فهو 
اولامن كس ". 

** جعفر الفريابى 

(فتح الباري )"84/١١‏ 

** وى سل 


.د 2680 


- حديث أ بكرة رفعه: " ليردن على الحوضى رجال غمن كحبنى دان 3 
ديد 000 
ا 
(فتح الباري )"85/1١١‏ 
** إسناده حسن 


.د 2681 


0 من حديث أ الدرداء: فقّلت يارسول اللله: أدع الله أن لا يجعلنى منهم» لوم‎ - ١ 
ير‎ 

(فتح الباري )*85/1١١‏ 

** إسناده حسن 


الم .د 2682 


- عن أبى سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكر حدينا فقال: " يا أمها الناس إنى فرطم على الحوض فإذا جئتم قال 
رجل: يارسول الله أنا فلان بن فلان» وقال آخمر: أنا فلان بن فلان» فأقول: أما النسب فقد عرفته ولعلكم أحدثتم بعدى ما أرتددتم 


(فتح الباري )*85/1١1١‏ 

** إسناده حسن 

26853 0+ 

بور عو يد ة رف" ام ادن عرو ومالة تين مق ع انان نهنقا": 


دونه 93 


له 
(فتح الباري ييه 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ /88": صححه الترمذى. 


2500 5 


ا ا 214 

ره دمن 'مرسل' الحشن قال: " يقول الله لآادم: يا ادم أنت اليوم عدل بينى وبين ذريتك قم فانظر مايرفع إليك من أعماللهم ٌ. 
** ابن أ الدنيا 

(فتح الباري )*85/1١١‏ 

3 ىسل 

26865 5 


- عن عمران بن حصين قال: كا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين: (يا أيبا الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شىء عظيم إلى - شديد) خث أصابه الى فقال: " هل تدرون أبى يوم كلك" :قالراء الله و واسواة أعللء قال: " ذاك 
يوم ينادى الله آدم :. 

** ات ك 

(فتح الباري )"85/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / 9مم: صححه الترمذى والحا 5. 


2686 .١ما/‎ 

5 - عن ابن عباس قال: الأسيانة الأرحام. 
(فتح الباري )*57/1١١‏ 

26857 5. 


0" - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " يوم يقوم الناس لرب العالمين " قال: " مقدار نصف يوم 
مق تحدين الل سه فهوة :ذلك عل المأمن ' كدل الشممن إلى أن تعرت:": 
ديد 


ب 
(فتح الباري /4ة؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1/ عوي: صححه ابن حبان. 


2688 49 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين المؤمنون؟ » قال: على 
الواس من ذهب ويظلل علهم الغمام. 

** هق فى البعث 

(فتح الباري )"514/١١‏ 

** إسناده حسن 


.د 2689 
8 - عن أبى موسى قال: الشمس فوق رؤس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. 
** هق فى البعث 


(فتح الباري ا/:وم) 
** إسناده قوى 


2500 5 


2690 .١9)١ 

- عن سلمان قال: تعطى الشمهء يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حق 
يرش العرق فى الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغى الرجل. 

** مب شب 

(فتح الباري )*94/١١‏ 
** إسناده جيد 


.د 2691 
1 - إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يارب أرحنى ولو إلى النار. 


دونه 


(فتح الباري )*94/1١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ١١‏ / غوس: صصحها ابن حبان. 


2692 د-.١وم‎ 


9+9 - مرسل الحسن قال: بلغنى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط» حتى يؤخل 
نعطي من يعطق ظلاماتيع ف الدليا ويدخلوة الكنة ولرين فى قلري بعقتيم عل عض غل *. 

ديد ابن أبى حاتم 

(فتح الباري )899/1١‏ 

** إسناده صحيح مرسل 


2693 19+: 


ا 00 
تت 


(فتح الباري )4٠ 7/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠" /1١‏ :: قال التر مذى: 000 ه. قلت: والراوى له عن همام على بن أبى بكر صدوق ربما 


ع 


اخطا. 
5.١6‏ 2694 


فى الأيدى فآخذ بهينه وشماله ". 


0 
(فتح الباري )4٠*”/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ٠ / ١١‏ 4: قال الترمذى: لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أَبى هريرة وقد رواه بعضهم عن على بن على 
الدفاعى عن الحسن عن أبى مومى أ. ه. قال الحافظ فى " الفتح " ١# / ١١‏ 4: وهو عند ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعا 
وأخرجه البييقى فى البعث إسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 

2695 5 


و" - من مرسل عبد الله بن باباه رفعه: " كآلى آرا مم بالكوم جىء من دون جهنم ". 
** هق فى البعث 


512111612. 54 


2500 5 


(فتح الباري ١١/ه٠4)‏ 
5 إسناده رجاله ثقات هى سالا 


2696 5.١ 1/ 


95 - أكر بن الحديث عند رسول الله صل الله عليه وسلم ثم عدنا إليه فقال: " عرضت على الأنبياء الليلة بأممها فعل النبى بحر 
ومعه الغلاثة والنى كر ومعه العصابة..... 0 فذكو الحديث. 


عد د 
34 


(فتح الباري ١١//ا٠4)‏ 

** إسناده صعيح 

2697 0.4 

1 - حديث رفاعة الجهنى قال: أقبلنا مع رسول الله صلل الله عليه وسم.. فذك حديثا وفيه: " وعدنى وك أن قا باد 
أمتى سبعين آلفا بغير حساب وإنى لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤًا أنتم ومن صلح من أزواجحم وذرياتكمٌ مساكن فى الجنة ". 

36 


(فتح الباري )4١٠5/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / و٠‏ غ: صححه ابن خزيمة وابن حبان٠‏ 


2698 0.4989 

5 بعد يك أن" أقامة رفقه: " وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألأفا لا حساب عليهم ولا 
عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربلى ٠."‏ 

**ات طب حب 

(فتح الباري )4٠١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4٠١ / ١١‏ حسنه الترمذى. 


2699 "٠.0 
حديث عتبة بن عبد: ثم إشفع كل ألف فى سبعين ألف ثم يح ربى ثلاث حثيات بكفيه» وفيه: فكبر عمر فال النبى صلى‎ - 6 
." لله عليه وسل: “إن الفيعة ألفا يشفعهم الله فى آبائهم وأمباتهم وعشائرهم وإنى لأرجو أن يكون أدنى أمتى الحثيات‎ 


دون 
حب 


(فتح الباري )4٠١/1١‏ 
** إسناده جيد 
** قال الحافظ فى " الفتح " :4١١ / ١١‏ أخرجه الحافظ الضياء وقال: لا أعلم له علة أ. ه. قلت: علته الإختلاف فى سنده. 


2/00 5.٠١ 
حديث أبى بم الصديق: أعطانى مع كل واحد من السبعيخ ألنا نع القاة‎ - ٠٠ 


دون 


م2 
(فتح الباري )4١١/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1 ف ستدة راويان أحدها شعيق الفط والآخر لم يسم. 


وم .5112111612 


2500 5 


*.".ة> 2701 

اناما عدي عانق قدت بول لله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو فى مشربة يصلى فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» 
فليا قضى صلاته قال: " رأيت الأنوار؟ "» قلت: نعم» قال"؟ إن آنا أناق »من بر فشرق أن الله يسشفل انللة دن أمق سيغين ألا 
بغير حساب ولا عذاب ثم أتانى فبشرنى أن الله يرخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب 
ثم أتانى فبشرنى أن الله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفا المضاعفة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب» فقّلت: يارب 
لا يلغ هذا أمتى قال أكلهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلى ". 

** الكلاباذى فى معانى الأخبار 

(فتح الباري )4١١/١١‏ 


** إسناده واه 


ع ناي :2702 

ودام د عن أنن وفعه * إن الله وعد أن يدخل اتلحة من أمق ا رتعمالة آل "قال أبى 9 -ؤدنا بارسول الله 'فقال: "كذ" 
وجمع كفيه - فقال: زدناء فقال: " وهكذا "» فقال عمر: حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال النبى صلى 
الك علية و : " صدق عمر ". 

حم مم 

(فتح الباري )4١١/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4١١ / 1١١‏ سنده جيد لكن أختلف على قتادة فى سنده أختلافا كبيرا. 


غ+ ".5 27/03 

.ل - عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وس لما انصرف من غزراة بنى المصطلق» فساق قصة طويلة وفيها أن النبى صلى الله 
عليه وس قالة" أهل اللنة عشروق ومائة تيان انون عزنا عا ام وأربعون صفا سائر الأمم» ولى مع هؤلاء دوك لقا هارن 
الحنة بغير حساب ,'( قيل: من م فذكم الحديث وفيه: فقّال: 0 اللهم اجعل عكاشة منهم ,'( قال: فاستشهد بعل ذلك» ثم قام سعلك 
** اللحطيب فى البيمات 

(فتح الباري )4١7/١١‏ 

5 072 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4١* / ١١‏ جاء من طريق واهية» أخرجه اللخطيب فى المهمات من طريق أبى حذيفة إححق بن بشر 
البخارى أحد الضفعاء من طريقين له عن مجاهد» وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة. 


27/04 د.؟٠١مه‎ 


4 - حديث أبى سعيد: فقام رجل آخر فقال: ادع لله أن يجعلنى منهم وقال فى آخره " سبقك بها عكاشة وصاحبه أما او قلت 
لقلت ولو قلت لوجبت ". 

** شب بر د 
(فتح الباري )4١7/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4١7 / ١١‏ فى سنده عطية وهو ضعيف. 


2500 5 


5ك5 ".+ 27/05 
- عن أبى هريرة قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد يعظمون لقتلىء منهم وليذوقوا العذاب. 


** مب 

(فتح البارىي277/11) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 489: لم يصرح برفعه لكن له حك الرفع لأنه لا مجال للرأى فيه. 


/ا ".5 27/06 
5 - عن أبى هريرة: غلظ جاد الكافر وكافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار. 
.م 
527 
(فتح الباري ١١/*؟4)‏ 
** إسناده صعيح 
.5 2/07 
0 - من مرسل عبيد بن عمير: " كافة جلده سبعون ذراعا ". 
** مب 
(فتح الباري )437/١١‏ 
إسناده صحيح رسلا 


",جد 27/08 

- حديث ابن عمر رفعه: " إن الكافر ليسحب لسانه الفرة والفرفين يتوطؤه الناس ". 
1 و 

(فتح الباري ١١/4؟4)‏ 

** إسناده ضعيف 

2/09 +.” 


8 - عن أنس قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيهاء 
دونه 


(فتح الباري )455/1١١‏ 
** إسناده صعيح 


2710 +.”١ 
حديث ابن مسعود قال: يشفع بيك رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم لا شفع أحد من أكثر ما إشفع‎ - ٠ 


** حم نك 

(فتح الباري ١١1/؟4)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / 0 4: هذا الحديث لم يصرح برفعه وقد ضعفه البخارى وقال: المشبور قوله صلى الله 
عليه وسلٍ " أنا أول شافع ". 


ا .5112111612 


2500 5 


27/11 5.” 


" حديث ابن مسعود رفعه: " ما أحسن محسن من مس ولا كافر إلا أثابه الله‎ - ١ 

قلنا: يارسول الله ما إثابة الكافر؟ » قال: " المال والولد والصحة وأشباه ذلك "» قلنا: وما أثابته فى الآخرة؟ ء قال: " عذابا دون العذاب 
" ثم قراً: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) . 

** ابن مردويه هق 

(فتح الباري )4"1/١١‏ 


د إسناده » ضعيو 3 


”.د 27/12 

- حديث حذيفة رفعه قال: " جمع الناس فى صعيد واحد فيقال: ياشمد فأقول: لبيك وسعديك واللخير فى يديك والمهدى من 
هديت وعبدك بين يديك وبك واليك تباركت وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ". زاد عبد الرزاق: " سبحانك رب 
البيت فذلك قوله (عمبى أن يبعثئك ربك مقاما ممودا) . 

(فتح الباري 10/١١‏ ”) 

** قال الحافظ فى " الفتتح " 1١١‏ /لا”غ: قال ابن منده فى كاب الإيمان: هذا حديث جمع على صحة إسناده وثقّه رواته. 


27130 
لام - عن الكلى قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت زمرة من آخخر زمى الجنة إذا خرج المؤمنون من الصراط 
بأعمالهم فيقول آخر زمرة من زم النار لهم وقد بلغت النار منهم كل مبلغ» أما نحن فقد أخذنا بما فى قلوبنا من الشك والتكذيب 
فا نفعك أن توحيد 5 ؟ ؛ قال: فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم فيسمعهم هل اتلية فيأتون آدم فذم الحديث فى إتيانهم الأنبياء 
المذكورين ‏ قبل واحدا إلى مد صل الله عليه وسلم فينطلق فيأتى رب العزة فيسجد له حتى يأمره أن يرفع رأسه ثم يسأله ما تريد» وهو 
أعلم به» فيقول: رب أناس من عبادك أصعاب ذنوب لم يشركوا بك وأنت أعلم بهم فعيرهم أهل الشرك بعبادتهم إيلك فيقول: وعزق 
لاخرجنهم فيخرجهم قد احترقوا فينضح علبهم من الماء حتى ينبتوا ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين فيغبطه عند ذلك الاولون 

والآخرون نفذلك قوله (عسى أن يبعثئك ربك مقاما مودا) . 

** تفسير يحبى بن سلام البصرى 

(فتح الباري )4*"9/١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 89: يحبى بن سلام البصرى نزيل مصر ثم أفريقية - وهو من طبقة يزيد بن هارون - قد ضعفه 
الطارقطنى وقال أبو حاتم الرازى: صدوقء وقال أبو زرعة: ربما يهم وقال ابن عدى: يكتب حديئه مع ضعفه أ. ه. لكن الكلى 


صعيفل ٠‏ 
هل".>* 2714 
لي با ديك أن سفت إن أدق لوو ة علي قفي مغارة” اشرق والمدرت» 


(فتح الباري )443/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / *غ4: صححه ابن حبان. 


".5 2715 
لك - عن أبى هريرة: فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله. 


ل .5112111612 


2500 5 


5 مة 


(فتح الباري ١١/؟44)‏ 
** إسناده صعيح 


/ا١1”.د‏ 27/16 
دالا - عن أبى هريرة: مامتك. من أحد إلا وله منزلان: منزل فى ال جنة ومنزل فى النار فإذا مات ودخل النار ورث أهل الحنة منزله. 


** جه 
(فتح الباري )445/١١‏ 
** إسناده صعيح 


27/17 5." 


الال - عن أى هريرة: لقد ظتنت أنك أول من يسألى عن ذلك من أمى وشفاعق لع شبد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبة 
لسانه ولسانه قلبه. 
36 


(فتح الباري )44”/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / #غ4: صححه ابن حبان. 


27/18 6." 

01ل مويق أن سين أنه فت الزقرف فو الزن عق يكن كصضاذة مكو 
(فتح الباري )448/١١‏ 

** إسناده حسن 

2/19 5.” 


49 - من مرسل عبد الله بن شفيق: فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمر ويجوز الرجل 
يعدو عدوا ويمثى مشيا حتى يكون اخر من بنجو يحبو. 
م 


(فتح الباري ١١/ه؛)‏ 

** مرسل 

27/20 خ."؟١‎ 

د #لالااد.هن عرسل عيدن عبين إن الضراط مثل السيت وتجنضه كلالين» إنه يوخذ بالكلوت'الواهد أكثر من رييغة ومضره 
** مب 

(فتح الباري )454/١١‏ 

** ىسل 

”,خخ 27/21 

لام عن الفضيل بن عياطن قال: بلغنا أن الصراط مسيرة جمسة عشر ألن سدق مسة الاقف صعود وتمية الاق هبوط وتمسة 
آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحد من | لسيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامى مبزول من خشية الله. 

لدو 


(فتح الباري )454/١١‏ 


2500 5 


وم نا 2722 

9 - عن سعيد بن أبى هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادى الواسع. 
*“امين"ان أن الديا 

(فتح الباري )454/١١‏ 

** مرسل أو معضل 

2723 >”: 

+" - من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال: تمثل النار للناسء ثم يناديبا مناد أمسكى أصعابك ودعى أصابى» فتخسف بكل 
ولى لحا فهى أعلم بهم من الرجل بولده ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. 

*** الطبرى 


(فتح الباري )454/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 4هغ: رجاله ثقات مع كونه مقطوعا. 


ه؟".- 2724 


عالت مدي قد اشن خترو رفس" ينكل مق أهل القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله والحتروًا عل معطلثة 
وخالفوا طاعته» فيؤذن لى فى الشفاعة فأثنى على الله ساجدا كا أنى عليه قائاء فيقال لى: إرفع رأسك الحديث. 

* طب 

(فتح الباري ١١/هه؛)‏ 

** إسناده حسن 


2725 
6 - حديث سمرة رفعه: " إن لكل نبى حوضا ". 


**ا ت 


(فتح الباري ١١1/ا5؛)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 4717: أشار ‏ الترمذى ‏ إلاأنه أختلف فى وصله وإرساله وان المرسل أحم. 


ع 


م 2726 

707 - عن الحسن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن لكل نبى حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو فى عرف 
من أمته. إلا أنهم .يتباهون أيهم أكثر تبعا وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا ". 

ا أو لتنا 

(فتح الباري )451/1١١‏ 

إسناده صحيح رسلا 


2227/ "5 


0 - حديث أبى سعيد رفعه: " وكل نى يدعو أمته ولكل نبى حوضء فنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة» ومنهم من 


بأتيه الواحد ومنهم فق أقه الإثنان ومنهم من لا يأتيه أحد وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ". 


5112111612. 14 


2500 5 


** ابن اك الدنيا 
(فتح الباري )45307/1١١‏ 
** إسناده لين 


5",خ- 27/28 

4 - عن ثابت عن أنس: دخلت على ابن زياد وهم يذكون الحوض فقال: هذا أنس فقلت: لقد كانت غائرٌ بالمدينة كثيرا ما 
0 رببن أن يسقيبن من حوض ببيين٠‏ 

(فتح الباري )458/1١١‏ 

** إسناده صعيح 

27/29 +, "06 


49 - عن أأس: ماحسبت أن أعيش حى أرى مثلم ينك الحموض. 
** فوائد العيسوى هق فى البعث 

(فتح الباري )458/1١١‏ 

** إسناده صعيح 


١”.خ+‏ 27/30 
- من طريق يزيد الرقاشى عن أنس فى صفة الحوض: وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم لا يطعمون منه قطرة من كذب به اليوم ل 


(فتح الباري )458/١١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ /5/8:: يزيد ضعيف لكن يقويه مامضى. 


باتو .2731 
١‏ “الا - حديث الصنايح بن الأعسر: إفى فرطك على الحوضء وإلفى مكاثر بك5.. الحديث 


جه جه 
(فتح الباري )458/1١١‏ 
فاده إسناده تيح 


سوسور,د 2732 

مام - عن ألى هريرة مرفوعا فى ذكر الحوض فقال فيه: " عرضه مثل مابينكم وبين جرباء وأذرح ٌ. 

** فوائد عبد اليم بن اليثم الديرعاقولى 

(فتح الباري )477/١١‏ 

** إسناده حسن 

عم 2733 

«س/ال - من طريق أبى عبيدة قال: قال عبد الله رفعه: " إن النطفة تكون فى الرحم أربعين يوما على حاها لا ثتغير ". 


حم 
(فتح الباري )481١/١١‏ 


5112111612. 56١ 


2500 5 


** إسناده ضعيف منقطع 

ه"؟.-د 2/34 

4" - حديث أنس: لا عليك أن لا تعجبوا بعمل أحد حت تنظروا بم يختم له» فإن العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لومات 
عليه دخل ال جنة ثم بتحول فيعمل عيرله سكا الحديث٠‏ 

دون 


3 7 
(فتح الباري 810/١١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / لالمغ: صححه ابن حبان. 


اي 255 
و “الا - عن جابر رفعه: " إذا استبل الصبى ورث وصل عليه ". 


ل 
(فتح الباري )485/١١‏ 


”.5 2736 
</” - عن أبى الدرداء مرفوعا: " إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه 


طن 
(فتح الباري ١0/1ةغ؛)‏ 
** إسناده حسن 


لعالمة 2737 
باعبالات صديك أن" الدوةاء كل امع نيا املق له 


دونه 


(فتح الباري اا/*و:) 
** إسناده حسن 


وع؟.* 2738 

ام دعو شيرين كفن ابوك كار التابعين قال: سأل غلامان رسول الله صل الله عليه 

وس فيم العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم شىء أستأنفه؟ » قال: " بل فيما جفت به الأقلام "» قالا: في العمل؟ 
؛ قال: " أعملوا فكل ميسر لما هو عامل ". قالا: فالجد الآن. 


د الفريابى 
(فتح الباري )45317/1١١‏ 


** إسناده صعيح 
0*0 2739 
لال - حديث أنس: " إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله "» قيل: كيف يستعمله؟ » قال: " يوفضه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ". 


ب ف 


5112111612. 5137 


2500 5 


(فتح الباري ١1/ةة:)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 39غ: صححه الترمذى وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولا. 


2740 ة.”غ١‎ 

- من حديث أَبى هريرة: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسم عبدى واستسل. 
+ اك 

(فتح الباري ١١/01١ه)‏ 

** إسناده قوى 


2/41 5.” 


1 - عن أبى أيوب أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مى على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: ياحمد مى 
أمنك أن يكثروا من غراشن القنةة قال:'" ونا غزر اس الينة؟ “#:قال: لأ سول ولا قزة إل بالله: 

وه لي 

(فتح الباري ١١/01١ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /1١١‏ ١0مه:‏ صححه ابن حبان. 


عع ",> 2742 
4م - عن ابن عباس عرفوعا: " يحول بين المؤمن ويين الكفر ويحول بين الكافر وبين الطدى ". 
*” ابن مردويه 


(فتح الباري ١١/4١ه)‏ 


** إسناده ضعيف 

+غ”.* 2743 

7/48 - قال عمر: حدثت قوما حديفا فقلت: لا وأبى فقال رجل من خلفى: لا تحلفوا بآباتك. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ' اوأن أحدك حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آباكم ". 


00 
سس >2 


(فتح الباري ١١/81ه)‏ 
م 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ١81ه:‏ هذا مرسل يتقوى إشواهده. 


همع" .د 2744 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". 


5 


ا 
(فتح الباري ١١/1*ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :39١ / ١١‏ قال الترمذى: حسن وصححه الحا 8. 


5112111612. 2 


2500 5 


5غ".5 27/45 

ه:/ا؟ - عن ابن عمر: سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: " لا تحلفوا بآباك من حلف بالله فليصدق ومن حلف 
له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله ". 

د 00 


(فتح الباري ١١/ه*ه)‏ 
** إسناده حسن 


/اغ”.5 27/46 

45 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: " من قال إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو م قال وإن كان صادقا لم يعد 
إلى الإسلام ساما ". 

دو اخ 

(فتح الباري ١١89/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /١١‏ ويمه: صححه النسالى. 


2747 0." 

غم - عن قتيلة أمرأة من جهينة: أن يبوديا أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إتكم تشركون تقولون ماشاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة» فأمرهم القىضل الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا ماشاء الله ثم شئت. 

** ن فى كاب الإيمان والنذور 

(فتح الباري ١١/١4ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /١‏ ٠غ‏ ه: صححه النساق. 


و:".> 2748 
1 اماد اماد رو رقا نه نو نكو بو 6نم كين ترشن الله صل الله عليه وسلم اق كلت زنا اخلعد ادو الع قب ند 


7ه 
(فتح الباري ١١/44ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ 5غ54:ق سنده ضعيف وهو عبد الملك بن حمد الصنعانى. 


له" 2749 

4 - عن المسعودى عن عوير قال: قال عبد الله: لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحد؟: وعزة الله ولكن قولوا كا قال الله 
تعالى رب العزة. 

لدو 

(فتح الباري ١١/45ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 45ه: فى المسعودى ضف وعون عن عبد الله منقطع. 

أه".> 2750 

م - من طريق الحسن البصرى مرفوعا فى قصة الرماة: وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال النبى صلى 
لله عليه وساه: "مان الاق لقو ل كفازة لالولا عقوي" 


ديد الطبرى 
(فتح الباري ١١/417ه)‏ 


5112111612. 206 


2500 5 


** سل 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / 417ه: هذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد. 
لاه؟.خ> 2/51 

١ه/ا؟‏ - عن عائشة: أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: " لغو المين هو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبل والله ". 

دون 


اذ 
(فتح الباري ١١/48ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ /048: أشار أبو داود إلى أنه أختلف على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه. 


“ان”,خ- 2/52 
** ابن شاهين 


(فتح الباري ١١/لاهده)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / : ظاهر سنده الصحة لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال: 
فى هذا السند عن المتوكل أو أبى المتوكل فظهر أنه ليس هو الناجى الثقة بل آخر مجهول. 

+ه8.5" 2/53 

1/6 عد يق عرو اعت عن أيه عق هده مر فرعا ' لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ". 


ىن 
(فتح الباري ١١55/1ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١/ه”5ه:‏ رواته لا باس بهم لكن اختلف فى سنده على حمرو. 


همه" 2/54 
:ا" 5 عن ابن عباس رفعه: 5 لا مين 2 غضب.... 0 الحديث. 


دونه 


(فتح الباري ١١55/1ه)‏ 


** إسئاده ضعيف 
5 ".1 2/55 


هوه - حديث يوسف بن عبد الله بن سلام: رأيت النبى صل الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: : 
5 أدام 0 

ود لق 

(فتح الباري ١١/١71اه)‏ 

** إسناده حسن 


/اه".+ 2/56 


5 - عن ابن مسعود أنه جىء عنده بطعام فتنحى رجل فقال: إنى حرمته أن لا كله فقال: أذن فكل وكفر عن بمينك ثم تلا 
هذه الآية إلى قوله (ولا تعتدوا) 8 

** الثورى فى جامعه 

(فتح الباري ١١/ه/اه)‏ 


هع .512111612 


2500 5 


** إسناده صعيح 
مه" /2/57 
0ه /؟ - البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على. 


ن 
(فتح الباري ١١79/1ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " /١١‏ ولاه: صححه ابن حبان. 


وه" 2758 


اه 

بيه 
(فتح الباري ١84/1ه)‏ 
3# إسناده تيح 


2/59 "8." 


4ه - عن ابن عباس قال: لا يصلل أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. 
** ابن عبد البر 
(فتح الباري ١١/84ه)‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " 04/1١‏ أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال: والنقل فى هذا عن ابن عباس مضطرب. 


١د5.د‏ 2760 
- سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر. 


رع 0 
سس >2 


(فتح الباري ١١/84ه)‏ 
1 إسناده تيح 


27/61 5.58 

3 تملايك غاقة: لا ترق معضية وكفاريه كفازة فين 

انكل جه 

(فتح الباري ١١810/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 010: أخرجه أصحاب السنن ورواته ثتقات» لكنه معلول فإن الزهرى رواه عن أبى سلمة ثم بين 
أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة فدلسه بإسقاط اثنين» وحسن الظن إسليمان وهو عند غيره ضعيف 
باتفاقهم وحكى الترمذى عن البخارى أنه قال: لا يصح. 


,د 27/62 

؟اكا” - حديث ابن عباس رفعه: " من نذر نذرا لم سمه فكفارته كفارة بمين " وفيه: 1 ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين 
ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة بين ". 

سه 5 

(فتح الباري ١١810/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ /ل/اىه: رواته ثقات. 


5112111612. 1565 


2500 5 


غ+5".+> 27/63 


«+/ا؟ - عن أبى هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى جوف الليل إذ أبصر بخيال نفرت منه الإبل فإذا امرأه عريانة 
نافضة شعرها فقالت: نذرت أن أ ماشية عريانة نافضة شعرى» فقال: " مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دما ". 

54 

(فتح الباري ١١/85ه)‏ 


ديت إسناده ضعيف 


هم ",د 27/64 
54 - عن عمران رفعه: " إذا نذر أحدك أن ينحج ماشيا فليدر هديا وليركب ". 
540 


(فتح الباري ١١85/1ه)‏ 
** إسناده منقطع 
",+ 2/65 


و5 - من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت: جعلت على نفسبى أن أصوم كل أربعاء واليوم أربعاء وهو يوم 
** حب فى الثقات 

(فتح الباري ١١/51ه)‏ 

** رجاله ثقات 

/اد؟. 27/66 

5 - عن ابن عباس قال: كل شىء فى القرآن أو نحو قوله تعالى: (ففدية فى صيام أو صدقة أو نسك) فهو فيه مخير» وماكان 
(فن لم يجد) فهو على الولاء أو على الترتيب. 

** سفيان الثورى فى تفسيره 

(فتح الباري ١١/54ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 0914: ليث ضعيف. 


".5 2767 
/اى/ا” - عن الزهرى 00 مولى عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أله بع اقرأة تقول لعبد الله بن 
نوفل تستفتيه فى غلام لما ابن زنية تعتقه فى رقبة كانت عليها فقال: لا أراه يجزئك سمعت عمر يقول: لأن أحمل على نعلين فى سبيل الله 

أيه إى مد .أن اعصق أبن زثية: 
36 

(فتح الباري )5٠0١0/١١‏ 

** إسناده صعيح 

27/68 48 


4 - عن أبى هريرة قال: لأن أتبع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد زنية. 
لوده ين 
سس > 


(فتح الباري ا ك) 
** صحبح 


/ا 5 .512111612 


2500 5 


دالا" 27/69 


8 - عن ابن عمر أنه أعتق ولد زناء وعنه: قد أمرنا الله أن نن على من هو شر منه قال الله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء) . 
رمد ين 
سس 


(فتح الباري )501/١١‏ 

** إسناده صعيح 

آا/ا". 277/0 

٠اال‏ - عن أبى اللحير عن عقبة بن عام أنه سئل عن ذلك فنع» قال أبو اللخير: فسألنا فضالة بن عبيد فقال: يغفر الله لعقبة وهل 
(فتح الباري )501/١١‏ 

** إسناده صعيح 


".> 2771 
الالال - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " والله لأغزون قريشا ‏ ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ". 


نه 5 


(فتح الباري )507/1١١‏ 
** ومىسسل 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ١١‏ / 08+: أخرجه أبو داود موصولا ومرسلا. 


عا 2772 
“الام - حديث معاذ رفعه: " إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر". 


دونه 


(فتح الباري 4/١١‏ 50) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 304: قال البهقى: تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول» واختلف عليه فى إسناده. 


:ا 2773 
“الالال - عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ". 
**ادات ن جه 

(فتح الباري )505/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه0>: حسنه الترمذى وصمحه الحا .. 


ه/ا(”.5 277/4 


/ا/ا” - عن عكرمة قال: كان اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب فسماه رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الرحمن فر به وهو 
يتوضأ فقال: " تعال ياعبد الرحمن لا تطلب الإمارة.... " الحديث. 


و 

(فتح الباري )51/1١١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتيح " ١١‏ / 115: قال الطبرى: لم يروه عن عكرمة إلا عبد الله بن كيسان ولا عنه إلا ابنه إسحق تفرد به أبو 
الدرداء عبد العزيز بن منيب.أ. ه. قلت: عبد الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازى وابنه إسحق لينه أبو أحمد الخا؟. 


5112111612. 110 


2500 5 


كلاا.1" 277/5 


هلالا؟ - حديث يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أَبى هريرة رفعه: " من حلف فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير فهو كفارته 
37 

(فتح الباري ١١1/ا١51)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1١1١‏ /117: يحبى ضعيف جداء. 


/ا/ا ”.د 277/6 
لفريضة فلا يجدان من يفصل ا 


تن 
(فتح الباري ١١/ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه: صححه الحا كم ورواته موثقون إلا أنه أختلف فيه على عوف الأعرالى اختلافا كثيراء فققال 
القرمذى: إنه مضطرب والإختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن مسعود. 


277/ 5.” 


الالا” - من طريق المانى عن عبد الرحمن بن ألى بكر عن أبيه رفعه: " تعلموا القرآن والفرائتض وعلموها الناس أوشك أن يأتى على 
الناس زمان يختصم فيه الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ". 

رفع الباري 1 871) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه: راشد مقبول لكن الراوى عنه مجهول. 


وا 2778 
- عن ألى سعيد اللخدرى: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. 


(فتح الباري 7١/ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه: من طريق عطية وهو ضعيف.٠‏ 


'م".خ 27/9 

5 - عن عمر موقوفا: " تعلموا الفرائلض كا تعلمون القرآن " وفى لفظ عنه: " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ". 
لدو و2 

لدو نط 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه: رجاها ثقاتا إلا أن فى أسائيدها انقطاعا. 

2780 >."م١‎ 

مال - عن ابن مسعود موقوفا: " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض ". 

لدو 


(فتح الباري ؟1/) 
3 منقطع 


5112111612. 51. 


2500 5 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / ه: رجالا ثقات إلا أن فى أسانيدها انقطاعا. 


؟ام".خ" 27/81 

." عن الحسن رفعه مرسلا: " رحم الله أى ركريا ماكان عليه من يرث ماله‎ - 0١ 
)8/١ (فتح الباري‎ 

** مرسل 

م5.5 27/82 


- عن الشعبى أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبا يرث مايرث ويحجب ماحجب. 
** يزيد بن هارون فى كاب الفرائض 
(فتح الباري )١9/1١7‏ 


** قال الحافظ فى " الفتتح " :١9 / ١١‏ مد بن سالم ضعيف والشعبى عن أبى بكر منقطع. 
2/583 

ميم - عن أبى سعيد اتخدرى: أن أبا يكز الصديق جعل الجد أباء 
0 

(فتح الباري )١9/1١7‏ 

** إسناده على شرط مس 

همل؟.+د 27/84 

4 - عن عثمان بن عفان: أن أبا بكر كان يجعل الجد أياء 
ع 

(فتح الباري )١9/1١7‏ 

** إسناده صعيح 

2/85 5.55 

م - عن ابن عباس: أن أبا بكر كان يجعل الجد أباء 

نه 5 

(فتح الباري ؟١9/1١)‏ 

** إسناده صعيح 

/ام؟.+ 2/86 

3 - عن طاوس عته أنه جعل اليد أبا. 

سه 5 

(فتح الباري )١9/1١7‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. خ٠‎ 


2500 5 


/م". 2/857 
- أفرضكم زيد. 
3 د ت نْ جه 
(فتح الباري ؟١/١٠)‏ 
ديد 1 
لجس 
** قال الحافظ فى " الفتتح " :5٠ / ١‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن صححه الترمذى وابن حبان والحا م من رواية أبى 
قلابة عن أس وأعله بالإرسال ورحه الدارقطنى واللحطيب وغيرهما. 


8 2788 
- عن الشعبى قال: أول جد ورث فى الإسلام عمر فأخذ ماله فأتاه على وزيد ‏ يعنى زيد بن ثابت - فقالا: ليس لك ذلك 
إغا أنيك. كأحين الأخوين: 


“الى 

(فتح الباري 0/17؟) 

** إسناده صعيح 

2009 5 

لعزا" دعن زيدعن كابت أن عمن اتام ده فذكر قصة فيها: إن مثل الجد كثل شجرة نبتت على ساق واحدة نفرج منها غصن ثم خرج 
من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء إلى الساق وإن قطعت الثانى رجع المال إلى الأول» خفطب عمر الناس فقال: إن زيدا 
قال فى الجد قولا وقد أمضيته. 

لا بم 

(فتح الباري ؟١/١؟)‏ 

** إسناده قوى 

2790 .؟و١‎ 

- قال عمر: خذ من الجد ما اجتمع عليه الناس. 


“الى 

(فتح الباري ؟١/١؟)‏ 

36 نط 

2/91 "86.590" 

1 - عن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذوؤيب أن عمر قضى أن الجد قاسم الأخوة للأب والأم والاخرة للأب ماكاتت المقامعة 
خيرا له من الثلث فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث. 


54 

(فتح الباري ١/١؟)‏ 

** إسناده صعيح 

م#و8.> 2792 

- عن مد بن سيرين: سألت عبيده عن الجد فقال: حفظت عن عمر فى الجد ماثة قطية مختلفة. 


** فوائد أبى جعفر الرازى 
(فتح الباري 1/١‏ ”") 


5112111612. ه١‎ 


2500 5 


** إسناده صعيح 

2793 0١: 

0" - عن الشعبى: كتب ابن عباس إلى على يسأله عن ستة أخوة وجد» فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وا كابى. 
** شب همد بن : 

(تح الباري 71/17) 

** إسناده صعيح 


هو".-5 27/94 


4 - عن الشعبى قال: كتب ابن عباس إلى على - وابن عباس بالبصرة ‏ إنى أتيت بجد وستى إخوة فكتب إليه على أن أعط 
اسيم لذ عله هذا ده 


نه 5 


(فتح الباري ؟١/١؟)‏ 
** إسناده قوى 


2/959 5 


6 - عن عبد الله بن سلمة: اذدعلنا #ان فل اند أجا حى ركرة ساوتنا: 
دى 
(فتح الباري ؟١/١؟)‏ 


** إسناده صعيح 
/اة".5 27/96 


خض - عن عبيد بن نضلة قال: كان عمر وابن مسعود يقامعان الجد مع الإخوة مابينه وبين أذ بكرن السسدس خيرا له من مقامعة 
الإخوة. 

** ص شب 

(فتح الباري ؟١/١1؟)‏ 

** إسناده صعيح 

2797 "4 

- عن عبيدة بن عمرو قال: كان يعطى الجد مع الإخوة الثلث وكان عمر يعطيه السدس ثم كتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف 
أن نكون قد أحفنا الجد فأعطه الثلث ثم قدم على هاهنا ‏ يعنى الكوفة _ فأعطاه السدس»ء قال عبيدة: فرأيهما من الماعة أحب إلى 
(فتح الباري ١١/؟؟)‏ 

** إسناده صعيح 

27/98 49 

4 - من طريق العوفى عن ابن عباس قال: كان الرجل فى الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه» فإذا مات الرجل صار لأقاربه 
الميراث وبقى تابعه ليس له شىء فنزلت: (والنين عاقدت إياتكم فاتوهم نصيبهم) فكانوا يعطونه من ميرائه ثم نزلت (وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كاب الله) فنسخ ذلك. 


7خ .5112111612 


2500 5 


دونه 


(فتح الباري ؟١/١")‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١7‏ / 0": العوفى ضعيف. 


#0 2799 
8 - عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم فقسم المال بينهما أثلاثا. 


لدوينة 
(فتح الباري ؟١/١")‏ 
اد إسناده تيح 


أ ".+ 2800 
٠‏ -الحال وارث من لا وارث له. 


ابرع 


(فتح الباري ؟١/١")‏ 
** حسن 


2801 >.” 


- من رواية مكحول مرسلا ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبى صل الله عليه وسل ميراث ابن 
الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. 
لدو 


عد 
(فتح الباري )”1/1١7‏ 
لدو ىسل 
م.م,خ- 2802 


." عن واثلة رفعه: " حون الرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه‎ - ٠ 

** دات ن جه 

(فتح الباري )”1١/١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ١م:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة» قال البهقى: ليس بثابت أ. ه. قلت: وحسنه الترمذى 
وصصحه الحا ثم وليس فيه سوى عمر بن روّبة مختلف فيه» قال البخارى: فيه نظر» ووثقه جماعة. 


غ+.",خ> 2803 

٠‏ - من طريق عثمان الجزرى عن مقسم: أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بأن لا يحول على عتبى الحول حتى يموت كافرا فات 
قبل الحول. 

ين 


(فتح ألباري ١/م«م)‏ 
اه ىسل 


م.م 2804 
٠6+‏ - عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يارسول الله إن فلانا ابئى عاهرت 2 فى الجاهلية» فقال 
مول الله ضل الله عليه وسل: " لا دعوة فى الإسلام ذهب أمى الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الخجر". 


“الى 


ا .5112111612 


2500 5 


(فتح الباري 4/١١‏ ") 
** إسناده حسن 


».يح 2805 
20000 تبطة وك غيلن ارخ الزيير: كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر أنه يقع عليها لخاءت بولد يشبه الذى كان يظن به 
فات زمعة» فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال: " الولد للفراش واحتجبى منه ياسودة فليس لك بأخ ". 


دام كنا 

(فتح الباري )*10/1١7‏ 

** حسن 5 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / /ا: رجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير وقد طعن البهقى فى 
سنده فقال: فيه جرير وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروف. 

.د 2806 

كزع عن ال سيزينة» أن سانا مول أن سندقة المتهاق المترون اعتتعه اررأة ادق الاأتعبار ساقية وقالك :1 والمن :شتف فز 
أبا حذيفة فلما اشتبر بالهامة دفع ميرائه للأنصارية أو لابنها. 


سن 5 


(فتح الباري )41/1١١‏ 
** إسناده صعيح 


.د /28507 


- حديث عائّشة مرفوعا: " من تولى إلى غير مواليه فليتبواأ مقعده من النار". 
36 

(فتح الباري )473/١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 47: حصحه الحا 8. 


".+ 2808 
- من طريق سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رفعه: " الولاء ليس بمنتقل ولا متحول ". 
* طب 


(فتح الباري ١١/غ4)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 4؛: فى سنده المغيرة بن جميل وهو مجهول. 


٠٠خ‏ 2809 
49 - عن ميم الدارى قال: قلت: يارسول الله ما السنة فى الرجل على يدى رجل من المسلمين؟ » قال: "مدا الناس محياه 
ومماته ". 


** ابن أبى عاصم طب الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز 

(فتح الباري )45/1١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 45: قفال البخارى: قال بعضهم عن ابن موهب سمع تميما ولا يصح لقول الى صلى الله 

عليه وسلِ: " الولاء لمن أعتق " وقال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت إِثما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهبء وابن موهب 
ليس بالمعروف ولا نعلمه لتّى تميما ومثل هذا لا يثبت» وقال اللحطابى: ضعف أحمد هذا الحديث. 


5112111612. "+ 


2500 5 


2810 5.١١ 
الإسلام يزيد ولا ينقص.‎ - 58٠ 


نه 5 

(فتح الباري )50/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / .٠ه:‏ صححه الحا كم من طريق يحبى بن يعمر عن أبى الأسود الرؤلى عنه» قال الحا ؟: صصيح الإسناد» 
وتعقب بالإنقطاع بين أبى الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقانى أنه باطل وهى مجازفة. 


”.5 2811 
١8؟‏ - عن معاذ: أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير العكس. 


دونه 


3 5 
(فتح الباري ؟١50/1)‏ 
** إسناده قوى 


”.ع5 2812 


8١‏ - عن جابر مرفوعا: " لا يرث المسم النصرانى إلا أن يكون علدة اد امن 

*“* ن ك 

(فتح الباري 7/1١7‏ ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / #ه: أعله ابن حزم بتدليس أبى الزبير وهو مردود فد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى 
الزبير أنه سمع جابراء فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهره الموقوف. 


غ+١”,خ->‏ 2813 
مم - عن ابن عمر رفعه: " من انتقى من ولده ليفضحه فى الدنيا فضحه الله يوم القيامة.... " الحديث. 


36 

(فتح الباري ؟١9/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / “ه: فى سنده الجراح والد وكيع مختلف فيه. 
ه١ا".ه‏ 2814 

4 - عن ابن عمر: من انتفى من ولده نفليتبواً مقعده من النار. 

ول 

(فتح الباري ؟١4/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتيح " ١‏ / 4ه: فى سنده مد بن أبى الزعيزعة راويه عن نافع» قال أبو حاتم: متكر الحديث. 
5" 2815 

ا 

(فتح الباري ؟١/4ه)‏ 


** قال الحافظ فى " الفيم " ١١‏ / 6ه: صححه ابن حبان والخاكم وفى سنده عبيد الله بن يوسف حجازى ماروى عنه سوى يزيد بن 
الماد. 


هه .5112111612 


2500 5 


2816 >." 

5ن مق ادبن المشنيب: أن غنر كن قائقا: 

** يزيد بن هارون فى الفرائض 

(فتح الباري ١/10ه)‏ 

** إسناده صعيح 

2817 0.1 

- من طريق سعيد المقبرى: أنه سمع أباهريرة رفعه: " إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه 
الإيمان ". 

#ىاك 


(فتح الباري )51/1١7‏ 
** إسناده صعيح 


2818 >." 


- عن رجل من الصحابة رفعه: " من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه ". 
طن 

(فتح الباري ؟١/51)‏ 

** إسناده جيد 


2819 +," 

8 - حديث معاذ رفعه: ' إنما نبيتم عن نببى العسا كر فإما الفرسان فلا ". 
36 

(فتح الباري ؟١57/1)‏ 

5 0722 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 7: هو حديث ضعيف فى سنده ضعف وانقطاع. 
١‏ ".+5 2820 

٠‏ - عن قتادة: جلد بالجريد والنعال أربعين. 

و 

(فتح الباري )514/١7‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 14: علقه أبو داود بسند صحيح ووصله البيبقى. 


+« 2821 
0١‏ - عن أبى سعيد: أنى النبى صل الله عليه وس بنشوان فأعى به فنبذ بالأيدى وخفق بالنعال ... الحديث. 


دونه نْ 
(فتح الباري 5107/17) 
7 إسناده تيح 


ا .5112111612 


2500 5 


2822 >, 

7 - عن عبيد بن عمير أحد كار التابعين: كان الذى يشرب اتر فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر وبعض إمارة 
حمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه. 

2 

(فتح الباري )5307/1١7‏ 

** إسناده صعيح 

عغ9*",خ- 2823 

0 - فى مرسل عبيد بن عمير: أن عمر جعله أربعين سوطا فلما رأهم لا يتناهون جعله ستين سوطاء فلما رأهم لا يتناهون جعله 
ثانين سوطا وقال: هذا أدنى الحدود. 

عت 

(فتح الباري )59/1١7‏ 

لدو ىسل 

ه ",د 2824 

4 - عن ثور بن يزيد: أن عمر استشار فى الخمر فال له على بن أبى طالب: ترى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر 
هذى وإذا هذى افترى» خلد عمر فى اخمر ثمانين. 


3# | 
ا لازي 1/1 5) 


** تعقيب: قال اللحطيب ١7‏ / 194: ثور بن يزيد هو الكلاعى وفى نسخة» ثور بن زيد وهو الديل وقد روى مالك عن كيهما وكلاهما 


٠ نهةه‎ 


05م 2825 

ه29 من طريق أى عفن عمد بن غل دن الفشين: أن غَليا طن الوليف سوط له :طرفاك: 

** طحا الطبرى 

(فتح الباري )7١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :7١ / ١‏ أن السند منقطع فإن أبا جعفر ولد بعد موت على بأكثر من عشرين سنة. 

سم 2826 

8" - عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقت فى الجر حداء قال ابن عباس: وشرب رجل فكسر فانطلق به إلى 
البى صل الله عليه وس فلما حاذى دار العباس اتفلت فدخل على العباس فالتزمه فذك ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فا كوم 


(قح الباري )8/1١‏ 
** إسناده قوى 


252/7 5*6 


- عن أبى رافع عن عمر أنه أتى بشارب فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه لخاء حمر فوجده يضربه ضربا شديدا 
فقَال: م ضربته قال: ستين» قال: اقتص عنه بعشرين. 


/اه- .5112111612 


2500 5 


(فتح الباري ؟١/7)‏ 

** إسناده تيح 

5خ 2828 

- عن أبى هريرة رفعه: " إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذ سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاقتاوه ". 
** د حم ن دى ابن المنذر 


(فتح الباري )7١/١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ١ل/ا:‏ صححه ابن حبان. 


6خ 2829 
89 - حديث الشريد وهو ابن و الثقفى: إذا شرب فاضريوه ٠6,‏ وقال فى آخره: ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. 
** حم دى طب 


(فتح الباري )79/١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 9: صمحه الحا 5. 


28530 ".ع5‎ ١ 


عابرلا ديت أن الزمدانة أن النبى صل الله عليه وسلم أم بالذى قرف اردق الرامة ان سنت عقة فصر 
** طب ابن منده 

(فتح الباري )79/١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 9: فى سنده ابن لميعة. 


؟ع",خ> 2831 
١‏ "م8 - عن عبد الله بن عمرو أنه قال: اتتونى برجل أ عليه الحد يعنى ثلاثا ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب. 
د حارث :. 


(فتح الباري 80/17) 
** منقطع 


** قال الحافظ فى " الفتح " 6٠ / ١١‏ ك هذا منقطع لأن الحسن لم إسمع من عبد الله بن عمرو وكا جزم به المدينى وغيره فلا حجة 


فيه. 

سوسومى د 2832 

”ممم - عن عمر بن اللخطاب أنه جاد أبا محجن الثقفى فى امر ثمان مرار. 
يي 

(فتح الباري )60/1١‏ 

** إسناده لين 


5112111612. 8 


2500 5 


2833 “+: 

«مم؟ - أن عمر جاد أب محجن فى الخر أربع مرار ثم قال له: أنت خليع» فقال: أما إذا خلعتنى فلا أشربها أبدا. 
##اتساء بق َمَلِيّة ق مصتفة 

(فتح الباري ؟١/861)‏ 

** رجاله ثقات 


مسس,+ 2834 
- عن على أنه قطع يد سارق فى بيضة حديد ثمنها ربع دينار. 


لت 0 
سس )>2 


(فتح الباري )8/1١1‏ 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الفتح " :/0٠ / ١١‏ رجاله ثتقات مع انقطاعه. 


”,خخ 2835 
ونه ضري تركة بن قابت ,ويد" من أصات دنياأقي عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. 


انون 


3 0 
(فتح الباري )864/١7‏ 
** إسناده حسن 


لا ”,> 2836 

2010730 سد رك ارو قتعي عن أيه غو سطلاة افلذة '" فن فعل شيا فأقبم عليه الحد فهو كفارته ". 
لدو 

(فتح الباري ؟١/84)‏ 

** إسناده صعيح 

م/*",- 2837/7 

/1م؟ - عن عائشة قالت: ققال رسول الله صل الله عليه وسلء: " ظهور المسلمين حمى إلا فى حدود الله ". 
** شيخ فى كاب السرقة 

(فتح الباري )85/١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 66: فى محمد بن عبد العزيز ضعف. 


59 28538 
- حديث عصمة بن مالك اللحطمى: ظهر المؤمن حمى إلا بحقه. 
* طب 


(فتح الباري 1ه م) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 85: فى سنده الفضل بن المختار وهو ضعيف. 


5112111612. 4 


2500 5 


0غ 2839 
م - حديث أبى أمامة: من جرد ظهر مس بغير حق لتَى الله وهو عليه غضبان. 
* طب 


(فتح الباري )85/1١‏ 
** إسناده فيه مقال 


2840 5."غ|١‎ 


- مرسل حبيب بن أبى ثابت: أن النبى صل الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع فيها: " لا تشفع فى حد فإن الحدود إذا انتبت 
إلى فليس لا مترك ". 
انون 


(فتح الباري )817/1١7‏ 


** ىسل 

ماع”,خ-د 2841 

1 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: " تعافوا الحدود فيما بينم فا بلغنى من حد فقد وجب ". 
لدو 


د 
(فتح الباري )8107/١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ٠1م:‏ صحصحه الحا كم وسنده إلى حمرو بن شعيب صحيح. 


ماع ,”5 2842 
- من طريق يحبى بن راشد قال: خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حالت شفاعته 


١‏ ل ذبء 
دون حد من حدود الله فقّد ضاد الله فى امره ". 
د 


(فتح الباري ؟١8107/1)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / /1/: صمصحه الحا 5. 


عغععغ”,خ- 2843 
814 - عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا نفلوا سبيله فقلت لابن عباس: بنُسما صنعتم حين خليتم سبيله» فقال: 
لا أم :لك أما.لى كنت أنت لسرك أن حل سبياك: 


رع 0 
سس )>2 


(فتح الباري )88/1١١‏ 
1 إسناده تيح 


هع".+> 2844 
رحن عن أفائقة يلك اسسكود بن الأسود هن انبا قال رفك كر أذ تاك القطيفة هن ينث رسو الله صلى الله عليه وسلم 
أعظيتا ذلك حقنا إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم تكليه. 


انون عه 
(فتح الباري )85/١7‏ 
** إسناده حسن 


.كد .5112111612 


2500 5 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / 9م: صححه الحا م. 


5" 2845 
ع4 أن اررأة حافت امرأة ققالك: إن قلانة تبسيرك سلياة فأعارعا إباه كدت :ل تراه بقاءت إلى الى اسعارتك :لا سانا 
فقالت: ما استعرتك شيئًا فرجعت إلى الأخرى فأتكرت خاءت إلى النبى صلى الله عليه وس فدعاها فسألما فقالت: والذى بعثك بالحق 

ما اتعدتك نينا فقال:5 اذهيرا إل يتا دوه حك نقزاتا فأنوه فاك ووو اميا :فقظدت : 
او 


(فتح ألباري )50/1١‏ 
** إسناده صعيح 


لاع ".5 2846 


5 - من مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأة من بتى مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فحدت فأم بها النبى صلى الله عليه 
وس فقطعت. 

* 

(فتح الباري )57/١7‏ 

إسناده صحيح رسلا 

/غ:".د 2847 

بج بانع قسني قال أنى النى صل الله عليه وسلم بامرأة من ببت عظيم من بيوت قريش قد أت أناسا فقالت: إن آل فلان 
يستعيروتكر كذا فأعاروها ثم أتوا أوائك فأكرواء ثم أنكرت هى فقطعها البى صل الله عليه وسلم. 

7 ات 1 

(فتح الباري ؟١/57)‏ 

إسناده صحيح رسلا 

2848 +." 

- ف مرسل الحسن بن محمد بن على قال: مقف ابر ةا و القلار وقيه اد عويق أن سلئة أمتان لتى صل الله 
عليه وسل: أى أبة إناغق» فقال: "لو كانت فاطمة بتك تمد لطعت يدها ". 

2 


(فتح الباري ١١1/هو)‏ 
اه ىسل 


2849 ة".خ+‎ ٠6 


5 - فى مرسل حبيب بن أبى ثابت: فاستشفعوا على النبى صلى الله عليه وسلم بغير واحد فكلهوا أسامة. 


دونه 


(فتح الباري ؟١/54)‏ 
دوين ىسل 


5112111612. 51١ 


2500 5 


أه".+ 2850 
٠‏ - من مرسل رجاء بن حيوة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى المفصل. 


77 نت 

(فتح الباري )59/1١7‏ 

** وى سل 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 49: أورده أبو الشيخ فى كاب حد السرقة من وجه آخر عن رجاء عن عدى رفعه مثله. 


#ه". 2851 
1١‏ - عن على: أنه قطع اليد من الأصابع الرجل من مشط القدم. 


عب 
(فتح الباري )59/1١7‏ 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الفنتم " ١‏ / 49: منقطع وإن كان رجال السند من رجال الصحيح. 


عه".5 268552 


د ايك جا قال: جع شارف إلى الى تصيل: الله عليه وسل فال * اقتلوه * فقالواه بارسول الله نا سرق» قال" اقطهوهم 
"» ثم جىء به الثانية فقال: " اقتلوه "» _ فذكر مثله إلى أن قال _: فَأنى به الخامسة فقال: " اقتلوه "» قال جابر: فانطلقنا له فقتلناه 
ورميناء فى بثر. 

(فتح الباري )59/1١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 39: قال النسائ: هذاالحديث منكر ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوى. 


+ه".>6> 28553 


«وى؟ - عن القاسم بن حمد: أن أبا بكر قطع يد سارق فى الثالثة. 
وو 


(فتح الباري )٠٠١/1١١‏ 
** إسناده صعيح 


هه".+ 2854 
54 - من طريق سالم بن عبد الله: أن أبا بكر ما قطع رجله وكان مقطوع اليد. 
لدو 


عه 


(فتح ألباري )٠٠١/1١‏ 


ىم 


** قال الحافظ فى " الفتح " :٠٠١ / ١١‏ رجال السندين ثقات مع انقطاعهما. 


2855 "٠5 
وهم" - عن عبد الرحمن بن عائذ: أن عمر أراد أن يقطع فى الثالثة فقال له على: اضربه واحبسه ففعل.‎ 


2 
(فتح الباري ا/١٠)‏ 
** إسناده حسن 


2500 5 


لاه" 2856 


5 - عن ابن عباس قال: قطع رسول لله صلى الله عليه وسلم رجلا فى مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم. 
** د حم ن اك 

(فتح الباري ا/٠)‏ 

اه ص طْ ب 


مه" 2857 


1م - عن عطاء مرسلا: أن البى صل الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته دينار. 
8# باهيا 

(فتح الباري )٠١/١١‏ 

»+ مر شا 


وه" 2858 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم ". 
ملحا 
(فتح الباري )٠١*/١‏ 


** قال الحافظ فى " الفتعح " :٠١" / ١7‏ فيه حجاج بن أرطأة ضعيف مدلس. 


”.ع 2859 
8 - حديث سعد: لا يقطع السارق إلا فى الجن. 
وليمأ هنا 


(فتح الباري ١١/ه١٠)‏ 


ددن إسناده ضعيف 
أدسد 2860 
- عن أنس: أن أبا بكر قطع فى شىء مايساوى درهمين. 


7 اشر 
(فتح الباري )٠١ 5/1١‏ 
** إسناده قوى 


دم 2861 


1١‏ - عن عمر أنه قال: إذا أخل السارق ربع دينار قطع. 
(فتح الباري ١0/1ا١٠)‏ 


** إسناده منقطع 
مدم,> 2862 
- من مرسل سعيد بن المسيب: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لما بلغه ماصنعوا: " عطش الله من عطش آل حمد الليلة ". 


** ابن وهب 
(فتح الباري )١١١/١‏ 
** ومسل 


2500 5 


:+" 2863 
5ن هزية: الراك لقيك قال ومع الراية فقال: بعلن برتنول الله صل الل عليه 
وس إلى رجل توج امرأة أ أن ضري عنقه. 


3 دت ن جه 
(فتح الباري “ا/ما١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١١8/ ١١‏ اخرجه احمد واصحاب السئن وى سنده اختلااف كثير. 


ه-".+ 2864 

4 - عن ابن عباس: عن على بن أبى طالب يجنونة ب فلان قد زنت فأمى عمر برجمها فردها على وقال لعمر: أما تذر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله» وعن الصبى حتى يحتل» وعن النائم حتى يستيقظ " 
قال: صدقت نفلى عنهاء. 

لدو 

(فتح الباري ١/١؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :17١ / ١١‏ سندها متصل لكن أعله النسائى بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها. 
".> 2865 

- عن سعيد: إن رجلا من أسمل قال لأبى بكر الصديق: إن الآخر زنى قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله ثم أنى عمر كذلك 
فأتى كذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرات حت إذا أكثر عليه بعث إلى أهله. 


(فتح الباري 7١7/1؟١)‏ 

6ه همس سل 

لاد" 2866 

- حديث نعبم بن هزال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. 
اه 


اند 
(فتح الباري )١17/1١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " :١*10/ / ١+‏ صححه الحا م وحسنه الترمذى. 


2867 0." 

80 - عن قبيصة بن جابر: خرجنا حجاجا فسنح لى ظبى ضميته بحجر فات»ء فليا قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف 
المؤمنين لم يدر مايقول حتى سأل غيره» قال: فعلانى بالدرة فقال: أتقتل 

ايوق للم وتققه نو أقال الث سا رشك وا عوال تك وعدا عيذ الركين بن عرف هونا عن 
ام يحم كن حمن 

(فتح الباري )١١7/1١‏ 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١* / ١١‏ ذكره مالك منقطعا. 


5112111612. 114 


2500 5 


2868 5." 

 - 4‏ فى رواية خالد الحذاء: إن ماعن بن مالك أتى الننى صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مراراء فسأله 
ود أجنون هو؟ » قالوا: ليس به بغي 

(فتح الباري ١1/ه١١)‏ 

5 إسناده على شرط البخارى 

6ا"#,خ+ 2869 

89 - حسن السؤال نصف العلم. 

** سنى رياضة المتعلمين 

(فتح الباري )١١8/١‏ 


ة إسناده ضعيف 


آا/ا “.+ 2870 
80" - عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه َك بأمراة كاده النى صل الله عليه وس مائة» 9 سال المرآة فقالت: 7 ؤإده حد 


(فتح الباري )١41١/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١41 / ١١‏ سكت عليه أبو داود وسححه الحا كم واستنكره النسائى. 


بام 2871 

80١‏ - عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تششكوا من الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه فى المصحف فسألت أبى 
بن كعب فقال: أليس أن وأنت أستقرئها رسول الله صل الله عليه وسلم قدمت فى صدرى وقلت أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون 
تسافد. 5 

** فضائل القرآن لابن الضرس 

(فتح الباري )١4*/١‏ 

ساسىه 2872 

م" - كان عمر أراد أن يرجم الحبل فمّال له معاذ: لا سبيل لك عليها حتى تضع مافى بطنها. 


عع 0 
سس )>2 


(فتح الباري )١45/1١7‏ 
** رجاله ثقات 


ع/ا”.خ> 2873 

#/ام؟ - فى مرسل سعيد بن | لي ان عمر لما صدر من الحج دعا الله أن يقبضه إلأيه غير مضيع ولا مفرد وقال فى أخر القصة: فا 
افلخ ذو الجة حت قتل عمر. 

لدو 


(فتح الباري )١5/8/1١7‏ 
** ىسل 


هكد .5112111612 


2500 5 


ه/ا ".د 287/4 
8/4 - من مرسل القاسم بن مد قال: أجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فقام الحباب بن المنذر 


وكا يزيا فقال متا أمثر ومتك. أمير فإنا والله مانتفس عليك هذا الأمى وكا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آبائهم واخوتهم» فقال عمر: 
إذا كان ذلك فت إن استطعت. 

و تننعلك 

(فتح الباري )١5*/١‏ 

ند إسناده تجبيج ع سالا 


د/ا",د 2875 

ه/ام؟ - عن ابن عباس عن عمر قال: قلت يامعشر الأنصار إن أولى الناس بنى الله ثانى إثنين إذ هما فى الغار ثم أخذت بيده. 

** الذهلل فى الزهريات 

(فتح الباري )١5*/١‏ 

** إسناده صعيح 

/ا/لا ".د 287/6 

3000 دعن زان بن عييش عند أن عمر قال: يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمى أبا بكر أن يوم 
بالناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكرء فقالوا: نعوذ بالله أن لتقدم أبابكر. 

لدو نَ 


(فتح الباري *ا/مو١)‏ 
** إسناده حسن 


".د /7/7آ285 
/ا/ام” - حديث أ سعيد قال: قال 1 الك ادر الناس بهذا الأ امك ادك من أسل؟ + اليك صا كي كذاء 


5# وك اجن 


(فتح الباري 5/17 )١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / "ه١:‏ حسنه الترمذى. 


".5 2878 
ام" - عن ابن عمر رضى الله غنتما: أن النى صل الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بك ضرب وغرب وأن حمر ضرب وغرب. 
لدو تت نْ 


(فتح الباري )١5/8/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / مه :١‏ صححه ابن حبان٠‏ 


7 287/9 
8 - تمديت ابل خباس: ليس عل الأمة جد.عى حصن 
5# عت 


(فتح الباري )151/1١7‏ 
** إسناده حسن 


2500 5 


2880 >.*8١ 


- عن ابن عمر: فى الأمة سإذا زنت ولا زوج لا يحدها سيدهاء فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام. 
لدو عن 


(فتح الباري )١١/1١١‏ 
** إسناده صعيح 


؟م".+ 2881 
> جني سرد فإنى أحكم بما فى التوراة. 


6ه 
(فتح الباري ا/ا/١)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :17١ / 1١‏ فى سنده رجل مبهم. 


م". 2882 

- عن هانىء بن حزام: أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر كابا فى العلانية» أن يقيدوه به وكابا فى السر أن 
بعطوه الدية. 

77 عدن 

(فتح الباري )١74/١‏ 

** إسناده صعيح 

غم,+ 2883 

18" - فى رواية عبد الله بن بكر بن الحارث بن هشام رفعه: ' لا يحل أن يلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد ". 

بها ررك 


(فتح الباري ا/اا١)‏ 
** إسناده قوى عرسالا 


هم*.> 2884 
4 - عن ابن عباس: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. 


بيه 


(فتح الباري )181/1١7‏ 

** إسناده صعيح 

كم".+ 2885 

6 - عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتبمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها: هل رأيت ذلك عليها؟ » قال: لاء 
قال: فاعترقت لك؟ + قال: لاء قال: فضربه وقال: لولا أنى ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه 
"» لاقدتها منك. 


أ 
(فتح الباري )١81/1١7‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " :18١ / ١١‏ قال الحا؟: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه 
مكر الحديث» كذا قال فأوهم أن لغيره كلام وليس كذلك فإنه ذكره فى الميزان فقال: لا يعرف»ء ل يزد على ذلك ولا يلزم من ذلك 
القدح فيما رواه بل يتوقف فيه. 


5112111612. 5111/ 


2500 5 


/ام/ ".5 2886 


1 - عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " مامن عبد يصبل انخمس ويجتنب الككائر السبع إلا 
فتحت له ايواب الحنة يك 2" الحديث. 

** ن طب 

(فتح الباري )187/١7‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١8* / 1١١‏ صححه ابن حبان والحا 8. 


2557 5 


1 - عن النعمان بن مرة مرسلا: " الزنا والسرقة وشرب اخمر فواحش ". 
»3 مغ 

(فتح الباري )١8*/١‏ 

** ومسل 


2888 +4 

-الإضرار فى الوصية من الكائر. 
د الطبرى 

(فتح الباري )١87/1١7‏ 

** إسناده يع 


2889 هة",خ+‎ ٠6 
." عن أنس رفعه: " نظرت فى الذنوب فل أر أعظم من سورة من القرآن أوتهها رجل فنسيها‎ - 5 


3 نت 


(فتح البازي 1/1 ) 


0722 
صعينفل 


6 


أو".+ 2890 
- من أن حائضا أو كاهنا فقد كفر. 


م قت 


(فتح الباري )١87/1١7‏ 


0722 
صعيف 


6 


او",خ- 2891 

0١‏ - عن نافع: سثل ابن عمر عمن قذف أم ولد لأخر فقال: يضرب الحد صاغرا. 
** عب 

(فتح الباري )١85/1١7‏ 


** إسناده صعيح 

",م 2892 

5 - قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْرَاؤه جهنم ) أن هذه الآبة لمائزلت قال المهاجرون والأتضار: وجبت حى نزل 
(إن الله لا يغقر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن زشاء) + 

** إسماعيل القاضى فى أحكام القرآن 


5112111612. 11 


2500 5 


(فتح الباري ؟*ا/مما) 
** إسناده حسن 


+و".> 2893 

١898‏ - عن ابن مسعود: فإذا أصاب دما حراما نزع منه الحياء 

* طب 

(فتح الباري )١188/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 184: عن ابن مسعود بسند رجاله ثقات إلا أو فيه انقطاعا. 


موم.+ 2894 
4 - حديث عبد الله بن عمر: زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم. 


له 
(فتح الباري )١85/1١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 868/1 :: قال الترمذى: حديث حسن. 


2895 "5 

65 - عن حبيب بعث برسول الله صل الله عليه وسل سرية فيها المقداد» فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفهم رجل له مال كثير ل 
يبرح فقال: أشبد أن لا إله إلا الله 

فأهوى إليه فقتله ... الحديث وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه 

وسلم فقال: " يامقداد قتلت رجلا قال لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا 

الله "» فأنزل الله (يا أيها النين أمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا) الآية» فال النى صل الله عليه وسلٍ للمقداد: " كان رجلا مؤمنا 
إيانه 3 

** بز قط فى الأفراد طب 

(فتح الباري )١50/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :14١ / ١١‏ قال الدارقطى: تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه أ. ه. قلت: قد تابع أبابكر سفيان 


الثورى لكنه أرسله» أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عنه وأخرجه الطبرى من طريق ألى إسحق الفزارى عن الثورى كذلك. 


/اة".+ 2896 
5 -لا قود إلا بالسيف.٠‏ 


** ير عل 
(فتح الباري )٠٠١/1١‏ 
072 7 


** قال الحافظ فى " الفتعم " :70٠ / ١١‏ ذك البزار الإختلاف فيه مسح ضعيف إسناده» وقال ابن عدى: طرقه كلها ضعيفة. 


2597/7 5*1 


/1 - حديث عبادة رفعه: " خمس صلوات كتبهن الله على العباد ... " الحديث وفيه " ومن لى يأت ببن فليس له عند الله عهد 
إل شاف فده نوان قا امكة اليه د 


** ماددت ن جه 


2500 5 


(فتح الباري )٠١*/1١7‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / *0.: أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما. 


",0 2898 
- عن ابن عباس قال: جاء أصعاب الفيل حت نزلوا الصفاح وهو موضع خارج مكة من جهة طريق المن» فأتاهم عبد المطاب 
فقال: إن هذا بيت الله لم إسبط عليه أحدا قالوا: لا نرجع حتى :هدمه فكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها 

خجارة سوداء فلما حاذتهم رمتهم فا بقى منهم أحد إلا أخذته الحكة فكان لا يحك أحد منبم جاده إلا تساقط لمه. 
** ابن هرد ويه 


(فتح الباري )٠١17/1١‏ 
ا إسناده حسن 


2899 "8.٠.06 
." حديث جابر رفعه: "لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية‎ - 8 


دون د 

(فتح الباري )5٠١9/1١‏ 

** إسناده منقطع 

2900 ٠. 

- عن ابن مسعود قال: مامن رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعد أبيه أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه 
لله من عذاب أليم. 


** الثورى فى تفسيره 
(فتح الباري ١/١١؟)‏ 


زنن إسناده يع 

«ا.غع.> 2901 

١‏ - من مرسل قتادة: أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فرى بسبم فقتل عفا عن قاتله قبل أن يموت فأجاز الى 
صل الله عليه وسلم عفوه. 


(فتح الباري )"١١/1١‏ 

لدو ىسل 

س.ع.+ 2902 

- من طريق النخعى قال: كان فيما جاء ببخ عروة البارق إلى شري من عند عمر قال: جرح الرجال والنساء سواء. 


اه 
(فتح الباري ١/4١؟)‏ 
از إسناده تيح 


5112111612. 00 


2500 5 


غ+ ٠.2٠‏ 2903 
.و8 - من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 

** أبو العباس السراج فى تارييخه 

(فتح الباري 7١8/1١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :5١87/ 1١‏ رجاله ثقات مع إرساله. 


ه.غ6.+> 2904 

4 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: " الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل ". 
** جه 

(فتح الباري 0/1؟؟) 

** إسناده جيد 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه88: مزقه أبو داود حديثين. 


5غ.+> 2905 

عام دهع أن لليا نه هنك لان خريرة من :قن فيس دين ان فال: كان رجل إسابق الناس كل سنة بأيام» فلما قدم وجد مع 
وليدته سبعة رجال يشربون فأخذوه فقتلوه فلكر القصة فى إعترافهم وكاب الأمير إلى عمر وفى جوابه أن: أضرب أعناقهم واقتلها معهم 
فلو أن أهل صنعاء اشتركوا فى دمه لقتلتبم. 

اند ان الس ان ا و 

(فتح الباري ١/8؟؟)‏ 

** إسناده جيد 


/ا.غع. 2906 

5 - عن عبد الله بن عامس بن ربيعة قال: كنت مع عر بطريق مك2 فبال تحت ثجرة فناداه رجل فضربه بالدرة فقال: عات 
علل» فأعطاه الْخفقة وقال: اقتص فأبى فقال: لتفعلن» قال: فإنى أغفرها. 

** عب 

(فتح الباري ١/8؟؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 78*: أخرجه فى الموطأ عن عاصم بن عبيد الله عن عمر منقطعا. 


2907/ 0 


50 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: " أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته "» قال: يارسول الله أنى أصيب شاهدين وإئما أصبح قتيلا على أبوامهم» قال: " 
فتحلف خمسين قسامة "» قال: فكيف أحلف على مالا أعل» قال 

" اث استحلف خمسين 00 قال: كيف و عبود. 

7 غم م 

(فتح الباري 4/١‏ ؟؟) 

** إسناده صعيح 


5112111612. 000 


2500 5 


2908 6.49 

- من طريق عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سبلا يعنى ابن أَبى حثمة وهم فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
إلى يبود: " إنه وجد بين أظهرك قتيل فدوه " فكتبوا يحلفون ماقتلناه ولا علمنا قاتلاء قال: " فوداه من عنده ". 

نه 5 


(فتح الباري )”810/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١١‏ / /ا“8: رده الشافعى بأنه مرسل. 

2909 5.٠ 

89 - من طريق مكحول حدثنى عمرو بن أبى خزاعة أنه قتل فييم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس عل القسامة 
على خزاعة بالله ماقتلنا ولا علمنا قاتلا -خلف كل منهم عن نفسه وعزم الدية. 

** ابن منده فى الصحابة 

(فتح الباري )”810/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 1 ": عمرو مختلف قى صعبته. 


2910 0.41١ 
عن الشعبى قال: وجد قتيل بين حيين من العرب فمّال عمر: قيسوا مابينهما فأءبما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين‎ - 
ينا وأعزموهم الدية.‎ 


** الثورى فى جامعه شب ص 
(فتح الباري اا م) 


** إسناده صعيح 

«اغ.+ 2911 

9ه شدي أن سيد: أن قنيلا وجد بين حيين فأمى النبى صل الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيبما أقرب فألتقى دينه على الأقرب. 
لدو 


6-6 
(فتح الباري 7١8/1؟)‏ 
** إسناده ضعيف 
مااع.خ- 2912 
- عن عبد الله الأشعرى فى غسل الأعتاب قال أبو صالح: فقلت لأبى عبد الله: من حدثك؟ » قال: امراء الأجناد خالد بن 
الوليد ودين أى سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمروبن العاص. 
0 


(فتح الباري 7١1/١4؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / .٠:؟:‏ صححه ابن حزعة. 


غ 5.2١‏ 2913 
91 - من رواية بشير بن :بيك عنه: من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففَمَوًا عينه فلا دية ولا قصاص. 


(فتح الباري 44/١7‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / غ4+: صمحه ابن حبان والبييقى. 


ا .5112111612 


2500 5 


هاغع.5 2914 
##عارك 

(فتح الباري 48/١‏ ؟) 
** ىسل 


2915 6.15 


8" - من مرسل سعيد بن المسيب: قضى فى الجنين يقتل من بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. 
»3 مغ 

(فتح الباري 48/١‏ ؟) 

** مرسل 


/ااء.> 2916 
5 -الرجل جباره 


دونه 


(فتح الباري 7١5/8/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١‏ /مه:*: راويه ضعيف. 


2917/7 5.26 


- عن إبراهيم بن مد بن أبى يحبى عن ربيعة عن ابن البيلمانى عن ابن عمر قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما 
بكافر وقال: " أنا أولى من وفى بذمته ". 

0 

(فتح الباري 7١717/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :55٠ / 1١‏ قال الدارقطى: إبراهيم ضعيف ول يروه موصولا غيره والمشبور عن ابن 

البيلمائى مرسلاء وقال البييقى: أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم فى سنده» وإنما يرويه إبراهيم عن مد بن المتكدر عن عبد الرحمن 
بن البيلمانى وهو منقطع وراويه غير ثقة. 


049 2918 
- عن ابن عباس: كان رجل من الأنصار أسل ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا: يارسول الله هل له من توبة؟ » فنزلت: ( كيف 
يبدى الله قوما ‏ إلى قوله - إلا الذين تابوا) فأسل. 


(فتح الباري 58/1") 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١١‏ / 55/8: صححه ابن حبان. 
** تعقيب: قال علاء عبده: الحديث بلفظه فى الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ( 7/131١‏ 99") رقم /ا/اغ؛ ولكن فيه: كان 


رجل من الأنصار أسل ثم ارتد فلحق بالشرك ثم ندم وكذا فى النسائى. 
2919 


- من طريق عبد الله بن شريك العامرى عن أبيه قال: قيل لعلى أن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم فقال 
لهم: ويلك ماتقولون» قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فققال: ويلك إنما أنا عبد مثلم أكل الطعام م تأكلون وأشرب كا تشربون إن 


يكن .5112111612 


2500 5 


أطعت الله أثائق إن شاء وان خضعه خفنت أن يعذئق فاموا الله وارسجعوا فأبواء قلنا كان الغد عدوا عليه قاء قر فقال قدوا الله 
رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم فقالوا: كذلك فلا كان الثالث قال: لثن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك 
العترقوااقال: إق إذا رايت أمرا'م؟ا أوقدات نار ودعرت قتراء 

(فتح الباري )”7١/١‏ 

** إسناده حسن 


2920 5.9١ 
من طريق قتادة: أن عليا أت بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم.‎ - 


2 

(فتح الباري )”7١/١‏ 

** إسناده منقطع 

2921 +. 

١91١‏ - حديث معاذ أن الننى صلى الله عليه وس لما أرسله إلى الهن قال له: " أيما رجل ارتد عن الإسلام فدعه فإن عاد وإلا 
فاضرب عنقه وأبما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فإن عادت والا فاضرب عتقها. 

فاضرب يما امس عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضربٍ 


دونه 


(فتح الباري /م) 
7 إسناده حسن 


*”ع.5 2922 


- من طريق بكير بن عبد الله بن الأشح أنه سأل نافعا كيف كان رأى ابن عمر فى الحرورية؟ » قال: كان يراهم شرار خاق 


الله انطلقوا إلى آيات الكفار لؤشعاوها فى المؤمنين. 
** الطبرى فى تبذيب الاثار 
(فتح الباري ١/587؟)‏ 


** إسناده صعيح 
:2923 
0 9ط - عن عائّشة قالت: ذكر رسول الله صل الله عليه وس الحوارج فقال: " هم شرار أمتى يقتلهم خيار أمتى ". 


م 

ف 
(فتح الباري ا/مم) 
6 إسناده حسن 


وع.د 2924 
4 - من طريق الشعبى عنه قال: خطب على بنت أبى جهل. 
أ 


(فتح الباري ا/مم) 
ددا إسناده جيد هى سالا 


5112111612. 0000 


2500 5 


45"”عغ.خ" 2925 

هلاوط - عن عبد الله بن عمر: قز اطوه: القيمى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
** خمد بن إححق 

(فتح الباري 7١91/1؟)‏ 

** إسناده حسن 


2926 >. 

59 - عن حميد بن هلال قال: حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت بأهل انبر فإنى مع طائفة منهم أسير إذا أتينا على قرية 
بيننا بر شفرج رجل من القرية مروعا فقَالوا: له لاروح عليك» وقطعوا إليه النهر فقالوا له: أنت ابن خباب صاحب النبى صلى الله 
عليه وس قال: نعم ) قالوا: خدثنا عن أبيك خدثهم بحديث يكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن» قال: فقدموه 
فضربوا عنقه ثم دعوا سريته وهى حبلى فبقروا عما فى بطنها. 

** يعققوب بن سفيان 

(فتح الباري ١91/1؟)‏ 

** إسناده صعيح 

29277 0.4 

90 - عن أبى سعيد قال: جاء أبو بكر إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنى مررت بوادى كذا فإذا رجل 
حمسن اليئة متخشع يصلى فيه فقال: اذهب إليه فاقتله قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلى كره أن يقتله فرجع فقّال النبى صلى الله 
عليه وسلم لعمر: " اذهب فاقتله " فذهب فراه على تلك الحالة فرجع» فقَال: " ياعلى اذهب إليه فاقتله فذهب إليه على فلم يره فال الى 
صل الله عليه وسل: " إن هذا وأحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز ترافههم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه 


إلا 


فاقتلوهم هم شر البرية ". 


(فتح الباري /مة) 
7 إسناده جيد 


2928 09 

- من مرسل الشعبى: ثم دعا رجالا فأعطاهم» فقام رجل فقّال: إنك لتقسم وماترى عدلاء قال: إذا لا يعدل أحد بعدى ثم 
دعا أبابكر فقال: اذهب فاقتله» فذهب فلم يجده فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم واخرهم. 

** مغازى الاموى 

(فتح الباري ١95/1؟)‏ 

** مرسل 


6لاع. 2929 


8 - عن ابن عباس وذكر عنده اللخوارج وما يلقون عند قراءة القران فقال: يؤمنون محكمة ويبلكون عند متشاببة. 
** الطبرى فى تبذيبه 
(فتح الباري )”٠١/1١‏ 


دا إسناده تيح 


وماد .5112111612 


2500 5 


2930 5.2١ 

8٠‏ - عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بتى نضر عن على وذك الحوارج فقال: إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم» وإن خالفوا 
إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. 

** الطبرى 

(فتح الباري ؟١/1١"”)‏ 

** إسناده صحيح 

2931 +." '“" 

١‏ - من طريق الفرزدق الشاعى أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وسأهما فقال: إنى رجل من أهل المشرق وأن قوما يخرجون من 
قال: لا إله إلا الله ويؤمنون من سواهم فقالا لى: سمعنا البى صلى الله عليه وسلم يقول: " من قتلهم فله أجر شهبيد ومن قتاوه فله أجر 


66 


انون 


(فتح الباري )"٠5/1١7‏ 
5 إسناده جيد 


الاو 2932 

"89 - من طريق أبى عبيدة بن مد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم فى بعض ما أرادوا فشكى 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له: " كيف تجد قلبك ". قال: مطمئنا بالإيمان» قال: " فإن عادوا فعد ". 

(فتح الباري )”١7/١‏ 

** رجاله ثقات عم سللا 


2933 56.2": 


4 - من طريق ابن سيرين: أن رسول الله صل الله عليه وسلم لقى عمار بن ياسر وهو يبكى مفعل يمسح الدموع عنه ويقول: " 
أخذك المشركون فغطوك فى الماء حتى قلت لهم كذاء إن عادوا فعد ". 

رك 

(فتح ألباري )"17/1١7‏ 

** رجاله ثقات مرسلا 


ه"ع.خ- 2934 
4 - عن ابن عباس قال: عذب المشركون عمارا حتى قال لهم كلاما تقية فاشتد عليه.... الحديث. 
*** ابن أقَُ حاتم 


(فتح الباري السام 
** قال الحافظ فى " الفتح اي ار من طريق مس الأعور وهو ضعيف. 


5"ع,+ 2935 

و ”ة؟ - عن ابن عباس: أنه كان لايرى طلاق المكره شيئاء 
"عن 

(فتح الباري 1١15/١7‏ *) 

** إسناده صعيح 


5112111612. 002 


2500 5 


5.4 2936 
9 - عن عمر قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. 


6 عيرل 
(فتح الباري 1١4/1١7‏ *) 


د إسناده تيح 
5.6 2937 


او ؟ - عن وائل بن جر قال: إستكرهت امرأة فى الزنا فدرأ رسول الله صلل الله عليه 
7 
(فتح الباري ١/؟9”)‏ 


7 إسناده ضعيف 


وةمع,خ-> 2938 

- عن ابن عباس فى قصة شبرمة: خ عن نفسك ثم ج عن شبرمة. 
سه 5 

(فتح الباري 717/1١7‏ ") 

** إسناده 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 17*": عند ابن ماجه فاجعل هذه عن نفسك ثم عن شبرمة. 


غ0 2939 
- عن ابن عباس قال: كان النبى صل الله عليه وسلم شرب عسلا عند سودة - فذكر نحو حديث الباب وفى آخره _: فول 
يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك) ٠‏ 


0 طب ابن م دوبه 
(فتح اللا 1101 
** رجاله موثقون 


2940 3.44١ 
حديث العداء بن خالد أنه اشترى من النبى صلى الله عليه وسلم هذا أو آمة ركفت إن العيد ةا[ هلرانها اشكر امعد امن‎ - 84٠ 
. مد رسول الله صلى الله عليه وسل عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبئة بيع المسل للمسلم)‎ 


(فتح الباري ٠0/١7‏ ه*) 
** إسناده حسن 
لاعع.+> 2941 


5 - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لتى عمر عليا فقال: يا أباالحسن الرجل يرى الرؤيا فنها مايصدق ومنها مايكذب» 
قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " مامن عبد ولا أمة ينام فيتلىء نوما إلا تخرج بروحه إلى العرش فالذى لا 
يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التق تصدق والذى يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التى تكذب ". 

“ل عق 

(فتح الباري 4/١‏ ه") 


512111612. 064 


2500 5 


** قال الحافظ فى " الفتيح " ١١‏ / 4 هم: قال الذهبى فى تلخيصه: هذا حديث متك لم يصححه المؤلف» ولعل الآفة من الراوى عن 
ابن علان أ. ه. قلت: هو أزهر بن عبد الله الأزدى الحرسانى ذكره العقيل فى ترجمته وقال: إنه غير محفوظ. 


مععع.خ- 2942 

حرا - إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه فى المنام. 

##تتواون الأضول للتزمذئ 

(فتح الباري 4/١‏ ه") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 4ه#: الحديث المذكور فى واف الا صو للترمذى من حديث عبادة بن الصامت» اخرجه فى 
الأصل الثامن والسبعين وهو من رواية عن شيخه عمر بن أَبى عمر» وهو واه وفى سنده جنيد. 

2943 >. + 

48 - من طريق أبى ميسرة مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قص على خديجة ما رأى فى المنام فقالت له: أبشر فإن الله لن يضيع 
بك إلا خيرا ثم أخرها بما وقع له من شق البطن وإعادته فقالت له أبشر إن هذا والله خير ثم استعلن له جبريل - فذكر القصة - فقال 
ها: " أرأيتك الذى كنت رأيت ف المنام فإنه جبريل استعلن لى بأن ربى أرسله إلى "» وأخبرها بما جاء به فقالت: أبشر فوالله لا يفعل 
الله بك إلا خيرا فاقبل الذى جاءك من الله فإنه حق» وأبشر فإنك رسول الله حقاء 

** هق الدلائل 

(فتح الباري ؟١09/1")‏ 

** مىرسل 


هغغ.5 2944 


44 - عن ابن عباس فى هذه الآية: تأويل وكيا وموك الله صلل الله عليه وسَلم فى عمرة القضاء. 
** ابن مردويه فى التفسير 
(فتح الباري )*517/1١7‏ 


5 إسناده ضعيف 


6.25 2945 
5 - ف قوله تعالى: (لحم البشرى فى الحياة الدنيا) هى الرؤيا الصالحة. 


** ا تاجه 
(فتح الباري ١/ه0”")‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ه#10: حصحه الحا م. 


.> 2946 
5 - حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ". 


36 جه 
(فتح الباري ١1/ه0”)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح ١"‏ /ه/ام: صححه ابن نحزيمة وابن حبان٠‏ 


5112111612. 170 


2500 5 


2947 

4 - عن القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب خفدث أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وس أن لكل نبى دعوة مستجابة» فقال 
كعب: أفلا أخبرك عن إبراهي؟ » 

لما رأى أنه يذبع ابنه إسحق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه ل أفتتهم أبداء فذهب إلى سارة فقال: أبن ذهب إبراهيم بابنك؟ 
» قالت: فى حاجته قال: كلا إنه ذهب به ليذبحه يزعم أن ربه أمره بذلك فقالت: أخشى أن لا يطيع ربه» 

خاء إسحق فاجابه بنحوه فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليه فايس أن يطيعوه. 


** ابن أبى حاتم 

(فتح الباري )3”178/1١7‏ 
** إسناده صعيح 
ةغغ5.2 2948 


(فتح الباري )*81/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " :"١ / 1١١‏ أخرج الحاك بسند صحيح عن ابن مسعود نحوه وزاد» فلما ذكر لمما التأويل قالا: نما كنا 
نلعب قال: قضى الأعى الاية. 

6ةع.+ 2949 

8 - قرأ ابن مسعود: (إفى أرانى أعصر عنيا) . 

2 نأل حاتم 

(فتح الباري )”"87/١‏ 

** إسناده حسن 

اه:. 2950 

٠ة؟‏ > عن عكمة رفعه: 1 لقد عبت من يوسف ومه وصيره حى سئل عن البقرات العحاف والسمان» ولو كنت مكانه ما 
اجبت حتى اشترط أن يخرجونىء ولقد عبت منه حين اتاه الرسول - يعنى ليخرج إلى الملك ‏ فقال: ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه 
وبثك:فالسدق ماليت لأسرعت: الأجاية ولنادزنت اليانب :ولا أشعية العدر ": 

لدو 


عب 
(فتح الباري )*875/1١7‏ 
** ومسل 

لاهع.+" 2951 


١‏ ؟ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " من رآنى فى المنام فقد راك لفاوق ا كل و 

2 ابن أبى حاتم 

(فتح الباري )"84/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 84": فى سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه وهو من رواية من سمع منه بعد 
الإختلاط. 


5112111612. 51 


2500 5 


لاوع.5 2952 


967 - حديث أبى تيد أمند 8 الرؤيا بالأصحار. 


دونه 


(فتح الباري ١50/1م)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :"9٠ / ١‏ صححه ابن حبان. 


+هغ. 2953 

عو وس - قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان: " إن الله سيلبسك قيصا فلا لعه ". 
3 ت جه 

(فتح الباري ١95/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 5/١‏ وم: صصحه ابن ماجه. 


ههع. 2954 

اتوي سي هيد الله ب عرق النامن» سيوف رهول لله صلى الله عليه وسلم يقول: " يبنا أنا نائم رأيت عمود الاب احتمل 
من تحت رأسى فأتبعته بصرى فإذا هو قد عهد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين تع الفتن بالشام ". وفى رواية: " فإذا وقعت الفتن 
فالأمن بالشام ". 

** يعقّوب بن سفيان طب 

(فتح الباري ٠7/١‏ 4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١7 / ١١‏ 4: صمحه الحا 8. 


2955 0.45 


وه" - أخذوا عمود الاب فعمدوا به إلى الشام. 
0 


(فتح ألباري ١7/1١1‏ ) 

و نط 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١1 / ١١‏ 4: رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعا بين أبى قلابة وعبد الله بن عمرو. 

/اهغ.“ 2956 

دهوء - عن أبى الدرداء رفعه: " بينا أنا ناكم اك عمود اكاب احتما فق حبك راب فظنا فطندت أله مذهوب به فأتبعته بصرى فعمد 
له إلى الشام.... ' الحديث. 

** حم يعقوب بن سفيان طب 

(فتح الباري ٠07/1١7‏ 4) 

** إسناده صعيح 

مهغ6.ه 2957 

/اهة” - عن أبى أماهة قال: انتزع من تحت وسادقىء وزاد بعد قوله بصرى " فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به فعمد 
إلى الشام وإنى أولت أن الفتن إذا وقعت أن الأمان بالشام ". 

** يعوب طب 


ا .5112111612 


2500 5 


(فتح الباري ٠07/1١7‏ 4) 


** إسئاده ضعيف 

2958 0.9 

- عن عبد الله بن خوالة ان مل الله صل الله عليه وس قال: " رآبث يله صر عمودا أبيض لأنه لواء تمله الملاتكة 
فقلت: ما تملون قالوا: عمود الاب أمرنا أن نضعه بالشام» قال: ويينا أنا نائم رأيت عمود اكاب اختلس من تحت وسادقى فظننت 
أن الله تخل عن أهل الأرض فأتبعته بصرى فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام ". 

* طب 


(فتح الباري ١7/1١7‏ 4) 
** إسناده حسن 


56غع.5 2959 

8 - حديث عوف بن مالك رفعه: " الرويا ثلانث .متها أهاويل الشيطان ليحن ابن ادم ومنها مايهم به الرجل فى يقظته فيراه فى 
منامه ومنها جرّى من ستة واربعين جزءا من النبوة 0 

** جه 

(فتح الباري ا/لاءغ) 

** إسناده حسن 

2960 5.5١ 


- عن مسروق قال: مى صبيب بأبى بكر فأعرض عنه» فسأله فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبى الحشر رجل من الأنصارء 
فقال أبو بكر: جمع لى دي إلى يوم 


الحشر. 


7 شت 
(فتح الباري ٠8/1١7‏ 4) 
** إسناده صعيح 


5.651 2961 
١‏ - عن أبى هريرة قال: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأحب القيد وأكره الغل. 


0 

(فتح الباري )4٠١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١ / ١‏ أخرج ابن ماجه من طريق أنى بكر الحذلى عن ابن سيرين حديث القيد موصولا مرفوعا 
.> 2962 

ةنا ديك ان عياش :قال: لماكه عنشاوق مظعون قالك: ام اد اهتها الك الينة: 

لدو شفك 


(فتح الباري )4١١/١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " :١١ / ١7‏ إسند فيه على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. 


5112111612. 51م١‎ 


2500 5 


29673 045+ 


ة ؟ - من مر سل زيد بن أسلم قال: ات رسول الله صل الله عليه وس عوزا تقول فى جنازة عثمان بن مظعون وراء جنازته: 
هيا للك الكنة يا أبا البسائب»«وفيه: سبك أن طزى: كان حب الله ورسوله. 


6ه 
(فتح الباري 1/١١ة)‏ 
** إسناده حسن ع سالا 


هوودع.5 2964 


4 - من مرسل أبى بردة بن أَبى موبى قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء الننى صل الله عليه وسلم فرأين هيئتها 
فقلن: مالك؟ » فا فى قريش أغنى من بعلكء» فقالت: أما ليلة فقائم ... الحديث. 

الك 

(فتح الباري )4١١/١‏ 

“سل 


2965 6.455 


6 - حديث فضالة بن عبيد رفعه: " كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله فإنه يغى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من 
فتنة القبر ". 

** دات ن جه 

(فتح الباري )4١١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :1١١ / ١‏ ثبت فى السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحا 8. 


.د 2966 
- من مرسل. الحسن رفعه: " رأيت كأن فى يذى سوارين من ذهب فكرهتهما فذهبا كسرى وقيصر". 
ارده ين 

سس 


(فتح الباري 75/1 4) 
لدو همس سل 


2967/7 0.2 


0 - حديث على رفعه: " من كذب فى حلمه كلف يوم القيامة عمّد شعيرة ". 


و ل 


(فتح الباري )458/١7‏ 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١1‏ / 4738: صمحه الحا 5 ولكنه من رواية عبد الأعلى بن عاص ضعفه أبو زرعة. 


48 2968 
6 - حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وس فلكر حديثا وفيه: " والرؤيا لأول عابر ". 


اه 
(فتح الباري )4”:5/1١7‏ 
م 7 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 0:: فيه يزيد الرقاشى. 


6 


5112111612. 5117 


2500 5 


داع.5 2969 
8 - عن أَبى رزين العقييل رفعه: " الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت وقعت ". 


36 ددت جه 

(فتح الباري )4717/1١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١+‏ / *م4: حصحه الحا م. 


ا/ا4.> 2970 
- من مرسل أبى قلابة: الرؤيا تمع على مايعبر مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها. 


عب 
(فتح الباري )47373/١‏ 
دوين ىسل 


5.4 2971 
١/اة؟‏ - عن عائّشة قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لا زوج تاجر يختلف - يعنى فى التجارة ‏ فاتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: إن زوجى غائب وتركتى حاملا فرأيت فى المنام أن سارية ببق انكسرت وإلى ولدت غلاما أعور» فقال: " خير يرجع 
زوجك إن شاء الله تعلى وتلدين غلاما بدا ... " فذكرت ذلك ثلاثا لخاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب» فسألتها فأخبرتى 
بالمنام» فقلت: لْن صدقت رؤياك لهوتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا فقعدت تبكى خاء رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: " مه يا 
عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا 

نه 5 

(فتح الباري )47373/١‏ 


ان إسناده حسن 

لطياع.خ> 297/2 

999 - عن عمر: أنه كتب إلى أبى موسى: فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خير لنا وشر لأعدائناء 
ة 


ع 
(فتح الباري ؟١/4737)‏ 
** إسناده منقطع 


** قال الحافظ فى " الفتح " ؟٠‏ / 8":: رجاله ثقات ولكن سنده منقطع. 

#لاغ.> 2973 

مو" -.حديث ابن زمل الجهى قال: كان البى صلى الله عليه وس إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد متك شيئا؟ » قال أن زمل: 
فقلت: الأتراووكة الله قال: " خير ١‏ 

تلقاه وشرا نتوقاه وخير لنا وشر على أعدائنا والمد لله رب العالمين اقصص رؤياك ". 

** طب هق فى الدلائل 

(فتح الباري )4719/١‏ 


** إسناده ضعيف جدا 


تنا .5112111612 


2500 5 


هلاع.5 2974 


93/4" - عن على قال: صلى كا شولك الله صل الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر خلس..... الحديث. 
]بر أن حاتم 

(فتح الباري ؟١/١441)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ::5١ / ١١‏ الراوى له عن زيد ضعيف. 


0.5 2975 
هاو" - عن أبى أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: ' إنى رأيت الليلة رؤيا ههى حق 


فاعقّلوها.... " فذكو حد يثاه 
6ه 000 

(فتح الباري )441/1١7‏ 
6 إسناده جيد 


2976 5. 

يك سورك هذى بن اغخيرة عدت رول الله«قيل: اللدتقانه وسلم يقول: إن انمع وها :ل قدت الغاقة مهال اندامية سي 
يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون عل أن يتكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله اللخاصة والعامة ". 

و 


(فتح الباري )1/1١١‏ 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 4: عند أبى داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخو عدى. 


.> 2977 
1/1و" - من فارق ابماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. 


(فتح الباري )7/1٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 7: أخرجه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان وصححاهء وأخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط من 
حديث ابن عباس وفى سنده خليد بن دعلج وفيه مقال. 


و/اع. 2978 
4" - حديث خالد بن الوليد: أن رجلا قال له: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن ظهرت فقال: أما وابن اتلخطاب حى قلاء إنها 
تكون بعده فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل مانزل بمكانه الذى هو به فى الفتنة والشر فلا يجد فتلك الأيام التى ذكوت 
رشول لله صل الله عليه وسلم بين يدى الساعة أيام 

الحرج. 

و 000 


(تح الباري 19/1) 
** إسناده حسن 


5112111612. 10: 


2500 5 


مغ 297/9 

89 - عن حذيفة قال: يدرس الإسلام م يدرس وثى الثوب حتى لا يدرى ماصيام ولا صلاة ولانسك ولا صدقة وسرى على 
الاب من ليلة فلا يبقى فى الأرض عنه آية ... الحديث. 

ييه 

(فتح الباري )١5/1‏ 

** إسناده قوى 


2980 6.١ 


- عن عبد الله بن مسعود قال: ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب فى أجواف الرجال فلا يبقى فى 
الأرض منه ثىء. 

* طب 

(فتح الباري )1١7/11‏ 

** إسناده صعيح 


2981 5.2/8! 

١‏ - عن ابن مسعود قال: ليس عام إلا والذى بعذه شر منه. 
## اطي 

(فتح الباري 0/18 0) 


7 إسناده جيد 


م:. 2982 

- أمس خير من اليوم واليوم خير من غد وكذلك حتى تقوم الساعة. 
** طب 

(فتح الباري ١1/١؟)‏ 

** إسناده صعيح 


0.4 2983 
910" - عن عبد الله: لا يأتى عليك عام إلا وهو شر من الذى قبله أما أنى للست أعنى عاما. 


دونه دى 


(فتح الباري ١1/١1؟)‏ 
** إسناده حسن 


دمغ" 214 
4 - من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملاتكة. 


لوعن القع 


(فتح الباري ١1/ه؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ه«: أخرج الترمذى أصله موقوفا وقال: حسن غى يب وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال 
من طريق صمرة مذكر. 


هم .5112111612 


2500 5 


5 .+ 2985 
- عن جابر: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. 


ب 


رفح الجارى29/15) 

** إسناده صعيح 

2986 0.1 

- عن أبى بكرة لعن الله من فعل هذاء إذا سل أحدى سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. 
زف البازي 79/11) 


7 إسناده جيد 


2987 0 

6 ةلادع حصيين بن غبد الرحمن عن مرو بن عاوان قال: قلت له آرابت أعتزال الأحنف: ما كآن؟ قال: سمغت الأحق قال؛ 
حجنا فإذا الناس جتمعون 2 وسط المسجد يعقى النتبوى - وفيهم عل والزيير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان 0300 فلك قصة مناشدته 
لهم فى ذكر مناقبه» قال الأحنف: فلقيت طاحة والزبير فقلت: إنى لا أرى هذا الرجل - يعنى عثمان - إلا مقتولا فن تأمرانى به؟ » 
قال على: فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان» فقّلت لما: من تأمريق 

به؟ » قالت: على» قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا ورجعت إلى البصرة 

فبينما نحن كذلك إذ أتانى آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا جائب 

الخريبة مستنصرون بك» فأتيت عائّشة فذلكرتها بما قالت لى: ثم أتيت طلحة 

والتيواقك نما سق القصة وفيا قال فقلة: والله لا أقاتلكم ومع أم المؤمنين وحوارى رسول الله صل الله عليه وسلم ولا أقاتل 


رجالا 
أمرتمونى يبيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين. 


لنودة | 

(فتح الباري 1/1١‏ ") 

** إسناده صعيح 

2988 6.49 

- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: " كيف بك ياعبد الله بن عمرو إذا بقيت فى حثالة من الناس يقد 
مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا"» وشبك بين أصابعه» قال: فا تأممنى؟ » قال: " عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم 
2 الطبرى 

(فتح الباري 8/1١1‏ ") 

** قال الحافظ فى " الفتح "م /مم: صححه ابن حبان. 

2989 1.9٠6 

8 - حديث عبد الله بن عمرو: قالوا: كيف بنا يارسول الله قال: " تأخذون ماتعرفون ". 


** طن 
(فتح الباري 9/1 "؟) 


8 إسناده تيح 


الا .5112111612 


2500 5 


2990 >.غة١‎ 

- من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه قال: قدم سامة المدينة فلقيه بريدة بن الحصيب فقال: أرتددت عن مجرتك» 
فقال: معاذ اللّه» إنى فى أذن من رسول لله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: ابدوا يا أسلم - أى القبيلة التى منها سلمة وبو برزة وبريدة 
المذكور ‏ قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك فى مجرتا قال: أنتم مباجرون حيث كتتم. 


دونه 


0 
(فتح الباري ١1/1غ)‏ 
** إسناده حسن 


2991 1.47 

١‏ - من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد: معت رجلا يقول لجابر: من بقى من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
أنس بن مالك وسلية بن الأكوعء فقال الرجل: أما لمة فقّد ارتد عن جرته» فقال: لا تقل ذلك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
سل شوق لأس :“ابروا #نقالرا: إناتقيات: أن زد مل عرفاء قال" أمعاع ون حيق عد 1 

وسم يقول لاسم م م 


0 
(فتح الباري )81/1١‏ 
** إسناده حسن 


مروع,+د 2992 

- حديث على: لا تكروهوا الفتنة فى آخر الزمان فإنها تيبر المنافقين. 

لدو 

(فتح الباري )84/1١‏ 

** إسناده فيه ضعيف ومجهول 

ووع.+ 2993 

«و 84 - حديث شداد رفعه: " إذا وضع السيف من أمتى لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ". 


ننه | 
(فتح الباري ٠0/1ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " م/ .ه: صصححه ابن حبان. 


6وع. 2994 

4 - من طريق قيس بن أَبى حازم قال: لما أقبلت عائّشة فنزلت بعض مياه بنى عامى نحت عليها الكلاب فقالت: أى ماء هذا؟ 
» قالوا: الحوأب» قالت: ما أظننى إلا راجعة فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم فقالت: 
إن ال :صل الله عليه وس قال لنا ذات يوم: " كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب ". 

(فتح الباري اروه) 

** إسناده على شرط الصحيح 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / هه: صححه ابن حبان والحا .. 


5112111612. 11/ 


2500 5 


2995 0.15 

6 - عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: " أتيكنت صاحبة امل الأدبب تخرج تنبحها كلاب الحوأب 
يقتل عن يمينا وعن ثعالها قتى كثيرة وتنجو من بعد ماكادت ". 

لوده 0 


بر 
(فتح الباري اروه) 
** رجاله ثتققات 


/اوع.+ 2996 

5 - حديث ابن عباس قال: بلغ أصحاب على حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليهم ووقع فى قلوببم» 
فقال على: والذى لا إله غيره لنظرهرن على أهل البصرة ولنقتان طلحة والزيير ... الحديث. 

“لين 

(فتح الباري اروه) 

** قال الحافظ فى " الفتح ١"‏ / هه:فى سنده إسعاعيل بن عمرو البجلى فيه ضعف. 


2997 04 

17 - من طريق محمد بن قيس قال: ذك لعااشة يوم اخمل فقالت: والناس يقولون يوم اخمل؟ » قالوا: نعم) قالت: وددت أنى 
جلست كا جلس غيرى فكان أحب إلى من أن أكون ولدت من رسول الله صل الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن 
* طب 

(فتح الباري ١1/هه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / وه: فى سنده أبو معشر نجيح المدنى وفيه ضعف. 


689 2998 
- حديث أبى رافع أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعلى بن أبى طالب: " أنه سيكون بنيك وبين عائّشة أمى "» قال: فأنا 
أشقاهم يارسول الله؟ » قال: " لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها ". 
لدو 3 
7 
(فتح الباري ١1/هه)‏ 
** إسناده حسن 


6.ه.خ+ 2999 


89 - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: انتبى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى إلى عائّشة يوم اجمل وهى فى المودج فقال: يا أم 
المؤمنين أتعلمين أنى أتيك عندما قتل عثمان فقلت ماتأمينى» فقلت: الزم عليا؟ » فسكتت فقال: اعقروا اجمل فعقروه» فنزلت أنا 
وأخوها مد فاجتمانا هودجها فوضعناة ين يد عليا:فأسن ما فاد لت :نيتاء 


0 
سس )>2 


(فتح الباري 1 //اه) 
ا إسناده جيد 


5112111612. 110 


ا 3000 


3000 ١ 

اما 3000 

عن زيد بن وهب قال: فكف على يده حتى بدءوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فا غربت الشمس وحول امل أحد» فقال 
على: لا توا جريحا ولا تقتلوا مدبرا ومن اغلق بابه والقى سلاحه فهو امن. 


رعرع 0 
سس >2 


(فتح الباري ١1//اه)‏ 

** إسناده صعيح 

.ا 3001 

١‏ - عن علقمة قال: قلت للأشتر: قد كنت كارها لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم امل قال: إن هؤلاء بايعوا عليا ثم نكثوا 
عهده؛ وكان الزبير هو الذى حرك عائّشة على الخروج فدعوت الله أن يكفينيه فلقيق كفه بكفه فا رضيت لشدة ساعدى أن قت فى 
اركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته. 


(فتح الباري 1/لاه) 


دن إسناده تيح 
.ا 3002 


- عن زيد بن وهب قال: أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة فقبضا على عامل على عليها ابن حنيف وأقبل على حتى نزل 
بذى قار» فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فابطوًا عليه فأرسل إلههم عمارا شفرجوا إليه. 


7# شن 

(فتح الباري 08/1) 

** إسناده صعيح 

3003 .+ 

م. .م - عن أبى يزيد المديئق قال: قال عمار بن ياسر لعائّشة لما فرغوا من اججمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذى عهد إليكم ‏ يشير 
إلى قوله تعالى (وقرن فى بيوتكن) - فقالت: أبو اليقظان» قال: نعمء قالت: والله إنك ماعلمت لقوال بالحق» قال: امد لله الذى قضى 
عل السائلت» 


نه | 

رفع الاري 51/15 

** إسناده صعيح 

ه./ا 3004 

4 - حديث أبى بكر الصديق: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الناس إذا رأوا الممكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الميعتاتة ا 

“وات ل جه 

(فتح الباري 60/11) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ 8 أخريقة الأريعة وخييه ابن حبان. 


5112111612. 10 


ا 3000 


كم/ا 3005 

حال - عن الزهرى قال: جعل على على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفا بايعوه على الموت فقتل 
5 فبايعوا الحسن بن على بالحلافة» وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه» فعرف أن قيس بن سعد 
لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمى عبد الله بن عباس فا*: شترط لنفسه ما اشترط الحسن. 


ننه | 
(فتح الباري 57/1) 
** إسناده صعيح 
.ع 3006 
5 - عن أَبى بصرة أنه سمع الحسن بن على يقول فى خطبته عند معاوية: إنى أشترط على معاوية لنفسى الخلافة بعده. 
** مد بن قدامة فى كاب اللخوارج 
(فتح الباري )55/1١1‏ 
** إسناده قوى 
ما 3007 
عن 
ومع الرسول صحيفة بيضاء مفتوم فى أسفلها وكتب إلأيه أن اشترط ماشئُت فهو لك» فاشترط الحسن أضعاف ماكان سأل أولاء فلما 
التباءوباعه الوم سالك" أن قطنا اخترمل فى السجل الذى ختم معاوية ق. أسفله فتمسك معاوية إلا ما كان اسن سأله أولاء 
واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ماوقف عليه فاختلفا فى ذلك فل ينفذ للحسن من الشرطين شىء. 
عدم يعقوب بن سفيان 
(فتح الباري )55/1١‏ 
1 إسناده صعيح 


3008 ١.9 
عن جويرية بن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما أحتضر دعا يزيد فال له: إن لك فى أهل المدينة‎ - 
يوماء فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنى عرفت نصيحته فلما ولى يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم» فرجع‎ 
خرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد فأجابوه» فبلغ يزيد لخهزظ إليهم مسل بن عقبة» فاستقبلهم أهل المدينة جموع‎ 
كثيرة فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم» فلما نشب القتال سعوا فى جوف المدينة‎ 

التكبير» وذلك أن بنى حارثة أدخلوا قوما فى الشاميين فى جانب الحندق فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المديئة خوفا على أهلهم 
فكانت المزعة قل من 1 وبايع مسلم الناس على أنهم خوى ليزيد يحم فى دمائهم وأموالهم وأهلهم خا 


(فتتح ا /. 7 
ان إسناده تيح 
ليما 3009 


. عن بن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة (ولو دخلت علهم فى أقطارها ثم سئلوا لفتنة لآتوها)‎ - "٠ 
يعقوب بن سفيان فى تارخه‎ ** 
)7١/1١ (فتح الباري‎ 


5112111612. +٠ 


ا 3000 


** إسناده صعيح 

3010 امما١‎ 

بتعا من مرسل أن 'العالية: الابافد كلها فى بعة شرن 

حم 

(فتح الباري 07/1/ا) 

** ومىرسل 

"ا .ما 3011 

١‏ - حديث أنس: إن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيا الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها 
الخحائئن ويتكم فيها الرويبضة. 

© حميع بز 

(فتح الباري 864/11) 

** إسناده جيد 

“ا ا./ا 3012 

.ل - حديث عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة حتى يتساقد فى الطريق تسافد اخمر. 
5ن طن 

(فتح الباري 8614/11) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 84: صححه ابن حبان والحا م. 

3013 601: 

01م - حديث أنس: لا تقوم الساعة حت لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله. 


36 

(تح الباري 1/هه) 

** إسناده قوى 

وهايلا 3014 

4" - عن عبد الله بن عمر: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شرعته من أهل الأرض فيبقى عاج لا يعرفون معروفا ولا يتكرون 


منكراء 


دونه 


(فتح الباري 85/1) 
0 إسناده جيد 


3015 5 

80٠‏ - عن زيد بن وهب قال: كا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف» قالوا: 
كيف تأعرنا؟ » قال: انظروا العزقة التى تدعو إلى أعى على فالزمها فإنها على الحق. 

.م 


50 
(فتح الباري 865/11) 
ا إسناده جيد 


5112111612. 59١ 


ا( 3000 


اما 3016 

5" - عن الزهرى قال: لما بلغ معاوية غلبة على على أهل امل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام فسار إليه على فالتقيا 
** يعمّوب بن سفيان 

(فتح الباري )85/1١‏ 

** إسناده جيد 

3017 71 

"٠ 5‏ - عن أبى مسا الحولانى أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا فى الخلافة أو أنت مثله؟ » قال: لاء وإفى لأعم أنه أفضل منى وأحق 
الدمن: ولك لست تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ » فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأتوه 
فكلموه فقال: يدخل ف البيعة وييحا كمهم 


** إسناده جيد 

ك0 3018 

4 عن ألى الرضا سمعت عمارا يوم صفين يقول: من سره أن ؛ بكتنفه احور العين فليتقدم بين الصفين محتسباء 
نت 

(فتح الباري 865/1) 

** إسناده صعيح 

ديا 3019 

وتوم ةقورا نواه سيكو فى امل كذايوك عاخلون كلهم يزعم أنه نى وأنا خاتم النبيين لانبى بعدى. 
ا 


(فتح الباري )85/1١1‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 8: حصحه ابن حبان. 


3020 امىي9١‎ 


"٠‏ - من رواية عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا. 
* طب 
(فتح الباري ١817/1م)‏ 


** إسئاده ضعيف 
يما 3021 
0١‏ - عن حذيفة: " سيكون فى أمتق كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة وإنى خاتم النبيين لا نبى بعدى ". 


دونه 


- ٠ 
)8107/1١ (فتح الباري‎ 
يننا إسناده جيد‎ 


ا 3000 


8ءى/ا 3022 


بإبراهيم فسألوه عنباء فلم يكن عنده منبا علمء ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علل» فرد الحديث إلى عيسبى فقال: قد عهد إلى فيما 
دون وجبتها فإما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال» قال: فأنزل إليه فاقتله ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج ثم دعاءه 
الناس كالحامل المتم لا يدرى أهلها مق يفجؤهم وأكدما يله 6ن اد عبان 

“يه 

(فتح الباري 865/1) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 89: صمحه الحا 5. 


غ+* .7 3023 


م0.50 - من طريق سليمان بن شباب قال: نزل على عبد الله بن المعتمر وكان صحابيا خدثنى عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال: ؛ 
الدجال ليس به خفاء يجىء من قبل المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع 
ويحث على ذلك ثم يدعى أنه نبى فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقه فيمكث بعد ذلك فيقول: أنا الله فتخشى عينه وتقطع أذنه 
ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل أحد من انخلق فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ". 

* طب 

(فتح الباري )531/1١1‏ 

** إسئاده ضعيف 


ه ".ما 3024 


4ه" - عن أَبِى هريرة رفعه: " ثلاثة إذاخرجن لم ينفع نفسا إبمائها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ". 
عدن اشر 


(فتح الباري )931/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :9١ / ١‏ صححه الترمذى. 


#5"ام/ا 3025 
ه".# - عن حسان بن عطية قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل ونع الاب أعرراة: 
لدو 


(فتح الباري )57/1١‏ 


** إسناده حسن تبح 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 9: هذا لا يقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله ويحتمل أن يكون أخذه عن 
ااا 3026 


تحدثنا عن غيره 00 فلم حديثا فيه " تمطر الأرض ولا بلبت الشجر ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل خبز ". 
** حم هق فى البعث 


ا 3000 


(فتح الباري 57/1) 
** رجاله ثقات 


.ما 3027 
/0." - عن أبى هريرة: سمعت أب القامم الصادق المصدوق يقول: " يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ماشاء الله أن يبلغ من الأرض فى 
ارهن توما ءقلق الإمنون عنه قله دين يز" ادي 
.م 
ا 
(فتح الباري )٠٠١/1١‏ 
** إسناده جيد 
7.9 3028 
8 - عن أبِى سعيد رفعه فى صفة عين الدجال وفيه: " ومعه مثل الجنة والنار» وبين يديه رجلان نينذران أهل القرى كلما خرجا 
قزية فسن اتلك 
30 
(فتح الباري )٠١ 7/1١‏ 
** إسناده ضعيف 
ىا 3029 
- حديث جنادة بن أبى أمية: أتينا رجل من الأنصار من الصحابة قال: قام فنا سول مضل الله عليه وسلم فقال: " أنذرم 
المسيح.... " وفيه: " يمكث فى الأرض أربعين صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأ أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الأقصى والطور 
يني 
(فتح الباري ١1/ه١٠)‏ 
١‏ “يما 3030 
.م - حديث حذيفة رفعه: " يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف لا بموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من 
صلبه كلهم قد حمل السلاح . 
** عد ابن الى حاتم طس ابن مردويه 
(فتح الباري )٠١ 5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :٠١5 / ١‏ هو من رواية يحبى بن سعيد العطار عن مد بن أنعق عن الأعمش والعطار ضعيف جدا 
وحمد بن أعحق » قال ابن عدى: ليس هو صاحب المغازى بل هو العكاثبى» قال: والحديث موضوع.ء قال ابن أبى حاتم: 11 قلت: 
".ىا 3031 
١٠ل‏ - من طريق أَبى هريرة رفعه: " ولد لنوح سام وحام ويافث» فولد لسام العرب وفارس والروم» وولد لام القبط والبربر 
والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقاليه ". 
6# ابن أبى حاتم 
(فتح الباري )٠١1/1١‏ 
** إسناده ضعيف 


5112111612. 134+ 


ا 3000 


ع#ى/ا 3032 

ىا - عن أبى هريرة رفعه فى السد: " يحفرونه كل يوم حبى إذا كادوا خرقونه قال الذى عليهم: ارجعوا فستخرقونه غنذا افيضيدة الله 
كأشد ماكان» حتى إذا بلغ مدتهم وأزاة الله أن ييعثهم قال الذى عليهم ارجعر ا فيتهرقرن هذا لاد الله والسو قال مسرن 
فيجد ونه كهيئة حين تركوه فيخرقونه فيخر جون على الناس.... : الحديث. 


ا نت حب الك 


(فتح الباري 8/1 )٠١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " «#/م: 5 الترمذدى وحسنه» وابن حبان والحا م وصححاه من طريق قتادة عن أبى 

رافع عن أَبى هريرة رفعه» أخرجه الترمذى وا حا كم من رواية أبى عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن حبان من رواية 
سليمان التيمى كلهم عن 

قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه بعضهم عنه فادخل 

يينهما واسطة» أخرجه ابن مردويه لكن وقع التصريح فى رواية سليمان التيمى عن 

قتادة أن أبا رافع حد ثه وهو ىق كبح ابن حبان.٠‏ 


غ “.ما 3033 

سوس. م - حديث ابن عمر فى آخحره: فأعدوا للمسألة جواباء قالوا: وماجوابها؟ » قال: أعمال البر. 
ول 

(فتح الباري )١١*/1١٠‏ 

** إسناده حسن 

ه"./ا 3034 


م.م - عن أنس: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه. 
ول 
(فتح الباري )١١*/1١٠‏ 


** إسناده تيح 
دعىما 3035 
ه08” - حديث أ بم الصديق: " الأعمة من قرش 3 


6ه 

(فتح الباري 1/1 )١١‏ 

** إسناده منقطع 

** بقال الحافظ فى " الفتح " :١١4 / ١‏ رجاله رجال الصحيح لكن فى سنده انقطاع. 


.ا 3036 
05ل - حديق أن مسعوة ارقعه: ' يامعشر قريش أتك أهل هذا الأعى مالم تحدئوا فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كا يلحى 
36 


(فتح الباري )١١7/1١٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / 115: رجاله ثقات إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عم أبيه عبد 


الله بن مسعود و در 


هل .5112111612 


ا 3000 


".ما 3037 
م.م - عن أبى مسعود الأنصارى: لا يزال هذا الاأعن في وأنتم ولاته ... الحديث. 


6ه 
م 
(فتح الباري )١١7/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتيم " :١15 / ١‏ فى سماع عبيد الله من أبى مسعود نظر مبنى على لحلاف فى سنة وفاته. 


.ا 3038 


"0م - من مرسل عطاء بن يسار: قال لقريش: أنتم أولى الناس ببذا الأعى ماكنتم الحق» إلا أن تعداوا عنه فتلحون كا تلحى هذه 
الجريدة. 


لم هق 
(فتح الباري )١١5/1١‏ 

** إسناده صعيح 

0غعء/ا 3039 

" - حديث ثوبان رفعه: " استقيموا لقرش مااستقاموا ل5» فإن ل تستقيموا فضعوا سيوفك على عواتقكم يدوا خضراءهم فإن 
م تفعلوا فكونوا زراعن أو أشقياء *. 

** طيا طب 

(فتح الباري )١١5/1١‏ 


55 / 11: رجاله ثتمات إلا أن فيه انقطاعا لأن راويه سام بن أَبى الجعد لم يسمع من ثوبان 

3040 ا/مغ١‎ 

- حديث ذى مخبر وهو ابن أخر النجائى عن الى صلى الله عليه وسلم قال: " كان هذا الأمى فى حمير فنزعه الله منهم وصبره 
فى قريش وسيعود إلم : 


(فتح الباري )١١/+‏ 
** إسناده جيد 


.ع 3041 
١04ظ‏ - عن عمر أنه قال: إن أدركنى أجل وأبو عبيدة حى استخلفته. 
دون 


(فتح الباري )١١5/1١‏ 
** إسناده رجاله ثقاث 


*ع./ا 3042 


049ل - حديث عبد الله بن أبى أوفى رفعه: " الله مع القاضى مالم بجر ". 

** ابن المنذر جه ت 

(فتح الباري )١١١/1١٠‏ 

** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / 119: استغربه الترمذى» وصححه ابن حبان والحا 8. 


0ا0ااااااااا0ا00ااااا060اااااااااا0ا0اااااااااااا0ا0ا0ا2121111101010 


ا 3000 


:غ6 3043 
عع .م - أن أبا بكر لما ولى اللخلافة: ولى عمر القضاء. 


0 


(فتح الباري ١/1‏ ؟) 
** إسناده قوى 


هغ./ 3044 
4غ "٠.‏ - أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء. 


00 


(فتح الباري ١/1‏ ؟) 
** إسناده قوى 


3045 05 


مغ "٠0‏ - حديث عمران بن حصين والك بن عمرو الغفارى: لا طاعة فى معصية الله. 
و 7 
(فتح الباري )١77/1١‏ 
** إسناده قوى 


/اغ.ا 3046 


5 عق أن رفس “مع طلك القضناء واتععان عليه بالشقغاء وك إلى تقد ومن ا علية أذ الل عليه ملكا دوه : 
** ابن المنذر ت د جه 

(فتح الباري ١4/1؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :١84 / ١‏ أخخرجه الترمذى من طريق أَبى عوانة عن عبد الأعلى الثعلبى» وأخرجه هو وأبو داود وابن 
ماجه من طريق أبى عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خثيمة من السند» قال الترمذى: ورواية أَبى عوانة أصم» وقال 
ف تؤؤانة أن عوابة حدايك« متمق قر رب ل« ره الحا م فق .طرق إمرايل :وحصعه:وتعقن بأن ان معين لين سكثيمة وضعس غيل 


لأعلى وكذا قال اججمهور فى عبد الأعلى: ليس بقوى. 


3047 7. 

0" - عن عوف بن مالك: أُوهها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. 
“ايز طرث 

(فتح الباري ١1/ه؟١)‏ 

** إسناده صعيح 


3048 04 


4" - عن أبى مريم الأسدى أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من ولاه اللّه من أمى الناس شيئا 
تاعسين عن عاض ألصدي الله عن اكه روم القباعة 
بد 5 ١‏ 
(فتح الباري )١١*/1١١‏ 

** إسناده جيد 


5112111612. 551/ 


ا 3000 


٠وي/ا‏ 3049 
- عن أَبى سعيد رفعه: " لا يقض القاضى إلا وهو شبعان ريان ". 


00 


(فتح الباري )١10//1١‏ 


3# إسناده » ضعيو (٠‏ 


أه.ما 3050 

٠‏ .م - عن الشعبى قال: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر إنه كان إستشير. 
** يعقوب بن سفيان 

(فتح الباري )١45/1١‏ 

** إسناده جيد 


لاه./ 3051 
8٠06١‏ - من طريق حارثة بن مضرب قال: قال عمر: إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه تركت وإن 
فتقرت إليْه أكلت بالمغروف: 

سعلك 


د ا 

)١5 1/1١ (فتح الباري‎ 

** إسناده صعيح 

“اويا 3052 

.م - عن الأحنف قال: كا بباب عمر _ فذير قصة فيها ‏ فال عمر: أنا أخبر؟ بما أستحل: ما أج عليه وأعتمر وحلق الشتاء 
والقيظ وقوٌ وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا اسفلهم. 


** الكرابيسى 
(فتح الباري )١51/1١‏ 


ولت إسناده تيح 


:ه.ا 3053 
اه "٠‏ - من طريق طارق بن شباب قال: أَنى عمر بن اللخطاب برجل فى حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرياه. 
** شب عب 


(فتح الباري 1/1 )١‏ 
+ إستاده ع يقارعل الشيية 


وه./ا 3054 
4 0" - من طريق ابن معقّل: أن رجلا جاء إلى عرم فسأءه فقال: ياقنبر أخرجه من المسجد فاقم عليه الحد. 
ردت ين 


س2 
(فتح الباري ١1//اه١)‏ 
** إسناده فيه من فيه مقال 
** تعقيب: أورد الحافظ هذا الأثر فى الفتم ١٠١‏ / /اه١:‏ بلفظ أن رجلا جاء إلى عمر فساءه إن ولكن الأثر عن على رضى الله عنه 
وقد أورده فى التعليق (ه / /91؟) فقال: وأما أثر على فقال ابن أبى شيبة: ثنا خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل: أن رجلا 
جاء إلى على فساره فقال: ياقنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. 


5112111612. 114/ 


ا 3000 


5ه6./ا 3055 
وه ءلم - " جنبوا مساجدم صبياتكم " الحديث. 
2 وز 


(فتح الباري 51/1 )١‏ 

** إسناده ضعيف 

/اه./ا 3056 

ونه وي ا عر رفوه عفان ةق لوده ارظن قر قا الويف برفهة الول شرم ف يي 


** جه 
(فتح الباري ١1//1ه١)‏ 


دنا إسناده ضعيف 

3057 6.8 

1ه ٠‏ - عن أبى عثمان النبدى: أن عثمان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال: أردت أن أجيب الداعى 
وأدعو بالبركة. 


** زوائد البر والصلة لابن المبارك 
(فتح الباري )١514/1١‏ 


** إسناده صعيح 
66 3058 
4" - عن أبى هريرة رفعه: : ويل للأعراء ويل للعرفاء ". 


(فتح الباري )١59/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " :١9 / ١‏ صححه ابن خزيعة. 


3059 ا/يد«٠‎ 

٠‏ - حديث على رفعه: " لا تقضى لأحد الحصمين حتى تسمع من الآخر". 
ورك 

(فتح الباري )1١071١/1١٠‏ 

** حسن 

3060 ا/يك5١‎ 

.ص - " كفى بك إثما أن لا تزال عخاصا ". 
"طب 

(فتح الباري )١81/1١‏ 

** إسئاده ضعيف 

لاكي/ا 3061 


١‏ - عن عبد الله بن الزبير أن النبى صل الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم» فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته 
عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويكتم ولا يقرؤه» ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحى ويكتب إلى الملوك وكان إذا غابا كتتب 
جعفر ين أنى .طالب وكتب له أحيانا جماعة 'من الضحابة: 


ا 3000 
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(فتح الباري *1/م) 
** إسناده حسن 


.ا 3062 

09م - عن زيد قال: أتى بى النبى صل الله عليه وسلم مقدمة المدينة فأعب بى فقيل له: هذا غلام من بنى النجار قد قرأ فيما أنزل 
الله عليك بضع عشرة ملورة فأستقرتى 'فقرأث (ق) فقال لى: " تعلم كاب يبودء فإنى ما أمن يبودى على كالى " فتعلمته فى نصف 
شبر حتى كتب له إلى يبود وأقرأ له إذا كتبوا إليه. 

رمدت ال 

(فتح الباري )١87/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " #ا/رثما: وأعريمة ابوقاوة والتزمذئ من "رواية عبد الرحمن .ين أن الزناد» قال الترمذى 

حسن حيح٠‏ 

3063 0.54 

++ .م - عن ابن عمر قال: دخل الرهط على عمر قبل أن ينزل به» فسمى السكئة.. فلك قصة إلى أن قال: فإِعا لد إن ستة: إلى 
عبد الرحمن وعثمان وعلى والزيير وطلحة وسعد. 

ليل 

(فتح الباري )١97/1١‏ 

** إسناده صعيح 

.لا 3064 

04س - عن أبى وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال: ماذنى بدأت بعلى فقلت له: أبايعلك 
عل كاب الللاتوسفة وسولة» بوسيرة أن وغ فقان: "هيدا استطدك وشررحم عل تمان فقبل: 

لدو 


(فتح الباري )١91/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتتح " :١91 / ١"‏ عن سفيان بن وكيع عن أبى بكر بن عياش عنه وسفيان بن وكيع ضعيف. 


55ىم/ا 3065 

ه50 - عن حذيفة قال: قال لى عمر: من ترى قومك يؤّمرون بعدى» قال: قلت: قد نظر الناس إلى عثمان وشبروه لها 
** يعوب بن شبة فى مسنده 

(فتح الباري )١9/8/1١‏ 

** إسناده 1 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 198: من طريق صحيح إلى حذيفة. 


لاكي/ا 3066 


5 - عن حارثة بن مضرب حججت مع عمر فكان الحادى يحدو إن الأمان هده عثمان بن عفان. 
** البغوى فى معجمه خيثمة فى فضائل الصحابة 

(فتح الباري )١98/1١‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. 00 


ا 3000 


3067 

." عن أسماء بنت يزيد مرفوعا: " إنى لا أصاط النساء‎ - "٠0 
5 36 

)٠١ 4/1١٠ (فتح الباري‎ 

** إسناده حسن 

3066 9 

4 - " من أعطى بيعة ثم نكثها لقى الله وليست معه يمينه ". 
* طب 

(فتح الباري 1/ه١٠)‏ 

** إسناده جيد 

اا 3069 

8 - عن قيس بن أبى حازم: رأيت عمر يجلس الناس ويقول: اسمعوا لحليفة رسول الله صل الله عليه وسلم. 


ننه | 
(فتح الباري )٠١8/1١‏ 
دن إسناده تيح 


آالاء/ا 3070 

.”ف - حديث سفينة: الحلافة بعدى ثلاثون سنة. 

** دات ن جه 

(فتح الباري 1/) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ؟١»:‏ صصححه ابن حبان٠‏ 


اااء/ا 3071 
"٠١‏ - حديث ابن مسعود: أنه سئل 5 يملك هذه الأمة من خليفة؟ » فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " 
اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل ". 


عد يد 
34 


(فتح الباري +0/1) 
ينا إسناده حسن 


لالاء/اة 3072 


.م د" مؤّمن قوى 55000 , وفيه: " فقل قدر الله وما شاء صنع ". 

“** ن | برى 

(فتح الباري ١17/1؟؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ ا من طريق فضيل بن سليمان عن ابن مجلان فادخل بينه وبين الأعرج أبا الزناد قال النساق: 
فضيل بن سليمان ليس بقوى. 


5112111612. 70٠0١ 


ا 3000 


#/اء/ا 3073 
م.م - حديث المقدام: ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه. 


ده 5 تت نْ جه 
(فتح الباري 48/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتتح " 1١‏ //*: صححه ابن حبان والحا 8. 


ولاء/ا 307/4 


عا" د حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صل الله عليه وس موعظة بليغة فذكه وفيه: : وايا م ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة ". 


د فت 
(فتح الباري 58/١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ١‏ / #هم: صعحه ابن ماجه وابن حبان والحا . 


5/اء/ا 3075 
و/ا." - عن غضيف ابن الحارث قال: بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدى على المنبر يوم 


المعة» وعلى القصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما أنها أضل بدعكم عندى ولست يجيبكم إلى كف ميان النيى غبل .الله علية 
وسلم قال: ' ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خير م إحداث بدعة ". 
ادوس 


(فتح الباري 58/١‏ ؟) 
1 إسناده جيد 


اا 3076 
1" - عن أَبى هريرة رفعه: " لتدخان الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير " 
عد 3 
6-6 
(فتح الباري 51/1١‏ ؟) 
** إسناده على شرط الشيخين 
3077 
"٠‏ - حديث ابن مسعود: أن النبى صل الله عليه وسلم توسد نفذه فرقد» وكان إذا نام نفخ قال: فينا أنا قاعد إذا أنا برجل علييم 
انيه يطىة الله أعلم بما يهم من ابجمال» خلست طائفة منهم عند رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وطائدة ماب عار ريجليه: 


رق 


(فتح الباري اردة؟) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / هه؟: حسنه الترمذى وصححه ابن خزيمة. 


9/اءا 3078 


عن أبى هريرة مرفوعا: " لو اعترض دن بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا فشدد لظيو 
** بز ابن أبى حاتم فى التفسير 
(فتح الباري ١51/1؟)‏ 


512111612. 070٠١17 


ا( 3000 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١"‏ / 551: فى السند عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن وأورده الطبرى عن ابن عباس موقوفا 
وعن أنى العالية مقطوعا. 


ءا 307/9 


9 - حديث أبى الدرداء رفعه: " ما حل الله فى ابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله 
عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئًا ". 
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5 
(فتح الباري 75/1؟) 
** قال الحافظ فى " الفتيح " ١‏ / 75: قال البزار: سنده صالح وحصحه الحا م. 


3080 08١ 

"٠‏ - عن معاذ رفعه: " لا تعجلوا بالبلية قبل نزوها فإتكم إن تفعلوا لم يزل فى المسلمين من إذا قال سدد أو وفق وإن عات تشتت 
بكم السبل ". 

ممل 

(فتح الباري 5107/1 ؟) 

** ومسل 

قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ /حكحد؟: اخرج ابو داود فى المرسيل من رواية يحبى بن ابى كثير عن الى سلبة مرفوعاء ومن طريق 
طاوس عن معاذ رفعه» وهما رسلان يقوى بعض بعضاء 


؟*ى.ا 3081 

١‏ - عن إبراهيم النخعى قال: قرأ أبو بكر وفاكهة وأبا فقيل ما الأب؟ فقيل كذا وكذا فال أبو بكر: إن هذا لمو التكلف أى 
أرض تقلنى أو أى سماء تظلنى إذا قلت فى كاب الله بما لا أعلم. 

6 عيرل 


(فتح الباري 1/1/1*) 


ىه 


** قال الحافظ فى " الفتح " :"0/١ / ١8‏ هذا منقطع بين النخعى والصديق. 


ءا 3082 
- من طريق إبراهيم التيمى: أن أبا بكر سئل عن الأب ماهو فقّال: أى سماء تظلنى. 
6 عيرل 


(فتح الباري )"1/1١/1‏ 
غ0 3083 


مم .م - عن ابن عباس قال: الأب ماتنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. 
ديد الطبرى 
(فتح الباري ١1/١0271”؟)‏ 


17 إسناده تيح 


5112111612. 070 


ا 3000 


هم./ا 3084 
.ل - عن ابن عباس قال: الأب القار الرطبة. 


ننه | 

(فتح الباري ١1/١071؟)‏ 

** إسناده صعيح 

3085 5 

وم "٠‏ - عن ابن عباس: الأب الحشيش للبهائم. 

* ابن أبى حاتم 

(فتح الباري ١1/١71؟)‏ 

** إسناده حسن 

/اميما 3086 

15 ناسعن اك عاض اهاء :رمقل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكانقيى بالأى لأن أكون اجنة حب إلى مق أن 
أدكر يذه قالة "كلل له الناض رت أمررة إل اووس 


ا 


(فتح الباري )”3077/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " م( / سباس: صصححه ابن حبان. 

30857 046 

م "٠‏ - عن ابن عباس قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلل.. فذكر حديئا فى حصى الربى وفيه: " وإيا م والغاو فى الدين فإما 
أهلك من قبلكم الغلو فى 

الدين ". 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ / 8/ا؟: صححه ابن خخزيمة وابن حبان والحا م من طريق أبى العالية. 


و١‏ 3088 
6 - حديث أبى سعيد الخدرى: يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهمء فتنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو البعير على العيرء 
ويكون الشيخ فيهم مستضعفا 

انون 

(فتح الباري 585/11) 

** إسئاده ضعيف 

0و./ا 3089 

8 - عن حذيفة رفعه: " يدرس الإسلام كا يدرس وشى الثوب ". 


دونه 


(فتح الباري ١817/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 0/؟: صصحه الحا م. 


5112111612. 7١+ 


ا 3000 


ةيما 3090 
.وه" - عن ابن مسعود: " فإن جاءه ماليس فى ذلك فليجتبد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين فدع مايريبك إلا مالا يريبك ". 
رم ين 
معي 
(فتح الباري ١88/1؟)‏ 
** إسناده صعيح 


وى 3091 
0١‏ - قول على: لو كان الدين بالرأى لكان مسح أسفل اللحف أولى من أعلاه. 


اه د 
(فتح الباري 21) 
كد إسناده حسن 


او./ا 3092 


كرما + بويت أن هريرة: " لا يؤمن أحد؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ". 
3 الحسن بن سفيان 

(فتح الباري ١85/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / وم:: صححه النووى فى اخر الاربعين. 


3093 7.4 

"٠#‏ - عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثتمات الشاميين: كان جبريل ينزل على النبى صل الله عليه وسلم بالسنة كا ينزل عليه 
بالقران. 

جه 5 

(فتح الباري ١91/1؟)‏ 

** إسناده صعيح 

هوي/ا 3094 

0ك - عن عمر: فساد الدين إذا جاء العم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلى من قبل الكبير تابعه 
عليه الصغير. 

(فتح الباري )*"٠1/1١‏ 

** إسناده صعيح 


3095 5 


هو ." - حديث الحارث بن الحارث الأشعرى: فذكر حديثا طويلا وفيه: " وأنا أمرك بمحفس أمرنى الله ببن: السمع والطاعة والجهاد 
والمجرة وابماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلم من عنقه ". 


ارك 
(فتح الباري رسام 
** قال الحافظ فى " الفتح " م٠١‏ / 05: اخحرجه الترمذدى مصححا. 


5112111612. 7*١ 


ا 3000 


/او./ا 3096 
5 - عن عمرو بن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان 


فقالكا لعدروةة "فقن يننا باغيوق" قال أمكة أو رذلك مق بارشو اند قال: وإن كان قال: " فإذا قضيت بياهما فالى "6 فذكر 
نحوه لكن قال فى الإصابة: " فلك عشر حسنات ". 


و 

(فتح الباري واس 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 9١ا":‏ وأخرج من حديث عقبة بن عاص نحوه بغير قصة بلفظ: فلك عشرة أجور " وفى سند كل 
/6 3097 


0 .م - حديث البراء: ليس كلنا يسمع الحديث من النبى صل الله عليه وسلم كانت لنا صنعة وأشغال» ولكن كان الناس لا يكذبون 
فيحدث الشاهد الغائب. 

** هق فى المدخل 

(فتح الباري )”91/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

3098 09 

6 - عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليبودء فإذا عينه قد طفئت وهى خارجة مثل عين اجمل فلما رأيتها 
قلت: انشدك الله ياابن صياد مق طفئت عينك؟ » قال: لا ادرى والرحمن» قلق كنت لا تبر :رقن اق رأسلفة قال: افميدها 
ونخر ثلاثا فزعم اليودق: أل «طريةة تيدق علازقده .قلت إذه السا فلن عسد .وقد رلف فذكاتك :ذلك لفصة» فقالك حقضة: اس 
هذا الرجل فإنما بتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها. 
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(فتح ألباري 8ه عم) 


** إسناده صعيح 
7 3099 
"١9‏ - عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. 


نه 5 

(فتح الباري 5/1 ؟*) 

** إسناده صحيح 

3100 لا‎ ٠١١ 

دام ديك أن كه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' يمككث أبو الدجال ثلاثين عاما لا يولد لهماء ثم يولد لهما غلام 
وز رو وأقله نفعا : ونعت أنأة ود قال: فسمعنا بمولود ولد 2 الييود» فذهبت أنا والزيير 
بن العوام فدخلنا على أبويه فإذا النعت فقلنا: هل لكا من ولد قالا: مكثنا 

ثلاثين عاما لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أضر شىء وأقله نفعا. 

“الى 

(فتح الباري ١5/1؟*)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 0": قال البييقى: تفمد به على بن زيد بن جدعان وليس بالقوى. 


5112111612. 0/5 


ا 3000 


؟١٠ء‏ ما 3101 

0 - عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين البهودية فرثخ فك نأتيها فنمتار منها فأتيتها 
يوما فإذا الهود يزفنون ويضربون» فسألت صديقا لى منهم فقال: ملكا الذى نستفتتح به على العرب يدخل فبت عنده على سطح فصليت 
الغداة فلا طلعت الشمس إذا أرثج من قبل العسكر فنظرت» فإذا هو رجل عليه قبة من ريحان والبهود يزفنون ويضربون فنظرت إإذا 
هوابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حت الساعة. 

(فتح الباري 5107/1”) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 58": عبد الرحمن بن حسن ماعرفته والباقرن ثقات. 


“ا ١٠٠ا./ا‏ 3102 


جه د 

(فتح الباري )*958/1١‏ 

57 إسناده تيح 

غ+١٠٠ي‏ لا 3103 

"٠0‏ - من طريق كعب الأحبار: أن الدجال تلده أمه بقوص فى أرض مصرء قال: وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة» قال: وم 
ينزل خبره فى التوراة والإنجيل وإنما هو فى بعض كتب الأنبياء. 

اه 

(فتح الباري )*98/1١‏ 


لدو باطل 
** قال الحافظ فى " الفتتح " ١‏ //*"#: أحق ببذا اللحبر أن يكون باطلا. 


ه١كيل/ا‏ 3104 
لخن دوواة أن سلتة دو جا فالن ةقانا رسرة ناضلا عليه وسلم ذات يوم على المنبر: " أنه بينما الناس يسيرون فى البحر 
اسهد أنه ابن صياد» فقلت: إنه مات قال: وان مات قلت: فإنه أسلء قال: وان أسلء قلت: فإنه دخل المدينئة» قال: وان دخل 
المدينة. 

ند 7 
(فتح الباري ١5/1؟*)‏ 

** إسناده حسن 

3105 ام/ميل١5‎ 

ااه ديك ااذه لان الت عكر تنراق أن انق #مياك هو الدياك: حي إلى هك أن: ألعلت و انحلدة أنه لوي يهن 


لدو 
(فتح الباري ١5/1؟*)‏ 
نين إسناده جب 


/ا7000 .5112111612 


ا 3000 


/ا ١٠م‏ ما 3106 


5 - قدمت على النبى صل الله عليه وسلم يقول (من يعمل مثقال ذرة خيرايره ‏ إلى آتخر السورة) قال: " ما أبالى أن لا أسمع 
غيرها حسبى حسبى ". 

و* 

(فتح الباري 1/1١٠‏ 9") 

** قال الحافظ فى " الفتح " م١‏ / ١“ام:‏ صمحه الحا 8. 


0 3107 
]اد ديت هاه أن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم بكّاب أصابه من بعض أهل الككاب» فقرأه عليه فغضب وقال: 5 


جثتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شىء فيخبروم بحث فتكذبوا به أو بياطل فتصدقوا به والذى نفسى بيده أو أن موسى كان حيا 
ماوسعه إلا أن ييتبعنى ". 


لدو شش بن 
(فتح الباري 4/1١‏ **) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 394: رجاله موثقون إلا أن فى مجالد ضعفا. 


3108 60 

- من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى: أن عمر نسخ صحفية من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تسألوا 
أهل اكاب عن شىء ". 

ين 

(فتح الباري 4/1١٠‏ 8") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 94:#: فى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف. 

3109 امما٠‎ 

- "لا تسألوا أهل الاب عن شىء فإنهم لن يبدو وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ". 

** سفيان الثورى 


(فتح الباري مم 
كنا إسناده حسن 


3110 امم١١١‎ 


- حديث أبى هريرة: مارأيت أحدا أكثر مشورة لأععابه من النبى صل الله عليه وسلم 


6ه 
(فتح الباري ٠/1١‏ 1*) 
اه شط 


** قال الحافظ فى " الفتتح " ١ / ١‏ غ": رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


مما 3111 
0 - حديث على قال: لما نزلت (يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) الآية قال لى النبى صلى الله عليه وسلِ: " ماترى؟ ديار 
"» قلت: لا يطيقونه» قال: " فنصف دينار"» قلت: لا يطيقونه» قال: " فك قلت: " شعيرة " فى خفف الله عن هذه الأمة ". 


5112111612. 7١6 


ا 3000 


ارت 


(فتح الباري 4١/1١٠‏ ") 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1#/ .عل: حسنه الترمذى وصححه ابن حبان٠‏ 


#وو ايا 3112 

" - عن عبد الرحمن بن نم: أن النبى صل الله عليه وسلم قال لأبى بكر وعمر: " لو أنكما نتفقان على أمى واحد ماعصيتكا فى 
ا 

** فضائل الصحابة لأسد بن موسى المعرفة ليعقوب بن سفيان 

(فتح الباري 1 عم) 

+ مياد كرس زه 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1 / ١غ‏ ": عبد الرحمن بن غم مختلف فى صعبته. 


3113 01+: 

مس - عن ابن عباس قال: تتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقاريوم بدر وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد» وذلك 
أن ونوك الله هلم اسدغلية 

وس لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقي بالمدينة فيقاتلهم فيها فال له ناس لم يكونوا شبدوا 
بدراء أخرج بنا يارسول الله إليهم نقاتلهم بأعدة ورصوا أن تسد تمن النطتزلة عا أمنات أهل بيدار قاذاازا ارضزل لحل اد عله 
وس حتى لبس لأمته» فلما لبسها ندموا وقالوا: يارسول الله أقم فالرأى رأيك فقال: " مارنبغى لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى 
5 الله ببنه وبين عدوه "» وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة أنى رأيت أنى فى دري حصينة فأولتها المدينة. 

* طب 

(فتح الباري )"41/1١٠‏ 


** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " الفتح " :#"4١ / ١‏ حصحه الحا م. 


هايملا 3114 

4" - أن النبى صل الله عليه وس قال: " رأيت كأنى فى دري حصينة» ورأيت بقرا تنخر فأولت الدرع الحصيئة المدينة.... " 
ان 

88 


(فتح الباري )*48/1١‏ 
** إسناده صعيح 


5١مما‏ 3115 
6" - عن عاشة قالت: لما نزلت براءق قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدهم وفى لفظ فأمى برجلين 
وامرأة فضربوا حدهم. 


و دت ن جه 
(فتح الباري 47/1١‏ *) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 4": قال الترمذى: حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحق من هذا الوجه. 


5112111612. "9 


ا 3000 


/ا١١١مما‏ 3116 
5 - عن ميمون بن مبران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمى نظر فى كاب الله فإن وجد فيه مايقضى به قضى بينهم» 
عليه وسلم قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة» فإن أعياه ذلك دعا رؤس المسلمين وعلماءهم واستشارهم؛ ون عمز 3 


50 

(فتح الباري 4373/1١‏ ") 

** إسناده صحيح 

3117 0 

0" - من رواية سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ بالله من معضاة ليس لا أبو الحسن - يعنى على بن أبى طالب - ومشارة عثمان 
الصحابة أول ماأستخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الحرمزان وغيره ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلا. 

عل 


(فتح الباري ميم 
فد إسناده حسن 


3118 0 

4 عن على: مافعل عثمان الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا مناء 
از 0 داود فى كاب المصاحف 

(فتح الباري ١1/*؛”)‏ 

** إسناده حسن 


.م 3119 
86 - من مرسل سعيد بن جبير بأن سعد بن معاذ لما سمع ماقيل فى أمى عائّشة قال: سبحانك هذا ببتان عظي. 


(فتح الباري 454/1١‏ *) 


دونه همس سل 


3120 .لما‎ *١ 


- حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: " ومن منعها ‏ يعنى الزكاة - فأنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
رينا ... " الحديث. 

لدو نْ 

(فتح الباري ١1/هه")‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ههم: صصحه ابن خخزيمة والحا 5» وأما ابن حبان فقال فى ترجمة بهز بن حكيم: لولا هذاالحديث 
لأدخلته فى كاب الثقات. 


.ما 3121 

7م - عن ابن عباس: أن اليهود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: فق لنا ربك الذى كح ذا نر الله عن وجلن قل هو الله 
أحد) فقال: " هذه صفة ربى عن وجل ". 

** هق فى الأسماء والصنفات 


5112111612. ال٠‎ 


ا 3000 


(فتح الباري 18/<هم) 
7# إسناده حسن 


“ا”م زي/ا 3122 
07س - عن بن كعب قال: قال المشركون للنبى صل الله عليه وسلم أنسب لنا ربك» فنزلت سورى الإخلاص ... الحديث وفيه: " 


أنه لزنن فق يواد إلا جوت ولب تخ ء تغوكك لا .بو ركاه والله لا نعوت ولارووث ول كن ضيه ولا عدال ولبين كلاه قب 
** خحز فى كاب التوحيد 

(فتح الباري 7/1١‏ ه") 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / +.هم: صححه الحا م. 


غ*١ء.‏ للا 3123 


0٠‏ ١م‏ - عن ابن عباس أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يالله يارحمن» فقالوا: كان مد يأمرنا بدعاء إله واحد 
وهو يدعو إلهين فنزات.٠‏ 

** ابن مر دويه 

(فتح الباري )”"50/1١‏ 


** إسناده ضعيف 

هايملا 3124 

4- عن أبى هريرة: رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها ‏ يعنى قوله تعلى (إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. 
إلى قوله سميعا بصيرا) - ويضع إصبعيه» قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إببامه على أذنه والتى تليها على عينه. 

“الى 

(فتح الباري )"”0*/1١٠‏ 

** إسناده قوى على شرط مس 

3125 اممي١‎ "5 


هك - حديث عقبة بن عام: عق را اله صل الله عليه وسلم يقول على المنبر " إن ربنا سميع بصير "» وأشار إلى عينيه. 
6ه 

(فتح الباري )810/1١*‏ 

** إسناده حسن 


ب 3126 
- عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مى زوجى أوس بن الصامت ... الحديث. 
36 


3 
(فتح الباري ) 
** قال الحافظ فى " الفتح " م( / عباس: صصحه ابن حبان. 


76 3127 
07" - فى مرسل محمد بن كعب القرظى: انق وله بنك له قنع اومن الفانت ففال-ها: أن عل كظهر أى: 
** طب 


(فتح الباري ١0/4/1م)‏ 


5112111612. الا١‎ 


ا 3000 


دونه همس سل 


31258 04 


- من مرسل أبى العالية: كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار سيىء الاق فنازعته فقال: أنت على كظهر أمى. 
** ابن مر دويه 

(فتح الباري )”074/1١٠‏ 

** مرسل 


3129 7. 


- عن الشعبى قال؟ :الرأة الى جادلت ى :زوسها هن عوله بنك الصافت وأنبا معاذة أمنة عبد الله بن أن الذدى حزل فيا زولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء) ٠‏ 

#* النقاش ف تفسيره 

(فتح الباري )”074/1١‏ 


** إسناده ضعيف 

“.ا 3130 

٠س‏ - حديث ابن عباس: تفكروا فى كل شىء ولا تتكروا فى ذات الله. 
** هق فى الأسماء والصنمات 


(فتح الباري )*85/1١‏ 
5 إسناده جيد 


“««#ا.ما 3131 

ماس - حديث أبى الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله. 
** هق فى الأسماء والصنفات 

(فتح الباري )”"87/1١٠‏ 

لدو شط 


** قال الحافظ فى " الفتم " ١‏ / م": رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


عم ريا 3132 

"٠8‏ - حديث ابن عباس: عن يبودى بالنى صلى الله عليه وس فقال: " يايبودى حدثنا " فقال: كبك قو يا أن القادم إذا وضع 
لله السوات غل 3ه والأرضية عل "ذه واماء عل :3ه .واتفتالة عل :ذه وسائر:ادلق عل :ذه وأغاز أبن جعقر يع اعد إرواتة - 
بخصره أولا ثم تابع حتى بلغ الو بهام. 

اك 

(فتح الباري 51/1 "؟) 

نحو هذه الزيادة. 


الا .5112111612 


ا 3000 


3133 ام.ا١"#ع‎ 

«م وم - حديث أبى ذر: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسى إلا كلقة ملقّاة بأوضن 
فلاة وفضل العرس على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة ". 

لدو 

(فتح الباري )4١1١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " :8١١ / ١‏ صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير إسند صصيح عنه. 


ه#ا./ا 3134 
غ "وم - عن أنس: قالت زيئب: يارسول الله إفى لست كأحد من نسائك ليست منهم اغرأة إلا زوجها ابوها أو أكوها أو أهلها 


(فتح الباري )4١5/1١‏ 


** إسناده ضعيف 

"ايا 3135 

وم عق مرسل الشعى: ا نيا ال اانا أعظم شائك: عليك حقا أنا يرهن متكا وأ كمي سفيزا وأقرميخ رحا 
فَرُوَجنِيِك الرحمن .مخ قوق عرشه وكان جتريل هو السفير بذلك وأنااببة عمتك وليس لك من سائك قريبة غيزئ: 

** الطبرى ابو القاسم الطحاوى فى كاب الجة والتبيين 


(فتح الباري )4١7/1١‏ 
** وى سل 


/ا#اء/ا 3136 
1" - حديث أبى سعيد المرفوع: " ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل ا كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخحر 


لا 


٠ 


نه 5 
(فتح الباري 60 
** قال الحافظ فى " الفتح " م١‏ /” ( ع: صححه الترمذى وابن حبان. 


5 
8 
لت 


م"ايما 3137 

لا“ 1” - حديث العباس بن عبد المطلب عم فوعا: 0 هل تدرون بعل مابين السماء وال وى " قلنا: لاء قال: 2" إحدى أو إثنتان أو 
ثلااث سبعون - قال - ومافوقها مثل ذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق الشماء السابعة البحر اسفله من اعلاه مثل مابين سعاء إلى 
سماء ثم فوقه ثمانية أوعال مابين أظلافهن وركبين مثل مابين سماء إلى سماء ثم العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى 
سماء ثم الله فوق 

ذلك ". 

و 

(فتح الباري ا/ماة) 

** قال الحافظ فى " الفتح " :4١ / ١‏ صمحه ابن حزيمة والحا 8. 


*ا الا .5112111612 


ا 3000 


3138 37.١9 


"اث - عن معمر عنه: فى قوله (وكان عرشه على الماء) قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء. 
** عب 

(فتح الباري ١1/ه١4)‏ 

دون 


504 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١6 / ١‏ :: له شاهد عن سبل بن سعد مرفوع لكن سنده ضعيف. 
٠غ‏ 1ى 3139 


و« م - عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم قال: ' إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة وإن أفضلهم منزاة 
تنظر كل يوم فى وجه الله. 

** عبد ت الطبرى 

(فتح الباري 1/1١٠‏ ؟4) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 74غ: صمحه الحا 8. 


١غ١يمما‏ 3140 
04 - عن ابن عباس فى قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) قال: عن شدة فى لاض والعرب تقول: قامت الحرب على ساق إذا 
اشتدت» وفيه: قدسن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق» وزاد: إذا خفى عليكم شىء من القرآن فاتبعوه من الشعر. 


سه .4 

(فتح الباري )458/1١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الفتح " “م/م أسند البييقى الوا لك كوو عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن» السك البييقى من 
وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة. 


“ا غإايم/ا 3141 

1١‏ فى رواية حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنى بكر بن أبى موبى عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه قال: " جنتان 
من ذهب للمقربين ومن دونبما جنتان من ورق لا صعاب المين ". 

** الطبرى ابن أبى حاتم 


(فتح الباري )4”1/1١‏ 


3142 ا/ءا١غ*‎ 


هديك أن شريرة :كنا بارسول (شاسدوها عن للق مانا نهاك هال" لئنة عن هي ولنة من فض 


5 تت 


(فتح الباري )4737/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتعم " ١‏ / «4#: صصحه ابن حبان وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبرانى وسنده حسن. 


:الا .5112111612 


ا 3000 


+غ1. ا 3143 

148" - عن ابن عباس فى قصة سؤال الهود عن الروح ونزول قوله تعالى: (قل الروح من أعى ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 
قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت (قل لو كان البحر مدادا لكلمات رلى..) الآية. 

** ابن أى حاتم 

(فتح الباري ١1/ه44)‏ 

** إسناده صعيح 

هغع1مما 3144 

+ 1" - عن ابن عباس فى قوله تعالى (إن تكفروا فإن الله غنى عتم ولا يرضى لعباده الكفر) يعنى بعباده الكفار الذين أراد الله 
أن يطهر قلوبهم بقوهم لا إله إلا الله فأراد عباده امخلصين الذين قال فييم (إن عبادى ليس لك علبهم سلطان) خبب إلهم الإيمان 
وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله. 

** الطبرى 


(فتح الباري ١/1‏ ه4) 
** إسناده رجاله ثقات 


0 3145 
ه4١"‏ - فى مرسل أبى قلابة: ' البر لا ييل والإثم لا .ينسى والديان لا يموت وكن 5 شئُت ا تدين تدان ". 
** هق فى الزهد 


(فتح الباري ١8/1/ه45)‏ 
** رجاله ثتقات عرسالا 


/لاغ+١ي‏ ما 3146 
5 عن أبى هريرة: إذا ذهب ثلث الليل ... ذك الحديث وزاد: فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول: هل من داع ستجاب لهه 


(فتح الباري )458/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١‏ / 5/8:: من رواية محمد بن إسحاق وفيه اختلاف. 


3147 7.١ 
." حديث ابن مسعود وفيه: " فإذ طلع الفجر صعد إلى العرش‎ - "41 


و 0-6 
(فتح الباري 1/1 ) 
** قال الحافظ فى " الفتح "8/1 ":: من رواية إبراهيم ال مجرى وفيه مقال. 


و60 3148 
- عن ابن مسعود قال: جاء رجل من بنى سليم إلى رسول الله صل اله عليه وس فقال: علبنى.... فذكر الحديث وفيه: " فإذا 
انفجر الفجر صعد ". 


** أبو إسماعيل الطروى 
(فتح الباري )458/1١‏ 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 48: من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم إسمع منه. 


والا .5112111612 


ا 3000 


م ةايملا 3149 
48 - حديث عبادة بن الصامت وفى آخحره: " ثم يعلو ربنا على كرسيه ". 


لدو 
(فتح الباري )458/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 78:: من رواية اسحق بن يحبى عن عبادة ول إسمع منه 


أه١.ما‏ 3150 
6" - حديث جابر وفيه: " ثم يعلو ربنا على كرسيه ". 


و 
(فتح الباري )458/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1١‏ / 5/8: من رواية محمد بن إسعاعيل الجعفرى عن عبد الله بن سلمة بن أسلم وفييما مقال. 


“ه.ا 3151 
#8 + حديك أن الطاب أله سأل النبى صل الله عليه وسلم عن الوتر فذكر الوتر وفى آخره: "ين ذا مانن ار 


لدو 
(فتح الباري )458/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " 1٠‏ / 454: من رواية ثوير بن أبى فاختة وهو ضعيف وهو ضعيف. 


لاهاء./ا 3152 
6" - حديث ابن مسعود: الندم توبة 
35 تيه 
(فتح الباري )471١/1١٠‏ 
ديد ؛ 
حي .رن 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١8‏ / ١7غ:‏ صصحه الحا ف وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه. 


3153 ا/.ه١هغ‎ 

ون 8ت اليا هو لذن كو اند نه ذه 
** جه طب 

(فتح الباري )471١/1١‏ 

** إسناده حسن 


همها./ا 3154 


64" - حديث ابن مسعود: من قال: استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوات اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من 
الزحف. 

ا لد 

(فتح الباري )477/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / «ا/اغ: صمحه الحا 8. 


5آالا .5112111612 


ا 3000 


3155 “١5 


هه م - حديث أبى بكر الصديق: فيأتون إبراهيم فقولة انطلقوا' الى اموي فإن الله كيه 
تكليماء 


6 


دونه 


(فتح الباري )480/1١٠‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " ٠١ / ١‏ 4: صحححه أبو عوانة. 


3156 الي١ها/‎ 

|" - عن ابن عباس فى قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى) قال: دنا منه ربه. 
** الأموى فى مغازيه هق 

(فتح الباري )484/1١٠‏ 

** إسناده حسن 


3157 7 


اا عن ابن عباس قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا: الله وهم به 
مش ركون. 
ننه | 


(فتح الباري 1/هة4) 
** إسناده حسن 


31558 048 


4 - عن على بن أبى طالب: الذى جاء بالصدق مد صل الله عليه وسلم والذى صدق به أبو بكر. 


** الطبرى 
(فتح الباري ١1/ه45)‏ 
** إسناده لين 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / 40 4: من طريق لين إلى على بن أبى طالب. 

3159 ا/لميا5٠‎ 

48- حديث حذيفة رفعه: " إن الله يصنع كل صانع وصنعته ". 

** خ فى خاق أفعال العباد 

(فتح الباري )49/8/1١‏ 

** صحبح 

3160 امم١ا5١‎ 

- عن مغيث بن سمى قال: قال كعب: عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهدا بالرحمن. 
** ابن أبى حاتم 


(فتح الباري 1 غ) 
** إسناده حسن 


/اا/ .5112111612 


ا 3000 


0 3161 
١‏ - عن أبى هريرة سمعت النبى صل الله عليه وس يقول: " أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه ... " الحديث. 
دون دى 


(فتح الباري ٠١9/1١‏ ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١5 / ١"‏ 5: ليس سنده على شرطه فى الصحيح وصصحه ابن حبان. 


.ما 3162 

6 - حديث جابر قال: فسخ عمر كَابا من التوراة بالعربية خاء به إلى البى صل الله عليه وسلم لعل يقرأ ووجه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يتغير فقال له رجل من الأنصار: ويحك ياابن اللخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: " لا تسألوا أهل اكاب عن شىء فإنهم لن يبدو وقد ضلواء وإتك إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل والله لو 
كان موسى بين أظهر؟ ماحل له إلا أن .يتبعنى ". 

(فح الباري 1/ه/ه) 

** قال الحافظ فى " الفتح " ١"‏ / 0 7ه: فى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف. 


3163 06+ 


15س - عن جابر أن عمر أن بكمّاب أصابه من بعض كتب أهل اكاب فقرأه على الننى صلى الله عليه وسلم فغضب فذكر نحوه دون 
قول الأنصارى وفيه: " والذى نفسى بيده لو أن موبى حيا ماوسعه إلا أن يتبعنى ". 


دونه 


(فتح الباري 5/1١‏ ؟ه) 
** قال الحافظ فى " الفتح " ١‏ / ه؟ه: فى سنده مجالد بن سعيد وهو لين. 


هيما 3164 
4 - عن أبى الدرداء: جاء عمر بجوامع من التوراة قد تقوو وى الاصارئ الدع حاظن: عر هيد الل ين ريده اك رأ 
الأذان» وفيه: " لو كان موسى بين أظهرم ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم ضلالا بعيدا ". 

* طب 

(فتح الباري ١1/ه؟ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " /١‏ هل« ه: سند فيه مجهول ومختلف فيه. 


05 31656 
5ه- من طريق خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر لخاءه رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه فقّال: ا اا مر و6 


؛ قال: أنت الذى نسخت كاب دانيال» قال مرنى بأمرك» قال: انطلق فامحه فلئن بلغنى أنك قرأته أو أقرأته لأنمكتك عقوبة ثم قال: 
انطلقت فانتسخت كبا من أهل الاب ثم جئت فقال لى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم " ماهذا "» قلت: كاب انتسخته لنزداد به علما إلى علمنا فغضب حتى احمرت وجنتاه فذكر قصة فيها: " يا أيها الناس إنى 


قد أوتيت جوامع الكلم وخواتفه واختصر لى الكلام اختصارا ولد أتيتكع جا كاه تق ا كرا" 


دونه 


(فتح الباري 5/1١‏ ؟ه) 


5112111612. 7 


ا 3000 


** قال الحافظ فى " الفتح " ١١‏ / ه9ه: فى سنده عبد الرحمن بن إسحق الواسطى وهو ضعيف. 


/اكايل/ا 3166 
5- عن أبى الدرداء عن النبى صل الله عليه وس قال: " مايوضع فى الميزان يوم القيامة أثتقل من خلق حسن ". 
زنك 


(فتح الباري ١85/1ه)‏ 
** قال الحافظ فى " الفتح " سم / وسعه: حصحه ابن حبان. 


4 3167 
11 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسِ: " من جلس فى مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه 


ذلك: سبحانك اللهم وحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك ". 

ان .عقن طني فى" الذغاء :له 

(فتح الباري ١44/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الفتح " 1 / غ 4ه: هذا لفظ الترمذى وقال: حسن صحيح غى يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن 
عن أبيه عن كعب الأحبار كذا قال فى المستدرك ووهم فى ذلك» فليس فى هذا السند ذكر لوالد سبيل ولا كعب والصواب عن 
سبيل عن عون وكذا ذكره على الصواب فى علوم الحديث فإنه قد ساقه فيه من طريق البخارى عن مد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن 
ابن جريج بسنده ثم قال: قال البخارى هذا حديث مليح» ولا أعلم فى الدنياى هذا الاب غواهذا الخديت إلا أنه معاول: حدما موب 
بن إسماعيل حدثما وهيب حدثنا موبى بن عقبة عن عون بن عبد اللّهء قوله: قال البخارى: هذا أولى فإنا لا نذى لموسى بن عقبة سماعا 
من سهيل أ. هه 


3168 048 


4 - عن عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسل: ' إن الله عن وجل يقبل توبة العرد ما ل 
يغرغضي ". 

ارك 

(رياض الصالحين )١١/١‏ 

** قال الإمام التووى فى ” الرياض " :١5 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


ايا 3169 

8 - عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضى الله عنهء أسأله عن المسح على الحفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ » 
فقلت: ابتغاء العلمء فقَال: إن الملائكة تضع أجنحتبا لطااب العلم» رضى بما يطلب» فقّلت: إنه قد حك فى صدرى المسح على الحفين 
بعك القائط والولء روكت ارا عن اا انبى صل الله عليه وس لفئت أسألك: هل سمعته يذكر فى ذلك شيئًا؟ » قال: نعم. كان 
يأمرنا إذا كا سفرا _ أو مسافرين - بأن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من الجنابة» لكن من غائط» وبول ونوم» فقلت: هل 
سمعته يذكر فى الموى شيئًا؟ » قال: نعم كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابى بصوت له 
عدوا زا وار عدو نوا عابة رميولن لله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: " هاؤم "» فقلت له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند 
البى صل الله عليه وسلم وقد نبيت عن هذا فقال: والله لا اغضض قال الأعرابى: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ » قال النبى صلى 
الله عليه وسلٍ " المرء مع من أحب يوم القيامة "» فها زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب فى عرضه 


و7 .5112111612 


ا 3000 


١‏ فرت ١ن‏ متوف اا كان ناتك عاذ الرواة: " قبل الشامء خلنه الله تعالى يوم خاق :لاوا فق بو لا وض «انفعوهاة القرية الباق 


تسد الشتمنان ش 

٠ مله‎ 9 1 

- 

(رياض الصالحين )١١/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١5 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


الاكي نما 3170 


نان ال فل أ عليه وتيل: " إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فن رضى فله الرضاء 
وهل تفل ةقان امعط ". 
2 


-- 
(رياض الصالحين )*٠/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


لالالي/ا 3171 


١س‏ - عن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه؛ دعاه الله 
سبحانه وتعالى على رؤوس انخلائق يوم القيامة حتى يخيره من ال حور العين ما شاء ". 

وله ا الع 

(رياض الصالحين )*97/١‏ 

** قال الإمام التووى فى ” الرياض " ١‏ / ؟": قال الترمذى: حديث حسن. 


.ا 3172 
اس - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ماواك البلقو يكين والؤمتة ى هته وراد وهاه 
حت يلقن الله تغالى وما علية: بخطيغة *. 


بوت 


(رياض الصالحين ١/7؟*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ”*": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


:اما 3173 

0س - عن الحسن بن على بن أِى طالب» رضى الله عنهماء قال: حفظت من رسول الله صل الله عليه وسل: " دع ما يرييك إلى 
نالأ يزنكة "فإ الصرد ف طلم به وا دكاتي ري 

اك 

(رياض الصالحين 4/١‏ *) 

** قال الإمام النووى فى " الرياض ١"‏ / ؛": قال الترمذى: حديث صعيح. 

هلااءل/ا 3174 

4 - عن أبى ذر جندب بن جنادة» وأى عبد الرغمن معاة بن جبل» رضى لله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: 
تق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس يخاق حسن ". 

ات 


(رياض الصالحين 1/١‏ ”) 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا#: قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. 07" 


ا( 3000 


ك5لازي/ا 317/5 
هاي - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كنت خلف النبى صلى الله عليه وسلم يوماء فقال: " يا غلام إفى أعليك كلمات» 
احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 


ينفعوك بشىء» لم ينفعوك إلا إشىء قل كتبه الله لك» وان اجتمعوا عل أن يضروك شه لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 
رفغت الأقلام وجفت الصحف ". 


برق 


(رياض الصالحين ١//ا*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


.ا 3176 
15 - عن أبى يعلى شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: #الكس من :دان شنة وغل :ذا يعن 
الموت؛ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ". 


ات 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


مالعا 3177 


1 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ". 


اك 
(رياض الصالحين )4٠/١‏ 
** حسن 


وازيا 3178 
4ه - عن أبى أمامة صدى بن عجلان الباهل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب فى حجة الودا 2 
فمال: " اتقوا الله وصلوا خمسك» وصوموا شبر؟» وأدوا زكاة أموالك.» وأطيعوا أمراء 5؛ تدخلوا جنة ربك ". 


ابرق 


(رياض الصالحين ١/؟4)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ”4: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


31/9 7 47 


8ه - عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' لو أتكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم م 
يرق الطير» تغدوا خماصا وتروح بطانا ". 

اي 

(رياض الصالحين ١/ه؛)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه:: قال الترمذى حديث حسن. 


3180 60 


- عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " من قال يعنى إذا تخرج من بيته : بسم الله توكات 
عل الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه يقال له: هديبت وكفيت ووقيت وتنجى عنه الشيطان 34 


5112111612. 7/١ 


ا 3000 


*“#اىات ن 

(رياض الصالحين )457/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5:: قال الترمذدى: حديث حسن» زاد الوواوهة " فيقول - يعنى الشيطان - لشيطان 
عم كيف لك برجل قد هدى وكفى ووق؟ ". 

7م .ما 3181 

١‏ - عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبى أمية حذيفة الخزومية رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من 
*# وات 

(رياض الصالحين )47/١‏ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5:: قال الترمذى: حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبى داود اه. قال الإمام النووى فى " 
الرياض " ١‏ / 5:: رواه أبو داود والترمذى وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

3182 ام.١م‎ 

- عن أأس رضى الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبى صل الله عليه وسلم وكان أحدهما يأقى النبى صل الله عليه وسلم 
والآخر يحترف» فشكا الحترف أخاه للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: "لا را ا 

مد ا 

(رياض الصالحين ١//اغ)‏ 

** إسناده صحيح على شرط مسلم 

31853 0+ 

88" - عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ' بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرا منسياء 
أو عن عطنا أوعوضا قدا أو .هرما فيه أورمرناتعفية] او السال فس كاعب و رقظر او الشافة «الساعة ادش وام ", 

“ارك 

(رياض الصالحين ١/0١٠ه)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 

314 7. ١مه‎ 

مره وحسن عمله ". 

ات 

(رياض الصالحين ١/14ه)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ؛:ه: قال الترمذدى: حديث حسن. 


5 31845 
6 - عن أبى نجيح العرباض بن سارية» رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة» وجلة منها القاوب 
وذرفت منبها العيون» فقانا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: " أوصيك بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأمى عليكم عبد 


5112111612. 07“ 


ا( 3000 


وإنه من بعش متك فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتق» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإيا كم وبحدثات الأمور 


فنَ كل بدعة ضلاإد " 
وت 


(رياض الصالحين )07/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ": قال الترمذى: حسن ححيح. 


/ا8م١.م/ا‏ 3186 
5 عن خذيقة رطق الله عنه عن النى صل لله عليه وسلم قال " والذئ تشى بيده لتأعرن بالمعروفة ولنيون عن المنك أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليك عقابا منه» ثم تدعونه فلا ستجاب لك ". 


اك 
(رياض الصالحين )865/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 686: قال الترمذى: حديث حسن. 


0 3197 
0" - عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال: " أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر". 
** نت 


(رياض الصالحين )85/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 85: قال الترمذى: حديث حسن. 


3188 9 

- عن أبى عبد الله طارق بن شباب البجلى الأحمسبى رضى الله عنه» أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم» وقد وضع رجله 
فى الغرق أ نهاك أفظل قال::" كلنة هق عدن سلطاك اجائن". 

بن ال 

(رياض الصالحين )867/١‏ 

** إسناده صعيح 

.ا 3189 

8 - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن أرل مادضل القصض عل بق إمرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكلهء وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض "© ثم قال: " لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مصيم» ذلك بما عصواء وكانوا يعتدون» كانوا لا ,بتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كنوا يفعلون» ترى كثيرا 
منهم يتولون الذين كفروا لبنس ما قدمت لهم أنفسهم "» إلى قوله: " فاسقون ". ثم قال: " كلا والله لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن 
المنكرء ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضرين الله بقاوب بعضك على بعض ثم ليلعتكم 
كا لعنهم ". 

وت 


(رياض الصالحين )867/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 685: قال الترمذى: حديث حسن. 


يضرف .5112111612 


ا 3000 


3190 0١ 


.واس - عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: يا أيها الناس إتم لتقرؤون هذه الآية: "يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسك لا يضرم 
من ضل إذا اهتديتم " وإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلمء فرك ” إن الناس إذا روا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
الله شقانت هله ". 


* دت ن 
(رياض الصالحين //ام) 
1 إسناده تيح 


وإيما 3191 
0 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " المسم أخزو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذاه» 
كل المسلم على المسلم حرام» عرضه» وماله» ودمه» التقوى هاهناء بحسب امرىء فق الك أن قر أحخاة المسلم 93 


دوين تت 
ا الصالحين )99/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 4: قال الترمذى: حديث حسن. 


3192 7.9 

0 - عن أبى شريح خويلد بن عمرو الخزاعى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسل: ' اللهم إنى أحرج حق الضعيفين 
اليتتم ورا 

(رياض الصالحين 111/1) 

ندا قال الإمام التووئ'ق " الرباضن:" 10/ 3131-رواه التساق بإستاد محيد» 


3193 0+ 


«و ١س‏ - عن أبى الدرداء عويمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول لله صلى الله عليه وسل " الفرق الفعقاء فعا سمدروة دوي درن 
2 فائم ". 


نه 5 


(رياض الصالحين )١١1١/١‏ 


ف إسناده جيد 


ه.ا 3194 

4 - عن عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله عنه أنه سمع الننبى صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى 
وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: " ألا واستوصوا بالنساء خيراء إنما هن عوان عند؟» ليس تملكون منبن شيئا غير ذلك» إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة» فإن فعلن فامجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرح» فإن أطعئك فلا تبغوا علييم سبيلاء ألا إن لكم على 
نساتكم حقاء ولنساتكم عليكم حقاء فمّكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن 
1 إلمن ى كسوتين 


طعامبن ". 
5 


(رياض الصالحين )١١/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 1/ "1 :: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


512111612. 7 


ا 3000 


3195 5 


افوس دعن مغاوية بن حيذة.رطى الل عنه قال: قلك نا رسول الله ها حق ؤوخة أسدنا غليه؟ »قال " إن تلعمها |15 طغييك 
وتكسوها إذا اكنسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تمجر إلا فى البيت ". 


دونه 


6 
(رياض الصالحين )١١/١‏ 
** حسن 
/1وا./ا 3196 
5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخيارم خيارم 
لنسائهم 0 
ات 


(رياض الصالحين )١١4/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه١١:‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4 3197 
1" - عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "الاشوريرا إماك الله #نقاء 
عروقين لوعف إل :رموه له صلى الله عليه وسلم فقال: ذثرن النساء على أزواجهمء فرنفص فى ضرببن فأطاف بأل رسول الله 
صل الله عليه وسل نساء كثير يشكون أزواجهم» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "ل اطاط .لكوك قو ان زات 


د 
(رياض الصالحين )١١4/١‏ 
** إسناد صحيح 


3198 049 


كانت على التنور ". 

»*ء“ ات نْ 

(رياض الصالحين ١/ه١١)‏ 

* قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه١١‏ : قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


3199 
4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
أُسجد لزوجها ". 


ع 


(رياض الصالحين ١/ه١١)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه١١:‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح 


5112111612. 7” 


ا 3000 


ص 3200 
- عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: "أعااير الاقم ونونحيا عن راقن ؟دفات ان 
55 


(رياض الصالحين )١١5/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 11: قال الترمذى: حديث حسن. 


؟ا ."يما 3201 


١‏ - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال: " لا تؤذى اعزأة وكيا قالزنا إلأ'قالك زوج من 
الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ". 

لد الكين” 

(رياض الصالحين )١١5/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١١5 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


م .بايا 3202 

0.9ب - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " كفى بالمرء ما أن يضيع من 
يقوت ". 

نه 5 

(رياض الصالحين )١١1٠7/١‏ 

** صحبح 

3203 8+ 


م بال - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " مروا أولادم بالصلاة أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ". 
“الى 
(رياض الصالحين )١١١/١‏ 
د 1 
حي رن 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١٠ / ١‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. 


وء. ".ما 3204 

8/٠‏ - عن أبى ثرية سبرة بن معبد الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علموا الصبى الصلاة لسبع 
سنين» واضربوه عليها ابن عشر سنين ". 

يد اق 

(رياض الصالحين )١١١/١‏ 

** حسن 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١17١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 

5ك»*8ىما 3205 

.”ل - عن عبد الله بن حمر برضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " خير الأحصاب عند الله تعاللى خيرهم 
لصاحبه» وتهين ايان عند الله تقال خيرهم لجاره ". 


وجي ع 


ار .512111612 


ا 3000 


(رياض الصالحين )١*/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١”7 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


لا ٠‏ ".لا 3206 


0م - عن سامان بن عامى رضى الله عنه» عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " إذا أفطر أحدك فليفطر على تمرء فإنه بركة» فإن ل 
جد تمرا فالماء فإنه طهور ". وقال: " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة ". 

اك 

(رياض الصالحين )١58/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١1”/8 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


".ما 3207 


.مم - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنك قن اغراة ركيت حرا ركان عر كديا فال طلقهاء فأييت» فأقى عمر رضى 
لله عنه النبى صل الله عليه وسلم فذكر ذلك» فال النبى صل الله عليه وسل: " طلقها ". 


ورت 
(رياض الصالحين )١58/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١178 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


كو. 7 3208 
8" - عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لى امرأة وان أمى تأعرنى بطلاقها فقال: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: " الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فأضع ذلك الباب» أو احفظه ". 


نت 


(رياض الصالحين )١58/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 178: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


3209 0*١ 
." عن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وس قال: " الخالة بمنزلة الأم‎ - 


مناه قم 


(رياض الصالحين ١/9؟١)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١ 79 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

3210 مما‎ ١ 

دعن أ مويق رضن "لض قال قال :رسنول الله صل الله عليه وسل: ' إن من إجلال الله تعالى | كرام ذى الشيبة المسلل 
وحامل القران غير الغالى فيه» والجانى عنه وا كرام ذى السلطان المقسط ". 

نه 5 

(رياض الصالحين )١5/١‏ 

** حسن 

7 ا“عي/ا 3211 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " ليس منا من لم يرحم 


صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ". 


ا قط 


/ا 7 510112 


ا 3000 


(رياض الصالحين )١5/١‏ 
و تبح 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 185: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وفى رواية أبى داود " حق كبيرنا ". 


م "يما 3212 
"م - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه 


5 0ك" 
عنلك سنة ٠.2‏ 
11 ارم 


(رياض الصالحين )١ 1/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١1777/ ١‏ قال الترمذى: حديث غريب. 


1+4" 3213 
0م - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من عاد مريضا أو زار أخا له فى الله ناداه مناد: 


د ل 


(رياض الصالحين )١8/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " 1١‏ / 1*"8: قال الترمذى: حديث حسن.اه. قال الإمام النووى فى " الرياض " :١1"8 / 1١‏ 
وى بعض النسخ غر يب. 


ها"ميما 3214 
14" - عن أبى سعيد اللهدرى رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلِم قال " لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى 


+ دت 
(رياض الصالحين )١ 9/١‏ 
** إسناد لابأس به 


.ا 3215 
مم - عن أبى هريرة رظن ألله عنه» أن النبى صل الله عليه وسلمء قال: " الرجل على دين خليله» فلينظر أحدك من يخالل ". 


م 1ق 
(رياض الصالحين )١ 9/١‏ 
ا إسناده 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١1"”9 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


/"ظ ا 3216 
"ل - عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال: استأذنت النبى صل الله عليه وس فى العمرة فأذن لى» وقال: " لا تنسنا يا أى 
من دعائك ". فال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنياء وفى رواية قال: " أشركا ياأخى فى دعائك ". 


ب 0 لقع 


(رياض الصالحين )١17/١‏ 


دون 


** قال الإمام التووى فى " الرياض 5/1١"‏ :: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


5112111612. 7 


ا 3000 


“هما 3217 

- عن معاذ رضى الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله عل وجل: المتحابون فى جلالى» لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ". 

ات 

(رياض الصالحين )١54/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 44!: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


ذ1”. 7 3218 

4 - عن أبى إدرس الخولانى رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشقء فإذا فتى براق الثناياو إذا الناس معه» فإذا اختلفوا فى شىء 

امتداوه لبد وفدووا عو برا قا مره فقيل: هذا معاد ين جيل رضم الل عند فلن كان مد النذ: فرك فربمدمة قل سف 

بالتبجير ووجدته يصل فانتظرته حت قضى صلاته ثم جثته من قبل وجهه فسلت عليه» ثم قلت: والله إنى لأحبك لله فقال: الله؟ » 

فقلت: الله فقال: الله؟ » فقلت: الله» فأحذنى حبوة ردانق خِذيئى إليه فقال: أبشر فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: 
فى محبوه ردالى جُدبى | إشر إلى رسوا وسلم يموا 

" قال الله تعالى بوجبت سحب المتحابين فى» والمتجالسين فى» والمتزاورين فى» والمتباذلين 


٠ 


»3 م 

(رياض الصالحين )١54/١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١ 44 / ١‏ رواه مالك فى الموطأ بإسناده الصحيح. 

3219 0*1 

8 -- عن أبى كرية المقداد بن معديكرب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس قال: ':إذا حي لعل حاف لكيه انه 
ده 5 .- 


(رياض الصالحين )١54/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١ 44 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


3220 7*١ 
عن معاذ رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلِم أخذ بيده وقال: " يا معاذ واللّه إنى لأحبك؛ ثم أوصيك يا معاذ‎ - 8 
." لا تدعن فى دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‎ 


دونه 


١ح‏ رف 
(رياض الصالحين )١5414/١‏ 


3# 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١ 4 / ١‏ رواه أبو داود والنسائ بإسناد صحيح. 


6 


لالم 3221 
"+١‏ - عن أنس رضى الله عنه أن رجلا كان عند النبى صل الله عليه وس فر رجل به فقّال: يارسول الله إنى لأحب هذاء فال 
أ التي صل الله عليه وسل: ' أأعلمته؟ "» قال: لاء قال: " أعلمه "؛ فلحقه» فقال: إنى أحبك ف اللّهء فقال: أحبك الذى أحبيتنى له. 


سه 5 
(رياض الصالحين ١/ه:١)‏ 
** إسناده صعيح 


حرف .512111612 


ا 3000 


م 3222 

0مس - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن رف شال قرون» املك الماك وك لان يط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جببته ساجدا لله تعالى» واللّه لو تعلمون ما أعليء لضحكم قليلاء ولبكيتم كثيراء وما تإذذتم 
بالنساء على القرش» ولحرجتم إل المعداف غارون ]لاله تعال ". 

اك 

(رياض الصالحين )١57/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١ 57 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


غ+*”* 3223 

م« ممم - عن ألى برزة نضلة بن عبيد الأسلبى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وساه: ارون وما د 
إسأل عن عمره في أفناه وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أن اكتسبه» وف أنفقه» وعن جسمه في أبلاه ". 

اك 


(رياض الصالحين ١/*ه٠١)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١ 0 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


ه.ا 3224 

غ الا" - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم (يومئذ تحدث أخبارها) ثم قال: " أتدرون ما أخبارها؟ 
© قالوا الله :وؤسوله أعللء قال: " فإن أخبارها أن تشبد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عملت كذا وكذاء فى يوم 
6 وكا قيده اعبار 7 

انك 

(رياض الصالحين )١5/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 5 !: قال الترمذى: حديث حسن. 

3225 5 

ه مم - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' كيف أنعم» وصاحب القرن قد التقم 
القرن» واسمع الإذن متى يؤمى بالنفخ فينفخ "» فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لهم: " قولوا حسبنا 
اله ونعم الول ". 

اك 


(رياض الصالحين )١ 5/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 154: قال الترمذى: حديث حسن. 


3226 
09" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: " من خاف أدي» ومن أدل بلغ المنزل» ألا إن 
سلفة الله غالية آلآ إن سلعة الله المنة*: 


زرك 


(رياض الصالحين )١54/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 4 5!: قال الترمذى: حديث حسن. 
** تعقيب: قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5ه :١‏ قال الترمذى: حديث حسن٠‏ 


5112111612. 0 


ا( 3000 


3227 1 

90" - عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال لله تعالى: يا ابن آدمء إنك ما دعوتى» 
ورجوتى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى» يا ابن آدمء لو بلغت ذنوبك عنان السماءء» ثم استغفرتى غفرت لكء ياابن آدمء 
إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطياء ثم لقيتتى لا تشرك بى شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة ". 

ا 


(رياض الصالحين )١55/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 155: قال الترمذدى: حديث حسن. 


322686 0," 

"ل" - عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حت يعود 
اللبن فى الضرع ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جه ". 

اك 


(رياض الصالحين )١578/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "38/1 :: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


3229 "٠ 


"م - عن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وس وهو يصلى ولجموفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء ". 


رده ا # 


(رياض الصالحين )١578/1١‏ 
** صحبح 
** قال الإمام اللوؤف ف" الرياضق 1:3 رار ات واه أب ذاوة والترمذى فى الشمائل بإسناد ححيح. 


3230 ”ىما‎ ١ 
.ممم - عن أبى أمامة صدى بن عبلان الباهل رضى لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال: " ليس شىء أحب إلى الله تعالى‎ 
من قطرتين» 00 قطرة دموع من خشية الله» وقطرة دم من تبراق فى سبيل الله» وها الأثران: قاثن فى سبيل الله تعالى > وأثرق‎ 

فريضة من فرائض الله تعالى ". 

اك 

(رياض الصالحين )١59/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :17١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


".ما 3231 


ممم - عن أبى العباس سبل بن سعد الساعدى رضى الله هته 'قال: جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
دلنى على عمل إذا عملته أحبن الله وأحبنى الناس» فقال: " ازهد فى الدنيا يحبك اللّهء وازهد فيما عند الناس حبك الناس ". 
** جه 
(رياض الصالحين ١/ه7٠١)‏ 
د 5 
خسن 


رع .5112111612 


ا 3000 


"ىا 3232 

ممم - عن سبل بن سعد الساعدى رضى ضيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لو كانت الذنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ". 

اك 

(رياض الصالحين )١175/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض 75/1!: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


ع« 3233 
س«م وم - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل رك ال رن أذها وتسوية لفرة بايالا 
بل الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما 7 

ارت 


(رياض الصالحين )١175/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 175: قال الترمذدى: حديث حسن. 


ه ".ا 3234 
4" - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا ". 
مد ا 


(رياض الصالحين )١175/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 175: قال الترمذدى: حديث حسن. 


د "ىما 3235 


0م - عن عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما قال: م علينا رسول اللّه صل الله عليه وسلرء ونحن نعالم خضا لنا فقال: 
" ما هذا؟ ". فقلنا: قد وهى» فنحن نصلحه»ء فقّال: " ما أرى الأمم إلا أغل من ذلك ". 


ررك 
(رياض الصالحين )١175/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١75 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


لا “.ا 3236 
- عن كعب بن عياض رضى الله عنه قال: سععت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن لكل أمة فتنة وفتنة أمق الملل 


5 
(رياض الصالحين ١//ا/ا١)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "737/1 :: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


م*"5.م/ا 3237 


لاا" - عن أبى عمرو ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليل» عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ليس 
لابن آدم حق فى سوى هذه اللحصال: بيت يسكنه» وثوب يوارى عورته» وجلف اللحيز والماء ". 


ع ل 


(رياض الصالحين ١//ا/١١)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض ' ١707/١‏ : قال الترمذى: حديث صعيح. 


غرف .5112111612 


ا 3000 


"ىما 3238 
مام - عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رجل للنبى صل الله عليه وسل: يا رسول الله ؤان ااا جيلة: فقال: " 
أنظر ماذا تقول؟ " قال: واللّه إنى لأحبك - ثلاث مرات - فقال: " إن كنت تحبنى فأعد للفقر تجفافا» فإن الفقر أسرع إلى من يحبنى 
من السيل إلى منتهاه ". 


بد قن 


(رياض الصالحين ١//ا/ا١)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /1771: قال الترمذدى: حديث حسن. 


3239 0 0*0 

9ه" - عن طعب بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم» بأُفسد لما 
من حرص المرء على المال» والشرف لد ينه ١‏ 

موحد كي 

(رياض الصالحين )١178/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١7/8 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 

أاغ“ىما 3240 

"٠‏ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: نام رسول الله صل الله عليه وسلم على حصيرة فقالم وقد أثر فى جنبه» قلنا: يا 
رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ققال: " مالى وللدنيا؟ » ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت ثجرة» ثم راح وتركها ". 


ديق 


(رياض الصالحين )١178/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 78/1١"‏ :: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


ع" 3241 
"4١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء مفسمائة عام ". 
اك 


(رياض الصالحين )١178/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "' 78/1١‏ :: قال الترمذى: حديث صعيح. 


غ؟.7 3242 
٠غ‏ ”م - عن أَبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن 
بمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابذا عن ول ". 


٠. 


ونه ا 


(رياض الصالحين )١814/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "5 185/1: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


3243 7٠.” غ+‎ 


مع وس - عن عبيد الله بن محصن الأنصارى الخطمى رضى الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسله: " من أصبح متك آمنا 
ق بريه معاق ىق عسدة»:هددة قوت يؤمد فكاغا حيزت ل الدنيا ذاقيرها": 


قت 


(رياض الصالحين )١85/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 185: قال الترمذدى: حديث حسن. 


يفرفق .5112111612 


ا 3000 


هوغ"./لا 3244 


غ 9م - عن أبى محمد فضالة بن عبيد الأنصارى رضى الله عنه أنه ممع رسول له صلى الله عليه وسلم يقول: " طوبى لمن هدى إلى 


قط 


(رياض الصالحين )١85/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 185/1: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


5ع "ىا 3245 
ه "م - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسل يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا يدون عشاء 
وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. 


ل 


(رياض الصالحين )١85/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :١185 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


”.ع 3246 

45" - عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الصلاة 
من اللتصاصة - وهم أصعاب الصفة - حت يقول الأعراب: هؤلاء مجانين» فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلههم 
فقال: " او تعلمون ما لك عند اللّه تعالى» لأجبتم أن دادو قاقة وعاعة * 


ف 


(رياض الصالحين )١85/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض ' 857/1١‏ :: قال الترمذى: حديث صعيح. 


مع" 3247 
41" - عن أبى كرية المقدام بن معديكوب رضى الله عنه قال: سمحت أن رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما ملا آدنى وعاء 
شرا من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه ". 


انون ان 
(رياض الصالحين )١/81//١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ /187: قال الترمذدى: حديث حسن. 


وغ:*./ 3248 
- عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت: كان كم قيص رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الرصغ. 
لعو - ف 


(رياض الصالحين )١8/8/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 18/8: قال الترمذدى: حديث حسن. 

7ه" / 3249 

8" - عن ممرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن السألة كد كد بها الرجل وبهه إلا أن 
أن الكل ملطانا ارق امل يميه 


انون ان 


(رياض الصالحين ١/ه9١)‏ 


5112112 07: 


ا 3000 


** قال الإمام النووى فى " الرياض ١"‏ / 35 :: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


أاه"./اا 3250 

16م تعن ان مدعو زظئ الله بغنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسل: " من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن 
أنزها بال فيوقلك الله لوديروق عاجل أو امل *: 

بد ا رض 

(رياض الصالحين ١/ه9١)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه5١:‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


”.ا 3251 

١ه*ل‏ - عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من تكفل لى أن لايسأل الناس شيئاء وأتكفل له 
بالجنة؟ "» فقلت: أنا فكان لا يسأل أحدا شيعاء 

00 الصالحين ١/ه9١)‏ 

** إسناده صعيح 

3252 0.” 

؟ ولام - عن أبى كبشة عمر بن سعد الأنمارى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " ثلاثة أقسم عليين» 
وأحدتككر حديئا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظل عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد باب مسألد 
إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوهاء أو كامة نحوهاء وأحدتكم ديا فاحقظو فال * لها" الرنيا لأريكة مر بين بزوقة الله 
مالا وعلماء فهو يتقى فيه ربه» ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حا فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق 
النية يقول: لو آن لى :مالآ 'لعملت يعمل فلان قهز نيته فأسرها سواءة وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم» لا 
يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعم لله حقاء فهذا بأخبث المنازل» 

وعبد ل يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو نيته فوزرهما سواء ". 

5 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"٠٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


3253 0”: 


ممم - عن عائّشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبى صلى الله عليه وسل: " ما بقى منها؟ "» قالت: ما بقى منها إلا كتفهاء 
قال: " بقى كلها غير كتفها ". 

ةا 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " :٠٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث صحيح. 


هده".ء/لا 3254 
4ه +" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أكثروا ذكر هاذم اللذات ". 
ا 


(رياض الصالحين )٠١5/١‏ 


مع”0 .5112111612 


ا( 3000 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 9 0": قال الترمذى: حديث حسن. 


”6 3255 
”دعن أى بن كسب ارط الله عنة. كان, وول الله صل الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: " يا أيها الناس اذكروا 
اله اديت الراسدة تنه الزادقة جا اتازسعيع فده ناه ارت ا قد قات ا وله لله إنى أكثر الصلاة عليك فك أجعل لك 
من صلاقى؟ » قال: " ما شنّت "» قلت: الربع؟ » قال: " ما شنّت فإن زدت فهو خير لك "» قلت: فالنصف؟ » قال: " ما شت فإن 
زدت فهو خير لك " قلت: فالثلثين؟ » قال: " ما شئُت فإن زدت فهو خير لك "؛ قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟ » قال: " إذا تكفى 

همك» ويغفر لك ذنيك ". 

اك 

(رياض الصالحين )٠١9/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :٠5 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


/لاه ".ا 3256 

0" - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: مى رسول الله صل الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام 
عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولك أنتم فنا رف الا 

اك 

(رياض الصالحين ١/١٠؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"٠١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 

3257 0" 

/اه +" - عن وابصة بن معيد رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " جئت تسأل عن البر؟ "؛ قلت: نعمء 
فقال: " استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس 


وأفتوك ". 

دونه 1 

(رياض الصالحين ١/١؟)‏ 

** حسن 

3258 9 

8ه" - عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم " دع ما يرييك إلى ما لا يريبك 
اك 


(رياض الصالحين ١/١؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :#"١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3259 0.” 


وه ”م - عن عطية بن عروة السعدى الصحانى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين» حتى يدع ما لا بأس به» حذرا لما به بأس ". 


امد لع 


(رياض الصالحين ١/14١؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"١4 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


اطرى .5112111612 


ا 3000 


١”"ىيما‏ 3260 
"ل - عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب 
فى الجبارين» فيصيبه ما أصابهم ". 


ات 
(رياض الصالحين ١/١7؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :57١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


ليا 3261 
"+١‏ - عن أبى الدرداء رضى الله عنهء أن الى صل الله عليه وسلم تاك ساس عي نشل اماف ال امن 
عدو اقائ وجوان الله من الفاخدن ابد 


ل 


(رياض الصالحين ١/١؟؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"91١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


“1 ؟ي/ا 3262 
”م عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول لله صلل لله يه وسلم عن أكثر ما يدخل ل ل . 
رمالاف 7 وتكل عن اكتزنها يدخل الناس النار؟ » فقال: " الفم والفرج 0 


انون ان 


(رياض الصالحين ١/١؟؟)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "5 ::5١/1١‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


غ+5". ا 3267 
00 - عن الى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' الكل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخيارة خيارم لنسائهم ". 
تت 


(رياض الصالحين ١/١1؟؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"9١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


ه؟.ما 3264 


مم - عن أبى أمامة الباهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أنا زعيم ببيت فى ريض الجنة لمن ترك 
المراء» وان كان محقًا وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب» وان كان مازحاء وببيت فى أعل الجنة لمن حسن خلقه ". 

نه 5 

(رياض الصالحين ١/؟؟؟)‏ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :57٠ / ١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


لني :3265 

ه+«ام - عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن من أحبك إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقا وإن أبغضك إلى وأبعدم منى يوم القيامةة الارتاروق والمتعدقرة والمشيقهوق *» قالراد با ترسوك الل قن كلها الأرتاروث والمتعدفون 
فا المتفيقهون؟ » قال: " المتكبرون ". 


خرف .5112111612 


ا 3000 


و تت 
(رياض الصالحين ١/؟؟؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5؟*: قال الترمذى: حديث حسن. 


لا ".لا 3266 


75+" - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ألا أخبرم بمن يحرم على النار؟ - أو بمن تحرم 
عليه النار؟ _ تحرم على كل قريب هين لين سبل ". 


انك 
(رياض الصاحين )١/‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 4 77: قال الترمذى: حديث حسن. 


.ما 3267 
51لا" - عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أهان السلطان أهانه الله ". 


و تت 
(رياض الصالحين ١/؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 589: قال الترمذى: حديث حسن. 


3268 48 


+" - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "[3ا اراة اه الأسرطراء جيل لد وو مدق إن 
أبى ذه وان ذ؟ أعانه» واذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسى لم يذكره وان لم يذكر لم يعنه ". 


نه 5 

(رياض الصالحين ١/غ*؟)‏ 

** إسناده جيد على شرط مس 

“** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 94": رواه أبودقأوة بإسئاد جيد على شرط مسلم. 


الاء/ا 3269 


8" - عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت متها القاوب وذرفت منها 
العيويتييين.ه فذك الحديث. 


انون ان 


(رياض الصالحين ١/7*؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 7:": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


ا /ا؟يما 3270 


.اس" - عن سال بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن منى حتى أودعك 
5 كان رسو اسيل الله عليه وسلم يودعنا فيقول: " استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ". 

ات 

(رياض الصالحين ١/1/8؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 45": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


لكف .5112111612 


ا 3000 


ااالا. 3271 

الام - عن عبد الله بن يزيد االحطمى الصحابى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش 
قال: " استودع الله ديتكم وأمانتكم وخواتم أعمالك ". 

“الى 

(رياض الصالحين ١/19؟)‏ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 545: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. 


لبا 3272 
الام - عن أنس رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى الننبى صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله إنى أريد سفراء فزودنى» فقال: 
":ؤوودك الل التقوس "© قال وى فال * وهقو ذننك “قال وس لك ادير يمنا كدف + 


بودن اشن 


(رياض الصالحين ١/19؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 549": قال الترمذدى: حديث حسن. 


”.ما 327/3 
«باموم - عن عائّشة قالت: كانت يد رسول الله صل الله عليه وس العنى لطهوره» وطعامه؛ وكانت اليسرى نخلائه» وما كان من 


اذى. 

سه 5 

)؟ها/١‎ ---- 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ١ه":‏ رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. 

ه.ا 3274 

/الا" - عن أَبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال: " إذا لبستم وإذا توضأتم» فابدؤوا بأيامتكم ". 
*“ا وات 

لس ١/اه؟)‏ 


** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 01: رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح. 


ا" 3275 

و/اا" - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " إذا أكل أحد فليذر اسم الله تعالى» فإن ذبى أن 
يذك امم الله تعاللى فى أوله فليقل: يسم الله أوله وآخحره ". 

2 00 

(رياض الصالحين ١/؟5؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ٠ه*:‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


خرف .5112111612 


ا 3000 


بابس 3276 
910" - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما فى ستة من أحصابه» لخاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقّال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أما إنه لو معى لكفا ك ". 


د قف 


(رياض الصالحين 5/١‏ ؟) 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه5: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


".ا 3277 
/الالام - عن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " من أكل طعاما فقال: المد لله الذى أطعمنى 


هذاء ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه ". 

**ا ىدا ت 

(رياض الصالحين ١/ه؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه*: قال الترمذى: حديث حسن. 


".ع 327/8 


لالم - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسلم قال " البركة تنزل وسط الطعام» فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا 
فوط 

دو ارت 

(رياض الصالحين ١/هه؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / هه": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


7م" 327/9 
وام - عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال: كان للننى قصعة يقال لما الفراء عملها أربعة رجالء فليا أضحوا وسجدوا الضحى 
أن بتلك القصعة يعنى وقد ثرد فيباء فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسللء فقال أعرابى: ما هذه الجلسة؟ » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن الله جعلنى عبدا كريما لم يجعلنى جبارا عنيدا "» ثم قال رسول الله صل الله عليه وسله: " كلوا من 
حواليهاء ودعوا ذروتها يبارك فيها ". 

اخ 
(رياض الصالحين ١/55؟)‏ 


ف إسناده جيد 
3250 


٠ه‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا تشربوا واحدا كشرب البعيره ولكن اشربوا 
ثنى وثلاث» ومهوا إذا نتم شربت» واحمدوا إذا أنتم رفعتم ". 

مسى و وعو ا سربتم» واحمدوا ] ر 

0 مم شريم م نكم 

(رياض الصالحين ١/5/8؟)‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 8/ه: قال الترمذى: حديث حسن. 

3281 6. 

0 - عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضى الله عنهما قالت: دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فشرب 
من فى قربة معلقة قائاء فقمت إلى فيها ققصفته. 


5112111612. 7 


ا 3000 


اك 
(رياض الصالحين ١/59؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :57٠0 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


32852 7.1 


“ملام - عن أبى سعيد اللددرى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن النفخ فى الشرب فال رجل: القذاة أراها فى 
الإناء؟ فقال: " أهرقها " قال: إنى لا أروى من نفس واحد؟ » قال " فأبن القدح إذا عن فيك ". 

ا 

(رياض الصالحين ١/50؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"5٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


:+ 3283 
ارك 


(رياض الصالحين ١/50؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :77٠0 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


هع“ 384 
4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ونحن تمثى» ونشرب ونحن قيام. 
اك 


(رياض الصالحين ١/51؟)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "5 :5١/1‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


3285 

ماوع عون نين عن أيه عق اعنم رايت برجول أله عل هه وسلم يشرب قائا وقاعدا. 
ارك 

(رياض الصالحين ١/51؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"5١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


باجا 3286 
- عن أبى قتادة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ساق القوم آخرهم شربا ". 
لدو تت 


(رياض الصالحين ١/51؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"51١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

3257 0 

ما" - عن ابن عباس رضى لله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' البسوا من ثيابم البياض فإنها من خير ثيابم وكفنوا 
و تا :. 

0 

(رياض الصالحين ١/57؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 54": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


5112111612. 7١ 


ا 3000 


95 3288 
4 - عن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " البسوا البياض» فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتا ك ". 
*“* ن ك 


(رياض الصالحين ١/514؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 554: قال الحا 5: حديث صحيح. 


326859 


0 قف 
(رياض الصالحين ١/514؟)‏ 
** إسناده صعيح 


3290 8./ا‎ ١ 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كن حك الفياتة إل سول الله صلى الله عليه وسلم القميص.‎ - 6 


4 ا 
(رياض الصالحين ١/ه"؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه5": قال الترمذدى: حديث حسن. 


١‏ وم" - عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنها قالت: كان م قيص رسول الله صلى الله عليه وسم إلى الرسغ. 
** وت 


(رياض الصالحين ١/55؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 55": قال الترمذدى: حديث حسن. 


و09 3292 
وباس - عن ابن عمر رضى الله عنبما عن الننى صل الله عليه وسل قال" الأستان:ق الأزانة: والتميضي والصاعة “مخ هيا 
خيلاء» ل ينظر الله إليه يوم القيامة ". 


لدو دن 

(رياض الصالحين ١//51؟)‏ 

** إسناده تيح 

3293 + 

55595 - عن أبى جرى جابر بن سليم رضى لله عنه» قال: رابك رجلا يصدر الناس عن رأيه» لا يقول شيئا إلا صدروا عنه» قلت: 
فق .داكت قالراة زيول الله صل الله عليه وسلم قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين - قال: " لا تقل عليك السلام» عليك 
السلام تحية الموق. قل: السلام عليك "» قال: قلت: أنت رسول الله؟ » قال: " أنا رسول الله الذى إذا أصابك ضر فدعوته كشفه 
عنك» وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك» واذا كنت بأرض قفرأو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك "» قال: قلت: اعهد 
الال" لاتق ادا قال" اها مسف بعد هد الوذ عداة ومين 5 شاة ‏ ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك» إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار 
فإنها مخيلة وان الله لايحب المخيلة» وإن امرو شقك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره فيه» فإنما وبال ذلك عليه ". 


5112111612. 71 


ا 3000 


دون 3 


د ب 
(رياض الصالحين ١//51؟)‏ 
** إسناده 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ //51": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

هو؟./ 3294 

ونان نوق أن قريرزة وق اماقنه قال بيساوسر يغنا :مسي إزازه قال كد سول اميل ال قله وسل: “دمن فوط 
فذهب فتوضأ ثم جاء» فقال: ' اذهب فتوضأ "» فقال له رجل: يا رسول اللهء ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ » قال: " إنه 
كان يصلى وهو مسبل إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ". 

نه 5 

(رياض الصالحين ١//51؟)‏ 

3295 5 

هو" - عن قيس بن بشر التغبى قال: أخبرنى أبى - وكان جليسا لأبى الدرداء - قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبى صلل 
الله عليه وسل» يقال له سبل بن الحنظلية» وكان رجل متوحدا قلما يجالس الناس» إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حق 
بأن أهلك فر ينا وى عند أن الدوداء فقال :لد ابر الدرد اما كن تدان بولا ترك قال« بعك ردول التميل له عليه وسل 0 
فقدمت خاء رجل منهم خلس ف المجاس الذى يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال لرجل إلى جنبه: لور ناسين التقينا 
نحن والعدوء خفمل فلان وطعن» فقال: خذها منى وأنا الغلام الغفارى كيف ترى فى قولهءقال: ما أرى بذلك بأساء فتنازعا حتق 
سمع رسول الله صل الله عليه وسم فقال: " سبحان الله؟ لا بأس أن يؤجر ويحد " فرأيت أباالدرداء سر بذلك» وجعل يرفع رأسه إليه 
ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلِم؟ فيقول: نعم ففا زال يعيد عليه حت إنى لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: 
فزينا رونا ات قال لد أبن الدزداءة كله عفعا ولا عض لله قال قال انا ارول لله صلى الله عليه وسل: " المنفق على اليل كالباسط 
يده بالصدقة لا يقبضها "؛ ثم مس بنا يوما آخر فال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
' نعم الرجل خريم الأسدى اولا طول جمته وإسبال إزاره "» فبلغ خريما فعجل فأخل شفرة فقطع بباجمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى 
أنصاف ساقيه» ثم م بنا يوما آخحر فقال له أبوالدرداء 

كامة تتفعنا ولا تضرك» قالم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 

قادمون على إخوات؟ فأصلحوا رحالك» وأصلحوا لباسك حتى تكونوا كأتكم شامة فى الناسء فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ". 
ده 5 

(رياض الصالحين ١/578؟)‏ 

** إسناده حسن 

دونه قال الإمام التووى 2 2" الرياض : ١‏ / 23259 رواه ا داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا 2 توثيقه وتضعيفه وقد 


روى له مسلم. 


0.5 3296 
8095 - عن أبى سعيد الخدرئى رطى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علية وس " إزرة المسل إلى نصف ساقه» ولا حرج - 
أو لا جناح - فيما بينه» وبين الكعبين» فا كان أسفل الكعبين فهو فى النارء ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ". 


نه 5 


5112111612. 7“ 


ا 3000 


(رياض الصالحين ١/59؟)‏ 
5 إسناده تيح 


3297/7 6*5 


او« - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة "؛ 
فقاات أم سلمة: فكيف تصنع النساء يذيوطن» قال " برهي شيا “»'قالث: إذا اتكفت أقدانين» 'قال: "فبركينه ذراغا لايددن.*.: 
حي انك 

(رياض الصالحين ١/59؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 559: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3298 498 

7ه دعن معاة إن أمن زطين الله عند أن رسو الله صلى الله عليه وسل قآلة يك ترك 'اللبائن تراضيعا له وهو ركد رهلية» .دعا 
الله يوم القيامة على رؤوس الحلائق حتى يخيره من أى حال الإيمان شاء يلبسها ". 

0 الصالحين ١/59؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 559: قال الترمذى: حديث حسن. 


ليا 3299 

9" - عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا لفعله فى يمينه» وذهباء وجعله فى شماله» ثم 
قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتى ". 

(رياض الصالحين ١/١107؟)‏ 

** إسناده حسن 

3300 "يما‎ .١ 

٠.لم‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن الله يحب أن يرى أثر 


نعمته على عبده : 


بودن الع 


(رياض الصالحين ١/١7؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :50٠١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


لاسا 3301 

"٠١‏ - عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمق» 
ا ل 

م 


(رياض الصالحين ١/١7؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ١/ا":‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


5112111612. 7 


ا 3000 


سسا 3302 
؟. بم - عن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: الا ل و الا 


“الى 

(رياض الصالحين ١/١071؟)‏ 

“مدير 

** قال الإمام التووى 2 ١‏ الرياض 0 / آا/ا؟: رواه ابو داود وغيره بإسناد حسن ٠‏ 
+« .ل 3303 


".مام - عن أبى المليح عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن جلود السباع. وفى رواية: نبى عن جاود 
السباع أن تفتر* : 


*“#اىات ن 

(رياض الصالحين ١/١17؟)‏ 

** إسناده صعيح 

.ىما 3304 

غ .لاس - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا استجد ثويا ماه باسمه ‏ عمامة رداء - 
هزَلة “اللي لكا اخذا انك كسوكتية» أسالك ها قت المواعرد لمن ره ور ها ضع إن" 

دونه 3 - - 


دا ب 
(رياض الصالحين ١/١17؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 777: قال الترمذدى: حديث حسن. 


د. "يما 3305 


قال" هذه خعة رقطيا الله 7 قال فنعا كه فإذ ا وسزل الله صلى الله عليه وسلم. 
“الى 

(رياض الصالحين ١/07؟)‏ 

** إسناده صعيح 


لا 3306 

- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قعد مقعدا لم يذكر الله تعاللى فيه» كانت عليه من 
الله تعالى ترة» ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه» انك عليه مز انر 3 

36 


د 
(رياض الصالحين ١/07؟)‏ 
** إسناده حسن 


مع "يما 3307 


."ام - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الة 
حسناء. 


(رياض الصالحين 7/١‏ ؟) 
3# بح 


هئ“ .5112111612 


ا 3000 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / */ا؟: رواه أبو داود وغيره بإسانيد صحيحة. 


3308 7*4 


م .مم - عن الشريد بن سويد رضى الله عنه قال: مى بى رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنا جالس هكذا وقد وضعت يدى اليسرى 
خلف ظهرى واتكأت على ألية يدى» فقال: " أتقعد قعدة المغضوب عليهه؟ ". 
لدو 


د 


(رياض الصالحين ١/174؟)‏ 
3 إسناده تيح 


3309 #١ 
و.مم - عن جابر بن سمرة رضى الله عنبماء قال: كا إذا أتينا النبى صلى الله عليه وسلمء جلس أحدنا حيث ينتبى.‎ 


ورك 

(رياض الصالحين ١/174؟)‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 4": قال الترمذدى: حديث حسن. 

3310 امي“"١١‎ 

٠‏ #م - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: تلشعل ايمل انرق ان 
اثنين إلا بإذنهما ". وفى رواية لأبى داود: " لا يجاس بين رجلين إلا بإذنهما ". 

سه 5 9 

(رياض الصالحين ١/ه7؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه": قال الترمذدى: حديث حسن. 


م 3311 
مام - عن حذيفة بن لجان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. 


نه 5 


(رياض الصالحين ه/ا؟*ط/١)‏ 
** إسناده حسن 


وم 3312 
عام - عن أبى مجاز أن رجلا قعد وسط حلقة» فقال حذيفة ملعون على لسان مد صلى الله عليه وسلم - أو لعن اللّه على لسان مد 
بوت 


(رياض الصالحين ١/ه7؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه/ا7: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


غ+ا“"ي/ا 3313 
ممم - عن أبى سعيد اللخدرى رضى اذه قال ممعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: "كين اخالفن عه 2 
و 


دك 
(رياض الصالحين ١/ه7؟)‏ 
*** إسناده صحيح على شرط البخارى 


512111612. 7“ 


ا 3000 


".ما 3314 


1 “ال - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه» فال قبل أن 
يقَوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ومدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك ". 
ارك 

(رياض الصالحين ١/ه7؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه/ا": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


7.1 3315 
عقا عن أن برززة رطق الله عند قال كان ربنون الل صل له عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: " سبحانك 
اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك "© فال رجل: يا رسول الله» إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما 
مضى» قال: " ذلك كفارة لما يكون فى مجلس ". 

لق الصالحين ١/ه7ا؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / “/,: رواه الخاكم أبو عبد الله فالمستدرك من رواية عائّشة» وقال: صحيح الإسناد. 


“ا 3316 

مم - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس» حتى يدعو ببؤلاء الدعوات: 
' اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب 
الدنياء الهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء اجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلناء وانصرنا على من عاداناء ولا 
تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ". 


بم د 


(رياض الصالحين ١/“07؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 715: قال الترمذدى: حديث حسن. 


16" لا 3317 


بازسن عع أى.هريزة رطين الله عند قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله 
تعالى فيه» إلا قاموا عن عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ". 


(رياض الصالحين 75/١‏ ؟) 
** إسناده تيح 
".مع 33168 


بام - عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما جلس قوم مجلسا ل يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا 
نلييم فيه» إلا كان يم ترة» فإن شاء عل وان شاء غفر 0 


(رياض الصالحين ١/17؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 715: قال الترمذدى: حديث حسن. 


512111612. 7 


ا 3000 


3319 #١ 
"م - عن أبى يوسف عبد الله بن سلام رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس أفشوا‎ 
." السلام» وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام؛ وصلوا والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام‎ 


وجي قم 


(رياض الصالحين ١/179؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 9/ا7: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


3320 ا/."ا«١‎ 

٠.‏ “م - عن الطفيل بن أبى بن كعب أنه كان يأ عبد الله بن عمر. فيغدوا معه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد 
الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سل عليه قال الطفيل: ِئت عبد الله بن عمر يوماء فاستتبعنى إلى السوق» 
فقلت له: ما تصنع بالسوق» وأنت لا تقف على البيع» و تسأل عن السلع ولا تسوم بهاء ولا تجاس فى مجالس السوق؟ » وأقول: 
اجلس بنا هاهنا نتحدث فقال: يا أبا بطن - وكان الطفيل ذا بطن -» إنما نغدو من أجل السلام» نسل على من لقيناه. 


36 
(رياض الصالحين ١/179؟)‏ 
0 إسناده تيح 


«سى 3321 

سس - عن عمران بن الحصين رضى الله عنبماء قال: جاء رجل إلى الننى صل الله عليه وس فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم 
جلسء فقال البى صل الله عليه وسل: ' عشر " ثم جاء آخرء فقال: السلام عايكم» ورحمة اللّهء فرد عليه خلس فقال: " عشرون " 
ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه فلس» فقال: " ثلاثون ". 

“الى .- 

(رياض الصالحين ١/١8؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :58٠ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


”ىع 3322 
امم - عن أسماء بنت يزيد رضى الله عتها أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم مى فى المسجد يوماء وعصبة من النساء قعود فألوى 
بيده بالتسليم . وق روانة أن داود: " فسلم علينا ". 


اك 
(رياض الصالحين ١/١8؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :58٠ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


غ ".7 3323 

يفشك - عن أبى جرى المجيمى رضى الله عنه قال: تك وموك الله صل الله عليه وس فقات: عليك السلام يا رسول الله قال: 
لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموقى ". 

بحن اخ راس 

(رياض الصالحين ١/١81؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض "5 :8١/1‏ قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


5112111612. 7 


ا 3000 


و؟*.ا 3324 
0*4 - عن أبى أمامة صدى بن لان الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن أولى الناس باللّه من 


للا 


عد 
(رياض الصالحين ١/١81؟)‏ 
** إسناده جيد 
”ىما 3325 
ه ممم - عن أبى أمامة رضى الله عنه» قيل: يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدا بالسلام» قال: " أولاهما بالله تعالى ". 


اك 

(رياض الصالحين ١/١81؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"81١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 

لاع "ىما 3326 

009 - عن أنس رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صل الله عليه وسل: 'يا بنى إذا دخلت على أهلك فسل؛ يكن بركة عليك 
وعلى أهل بيتك ". 

اوع 

(رياض الصالحين ١/8؟)‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض "5 85/1:: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 

مع ".ما 3327 

با«امم - عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت: مس علينا الننبى صلى الله عليه وسلم فى أسوة فس علينا. وفى رواية الترمذى: أن 
0 له صلى الله عليه وسلم م فى المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم ". 

-. 36 


دا ب 
(رياض الصالحين ١/87؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 58: قال الترمذدى: حديث حسن. 


وعس.“ا 3328 
"م - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا انتبى أحدك إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن 
يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة ". 


.نت 


(رياض الصالحين ١/814؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 584: قال الترمذى: حديث حسن. 

بل 3329 

سم - عن ربعى بن حراش» قال: حدثنا رجل من بنى عامس أنه استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت» فقال: آأل؟ 
» فقال رسول الله صلى صل الله عليه وس للحادمه: " اخرج لهذا فعلمه الإستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟ "2 فسمعه 
الرجل فال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبى صلى الله عليه وسلم فدخل. 

نه 5 

(رياض الصالحين ١/865؟)‏ 


512111612. 6 


ا 3000 


** إسناده صميح 
١‏ "يما 3330 

.اعم - عن كلدة بن الحنبل رضى الله عنه قال: أتيت النبى صل الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم» فقال النبى صلى الله عليه 
وسلر: " ارجع فقل السلام عليك. أأدخل ". 

د الاك ١/ةم)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"8٠5 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


“يميا 3331 
١‏ امس - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» وخفض - أو 
* وات 


(رياض الصالحين ١/817؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ //81": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


مبممى/ا 3332 
ب ا سد ا 
حك اله فقول "مدي ل رص بال 


(رياض الصالحين ١/817/؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ //81": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


”ىما 3333 


ممم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول اللّهء الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه» أيخنى له؟ » قال: " لا ". قال: 
أفيلتزمه ويقبله قال: " لا "» قال: فيأخذ بيده ويصالفه؟ » قال: " نعم ". 

لدو تت 

(رياض الصالحين ١//81؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5817: قال الترمذى: حسن. 


معام 3334 

ع ممم - عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: قال يبودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى» فأتيا رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلء فسألاه عن تآسع أيات بينات» فذلكر الحديث إلى قوله: فبلا يده ورجله» وقالا نشبد أنك نى. 

ادوس تت 

(رياض الصالحين ١/88؟)‏ 

** إسناده تيح 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 588: رواه الترمذى وغيره بأسانيد صحيحة. 


5112111612. 07“ 


ا 3000 


دعسا 3335 
ومسم - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صل الله عليه وس فى بيق» فأتاه فقرع الباب» فقام 
إليه النبى صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه» فاعتنقه وقبله. 


لدولنة تت 
(رياض الصالحين ١/88؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 58/8: قال الترمذدى: حديث حسن. 


لالس 3336 
0905م - عن على رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول: " ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يمسى» وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف فى الجنة ". 


اك 
(رياض الصالحين ١/89؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :55٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


بعس 3337 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض ". 


ناي 1 زتعت 
(رياض الصالحين ١/١91؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :#31١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن.اه. قال الحا 5: حديث يح على شرط البخارى. 


وعم./ا 3338 
ممم عن ا أى نيك ارق" وأن أغريزة رطق اللهاعتوييا أما شبد اقل سول اش هل ' الله عليه وس أنه» قال: " من قال: 
لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربهء فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر» واذاء قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال: يقول: لا إله 
إلا أنا وحدى لاشريك له وَاذًا قال: لذ إله إلة لد له اشرو اله قال: لا إله إلا أنالى امد ولى الملك» واذا قال: لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا لله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بى "» وكان يقول: من قاا فى مرضه ثم فاك لم تطعمه النار". 


ارك 
(رياض الصالحين ١/١91؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5937: قال الترمذدى: حديث حسن. 


#0“ 3339 
ومامم - عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ". 
اك 


(رياض الصالحين ١/*9؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 59: قال الحا 5: صحيح الإسناد. 


لح 511216120 


ا 3000 


3340 ا/ى“"غ١‎ 

4٠‏ "ام - عن أبى موببى رضى الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال 31 عانت ون انعد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم 
ولد عبدى» فيقولون: نعم ) فيقول: قبِضمم ثُرة فؤّاده؟ » فيقولون: نعم ) فيقول: اذا قال عبدى؟ » فيقولون: حمدك واسترجع » فيقول 
لله تعالى: ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسمعوه بيت الجد ". 


اك 
(رياض الصالحين ١/ه9؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه#3: قال الترمذدى: حديث حسن. 


”ا ع"./ا 3341 

"١‏ - عن أبى رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " من عفس ميتا فكتم عليه» 
غفر الله له أربعين مرة ". 

اا الصالحين ١/95؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 545: قال الحا 5: صيح على شرط مسل. 


ماع يميا 3342 

«ع مم - عن عرئد بن عبد الله اليزنى» قال: كان مالك بن هبيرة رضى الله عنه إذا صل على الجنازة» فتقال الناس عليباء جزأهم عليها 
ثلاثة أجزاء» ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من صل عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب ". 

اث 

(رياض الصالحين ١/9/8؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / #9/8: قال الترمذدى: حديث حسن. 


غ+عغ"./ا 3343 
ممم - عن أبى هريرة وأبى قتادة وأبى إبراهيم الأشبلى عن أبيه - وأبوه صحابى - رضى الله كنا عن الننى صلى الله عليه ويم 


أنه صلى على جنازة فقال: " اللهم اعفن ينا وميتنا وصكيرنا وكيرتا :ود نا وانفانا وشاهدنا وغائيناء اللهم من أحببته منا فأحبه على 
الإسلام» ون توفيته منا فقوفه على الإيمانء اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده ". 


مره قط 


(رياض الصالحين ١/99؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 99:: قال الحا 5: حديث أَبى هريرة صحيح على شرط البخارى ومسل. 


هع “.ا 3344 
؛ ؛ “ام - عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات» فقام بعد الرابعة كدر ما بين التكبيرتين 
إستغفر لحا ويدعوء ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وق زوابة: كبو أرريها فكة ساعة نحي تلت أنه سيكو 
خمساء ثم سلم عن بمينه وعن شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ » فقال: إنى لا أزيدم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " .٠ / ١‏ : قال الحا ؟: حديث صحيح. 


512111612. 7“ 


ا 3000 


كع"ىم/ا 3345 


ه؛ "م - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: انو ان افا ا لط ا 
مد اتسين 

(رياض الصالحين )*٠01/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١ / ١‏ 0": قال الترمذى: حديث حسن. 


“.ا 3346 

مم - عن صخر بن وداعة الغامدى الصحابى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' الهم بارك لأمتى فى بكورها 
"لمر كن ]ذا اعقو اوه أو جيشا بعثهم مق أول "لبان ون خدر تانيرا فكان يبع خارعه أول الثبان فا تر وك عالة» 

ودر 11-9 ل 

(رياض الصالحين ١/ه٠")‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه٠#:‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


3347 7." 


0غ "ا" - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " الراكب شيطان والرايان 
شيطانان والثلاثة رك 0 

##“ى يكن 

(رياض الصالحين ١/ه٠"*)‏ 

** إسناده 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه.#: قالالترمذى: حديث حسن. 


غ7 3348 
84# عن أى نين وى كزيرة رط _الله .عنما قالاه. قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا خرج ثلاثة فى سفر فيؤمروا 
ا 
ور 
(رياض الصالحين ١/ه0٠")‏ 
د : 
لجسل 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / “#0: رواه أبو داود بإسناد حسن. 


3349 “ىا‎ ٠ 


و "ام - عن ابن عباس رضى الله عنبما أن الننى صلى الله عليه وسلم قال" شير العهاة أريعةة ترصن اللمرانا ارهيانة وعتو ا خيوش 
أربعة ألاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة ". 

*# يات 

(رياض الصالحين )*٠5/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 05": قال الترمذى: حديث حسن. 


أه*./ا 3350 
.مم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ". 


دون 


(رياض الصالحين )*٠017/١‏ 
** إسناده حسن 


5112111612. 07” 


ا 3000 


و 3351 

١‏ هام - عن أبى ثعلبة الحشنى رضى الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا فى الشعاب والأودية» فقال رسول الله صلى الله 
وهل إن فرقم فى هدم لمات والأودية] فا ذلك الفيطاة "قل ثقالرا مازلا بعل كلك قوذ اذ انض بععليه: إلى" يحطن: 
لق 8 فم عم 


(رياض الصالحين )"١17/١‏ 
** إسناده حسن 


لا ه"./ا 3352 
باو مام - عن سهل بن عمرو - وقيل سهيل بن عمرو - الأنصارى المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضى الله عنه» 


لسن ,ونون الل بضاج الله عليه وسلم ببعير قد حق ظهره ببطنه» فقّال: " اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة»» فاركبوها صا حة» وكلوها 
ك1 


نه 5 

(رياض الصالحين )"٠017/١‏ 

** إسناده صحيح 

+ه"00 3353 

«ومم - عن أنس رضى الله عنه قال: كك إذا نزلنا منزلا لا نيح حى نحل الرحال. 

“ك3 الى 

(رياض الصالحين )”١/8/١‏ 

** إسناده على شرط مس 

مه"./ا 3354 

هم - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتخلف فى المسيرة فيزجى الضعيف» ويردف 
ويدعو له. 

نه 5 

(رياض الصالحين )8٠9/١‏ 

** إسناده حسن 

3355 00*55 

وهام - عن على بن ربيعة قال: شبدت على بن أبى طالب رضى الله عنه أتى بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله فى الركاب قال: بسم 
لله» فلما استوى على ظهرها قال: امد لله الذى عفر لنا هذا وما كا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال: امد لله ثلاث مرات» 
ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» فقيل: يا أمير 
المؤمنين» من أى شىء ضحكت؟ » قال: رأيت الننى صلى الله عليه وسلم فعل كا فعلت» ثم ضحك» فقلت: يا رسول الله من أى شىء 
ضحكت؟ » قال: " إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لى ذنوب يع أنه لا يغفر الذنوب غيرى ". 

حت 

(رياض الصالحين )*1٠١/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :#1١1 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسنء وفى بعض النسخ حسن صحيح» وهذا لفظ أبى داود. 


ه/ا .5112111612 


ا 3000 


/اه"./ا 3356 
هسام - عن ابن عمر رضى الله عنبماء قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحوا. 


لدوسنة 6 
(رياض الصالحين )*”1١1١/١‏ 
انا إسناده تيح 


مه 7 3357 


اه "ا" - عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إنى أريد أن أسافر فأوصنئىء قال: " عليك بتقوى اللّهء والتكبير 
على كل شرف " فلما ولى الرجل قال: " اللهم اطو له البعد» وهون عليه السفر". 


ارك 
(رياض الصالحين )*”1١١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :”"١7 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


3358 0*4 


ممم - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده ". 


ادا انحن 


دك 
(رياض الصالحين )*”1١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ /17*: قال الترمذى: حديث حسن وليس فى رواية أبى داود " على ولده ". 


"ىا 3359 

وهم" - عن أن موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: " اللهم إنا نجعلك فى 
نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم ". 

نه 5 نْ 

(رياض الصالحين )*”1١/١‏ 

** إسناده صعيح 


١ب«“./ا‏ 3360 
."ام - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من قرأ حرفا من كاب الله فله حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرف»ء ولام حرف» وميم حرف . 


ارك 
(رياض الصالحين )*”1١5/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"١5 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


دس 3361 

١م‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت 
ارب 0 

انون ان 


(رياض الصالحين )*”1١5/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"١5 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


هده“ .5112111612 


ا 3000 


سدس 3362 

1س" - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق 
ورتل ا كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ". 

بعد اتيف 

(رياض الصالحين )”1١7//١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 11": قال الترمذى: حسن صعيح. 


تسن 3363 
ممم - عن أبى لبابة إشير بن عبد المنذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يتغن بالقرآن فليس منا". 


دونه 


(رياض الصالحين )”1١/8/١‏ 


3 إسناده جيد 


ودعى/ا 3364 


وجنام ب عن أن رطى الله عته أن رجلا قال: يارسول الله إى أحب :هذه السورة (قل هو الله أحد) + قال: " إن با أذحاك 
اه 

(رياض الصالحين )*1١9/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"١9 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


"ىما 3365 
هو+مم - عن أبى سعيدالخدرى رضى الله عنه قال: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم عون" تلان بوم اماو عن لك 
المعوذتاق6 قلا نولا أحل يما وترك نا سنواههاء 


نويه لك 
(رياض الصالحين )*5٠0/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"*”٠ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


لاك "./ا 3366 


مجعم فق أن هريرة وطق الاغنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من القران نورة ثلانن آرة شعت أرجل حتى غفرت 


لهء وهى (تبارك الذى بيده الملك) "؛ وفى رواية أبى داود " آشفع ". 
ا 5 انط 

(رياض الصالحين )*5٠0/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :*5٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


د.ا 3367 
مم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ". 
وت 


(رياض الصالحين )”95/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 55*: قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. 7 


ا 3000 


و”.ما 3368 
مام - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل قال: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» 
قال الله عن وجل: إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر". 


روم ع 


(رياض الصالحين ١/٠0"م)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :*0٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


لال 3369 

"م - عن عبد الله - وقيل عمروبن قيس - المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة 
الموام» والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " تسمع حى على الصلاة» حى على الفلاح فيهلا ". 

0 


(رياض الصالحين ١/0م)‏ 
1# إسناده حسن 


".ا 3370 
.لاعس - عن أبى الدرداء رضى اللّه عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " ما من ثلاثة فى قرية» ولا بدو لا تقام 
فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليكم باجماعة» فإنما يأكل الذئب من العنم القاصية ". 


دون 


اخ 
(رياض الصالحين ١/مم)‏ 
** إسناده حسن 


اا "ىا 337/1 

١‏ اسمس - عن عثمان بن عفان رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من شبد العشاء فى جماعة كان له قيام نصف 
ليلة» ومن صل العثناء والفجر فى جماعة» كان أه كقيام ليلة ". 

ا 

(رياض الصالحين ١/مم)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / م#«م: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


ع/اى/ا 337/2 
الام - عن بريدة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وس قال: " العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر". 
لدو تت 


(رياض الصالحين ١/غ*")‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه”#: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

لا“ 3373 

«باموم - عن شقيق بن عبد الله التابعى المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أحصاب مد صلى الله عليه وسلِم لا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

ارك 

(رياض الصالحين ١/ره*")‏ 

** إسناده صعيح 


لاه“ .5112111612 


ا( 3000 


ه/ا"#./ا 337/4 

غ /الام - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله» 
صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت» فقد خاب وخر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عن وجل: انظروا هل 
لعبدى من تطوع» فيكيل منها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعماله على هذا ". 

مياسن الصالحين ١/ه9”)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه”"": قال الترمذدى: حديث حسن. 


.ا 3375 
ولام - عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية» يمسح 
صدورنا ومناكبنا ويقول: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم لكان رقو" الله :وملكنه مون 6 :الصق الأزل ‏ 


نه 5 


(رياض الصالحين 1/١‏ م) 
** إسناده حسن 


لاضلا "ىع 337/6 

دبومم - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:: أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسددوا 
الخلل» ولينوا بأيدى إخواتكم» والأاتذووا فرجانة القيطات» من وضل ضنا كتلاه الله ومن قطع نا قله الك 

لدو 

(رياض الصالحين 1/١‏ م) 

** إسناده صعيح 

ما" 3377 

لانم - عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رصوا صفوفك» وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذى 
شع بيندة ]نالأ رك القيظا نيه عن غال الفنيت نا تدك 

نه 5 

(رياض الصالحين 1/١‏ م) 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 881: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسل. 

ىاع 33/8 

#لام - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتموا الصف المقدم» ثم الذى يليه فا كان من نقص فليكن فى الصف 
المح ", 

0 

(رياض الصالحين 10/١‏ م) 

** إسناده حسن 

"ىا 337/9 

وبامم - عن عائّشة رض الله عنها قالت: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: ' إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ". 


نه 5 


5112111612. 7 


ا( 3000 


(رياض الصالحين )"*//١‏ 
85 إسناده على شرط مس 
** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / م *": رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. 


ام*./ا 3380 

.ممم - عن أبى عبد الله بلال بن رباح رضى الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقى رسول الله صلى الله عليه 
وسلء ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائْشّة بلالا بأمى سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة بالصلاة» وتابع أذانه فم 
يخرج رسول الله صل الله عليه وسلم فلما خرج صل بالناس فأخبره أن عاّشة شغلته بأمى سألته عنه حتى أصبح جداء وأنه أبطأ عليه 
بالخروج» فقال - يعنى النبى صلى الله عليه وسل "إن كنت ركدف حمق الفذر "فال بارشزل الل إنكه امييقت ذاه قاله: 
: و ميقت أكثر مما ايع لركعتبا» والفيق | واعلتييا . 

نه 5 

(رياض الصالحين ١/و*م)‏ 

** إسناده حسن 


امع./ا 3381 

لمعم - عن ابن عمر رضى الله عنبماء قال: رفقت البى صل الله عليه وسل كرا وكات إقراى اركنتن قل الفحن زقل با أينا 
الكافرون) » و (قل هو الله أحد) . 

ارك 

(رياض الصالحين )**1/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"41١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


م.م 3382 

؟م"ا" - عن أَبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا صلل أحدك ركعت الفجر» فليضطجع على يمينه 
“وات 

(رياض الصالحين ١/1غ*)‏ 

** إسئاده حب 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 7:": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3353 + 


ممم - عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر» وأريع 
سدهاء عه اس فل الدان": 

تو حرق 

(رياض الصالحين )*1/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 7:": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


هعم" .“7 364 


4 - عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر» 
وقال: " إنها ساعة تفتح فبها أبواب السماء» فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالم ". 


و76 .5112111612 


ا 3000 


اك 
(رياض الصالحين )*:7/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 847": قال الترمذدى: حديث حسن. 


5م« 3385 
ونث - عن عائشة رض الله عنها أن البى صل الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. 
اك 


(رياض الصالحين )*1/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ”4#"”: قال الترمذدى: حديث حسن. 


/ام*./ا 3386 


ممم - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان النبى صل الله عليه وسلم يصلى قبل العصر أريع ركعات يفصل بينين بالتسليم 
على الملاتكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. 

دوه لك 

(رياض الصالحين ١/غ*)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 4#": قال الترمذى: حديث حسن. 


/م*./ا 3387 
حاط - عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ". 
**#اىا ت 


(رياض الصالحين ١/غ*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 4": قال الترمذى: حديث حسن. 


6" 3388 
"ل - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» أن النبى صل الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين. 


دونه 


د 
(رياض الصالحين ١/غ*)‏ 
5-5 إسناده تيح 


233069 07", 

مم - عن على رضى الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كسباةةالمكترية تولكان سيق وشول الله سل اللدغليه وسلم قال إن امو 
حب الوثن فأوتزوايا اهل القران *. 

برت 


(رياض الصالحين )*:5/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 45": قال الترمذدى: حديث حسن. 


لوعن 3390 
. وعم - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " بادروا الصبح بالوتر". 
0 


(رياض الصالحين )*:5/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 5:": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


5112111612. 07 


ا 3000 


0 و”يى/ا 3391 

١و‏ *” - عن ممرة رضى الله تغنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من توضاً يوم اجمعة فبها ونعمت» ومن اغتّسل فالغسل 
أفضل ". 

بوم ا اضطا 


(رياض الصالحين ١/٠ه*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ٠ه":‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


ع ةميما 3392 


وسوس غيم وشو جر وطن رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا عل 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على 2 

لدو 

(رياض الصالحين ١/١ه*)‏ 

** إسناده صعيح 


غ+ة*" 3393 


م«وسم - عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وس قال: " أيها الناس أفشوا السلام بيتكى» وأطعموا الطعام» 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام ". 


اك 
(رياض الصالحين ١/ه”*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه": قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


هو*.م/ا 3394 


؛ 9" - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " رحم الله رجلا قام من الليل» فصلى وأيقظ امرأته» 
فإن أبث نصح 2 وجهها الماع رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» وأنقما زوجها فإن أَبى نضحت 2 وجهه الماء ". 


سه 5 

(رياض الصالحين ١/“ه”)‏ 

** إسناده صعيح 

3395 

ووم - عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهماء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا أيقظ الرجل أهله من الايل 
فصليا ‏ أو صلى - ركعتين جميعا كتبا فى الذاكرين والذاكرات ". 

“الى 

(رياض الصالحين ١/“ه”)‏ 

** إسناده صعيح 

".ع 3396 

+ ومم - عن عائشة قالت: قلت: يارسول الله أرأيت إن علت ألا ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ » قال: " قولى اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عق ا 

وودة اد 


(رياض الصالحين ١/8/ه*)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ /8/ه": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


اكلا .512111612 


ا 3000 


موم./ا 3397 
وعم - عن عائّشة رضى الله عنها أن النبى صل الله عليه وس قال: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ". 


(رياض الصالحين ١/وه*)‏ 
** إسناده تيح 


3398 48 


م ومس - عن ابن عباس رضى الله عنبما قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: الالااتعيرمو انق رطان هويا رويه وأفطروا 
لرؤيته» فإن حالت دونه غيابة فأكلوا ثلاثين يوما ". 

ليون اش 

(رياض الصالحين )”55/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 57": قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


3399 غ٠‎ 


"ل - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا بتقى نصف من شعبان فلا تصوموا ". 
د ال 

(رياض الصالحين )*55/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / #75: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3400 7.١ 
عن أَبى اليتقظان عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.‎ - 


6# ات 
(رياض الصالحين )”55/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 55/1" _لاثس: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


".هيما 3401 
0غ - عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الحلال قال: " اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيمان والسلامة والإسلام رف وربك الم هلال رشد وخير ". 


36 تت 
(رياض الصالحين )"51//١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا5": قال الترمذدى: حديث حسن. 


.ع 3402 
.م - عن أَبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " قال الله عن وجل: أحب عبادى إلى أعلهم فطرا 


97 تت 
(رياض الصالحين )*5/8/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 548": قال الترمذدى: حديث حسن. 


كلا .5112111612 


ا 3000 


3403 7.غ٠+غ‎ 

.4" - عن سلمان بن عامى الضبى الصحالى رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال: " إذا أفطر أحد؟» فليفطر على تمر» 
فإن ل يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ". 

(رياض الصالحين )”59/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / و5": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


وءغع.ل/ا 3404 


04" - عن أنس رضى الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصل على رطبات» فإن ل تكن رطبات 
وات 

(رياض الصالحين )*59/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 59*: قال الترمذى: حديث حسن. 

غ6 3405 

6م عن لقبظ بن ضيزة رضئ الله عند قآل: قلت يازسول الله أخترق عن اوضوء؟ + فقال؛ ' أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» 
وبالغ فى الإستنشاقء إلا أن تكون صائما ". 

مدن 1< انح 


(رياض الصالحين )*10١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"1١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


.ع 3406 

"٠1‏ - عن أب هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعرض الأعمال يوم الإثنين واللميس» فأحب أن 
يعرض عمل وأنا صاتم ". 

ا 


(رياض الصالحين )"10/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / */ا": قال الترمذدى: حديث حسن. 


اص 3407 
/ا.ع” - عن عااشة رضى الله عنبا» قالكت: كان رسول له صلى الله عليه وس يتحرى صي الإثنين وا خيس ٠‏ 
دار 


(رياض الصالحين )*10/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / */ام: قال الترمذدى: حديث حسن. 


3408 04 


نا ماعن أو ددن وض الله عن قال + قال :وسو الله صلى الله عليه وسل: '" إذا صمت من الشبر ثلاثاء فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» وخمس عشرة 3 


بدن نط 


(رياض الصالحين )"10/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / *#/ا": قال الترمذدى: حديث حسن. 


كت .5112111612 


ا 3000 


٠غ./‏ 3409 
8 -- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلِم لا يفطر أيام البيض فى حضر ولا سفر. 


عه 2 


ل 
(رياض الصالحين ١/غ104*)‏ 
** إسناده حسن 


١١61م‏ لما 3410 


عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وس قال: " من فطر صائًا كان له مثل أجره» غير أنه لا 
ينقص من اجر الصاتم شىء ". 


##دزري 


(رياض الصالحين ١/غ10*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 1/4ا": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


لازاع./ا 3411 

"4١‏ - عن أم عمارة الأتساريةة رضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وسل دخل عليهاء فقدمت إليه طعاماء» فقّال: ب 
فقالت: إفى صائّة فقال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن الصائم تصلى عليه الملاتكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا " وربما قال: " 
ود لي 

(رياض الصالحين ١/غ104*)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 1/4": قال الترمذدى: حديث حسن. 

ماعه./ا 3412 

- عن أنس رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه» لخاء بخيز وزيت فأكل» ثم 
قال البى صلى الله عليه وسل: ' أفطر عندك صائمُون» وأكل طعامك؟ الأبرار وصلت عليك الملائكة ". 

نه 5 

(رياض الصالحين ١/غ104*)‏ 

** إسناده صعيح 

غ+غ. ل 3413 

8 - عن لقيط بن عام رضى الله عنه أنه أى البى صل الله عليه وسلم فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا العمرة» 
ولا الظعن؟ » قال: عن ايك واعتمر ". 

ود <١‏ اط 


(رياض الصالحين ١//ا/ا*)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 1١5"‏ //الا": قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


ها6.لما 3414 
4" - عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فى سبيل 
اللا فإنه يغى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر". 


وت 


(رياض الصالحين )*80/١‏ 


512111612. 1/5 


ا 3000 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"٠١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3415 5 

١غ"‏ - عن عثمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " رباط فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
000 

او 

(رياض الصالحين )”8٠0/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :#8٠١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3416 ام/.51١ا/‎ 


- عن معاذ رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال: " من قاتل فى سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له 
الجنة» ومن جرح 00 20 نكبة» فإنها تجىء يوم القيائة كأغد رما كانت :ارا الإعفران.وريعيا اليك" 
ار 

(رياض الصالحين )*/81١/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"8١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


3417 0 

- عن أبى هريرة رض الله عنه قال: مى رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذب» 
فأعبته» فقال: لو اعتزلت الناس فأقت فى هذا الشعب» ولن أفعل حت أستأذن رسول لله صلى الله عليه وسل فلك ذلك لرسول الله 
صل الله عليه وسلء فقال: " لا تفعل فإن مقام أحد فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله 
لىء ويدخلك الجنة؟ » اغزوا فى سبيل الله من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ". 

ا 


(رياض الصالحين )*/81١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " :"81١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


و62 341858 

4 عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: يقول: '" لا ياج النار رجل بكى من خشية الله حتق 
يعود اللبن فى الضرع» ولا يجتمع على عبد غبار فى سبيل الله ودخان جهنم 3 

“اك 

(رياض الصالحين )*/89/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 8": قال الترمذى: حد.يبث حسن صحيح. 

0لاعء/ما 3419 

8 - عن ابن عباس رضى الله عتبما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عينان لا تمسبماالنار: غين يكت امن 
خف هوف ان فرسيى توا ال 

فد اح 


(رياض الصالحين )*/89/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 8": قال الترمذدى: حديث حسن. 


هوك“ .5112111612 


ا 3000 


3420 7.١ 

العمل عن أبى امافلة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أفضل الصدقات ظل فسطاط فى سبيل اللهء 
ومنيحة خادم فى سبيل الله أو طروقة فل فى سبيل الله ". 

)”815/١ الصالحين‎ 0 

** قال الإمام التووى فى " الرياض "' 1 / 84": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


باعص 3421 

"١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ماد العبيك من :هنس الققل > لخد أحد يمن 
0000 

دود في 


(رياض الصالحين )*88/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 554: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


“ااع./ا 3422 
97" - عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ثنتان لا تردان» أو قلبا تردان: الدعاء عند 
النداء وعند البأس حين يلحم , بعضهم بعضا ". 


لدوينة د 
(رياض الصالحين )*88/١‏ 
3-5 إسناده تيح 


غ+*02 3423 


««ع ”م - عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: " اللهم أنت عضدى ونصيرى» بك أحول 


(رياض الصالحين )*89/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 89": قال الترمذدى: حديث حسن. 


ه*6./لا 3424 


4 - عن أبى موسى رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: " الهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك 
من شرورهم ". 

نه 5 

(رياض الصالحين )*89/١‏ 

** إسناده صعيح 

5غ 7 3425 

عدل خررة ". 

“اوت 

(رياض الصالحين )89٠0/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / ٠و":‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


كاكلا .5112111612 


ا 3000 


لا" .ا 3426 


49" - عن أبى يحبى نخريم بن فاتك رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب 
2 

(رياض الصالحين )”5٠0/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 91": قال الترمذدى: حديث حسن. 


م/؟ع.7ع 3427 
0م - عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال: " من صام يوما فى سبيل الله جعل الله بينه» وبين النار 
خندقا 6 بين السماء والأرضن 
تت 
(رياض الصالحين )*91/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ١و":‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
.7 3428 
4" - عن أنى أمامة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ان لى فى السياحة» فقال النبى صل الله عليه وسل: “شاه 
أمق الحهاد ى مجيل الله عق ونس 7 
دك 
(رياض الصالحين )8557/١‏ 
** إسناده جيد 
دلاعءى/ا 3429 
9م - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وس قال: " قفلة كغزوة ". 


انون 


ا الصالحين )”97/١‏ 


ا إسناده جيد 


3430 يما‎ ١ 

"٠‏ - عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: لما قدم النبى صل الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس» فتلقيته مع الصبيان 
لنية الودات 7 

0 لوداع 

(رياض الصالحين )*957/١‏ 

** إسناده صعيح 


مالطعى/ا 3431 
"١‏ - عن أبى أمامة رضى الله عنه عن اللبى صل الله عليه وسلم قال: " من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا فى أهله بخير 


لدو 6 
(رياض الصالحين )*59/١‏ 
م إسناده تيح 


كما .5112111612 


ا 3000 


مع./ا 3432 
م" - عن أنس رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسك والسنتكم ". 


36 6 
(رياض الصالحين ١/9*م)‏ 
7 إسناده تيح 


ع“ ع./0 3433 
عرو ال أبو حكمٍ النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: شبدت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا لم يقاتل 
من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» وتبب الرياح وينزل النصر". 


و ات 

(رياض الصالحين )*5/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 98#": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

ومع./ا 3434 

ل" - عن أبى الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشبود لهم بالجنة رضى الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " من قتل دون ماله فهو شبيد ومن قتل دون دمه فهو شبيد» ومن قتل دون دينه فهو شبيد ومن قتل دون اهله 
فهو شبيد ". 


وو 


(رياض الصالحين )*914/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / غو": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


5عع.م/ا 3435 


هم#عم - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' من أنظر معسرا أو وضع له أظله لله يوم القيافة 
تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ". 


بحم قم 


(رياض الصالحين )899/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / وو": قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


“ءا 3436 

دمع م ماعن أى:ضفوان سويد بن فيس -رعئ الله عنه. قال .علبت. أنا ومخرمة العبدى بزا من مجرء خاءنا النبى صلى الله عليه وسلء 
فساومنا بسراويل وعندى وزان يزن نالا جوج فقَال النى صل الله عليه وس للوزان: " زن وأرجع 0 

نت 


(رياض الصالحين )899/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / وو": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


معغ./ا 3437 

مع م - عن أبى هريرة قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا بذكر الله تعالى» وما 
والاه» وعالماء» اوها 

اك 


(رياض الصالحين )4٠1/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::٠ ١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. 7 


ا 3000 


3438 7.9 

"اعم - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول له صلى الله عليه وسلم قال: " لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه 
المنة م 

ارك 


(رياض الصالحين )4٠1/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ٠05” - 0١/١‏ :غ: قال الترمذى: حديث حسن. 


3439 02 غ٠‎ 


مم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من خرج فى طلب العلم» كان فى سبيل الله حتى يرجع 


٠ 
يد ع‎ 


(رياض الصالحين )4٠1/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::٠١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


١غغ7.6‏ 3440 
٠غ"‏ - عن أَبى أمامة رضى الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " فضل العالم على العابد كفضل على أدنام ". ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ: " إن الله وملائكته وأهل السموات» والأرض حت الفلة فى جخرها وحتى الحوت ليصلون على معللى 

اقامى ون ؟, 

مد في 

(رياض الصالحين ٠7/١‏ 4) 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ٠7 / ١‏ :: قال الترمذى: حديث حسن. 

.ا 3441 
1 - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " نضر الله امرأ سمع منا شيئاء فبلغه كا 

سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع ". 


رقع 


(رياض الصالحين )1٠١٠7/١‏ 


ماع عي/ا 3442 

٠غ‏ 4ل - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من سئل عن عل فكتمه؛ ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار ". 

**اىا ت 


(رياض الصالحين )1٠7/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ٠8 / ١‏ :: قال الترمذى: حديث حسن. 


+ غ602 3443 


49 4" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' من تعلم علما يبتغى به وجه اللّه عل وجل لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ". 


36 د 
(رياض الصالحين )4١٠”/١‏ 
1 إسناده تيح 


5112111612. 1 


ا 3000 


هوعغء.لا 3444 

4 - عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " كل أمى ذى بال لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أقطع ". 

نه 5 

(رياض الصالحين )4١٠”/١‏ 

** حسن 

3445 05 

ه64" - عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة ". 
انون ان 


ب 


(رياض الصالحين )4٠14/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ؛ ::٠‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


لاغ غ.7 3446 

5 4" - عن أوس بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " إن من أفضل أيامكم يوم ابجمعة» فأكثروا على 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على "» فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال: يقول: بليت» قال: 
'" إن الله 7 وجل حرم على الأرض ايا الأنبياء ' 

نه 5 

** إسناده صعيح 

3447 04 

غ4" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ". 


ات 
(رياض الصالحين ١/ه٠:)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه ::٠‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


فغغ.ء./لا 3448 

4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على» فإن صلاتكم 
0 

(رياض الصالحين ١/ه٠:)‏ 

** إسناده صعيح 


0وغعء./لا 3449 
9 - عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من أحد يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام 


د د 
(رياض الصالحين ١/ه١4)‏ 
فد إسناده تيح 


اا .5112111612 


ا 3000 


أهغ:.م/ا 3450 
٠ه"‏ - عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ". 
ات 


(رياض الصالحين ١/ه١4)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / ه٠::‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


اهغ./ 3451 

١ه"‏ - عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه» قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته لم يجد الله تعللى ولم يصل 
على الى صل الله عليه وس فقال رسول الله صل الله عليه وسل: " مل هذا "» ثم دعاه فقال له أو لغيره _: " إذا صلى أحدك 
فليبدا بتحميد ربه سبحانه» والثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء ". 


بود رض 
(رياض الصالحين ١/ه٠*)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه٠غ:‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


عروع./0 3452 
هع" - عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " أفضل الذكر لا إله إلا الله ". 
اك 


(رياض الصالحين )41١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


غ+هغ66 3453 

4" - عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على» فأخبرنى بشىء أَنشث 
ند قال "ليل السانك رطا عن 5 ابلك 

ادوع 

(رياض الصالحين )41١/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١ / ١‏ :: قال الترمذدى: حديث حسن. 


مهع.ء./لا 3454 
ا" تمن بور و الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال: "من قال سبحان الله وضده عرست إاخلة لذ 


ارق 


(رياض الصالحين )41١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


3455 65 


وه" - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى» فقال: ياحمد أقرىء 
أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". 


ربا قد 


(رياض الصالحين )41١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::١5 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


الا/ا .5112111612 


ا 3000 


لاهع./ا 3456 

5ه" - عن أَبى الدرداء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ألا أنبتكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم, 
وأرقنها فى درجاتك وخير لك5 من إنفاق الذهب والفضة» وخير لك من أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم» ويا أعناق؟؟ "» قالوا: 
بل» قال: " ذكر الله تعالى ". 

١ )4١5/١ الصالحين‎ 0 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::١4 / ١‏ قال الحا 5 أبو عبد الله: إسناده صحيح. 


3457 6: 


هع" - عن سعد بن ى وقاص رضى الله عنه أنه دخل مع رسول الله صل الله عليه وس على امرأة» وبين يديها نوى - حصى - 
تسبح به قال" أخبرك ماهو أسز عليك من :هذاءد_ أو أفضل د" ققال: " سبحان :الله عدهما تعلق .فى السماء» -وسيعان: الله 
عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك» واحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ". 
ا 


ب 


(رياض الصالحين )4١4/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::١ 5 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


345858 04 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه ليزن إن بيده" الت رك سما ولا سينا ذلك 
نحيا وبك نموت وإليك النشور "؛ وإذا أمبى قال: " اللهم بك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور". 

ولد م قد 

(رياض الصالحين )4١9/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::١9 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


0كغ./ 3459 

8 - عن أبى هريرة أن أبابكرالصديق رضى الله عنه» قال: يا رسول الله مرنى بكلمات أقولمن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: " 
قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشبادة» رب كل شىء ومليكه» أشبد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسبى» 
وك الغيطاف نوق كه ":قان:* فلها إذا أفبحث واذا أمسيت واذا لعلف اع 

ني 1 اعد 

(رياض الصالحين )4١9/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض ::١9/1‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 

١5غيم‏ ما 3460 

+" - عن عبد الله بن خبيب رطى الله عنه قال: قال لى رسول الله صل الله عليه وسله: " اقرأً: قل هو الله أحد» والمعوذتين حين 
تسبى وحين تصبح» ثلاث مرات تكفيك من كل شىء ". 

ولد 0 

(رياض الصالحين )4١9/١‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض 5 ::5//1١‏ قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


لاا .5112111612 


ا 3000 


51غ.م/ا 3461 

5" - عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء 
كل ليلة: يسم الله الذى لا يضر مع اسعه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات إلا لم يضره ثىء ". 
“الى .- 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 78:: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


#ادع./ا 3462 

9" - عن حذيفة رضى الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا أراد أن يرقد وضع يده البهنى تحت عضده ثم يقول: 
"5 اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك 0 

ارك 

(رياض الصالحين )47١/١‏ 

0 قال الترمذدى: حديث حسن .قال الإمام التووى 2 : الرياض :2"١ / ١ ١‏ قال الترمذى: حديث حسن ٠‏ ورواه ابو داود من 


0454 3463 
+" - عن النعمان بن إشير رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " الدعاء هو العبادة " 
*#اودرت 


(رياض الصالحين ١/؟47)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 477: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


ه5].ء/ا 3464 
+4" - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وس يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما سوى ذلك. 


سه 5 


(رياض الصالحين ١/؟؟4)‏ 


0 إسناده جيد 


34656 5 

هه" - عن عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وسلم كان يدعو ببؤلاء الكلمات: " اللهم إنى أعوذ بك من فتنة الناره 
وعذَاب النارء ومن شر الغى والفقر "© وهذا لفظ أبى داود. 

1ج وق 

(رياض الصالحين ١/ه؟4)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه"؛: قال الترمذى: حديث حسن اه. 


/لا5ئ./ا 3466 
45" - عن زياد بن علاقة عن عمه» وهو قطبة بن مالك رض الله عنه» قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إنى أعوذ 
بك من متكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ". 


دري لحن 


(رياض الصالحين ١/ه؟؛)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه":: قال الترمذدى: حديث حسن. 


ااا .5112111612 


ا 3000 


5غ. ا 3467 


1" - عن شكل بن حميد رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله علمتى دعاء قال: " قل: اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى» ومن 
شر بصرى» ومن شر لسانى ومن شر قلبى» ومن شر منبى ". 

وات 

(رياض الصالحين ١/ه؟؛)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ه":: قال الترمذدى: حديث حسن. 


و 3468 

ا فق أنتن 0 أ عنه أن اللي 17 الله عليه وس كان يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من البرصء الجنون» الجذام» وسىء 
الأسقام أ 

نه 5 

(رياض الصالحين )475/١‏ 

** إسناده صعيح 

لاعي/ا 3469 


8 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الجوع» فإنه بنُس 
الضجيع» وأغوة ناك مره اعليانة) فاقيا يزيت النطانة ". 

سه 7 9 

(رياض الصالحين )475/١‏ 

** إسناده صعيح 

ا/اغ.ا 3470 

"٠‏ - عن على رضى الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إنى عزت عن كَابقء فأعنى» قال: ألا أعليك كلمات علمنهين رسول الله 


صل الله عليه وسلء لو كان عليك مثل جبل أحد ديناأداه الله عنك» قل: ' اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن 
سواك ". 


0 


(رياض الصالحين )475/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 55:: قال الترمذدى: حديث حسن. 


لالاعي/ا 3471 

1ع" - عن عمران بن الحصين رضى الله عنبما أن النبى صل الله عليه وسلِم عل أباه حصينا كامتين يدعو بهما: " اللهم ألهمنى رشدى 
واطق عق شر نفد *: 

ات 

(رياض الصالحين ١/5؟4)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 55:: قال الترمذدى: حديث حسن. 

لاع./ا 3472 

اع - عن أبى الفضل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله علمنى شيئًا أسأله الله تعالى» قال: " سلوا الله 
العافية "» فكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله» علمنى شيئا أسأله الله تعالى قال لى: " يا عباس ياعم نول الك ساو ال العاف 
انناو لاخر 


5112111612. 44 


ا 3000 


اك 
(رياض الصالحين )475/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 55:: قال الترمذى: حسن صحعيح. 


عغلاءع./ا 3473 


1" - عن شبر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة» رضى الله عنها: يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
إذا كان عندك؟ ء قالت: كان أكثر دعائه: " يامقلب القاوب ثبت قلبى على دينك ". 

عدم وام ١‏ 

(رياض الصالحين )475/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /717:: قال الترمذدى: حديث حسن. 


هلاع./ا 347/4 


6 - عن أَبى الدرداء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " كان من دعاء داود صل الله عليه وسل: اللهم 
إهنى أسألك حبك» وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبكء اللهم اجعلى حبك أحب إلى من نفسى» وأهللى ومن الماء البارد ". 


مز قن 


(رياض الصالحين ١//ا7؛)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::71٠7/ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


غ0 3475 
ا" - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ". 
كن 07 3 


(رياض الصالحين 717/١‏ 4) 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 4710: قال الحا 5: صحيح الإسناد. 


/الاغ./ا 3476 

410" - عن أبى أمامة رضى الله عنه» قال: دعا رسول الله صل الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاء قلنا: يارسول الله 
دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاء فقال: ' ألا أدلم على ما مع ذلك كله؟ "» تقول: " اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه 
نبيك مد صلى الله عليه وسل» وأعوذ بك من شر مااستعاذ منه نبيك مد صل الله عليه وس وأنت المستعان» وعليك البلاغ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ". 


(رياض الصالحين 77/١‏ ؛) 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا7:: قال الترمذدى: حديث حسن. 


.ا 3477 
بار تان ره متطرة روطي لمعه قال: كانب فهاء ون الله صل الله عليه وسل: ' اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك» 


وعزاتم مغفرتك» والسلامة من كل إِثم والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة» والنجاة من النار ". 
أ 

(رياض الصالحين 77/١‏ ؛) 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 4710: قال الحخاك: حديث صحيح على شرط مسل. 


هلالا 511216120 


ا 3000 


ه/اغ./ا 347/8 

4 - عن أسمامة بن زيد رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من صنع إليه معروفء فال لفاعله: جزاك 
الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء ". 

بون اد لغ 

(رياض الصالحين )478/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 78:: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


347/9 6047 


65 - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قيل: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الدعاء أسمع» قال: " جوف الليل الآخرء ودير 
الصلوات المكتوبات ". 

نويه لك 

(رياض الصالحين ١/9؟4)‏ 

** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 59:: قال الترمذى: حديث حسن. 


١8/غ.‏ لا 3480 

حل نه روفي اسك رقن اللشعية اند زدرلا الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما على الأرض مسا يدعو الله تعالى و 
إلا آتاه الله إياهاء أو أو صرف بها عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم» أو قطيعة رحم "» فقال رجل من القوم: إذا نكثر قال: " الله 
و1 "» وفى رواية الحا م زاد " أو يدخر له من الأجر مثلها ". 

** ات اك 


(رياض الصالحين ١/9؟4)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 59/1:: حديث حسن صعيح. 


امغءما 3481 

0 - عن أبى عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنهء أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " إن الرجل ليتكلم 
بالكلية من رضوان لَه تعللى ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وان الرجل يتكلم بالكامة من خط 
الله ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها تخطه إلى يوم يلقاه ". 

**آ مات 

(رياض الصالحين ١//1؛)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا"4: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


مغ.6” 3482 
10 عن تانر زتعي الله ريع الح قالا:"قلت باأريول الله سداق بام صتمي يد قال: " قل ربى الله ثم استقم ", 
قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ » فأخذ بلسان نفسهء ثم قال: " هذا ". 


ده فم 


(رياض الصالحين ١//1؛)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا"4: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


كلالا .5112111612 


ا 3000 


3483 4 

ممع" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لمق قا الله قر سايق بيده برو انها ب وليه 
دبعل الحنة *. 

مون الي 


(رياض الصالحين 1/١‏ ؛) 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا":: قال الترمذدى: حديث حسن. 


هدمغ.“7 2654 

4" - عن عقبة بن عام رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله ما النجاة؟ » قال: " أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك 
على “ خطيئتك . 

# ع 


(رياض الصالحين ١//1؛)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / /ا":: قال الترمذدى: حديث حسن. 


5 3485 
ممع لاعن معاد رطئ الله .عند قال: قلت يارسول الله أحرق بعمل يدخلى اللنة ورباعداق من" النارة +قال:*" لقف سألك عن 
عظيٍ وإنه ليسير على من يسره الله تعاللى عليه» تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤق الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت 
"» ثم قال: " ألا أدلك على أبواب اللحير؟ » الصوم جنة» والصدقة تطفىء اللحطيئة كا يطفىء الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل 
"» ثم تلا: " تتجانى جنوبهم عن المضاجع " حى بلغ: " يعملون "» (السجدة: )1١‏ » ثم قال: " ألا أخبرك برأس الأمى وعموده وذروة 
سنامه "؛ قلت: بل يارسول اللهء قال: " رأس الأعى الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ", ثم قال: " ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ "» قلت: بلى يا رسول الله» فأخذ بلسانه قال: " كف عليك هذا " قلت: يا رسول الله وإنا لموؤاخذون بما نتكلر به؟ » فقال: 

' كلتك أمك» وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألستتهم ". 


ون كين 
(رياض الصالحين )478/١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "5 ::"8/1١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


غ0 3486 
44" - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: قلت للنبى صل الله عليه وسلل: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعنى 
قصيرة» فقال: " لقد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمزجته "؛ قالت: وحكيت له إنسانا فقال: " ما أحب أنى حكيت إنسانا وإن لى 


(رياض الصالحين ١/9"؛)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض "5 9/1":: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


3487 

0" - عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وس قال: " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة ؟. 

ات 


(رياض الصالحين )44٠/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ٠ / ١‏ 5:: قال الترمذى: حديث حسن. 


/الا/ا 511216120 


ا 3000 


9 3488 
4 - عن سهرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "لا زلاغرا بلحلة اشناولة ينضيه ولد بالنار ": 


*#دويت 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 07: قال أبو داود والترمذى: حديث حسن صحيح. 


2009 7. ة‎ ٠ 

- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش» 
ولأابدى”: 

ا 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 7ه:: قال الترمذدى: حديث حسن. 


3490 غ١‎ 

- عن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم» 
أو “كدت أن تسد . 

نه 5 5< 

(رياض الصالحين )45/8/١‏ 


** صحبح 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 40/8: رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


.ا 3491 


0" عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أت برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته حمراء فقال: إنا قد نبينا عن التجسس» ولكن 
سه 5 

(رياض الصالحين )45/8/١‏ 

** حسن يح 

5 قال الإمام اللتووى فى " الرياض 2" ١‏ /مهع: رواه أبو داود بإسناد على شرط البخارى ومسلم. 


لووع./ 3492 
9" - عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تظهر الشماتة لأخيك في رحمه الله ويبتليك 


زلا 
٠‏ 
ابرع 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::5٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


:+ وغ./ 3493 
ه74 - عن أبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا يحل لمسلم أن مبجر أخاه فوق ثلاث» فن مجر 
فوق ثلاث» فات دخل النار". 

و 


د 


(رياض الصالحين )4514/١‏ 


1//ا/ .5112111612 


ا 3000 


** إسناده على شرط البخارى ومس 

هةغع./ا 3494 

+" - عن أبى خراش حدرد بن أبى حدرد الأسلبى رضى الله عنه أنه سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول: " من جر أخاه سنة 
كنك اماي 

)4514/١ الصالحين‎ 9 

** إسناده صعيح 

3495 05 


6" - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيخن لويذ أن يباعو دوم فزق :قاكاك افإن مريت 
به ثلاثء فليلقه فليسم عليهء فإن رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجرء وان ل يرد عليه فقد باء بالإثم» وخرج المسلم من الحجرة ". 


دون 


(رياض الصالحين )4514/١‏ 
** إسناده حسن 


/اوغ./ 3496 

5" - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سمع فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها قرطان» 
فأخذنا فرخيبا |خاءت الجرة فعلت تعرش لؤاء البى صلى الله عليه وسلم فقال: " من لع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها '» ورأى قرية 
ف[ حزتاهاة عقال ا" يق عرق 4د عن قر قال إبدالا شق أن يعلات الدان الأيرف انار 


0 


(رياض الصالحين )458/١‏ 
** إسناده تيح 
04 3497 


1غ" - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من تعلم علما يبتغى به وجه الله على وجل لا يتعلمه 
اي ا ا نا :. 


(ضافق الصالحين 77/١‏ 4) 
57 إسناده تيح 


9 3498 
- عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك 
بعد أن أمرنا بالجاب فقال النبى صل الله عليه وسلح: " احتيجبا منه "» فقلنا: يارسول الله أليس هو أعمى: لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ » 

ماوت ازمر يا وان أنقا ألستما تبصرانه ". 


ام الصالحين )474/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 417/4: قال الترمذى: حديث حسن ححيح. 


5112111612. 07 


6م 3500 


وص 3499 
8 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول له صلى الله عليه وسلم العقل يلفي الففية ا ذه امراة تللم الدية اضيا أ 


نه 5 
(رياض الصالحين 75/١‏ ا؛) 
** إسناده صعيح 


م 3500 
١.م‏ 3500 


- عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل: " لا تنتفو الشيب فإنه نور المسلم .يوم 
القيامة ". 
باد © اله 0 
(رياض الصالحين ١/9/ا4)‏ 
د : 
عحسرل 
** قال الإمام التووى فى " الرياض " ١‏ / 475: رواه أبو داود والترمذى والنساق بأسائيد حسنة. قال الترمذى: هو حديث حسن. 


".م 3501 


8٠١‏ - عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى أن ينتعل الرجل قائما. 


“وى 
** إسناده حسن 


.م 3502 
٠.٠و"‏ - عن أسيد بن أبى أسيد التابعى» عن اعرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المعروف 
الذى أخل علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نفش وجهاء ولا ندعو ويلاء» ولا أشق جيبا» مك 


انون 


إل 
(رياض الصالحين )4/87/١‏ 
2 إسناده حسن 


3503 06+ 

.وم - عن أبى موبى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " ما من ميت يموت فيقوم باكيم فيقول: وا جبلاه» 
واسيداةة أوبقى ذلك إلا وكل تبه ملكان يلهزانهة أهكذا كنث؟ ", 

اك 

(رياض الصالحين )487/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 8:: قال الترمذدى: حديث حسن. 


ه.لم 3504 


غ ٠و"‏ - عن قبيصة بن اللخارق رضى الله عنه قال: سمحت رسول لله صل الله عليه وسلم يقول: العيافة» والطيزة) والطرق من اتيت 


دونه 


د 
(رياض الصالحين )4814/١‏ 
** إسناده حسن 


لا .5112111612 


6م 3500 


.م 3505 

ه.ه" - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من اقتبس علما من النجومء اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد ". 

نه 2 

(رياض الصالحين )484/١‏ 

** إسناده صعيح 


/ا.م 3506 
.0" - عن بريدة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم كان لا يتطير. 


دونه 
(رياض الصالحين )485/١‏ 
** إسناده تيح 


3507 86 


زاء اوسا عن عزروة بن قاض .رظى الل عنة» قال: دكت الظيزة فنك رسول الله صل الله عليه وسلم تان" هيه الفا لدو بره 
مسلما فإذا رأى أحدك ما يكره» فليقل: اللهم لبان شفينات لا أب ولا يدفم السقات لانت يت ل غير ل ولك قر لذ يك" 


دونه 


د 
(رياض الصالحين )485/١‏ 


3# 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 58:: رواه أبو داود بإسناده صحيح. 


6 


6.81 3508 
8 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نبى رسول لله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فى الإبل أن يركب عليها. 


دونه د 
(رياض الصالحين )489/١‏ 
** إسناده تيح 


3509 م.٠‎ 


8" عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم من ربيع أو بتاع فى المسجدء فقولوا: لا 
أريخ الله تجارتك» وإذا رتم من ,نشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك ". 

ود كين 1 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::4٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


١١.م‏ 3510 
8٠‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عن الشراء والبيع فى المسجد» 


وأننقك وه كاله أن رفك هم 
# اث 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " 4٠١ / ١‏ :: قال الترمذى: حديث حسن. 


512111612. 7/١ 


6م 3500 


35111 
"0١‏ - عن معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن الحبوة يوم المعة والإمام يخطب. 


كت 

(رياض الصالحين )491/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ::4٠١ / ١‏ قال الترمذى وأبو داود: حديث حسن. 

.م 3512 

- عن بريدة رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " من حلف بالأمانة فليس منا ". 
ا 

(رياض الصالحين )497/١‏ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 437: رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

+1. م 3513 

هم - عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله» فإنى سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: "أن حل قوانك نقذ كر أ نافرك 


ع 


(رياض الصالحين )497/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / *3:: قال الترمذى: حديث حسن. 

هاءلم 3514 

4 هس - عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من استعاذ باللّه فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه 
ومن دعا كم فأجيبوه ومن صنع إليك5 معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ". 

اخ 

(رياض الصالحين )495/١‏ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 37:: رواه أبو داود والنسا بأسانيد الصحيحين. 

3515 5 

وهل - عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يك سيداء فقد التخطتم 
ربكم عن وجل ". 

نه 5 

(رياض الصالحين )495/١‏ 

** إسناده صعيح 

/اا.م 3516 

1م - عن أَبى المنذر أبى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تسبوا الريج» فإذا رأنتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه اليج وخير ما فيا وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيبا وشر ما أمرت به 


٠ 
انون ان‎ 


5112111612. 7 


6م 3500 


(رياض الصالحين ١//ا49)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الرياض 37/1:: قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


0 3517 
هل - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: " اليج من روح الله تأى بالرحمة» وتأق 
بالفذاتفاذ| رأعوها قلة قترهاءوساوا 411 خيرهاء واستعيدوا بالك من يها . 


نه 5 


(رياض الصالحين ١//ا49)‏ 
** إسناده حسن 


1 3518 
هه - عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "ال نزيو شرك فاته فط العنلةة:": 


لدو د 
(رياض الصالحين ١//ا49)‏ 
ندا إسناده تيح 


».م 3519 


9 عن أنس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ابن التعيس ب قن 6 لقان بوه كان اباد 
د ازاك 


نت 


(رياض الصالحين )499/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 39:: قال الترمذدى: حديث حسن. 


3520 .م‎ ١ 

٠و"‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " إن الله يبغض البليغ من الرجال 
الذى بتخلل بلسانه مم تتخلل البقرة ". 

حت 

(رياض الصالحين )499/١‏ 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 39:: قال الترمذدى: حديث حسن. 

.م 3521 

١ه"‏ - عن حذيفة بن الهان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الأقراراء مشا اله ؤكاء فاكنه .ولك قرلوات-ها 
شاء الله ثم ما شاء فلان ". 

“الى 

(رياض الصالحين )001/١‏ 

** إسناده صعيح 

م.م 3522 

لاوم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إياك والإلتفات فى الصلاة» فإن الإلتفات فى الصلاة 
هلكة فإن كان لابد» ففى التطوع لا فى الفريضة ". 


بدن امه 


ينف .5112111612 


6م 3500 


** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / غ٠‏ : قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


غ+". خم 3523 
بوهم عن يهان رط الله عنه قال: نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. 
3# قت 


(رياض الصالحين ١/١١ه)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / ١١ه:‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


ه".م 3524 


4م - عن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضى الله عنه عند نفر من المجوس» خىء بفالوذج على إناء من فضة فلم 
يأكلهء فقيل له: حوله» خوله فى إناء من خلنج» وجىء به فأ كله ". 
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(رياض الصالحين ١/5١ه)‏ 
** إسناده حسن 


3525-9 
ووم - عن على رضى الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صل الله عليه وسل: " لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل ". 


دونه 


(رياض الصالحين ١//7ا١ه)‏ 
** إسناده حسن 


/ا .لم 3526 


و" - عن أبى ثعلبة الحشنى جرثوم بن ناشر رضى الله عنهء عن رسول لله صلى الله عليه وسل قال: * إن الله تعالى فض فرائض 
فلا تضيعوها وحد حدودا فى تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتبكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لك غير نسيان فلا تيحثوا عنها ". 

احاح بم 

(رياض الصالحين ١/8؟ه)‏ 

** حسن 

م.م 35277 

لوث - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كا نعد لرسول الله صل اله عليه وسلم فى المجلس الواحد مائة مرة: رفن اغفر ل بنك 
عل إنك انك التوايا ارسي 

**#اىا ت 7 

(رياض الصا حين 2/١‏ غه) 

** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / 47: قال الترمذى: حديث صحيح. 


و 3528 
4" - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحي 


القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف ". 


ىوا ت ك 


5112111612. 2 


م 3500 


(رياض الصالحين ١/17:ه)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الرياض " ١‏ / "4ه: قال الحا 5: حديث صحيح على شرط البخارى ومسام. 


م 3529 

اه" دعن أى سغيد اللدرئ قال: © عنده وهو متيء فل5نا عليا ومعاوية”فتثاول رجل معاوية فاستوى أب و سغيد القدرئ جالسا 
ثم قال: كا ننزل رفاقا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فكنا فى رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على أهل أبيات وفيهم امرأة حبل ومعنا رجل 
من أهل البادية» فقال للهرأة الحامل: أيسرك أن تلدى غلاما؟ » قالت: نعم» قال: إن أعطيتنى شاة ولدت غلاما فأعطته فسجع لما 
أسجاعا ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها وأكل منها ومعنا أبو بكر فليا علم بالقصة قام فتقيأ كل شىء أكل قال: ثم رأيت ذلك البدوى 
أت به عمر بن اللخطاب وقد هب الأنصار فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صل الله عليه وسلم ما أدرى ما نال فيها 
** اخبار الخوارج محمد بن قدامة المروزى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١1/١‏ 

** رجاله ثقات 


“.م 3530 
.لاوم - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' إن الله اختار أصحابى على الثقلين سوى النبيين والمرسلين ". 
لدو 


8 
(الأصابة في تمييز الصحابة )١4/١‏ 
** رجاله موثقون 


ىم 3531 
١‏ اوم - عن مد بن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: بعثنا رسول لله صل الله عليه وسلم فى سرية - الحديث. 
** منده 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9/١‏ 
** إنتادة ل بأس نه 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :١9 / ١‏ أخرجه ابن مندة من طريق لا بأس بهاء 


.م 3532 
نهم - عن ييحبى بن عطاء بن إبراهيم عن أبيه عن جده أنه سمع الننبى صل الله عليه وسل يعلم الناس بمنى» يقول: "قابلوا العال© 
** البغوى الطبرانى 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١5 / ١‏ قال البغوى: لا أعلم له غيره أه. نقل الذهبى عن ابن عبد البر أنه قال: لا,ريصح ذه فى 
الضتحابة» ألآن حديئه رسل معنى فهو تابعى اه. قلت: لفظ ابن عبد البر إسناد حديثه ليبس بالقاكم ولا تصح صحبته عندى» وحديثه 
ريل اه فإن عنى بالإرسال انقطاعا بين أحد رواته فذاك» وإلا فققد صرح بسماعه من النبى صلى الله عليه وسل» فهو صحابى إن ثبت 
إسناد حديثه لكن مداره على عبد الله بن أسلم بن هرمل وهو ضعيف وشيخه مجهول» وقد اختلف فى سياقه على أبى عاصمء فقيل 
هكذاء وقيل: عن يحبى بن إبراهيم بن عطاء عن أبيه عن جدهء حكاه ابن أبى حاتم وعلى هذا فالصحابى عطاء ورجحها ابن السكن» 
وأخرجها هو وابن شاهين من طريق عمرو بن على الفلاس عن أبى عاصم ورواه البغوى أيضا عن ابن الجنيد عن ابن أبى عاصمء فقال: 
إبراهيم بن يحبى بن عطاء وقيل: عن يحبى بن عبد الرحمن بن عطاءء وقيل: عن يحبى بن عبيد بن عطاءء رواه الطبرانى وترجم لعطاء 


هلما .5112111612 


6م 3500 


فق الصعابة»: كذللك :ابن ان وان أن عاصم ليق واخروة وقوي الروانة الأوى ما كاد أو الحثاتن النقرل قال فلك لذت 
الى حاتم الرازى: هل فى الصحابة احد اسعه إبراهيم ؟ » قال: نعم» إبراهيم اسم قديم إسمى به رجل ممع من الى صلى الله عليه وسلوء 
رواه المكيون عن عطاء بن إبراههم عن ابيه والله اعلم. 


غ .م 3533 

عموم - عن عار أن الى صلى الله عليه وس كان يبخطب على جذع فل الحديث فى اتخاذ المنبر» وفيه: فدعا رجلاء فقّال: " 
مااسعك؟ "» قال: إبراهيم» قال: " خذ فى صنعته ". 

لدو 

(الإصابة في تمييز الصحابة ١/١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :"٠ / ١‏ فيه العلاء بن مسلية الرواس وقد كذبوه. 


ه«.م 3534 
وم - عن إسماعيل بن إبراهيم الأخيل عو اه قال: خرج البى صل الله عليه وسلم إلى بنى سلمة. 
** ابن منده 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١/0؟)‏ 
** قال الحافظ ف " الإصابة م / د قال ابن منده: إنه وهم وقال أبو نعي : هو وهم 5 و ,ببينا وجه الوهم فيه ٠‏ 


.م 3535 

هماهم - عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن جده عن الى صل الله عليه وسلم أنه خطب الناس فأئنى على طوائف من 
المسلمين خيرا ثم قال: " ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون "© الحديث. 

** سق ابن منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/؟؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ,7: قال ابن السكن: ولا يروى إلا بهذا الإسناد وقال ابن منده: لا تصلح له صحبة ولا رؤية 
ثم أخرج حديثه عن ابن السكن واستغريه اه. رواه محمد بن إسحاق بن راهوية عن أبيه فقال فى إسناده: عن علقمة بن سعيد بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده أورده الطبرانى فى ترجمة عبد الرحمن بن ابزى ورخ أبو نعيم هذه الرواية وقال: لا يصح لابزى رواية ولا 
روبة» واتصوب ابن الأثير كلامه 5 وكلام ابن الحكن زد عليه » والعمدة 2 ذلك على البخارى فإليه المنتتى 2 ذلك ورواية غمد بن 
إسحاق بن راهوية شاذة لأن علقمة أخو سعيد لا ابنه. 


“.م 3536 
05" - عن سهل بن سعد كان رجل يسمى أسود فسماه الى صل الله عليه وس أبيض. 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١/؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / «” _ 54: قال الطبرانى: تفرد به ابن طيعة. 


م.م 3537 
بالاو" - حديث أَبى بن عمارة أن الننى صل الله عليه وسلم صلى فى بيته فسأله عن المسح على الحفين. 


كلملا .5112111612 


م 3500 


** د جه ك 

(الإصابة في تمييز الصحابة ١/ه؟)‏ 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ه#: وذكر أبو حاتم أنه أخطأ والصواب أبو أبى بن أم حرام فالله أعم وحك البغوى: أنه أ بن 
عبادة» وقال ابن حبان: صل القبلتين غير أنى لست أعتمد على إسناد خيره. 

.م 3536 

ام داهن أن سيل انذدوق. أن ريملة م اللستلوق :قالكاياونفول الله أراري هده الأمراطن :الى مصيينا ونا لنا قنياه قال" 
كفارات "» فقال ابى بن كغب: بارسول: الله.وان قلت؟ » قال: " وان شوكة فا فوقها فربما أبى ان لا يفارقه الوعك حتّى يموت» وان 
لا شغل عن خ ولا عمرة» ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة فى جماعة "» قال: فا مس إأسان جسده إلا وجد حره حتى مات. 

** حم يع ابن أ الدنيا 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١//10؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /1؟: صححه ابن حبان ورواه الطبرانى من حديث أبى بن كعب بمعناه» واسناده حسن. 


0.0 3539 
برهم - عن أثوب مرفوعا: " الديك الأبيض ليل ". 
36 قاذ 


(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/9؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 9؟: ذكره الدارقطنى فى المؤتلف وقال: لايصح إسناده. 


3540 م٠.غ١‎ 

٠م‏ - عن أحمر بن سواء السدومى أنه كان له صم يعبده فعمد إليه فألقاه فى بئر ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فبايعه. 
** ابن منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/1١‏ ") 

رع ا 


** قال الحافظ فى " الإصابة " :١ / ١‏ العلاء كو مع حدينه. 


”.م 3541 


8١‏ - عن شعبل بن أحمر: أن أحمر وفد إلى البى صل الله عليه وسلم» وكان وافد بنى تم فكتب له النبى صل الله عليه وسل كابا 
ولا بنه شعبل. 

** ابن السكن أبو نعي البغوى الطبرى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1١/١‏ ") 

فت قال الحافظط فى " الإصابة "١ / ١ ١‏ قال ابن السكن : إسناده مجهول» وقال أبو نعي : غىيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

** تعقيب: * انظر لفظ كاب النبى صل الله عليه وسلم فى (جامع المسانيد والسئن ج١‏ ص )١150( )١85‏ » وقال ابن كثير: وفيه 
انقطاع __ اع ماساقه ابن كثير. 


م/م .5112111612 


6م 3500 


“8.4 3542 
!4 و" - عن الأخضر بن أبى الأخضر عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " أنا أقاتل على تنزيل القرآن» وعلى يقاتل على تأويله ". 


ان السكق 
(الإصابة في تمييز الصحابة ١/ه")‏ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ه#: قال ابن السكن: فى إسناد حديئه نظر اه. وأشار الدارقطنى إلى أن جابر تفرد به وجابر 
رافض٠‏ 

3543 0.4: 

فو اننع مدان" المي أن 'أنا سفيان :وأباا بجي :والكهن اجنيهوا كلذ شعون الثران شا »ب ق3؟ القضنة يوفيا أن 
الأخنس أن أبا سفيان» فقال: ما تقول» قال: أعرف وأتكرء قال أبو سفيان: فا تقول أنت؟ » قال: أراه الحق. 

** الذهبى فى الزهريات 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )"5/١‏ 

3 إسناده تيح 

هغ.م 3544 

4" - عن الأدرع قال: جثت ليلة أحرس النبى صل الله عليه وسلم فإذا رجل ميت نفرج النبى صل الله عليه وسلم فقيل: هذا 
غيل اذو التاق "ادي 

لدو جه 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١//ا")‏ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /ا": قال ابن منده غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اه. فيه موبى بن عبيدة الربذى وهو 
ضعبف ٠‏ 
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45 3545 
هه" - عن عبد الرحمن بن أذينه عن أبيه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى 
هو خير وليكفر عن يمينه ". 


** طيا طب بغوى شاهين سكن أبو عروبة 
(الإصابة في تمييز الصحابة 8/1١‏ 9) 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 8": قال البغوى: لا أعلم وق ك2 ل أعم رواه عن أبى إسحاق غير أبى الأحوص اه. 
وقال ابن السكن: يقال له صحبة ولا أعلم روى حديثه المرفوع غير أبى الأحوص وهو ثقة غير أنه لم يذكر فيه سماعه من النبى صلى الله 
عليه وسلم واخرجه الترمذى فى العلل المنفرد عن قتيبة عن ابى الاحوص. 


3546 م٠.غال/‎ 


5" - عن عثمان بن الأرقم ان الأرقم عن أبيه» وكان من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم قال: " إن الذى يتخطى رقاب 
الناس يوم ابمعة ويفرق بين الإثنين بعد خروج الإمام كالجار قصيه فى النار ". 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )41١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :4١ / ١‏ قال الدارقطنى فى الإفراد: تفرد به هشام بن زياد وهو أبو المقدام وقد ضعفوه. 


5112111612. 8/6 


م 3500 


3547 0 

** :طن دن 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )47*/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 4: وهذا وهم من الطبرانى أو من شيخه» فقد أخرجه أبو داود والنسائى عن ابن السرح بهذا 
الإسناد» عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه فالحديث من ويد عبد الرحمن بن تقر الا من فيك رهن 
وهكذا رواه صالح بن كيسان عن الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر نفسه» لم يقل عن أبيه وكذا رواه أبو سلية بن عبد الرحمن وحمد 
بن إبراهيم التيمى عن عبد الرحمن بن ازهر نفسه والله أعلم. 


ؤ:. 3548 
4ه" - عن ابن عباس قال: اقتربت أنا وحمد بن الحنفية من السقاية فشبد طلحة وعامى بن ربيعة وأزهر بن عبد عوف ومخرمة بن 
توفل أن النبى صلى الله عليه وسلم دفعها إلى العباس يوم الفتح. 


ع 
(الإصابة في تمييز الصحابة 48/١‏ ) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ": فى إسناده الواقدى. 


.م 3549 
8" - عن أزهر بن منقر قال: رأيت النبى صل الله عليه وسلم وصليت خلفه فسمعته يفتتح القراءة بالمد لله ويسلم تسليمتين. 
** مده 


(الإصابة في تمييز الصحابة 4/١‏ 4) 

** قال الحافظ نى " الإصابة " ١‏ / 4:: قال ابن مندة: غىريب لا يعرف إلا من هذا الوجه اه. وفى إسناده على بن قرين» وقد كذبه 
ابن معين وموبى بن هارون وغيرهماء. 

أه.م 3550 

٠ه"‏ - عن ظهير بن رافع قال: ياابن أخى لقّد نبانا رسول الله صل الله عليه وس أن تكرى مما قلناء قال: فسمعه رجل من بنى 
سليم يقال له: إساف بن اغمار فشمت غاء 'فقاله: سعرا» فأجابه شاعرنا إسافة ن تيك أو ميك بن «اساقه: 

** منده الياوردى 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 4/١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 4 4: قال ابن منده: غى يب لانعرفه إلا من هذا الوجه اه. 


ساهء.م 3551 
١‏ ده" - عن إسحاق صاحب النبى صل الله عليه وس أن النبى صل الله عليه وسلم مبى عن فتح القرة وقشر الرطبة. 
** أبو موسبى عبدان 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١//اغ)‏ 
ين إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 407: فى إسناده ضعيف وانقطاع. 


حيف .5112111612 


6م 3500 


عه.م 3552 
وه" - عن أسد بن أخى خديجة» عن النبى صل الله عليه وسلمء قال: "لا تبع ما ليس عندك ". 


2 مه 
(الإصابة في تمييز الصحابة )4//١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 48: ذكره العقيل وقال: فى إسناده مقال اه. 


غ:ه.م 3553 

“وهم - عن أسد بن يرز قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل: "يا أسد بن يرز لا تدخل الجنة بعمل ولكن برحمة الله ". 
** الطبرى تخ سكن 

(الإصابة في تمييز الصحابة /) 

** إسناده حسن 

هه.م 3554 

هه" - عن أسد بن كرز سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " المريض تحات خطاياه ". 


(الإصابة في تمييز الصحابة )49/١‏ 
لدو لط 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 49: الحديث فيهانقطاع بين خالد وأسد. 


65 و3555 


ومهه" - عن قتادة بن التنعمان قال: أهدى أسد بن زإلى رسول الله صل الله عليه وس فوسأء يني تيييييةة الحديث. 
** منده 
(الإصابة في تمييز الصحابة )49/١‏ 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 49: الحديث فيه انقطاع ين عاصم وقتادة. 


/اه.م/ 3556 

هه" - عن أسعد بن عبد الله بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لعتو ادن إن ان للد اللسحة"» 

** ك فى التاريخ غرائب أبى الترس أبو موسى ابن الأثير كر 

(الإصابة في تمييز الصحابة ١/17ه)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 57: ورويناه فى الغرائب لأبى النرسى وقد ذكره أبو موسى فى الذيل ومن طريقه ابن الأثير فأسمطا 
من بين الحا 5 وجعفر وهو وهم فاحشء وقد أخرجه ابن عساكر فى ترجمة سليمان بن كثير اللخزاعى وهو الصواب. 

3557 ٠.46 

اوه" - عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: " من سبق إلى ما لم إسبق إليه مسلم فهو له ". 

لدو 


(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/؟51)‏ 
** إسناده حسن 


5112111612. 070 


م 3500 


3556 ٠.9 


وو" - عن أسود بن أحدم الحاربى» أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة فى زمن محل فأتى بها الننى صلى الله عليه وسل فقال له: " ما 
أردت بها؟ "؛ قال: خادماء فقال: " من عنده خادم "» فقال عثمان: عندى فأتاه بها فلما رآهاء قال: مثلها أريد» قال: نفذها فقبض 
رسو اش 'اضل الله عليه وسلم يله" فقا ارس ولاش الوق قالنه "لتقل ,للمنانلك: إلذ سعزوفاء ولأ لظ بذك إلذ إل عو 
** طب بغوى سكن 2 ابن أبى الدنيا فى الصمت 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )57/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 5#: قال البغوى: لا أعلم له غيره» ول يحدث به غير أبى عبد الرحيم عن عبد الوهاب اه. قال 
الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 5: قال البخارى: فى إسناده نظر. 

.م 3559 

هه" - عن الأسود بن النجترى بن خويلد أنه قال: يا رسول الله أعظم لأجرى أن أستغنى عن قوى؟ . 

رده ال 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )514/١‏ 
** رجاله ثتقات 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 54: رجاله ثقات مع إرساله. 


3560 م.5١‎ 


م - عن أبى جميل عباد بن هشام وكان مؤذنا فى بحكب - قرية من قرى نجارى - قال: رأيت رجلا من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وس يقال له: الأسود بن حازم بن صفوان وكنت آتيه مع أبى وأنا يومئذ ابن ست أو سبع سنين» فقال: شبدت غزوة الحديبية 
مع النبى صل الله عليه وس وأنا ابن ثلاثين سنة. 

** مئده 

(الإصابة في تمييز الصحابة )54/١‏ 


** إسناده ضعيف جدا 

.م 3561 

1ه" - عن إسماعيل بن النضر بن الأسود بن خطامة» من بنى كانة عن أبيه عن جده» قال: خرج زهير بن خطامة وافدا حتى قدم 
فل عون الله فطل الله عليه وسلم فأسلم ثم» قال: إن لنا حمى فى الجاهلية فاحمه لناء ثم ذكر إسلام الأسود بطوله. 


36 50 
(الإصابة 2 تمييز الصحابة )"0/١‏ 
** إسناده مجهول 


.م 3562 


ده" - عن الأسود بن ربيعة بن الأسود البشكرى أن الى صل الله عليه وسلم ما فتح مكة قام خطيباء فقال: " ألا إن دماء الجاهلية 
وغيرها تحت قدمى إلا السقاية والسدانة ". 

8 

(الإصابة في تمييز الصحابة )510//١‏ 

** إسناده مجهول 


5112111612. 7و١‎ 


6م 3500 


5+4 35673 
+ هم - عن الأسود بن عمران قال: كنت رسول قوب إلى رسول الله صلى الله عليه وس لما دخلوا فى الإسلام ووافدهم. 
** منده 


(الإصابة في تمييز الصحابة )7١/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :١ / ١‏ قال ابن عبد البر: فى إسناده وحدينه مقال اه. وما فيه غير أبى المحجل وهو مجهول. 


هك.لم 3564 

وه دهن الأسرداين عويم قال# سالك :رشوك الله.ضل الله عليه وسلم عن ابمع بين الى لاج م لوف وهات والكمة 
02 3 

وله 


(الإصابة في تمييز الصحابة )17١/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :٠١ / ١‏ فى إسناده على بن قرين وقد كذبه ابن معين. 


5 3565 
هذه" - عن أحفاده عه قال: قدمت أنا وأخى الأسود عل رسول الله صل الله عليه وسل فآمنا به وصدقناه» قال: وكان مزء 


والأسود قد خدما النبى صل الله عليه وسلى وصعباه. 

** منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )7١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ١ل:‏ قال ابن منده: تفرد به إسحاق الرملى اه. وهم يجهولون. 


.م 3566 

+8" - عن الأسود بن وهب خال النبى صل الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " ألا أنبئك بشىء عمبى الله 
أن ينفعك به؟ » " قال: بلى يا رسول الله قال: " إن الربا أبوابءالباب منه عدل السبعين طوبا أدناها خرة كاضطجاع الرحل مع أمهء 
وإن أرى الربى استطالة المرء فى عرض أخيه بغير حق ". 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )7١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ؟ل: ورواه ابن قانع فى معجمه من طريق أبى بكر بن الأعين عن عمرو بن أبى سلبة فقال: عن 
وب :بن الأسوو ها وسيولاللم اضيا الله عليه وسل.. وم يقل عن أبيه وأدخل بين صدقة وزيد الك الأيل والحكم وصدقة ضعيفان. 


6 3567 
اه" - عن عائقة أن الأسود بن وهب خال النى صل الله عليه وسلم استأذن عليه» فقال: يا خال ادخل فدخل فبسط له ردائه 
٠٠١‏ الحديث. 


** منده ابن شاهين 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )17/١‏ 


3568 69 


عمس دضو عن الاين أن سل مغة بوعن عق قفد ع قال 4 أسيت المزقة قال: أتيت النبى صل الله عليه وسللء أريد أن 
أسأله وعنده رجل إسأله فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال: " من كان عنده أوقية ثم سأل فقد سأل الحافا ". 


يكن لتلة 


5112111612. 72 


6م 3500 


(الإصابة في تمييز الصحابة )174/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 4: قال ابن السكن: إسناده صالح وم قت على أسبه اه. وقال ابن منده: تفرد به ابن وهب. 


م 3569 

8" - عن أصبغ بن غياث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فيكم أيتها الأمة خلتان لم يكونا فى الأمم قبل .. 
الست 

3 


(الإصابة في تمييز الصحابة )815/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 87: جابر الجعفى أحد الضعفاء. 


الا«م 3570 
٠و"‏ - عن الأعرس بن عمرو قال: أتيت تيت النبى صل الله عليه وسلم ببدية فقبلها منى ودعا لنا فى مرعاناء 
** ماله 


(الإصابة في تمييز الصحابة )85/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 86: عبد الرحمن بن عمرو بن جيلة أحد المتروكين» وقال ابن منده: تفرد به ابن جيلة أه. 
«الاءم 35/1 

اله" - عن الأعور بن بشامة ووردان بن مخرمة وربيعة بن رفيع العنبريين أنهم أتوا النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى حجرته ناتم إذا 
4 0 ور ع 


(الإصابة في بي العيها.ة /6م) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 45: فى إسناده من لا يعرف. 


*ا/ا.م 3572 


“لاوم - عن أفلح مولى رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسل» قال: " أخاف على أمتى من بعدى 
ضلالة الأهواء واتباع الشبوات "» قال: وفسيت الثالثة. 

** منده الحكيم الترمذى ابن شاهين 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )950/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :4٠ / ١‏ ورواه الحكي فى نوادره من هذا الوجه وسعى الثالثة: العجبء ورواه ابن شاهين» فسمى 
الثالثة: الغفلة بعد المعرفة» ومداره على يوسف بن خالد وهو السمتى» وهو متروك الحديث. 


:١م‏ 3573 
اكد - عن أم نيه قالقة راك وجل اسيل مهاه وس غلاما لنا يقال له: أفلح إذا جد نفخ» فقال: " يا أفلح ترب وجهك 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )91/١‏ 


5112111612. 07" 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " الإصابة " :3١ / ١‏ قال الترمذى: غريب وقال بعضهم عن أبى حمزة رباح» وميمون أبو حمزة ضعيف اه. وتابعه 
طلق بن غنام عن سعيد أَبى عثمان الوراق عن أَبى صالح به» وأخرج النسان من طريق ,ريب عن أم سلمة» نحو هذا الحديث» فقال 
فيه: رأى غلاما لنا يقال له رباح» ويحتمل التعدد والله أعل. 


ه/ا.م 3574 

4/وم - عن عبيدة بن عمرو السلمانى أن عيينة والأقرع استقطعا أبا بكر أرضا فقال لما عمر: إِثما كان النبى صل الله عليه وسلء 
يتألفما على الإسلام فأما الأن فاجهدا جهد وقطع الّاب. 

** تخص يعقوب البسوبى بن سفيان سيف بن عمر فى الفتوح 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )95/١‏ 


** إسناده صعيح 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 37: قال ابن المديئى فى العلل: هذا منقطع لأن عبيدة لم يدرك القصة ولا روى عن عمر أنه سمعه 


منه قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد» ورواه سيف بن عمر فى الفتوح مطولا. 


35/5 م١.ا/لك‎ 


ولاه” - عن أكتم بن أى الجون الجزاعى قال: قلنا يا رسول الله إن فلانا جرىء فى القتال قال: " هوق النار " الحديث. 
** طب منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )95/١‏ 

** إسناده حسن 


الام 3576 

5م - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يا أكتم أعنل مع غير قومك بحسن خلقك ". 

** ابن أبى حاتم فى العلل العسكرى فى الأمثال بغوى منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )95/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 95 - 97: قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: أبو سلمة العاملة متروك الحديث باطل اه. 
وأخرجه ابن منده من طريق أخرى عن أكتم نفسه» وأشار إليها ابن عبد البر والله أعل. 


لك -3572 
الاهم - عن أكيمة بن عبادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وس أكل كتفا وصلى ول يتوضاً. 


لدو 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )91//١‏ 

** إسناده مجهول 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /91: قال ابن السكن: لم أسمعه إلا من ابن عقدة اه. عمر بن إبراهيم اعد المرو كد 


.م 357/8 


4م - عن حمدى بن عميرة قال: كان بين امرىء القيس ورجل من حضر موت خصومة فارتفعا إلى اللبى صلى الله عليه وسلمء 
فال العضربى: , بينتك والا ف فيمينه 32 فقال: يارسول 5 ا فقال: " من حلف عل يمين كاذبة يقتطع بها حق 


5112111612. 7/9 


6م 3500 


ايف ان انوكي هاه حشياق تقال اعرر قف التوين نا لشو الا أنه محى؟ » قال: " الجنة "» قال: فاذ 
ٍِ وهو علي مرىء الميس: يا رسوا تركها وهو د خحق . إلى 
أكندك أن قد كما ", 

(الإصابة في تمبيز الصبعابة 6/:+ 1) 

** إسناده صعيح 

م.م 35/9 

/اه" ل واثلة بن الأسقع قال: لعن رسول الله صل الله عليه وس الخنثين وقال: 51 أخرجوهم من يوك ,2 وأخرج النهي ل 
لله عليه وسلم أنجشة» وأخرج عمر فلانا. 

* طب 

(الإصابة في تمييز الصحابة )٠١1٠//١‏ 

** إسناده لين 

** تعقيب: * أخرجه الطبرانى فى الكبير (ه١7)‏ » وقال الحيثمى فى مع الزوائد (8 / 4 )٠١‏ : وفيه حماد مولى بنى أمية اه. وقال 
حمدى عبد الجيد السلفى 5١‏ / 66: قال الاق متروك اه. وجناح وعنبسة ضعيفان. * وفى الباب عن ابن عباس» اعريقة الطبرانى 
فى الأوسط (جمع البحرين 5ه *) . 

81م 3580 

هم - عن سبل بن الحنظلية» أنهم ساروا مع النبى صل الله عليه وسلم يوم حنين فاطنبوا السير حتى كان عشية» خضرت صلاة 
الظهوم فل؟ اللو بيك وفيه: قال بوسول: الله غيل الله عليه وسل: "لنرى ريا لبان" فال أشي أن رركن القتر ىه انا ,رسو 


الواوق الى ديق "هل عزلك الليلية "قال لا إلا مضليه أو قاع سائعة فتال+ "قد أوسيت فللا عليك أن لا فعمل بعد ها ": 
** دان بغوى طب منده 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١1١1//1١‏ 

** إسناده على شرط الصحيح 

م.م 3581 

١ه"‏ - عن أنيس بن الضحاك قال: قال رسول له صلى الله عليه وسلم لأن. ذو * نا أباذر النين القن الضيى تق لز عد الم 
والفض فيك ميان 7 

** منئده 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١71/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١71١ / ١‏ قال ابن منده: غىيب وفيه إرسال. 

م.م 3582 

7ه" - عن أهبان بن أوس أنه كان فى عَم له فشد الذئب على شاه منها فصاح عليه فأقعى على ذنيه» قال: نفاطبنى فقال: من لما 
يوم أشغل عنها. 

2 

(الآصابة في تمييز الصحابة ١1/ه*١)‏ 

** قال اذاف أ "الاعزراية :“قال اغارف إستاده لسن بالقوى :ان لآن هه عبد اميق عام الأسلى وهو ضعي 


هو“ .5112111612 


6م 3500 


+ 3583 
مم وم - عن أوس بن الحدثان مرفوعا: " أخخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام " الحديث. 


(الإصابة في تمييز الصحابة )١ 5/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / «"1: عمر بن صببان ضعيف»ء قال ابن منده: إنه خطأً. 


م.م 355854 


04" - عن أوس بن الحدثان مرفوعا: " من ترك الكذب وهو مبطل بنى له فى ربض الجنة ". 
“2 مثلاة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١ 5/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١"3” / ١‏ وقد اختلف فى إسناده على سلية مع ضعفه ٠‏ 


3585 5 

م" - عن جابر قال: كان من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبوك ستة أبو لبابة» وأوس بن حدام» وثعلبة بن ودبعة» 
وكعب بن مالك» مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» لفاء أبو لبابة» وأوس وثعلبة فربطوا أنفسهم بالسوارى وجاءوا بأموالهم» فقالوا: يا 
رشول الله كنها هذا اذى سب اعنلفه فقالة 4ه أحلهم حي يكون قتال "> قال فنزّل القران؛ * وأخرون اعترفوا بذنوبهم "ادر 
0 ا الشيخ فى التفسير منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١ 4/١‏ 

** إسناده قوى 

م.م 3586 


كيفام سق ارس سول أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: " من تواضع الله رفعه ل 
5# ميتكة 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )١ 4/١‏ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " :١0 / ١‏ فى إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف وفيه من لا يعرف أيضاء 

3587 

مه" - عن ابن عباس قال: دخل أوس بن ساعدة الأتصارى على رسول الله صل الله عليه وسل فرأى فى وجهه الكراهة» فقال: 
ا وسو الله إن لى بئات وأنا أدعو عليهم بالموت فقال: " لا تدع ". الحديث. 


لض أب ؤي 
(الإصابة في تمييز الصحابة ١1/ه8١)‏ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 180: إبراهيم بن حبان أحد الضعفاء المتروكين. 


3588 609 


مق دعن أن مالك أن ترسول اش صل :الله عليه وسلم قال: " بعثنى الله هدى ورحمة للعالمين وبعثنى لأمحو المزامير والمعاذف 
"» فقال أوس بن سمعان: والذى بعثك بالحق لإنى لأجدها فى التوراة كذلك. 
30 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١5/١‏ 


5112111612. "5 


6م 3500 


** قال الحافظ نى " الإصابة " :١"5 / ١‏ ان قار وهل هفاك أحد الضعفاء» قال ابن مندة: فرق بلاعيس بن أن ميم عن 
إبراهم . 

.م 3589 

8" - عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أبى حرمت عليه» وكان أول من ظاهر فى الإسلام» 
رجل كان تحته بنت عم له يقال له: خويلة. 

** بز منده شاهين 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١1//١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " 1/١‏ : أخرجه البزار من طريق أبى حمزة القالى» وفيه ضعف» وقد رواه ابن شاهين وابن منده من 
هذا الوجه بلفظ: أول ظهار كان فى الإسلام من أوس بن الصامت كانت تحت بنت عم له» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عينية» 
عن ثابت الغالى عن عكرمة مرسلا. 


3590 م.ة١‎ 

.ةع عن خويله زنك مالك بن ثعلبة قالت:ظاه مق زوب أوس بن الصامت:«اليدريع. 
وه د 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١1//١‏ 

1# إسناده حسن 

«او.م 3591 


١‏ وه" - عن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلهى أنه مى به رسول الله صل الله عليه وس ومعه أبو بكر وهما متوجهان إلى المدينة 
بقحدوات بين الحجفة وهرشى وهما على جمل خملهما على خل إبله وبعث معهما غلاما يقال له مسعود فمّال له: اسلك بهما حيث تعلم 
من حارم الطريق ولا تفارقهما. 

5 بغوى سكن منده طب 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١8/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١"/8 / ١‏ ورواه أبو عياض السراج فى تاريخه فذكره مرسلاء قال ابن عبد البر: مخرج حديئه عن 
ولده» وهو حديث حسن أوء 

#و.م 3592 

و" - عن زيد بن أسلم قال: مى شأس بن قيس وكان يبوديا عظيم الكفر على نفر من الأوسء والحزرج يتحدثون» فغاظه ما رأى 
من تألفهم بعد العداوة فأمى شابا معه من يبود أن يجلس يينهم» فيذكرهم يوم بعاث ففعل» فتنازعوا وتشاجروا حتى وثب رجلان أوس 
بن قبطى من الأوس و» جبار بن صخر من اللحزرج» فتقاولاا وغضب الفريقان» وتوائبوا للقتال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
من الذين أوتوا الاب يردوم بعد إيماتكم كافرين "» وفى شأس بن قيس " يأهل الاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن " الآية. 
** ابن عبد البر أبو الشيخ فى التفسير 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9/١‏ 

“> إمتاذه مرسل 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :14٠ / ١‏ والحديث طويل أنا اختصرته وإسناده مرسل وفيه راو ميهم. 


5112111612. 7“ 


م 3500 


3593 64+: 


ووم - عن أوفى بن مولة قال: أت تيت الى صل الله عليه وس فأقطعنى لخم وشرط على: ون ابن السبيل أو ريان» وأقطع 
ساعدة رجلا منا بئرا بالفلاة وأقطع إياس بن قتادة الحابية وهى دود العامة وك أتيناه جميعاء 

** طب منده 

(الإصابة في تمييز الصحابة "2/١‏ ؛١)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١ 4" / ١‏ قال ابن عبد البر: ليس إسناد حديثه بالقوى. 


ههة.م 3594 


غ4" - من طريق مومى بن جبير ممعت من حدئنى عن إياس الجهنى أنه كان يقول: قال معاذ: يا نبى الله أى الإيمان أفضل؟ » 
قال: كن ريسن لوهم لننابك فى دك الله "» قال: وزوى مصعيين المقداع عن لابن إبراهم المدنى عن أبى حازم: 
أنه جلي إلى إناعنء ثيل الأضاري فى متمد ا ساعدة» فقال لى: أقبل على أبا حازم أحدئط عن النبى صل الله عليه وسلم. 


** ماله 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١54 14/١‏ 


** إسناده منقطع 


** قال الحافظ فى " الإصابة " :١4 4 / ١‏ الأسناد الأول منقطع» وفى الثانى حمد بن إبراهيم» وهو ابن أبى حميد أحد الضعفاء. 


5 3595 
ووه" - عن مود بن البير قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشبل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون 
اهفل ااا عل قرنهم من ازج “جع جيم سول الل صل اله عليه وم تاناعم ساي اليم طقال لو انهل لك | ديد فت 
1 3 قال م آنا رسول الله بن إلى العباد ا ال و وا اد 000 

ل ل 
** ابن إسحاق فى المغازى 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )١545/١‏ 


لدو 
5 قال الحافظ فى " الإصابة " */١‏ :رواه جماعة عن ابن إسحاق هكذا وهو من يح حدثيماء لكن رواه زياد اليكاق عن ابن 
إححاق عن مد بن عبد الرحمن بن عمرو بدل الحصين والأول أرخ أشار إلى ذلك البخارى فى تاريخه. 


/ا.م/ 3596 


4ه" - عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة ابنه فضرب عنقه 
وكين عمال 

** ن جه ابن أى خثيمة سكن الباوردئ 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١141//١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ نى " الإصابة " :١40/ / ١‏ قال ابن خثيمة عن يحبى بن معين: هذا حديث صحيح وكان ان إذوسن أسيده لوم 
وأرسله لأخرين. 


5112111612. 2 


6م 3500 


3597 
وه" - عن عبد الله بن الحارث أن أيمن وفتيه معه تعروا واجتلدوا فعل النبى صل الله عليه وسلم يقول: " لا من الله استحيوا ولا 


من رسوله استتروا " وآم أيمن تقول: يا رسول الله استغفر لحم فيأبى ما استغفر لهم. 
** طب إبراهيم الحرجى 
(الإصابة في تمييز الصحابة ١/0ه١)‏ 


3598 0049 


4 - عن أنس لما ولد إبراهم بن مارية جاريته كان يقع فى نفس النبى صل الله عليه وسلم حت أتاه جبريل عليه السلام فقال: 
السلام عليك يا أبا إبراهي .قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 


د ل" 
(الإصابة في تمييز الصحابة )١51/١‏ 
لم قا 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 01!: هذا حديث غريب من حديث الزهرى. 
0007م 3599 
689" - عن عااشة قالت: لقد توفى إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وس وهو ابن ثمانية عشر شبرا فلم يصل عليه ". 


00 حم 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١51/1١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ١ه١:‏ صححه ابن <ز: د قال اسن نف ؤوانة سف »عله عدي ين تر قالع :اطق عد ل 
ىق ألو صاب بن حزم فى رواية حنبل و لى: حد ب 


عائّشة أحسن اتصالا من الراوية الت فيها أنه صلى عليه» قال: ولكن هو أولى» وقال ابن عبد البر: حديث عائشة لا يصح. 


3600 .م‎ ١ 

- عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم بن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إن له مرضعا فى الجنة» فلو عاش لكان صديا نبياء 
ولو عاش لاعتقت أخواله من القبط وما أسترق قبطى. 

(الإصابة في تمييز الصحابة ١/1ه١)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :15١ / ١‏ فى سنده أبو شيبة الواسطى إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف. 


١٠.م‏ 3601 
0١‏ - عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم صل على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعا. 
0 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١51/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :16١ / ١‏ من طريق عطاء بن علان وهو ضعيف. وقال الحافظ فى " الإصابة * :161١ / ١‏ وروئ 
البزار من طريق الى نضرة مثله» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن معقل وهو ضعيف. 


6م 3500 


“.م 3602 
.بم - عن البراء قال: قد صلل رسول الله صل الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومأث وهو أن ستة عشر ثيراء 


8 ش عب 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )١515/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :١ 5” / ١‏ جابر الجعفى جد الععتنا وروا ات أبى شيبة فى مصنفه فل يذكر البراء وكذا عي الرزاق: 


3603 خ٠‎ 6.٠٠ + 


.دم - عن أنس قال: ما توق إبراهيم بن النى صل الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شبرا فقال: " ادفنوه بالبقيع فإن له مرضعا تتم 
رضاعة فى الجنة ". 

** ماله 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١515/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١5” / ١‏ قال ابن منده: غىريب لا نعرفه من حديث الثورى إلا من هذا الوجه. 


3604 م.ءال١ه‎ 


." عن أيوب بن بشير عن النى صل الله عليه وسلم قال: " أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاثع‎ - "٠ 
ابن شاهين فى الصحابة‎ ** 
)١هو/١ (لإصلة في يذ الصساة‎ 


و 
* فل الافط فى" الإصاية”. ١‏ 0 ل ع ا وقال و ان 4/١‏ : وق سند ابن 
ار الس لي ا م االو ا 


3605 م.ءل١ك‎ 

ه5.0” دعن ق بن شباب يقول: حرجا فأوطأ 1 لد أريك حق:عنك الله اطياء قا" سأله» فال له عمر: 
عن طارق بن شباب يقول: خرجنا حجاجا فاوطا رجل منا يقال له اربد بن عب ظبياء فاتينا عمر أساله» فقال له عمر: 

اح فيه» قال: أنت خير منى وأعل» قال: إنما أمرتك أن ك5 قال: قد قلت فيه جدى قد جمع الماء والشجر: قال: ففيه ذلك. 

0 3 8 خ 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١514/١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 154: رواه الأمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق ولم يسم الرجل. 

3606 مءل٠١ال/‎ 

5- عن إزاد مرد بن هرم - وكان قد أدرك الإسلام وكان من أساورة كسرى - قال: بينا نحن على باب كسرى ننتظر الإذن 

فأبطأ علينا الإذن واشتد الحر وضجرنا ‏ فلك اللقصة - وفى آخخرها فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن 

فلم يزلك والله يحترق حتى صار رمادا. 

** ماله 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١51//1١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١11/ / ١‏ قال ابن منده: غريب أه. عكامة فيه ضعف. 


عم .5112111612 


6م 3500 


3607/7 م٠.٠١8‎ 


.م - عن أسير قال: فنادى منادى على: ياخيل الله اركى وابشرى فصف الناس طن فانتضى أوس سيفه حق كسر جفنه 
فألقاه ثم جعل يقول: أيها الناس تموا تموا ليتمن وجوه ثم لا ينصرف حتى يرى الجنة عل يقول ذلك ويمشى إذ جاءته رقية فأصابت 
فؤاده فتردى مكانه كأنما مات منذ لحظة. 

أ 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9-0/١‏ 


** إسناده تيح 
049 3608 


- عن أبى مريم الحنفى أن عمر قرأ بعد الحارث فقال له أبو مريم الحنفى: إنك خرجت من الخلاء» فقال له: أمسيلية أفتاك 
ا 


** سول 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )١931/1١‏ 
** إسناده صعيح 


.م 3609 


9 - عن أسد بن المقامس التركى عن النبى صل الله عليه وسلم قال: "نالل وملذكنه يصتلون عا الفيق الأول ": 

** عمر النسفى فى تاريخ مرقند 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١95/١‏ 

** موضوع 

#دقال انافل ى*" الاماية "3 دهاشو كنوت قال اطافط: 3" الامياية نز اق قال أو سعط لطا ف ارا الله 
الثبات على الصدق فليس العجب من رواية ببرام عن الحامدى إِثما العجب من رواية عمر النسفى هذا فى كَابه غير منكر عليه بل راوية 
من يظن أنه حديث اه. قلت: فهو فى باب رتن ومكلبة بن ملكان ونحوهماء 


3610 م١ءاا١‎ 

+٠‏ - عن إمماعيل بن أبى حكمٍ المدنى قال: سمعمت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يسمع قراءة (لم يكن) فيقول: 
الع عيدى. 

30 


ه 
(الإصابة في تمبييز الصحابة )١91//1١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :١91 / ١‏ قال أبو نعي : لم يذكر أحد فى الأثمة إسعاعيل فى الصحابة وهو عندى إسناد منقطع اد. 


3611 م.١1١؟‎ 


05" - عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن رسول لله صلى الله عليه وسل فال لعماض * تعترك لبن ابياعية' 

** الباوردى فى الصحابة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9//1١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /19: إسماعيل بن عبد الرحمن الأنصارى: تابي ذكره ابن حبان فى ثقّاته. وقال الحافظ فى " 
الإصابة " ١‏ / 198: فى سنده ضرار بن صرد وهو ضعيف. 


5112111612. م6٠١١‎ 


م 3500 


“.م 3612 

- عن أسيد بن أبى أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بتى الجوت قال: فبعثنى لتتها فأنزلتها الشعب فذكر 
قضة المستعيدة: 

ا 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )٠٠٠١/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١ / ١‏ تعقبه أبو موبى بأن عمر بن الك إِما رواه عن أبى أسيد نفسه» و15 ا خرعة نفس بن 
سفيان فى مسنده. قالم اعافكدق الرصاية اام تون بعبيدة حغيك» وكذلك ع بن سان تمل أن بكرن مقط 
من الإسناد قوله ‏ عن أبيه - فإن أسيد بن أَبى أسيد تابعى معروف»ء وقد أخرج البخارى حديث المستعيذة من طريق حمزة بن أبى 
أسيك خرن آبية: رياه 


3613 6 011+ 


م وم - عن الأشج قال: خرجنا أربعمائة وخمسين رجلا للتجارة فأسلت على يدى على فذهب بى إلى الننى صلى الله عليه وسلم وهو 
يقسم غنائم بدر. 


36 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/5١؟)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / *50: الأثج _ جاء ذكره فى _--. خبر موضوع افتراه مود بن على الطرازى أحد الكذابين بعد 
اتتسمائة. 


هأا.م 3614 
4 - عن الشريد بن عمرو أن اللبى صل الله عليه وسلم استنشده من شعره فقال: ' كاد أن يسم ". 


لدو 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/١1١؟)‏ 

** صحبح 

** تعقيب: قال مد مصطفى: قوله شعره أى: شعر أمية بن الصلت. 


15 .م 3615 


ن لون - عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده: أنهم كانوا مع البى صل الله عليه وسلم فى مسيرة فانتهوا إلى مضيق 


غضرت الصلاة فمطروا..الحديث. 
فم اط ابن عبك البر 
(الإصابة في عق الصيداية ١/ة١؟)‏ 


ف انضادة لي راس عه 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :5١٠ / ١‏ قال الترمذى: غريب آه. 


.م 3616 
5" - عن أيفع بن عبد الكلاعى على منبر حممص» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة كم لبثتم فالا رسن كله دي 404 لني 


** الإسماعيل فى الصحابة 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/715؟)‏ 


5112111612. م١1‎ 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 595: وتابعه أبو يعلى عن اليثم ن خاركقة اطع الوليل رساك إستاده عاك إلا اندعوم أو 


معضل» وقال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 577: أيفع بن عبد الكلاعى: تابعى صغيرء ولا يصح لأيفع سماع من صخابى. 


01 3617 
51س - عن أيمن الحبشى قال: " يقطع السارق ". 


و 

(الإصابة فى تمييز الصحابة ١/8؟)‏ 

د مرسل 7 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 787: قال الدارقطنى: أيمن راوى حديث السرقة تابعى لم يدرك النبى صلى الله عليه وسل ولا 
الخلفاء بعدة٠‏ 


361858 0١و‎ 


4" - عن صالح مولى التوأمة أن باقول مولى العاص بن أمية» صنع لرسول الله صلل الله عليه وسلم منبره من طرفاء ثلاث درجات. 
*# هن مدّلة 

(الإصابة في تمييز الصحابة 94/١‏ 7) 

** إسناده ضعيف 

5 قال الحافظط 2 5 الإصابة " ١‏ / 6 هو رسل » ورواه ابن السكق من ظرويق أت قال ابن السدم: ولم بقع لنا إلا من هذا 
الرضه وهر معك انا وا خويية أبو نعيم من طريق محمد بن اسعاعيل المسمولى أحد الضعفاء. 


.م 3619 


89" - عن صالح مولى التوامة علد باقوم مولى سعيد بن العاص قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلوء منبرا من طرفاء 
الغابة ثلااث درجات المقعد ودرجتين.٠‏ 
0 


(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/14؟؟)‏ 
دون ا 


6 


3620 م.١؟١‎ 


+ - عن حيرا الراهب يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إذا شرب الرجل كنا تلن جوري" الشديف: 
3 عدى 

(الإصابة في تمييز الصحابة ١9/1؟؟)‏ 

** إسناده ضعيف جدا 


00 م 4 5" ١‏ ”3 5 بن عدى: هذا حديث منك» ا كسند غير هد هه 
قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / قال اء الع ولم أسمع لبحيرا بمسند غير هذا | 


".م 3621 
"١‏ - عن بديل بن عمرو الحطمى قال: غرضت على رسول الله صل الله عليه و رقية الحية فأذن لى فيها ودعا فيها بالبركة. 
** منده 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 1١/١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :5١ / ١‏ قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اه. وفى الإسناد من لا يعرف. 


5112111612. م١‎ 


م 3500 


م.م 3622 
7589 - عن حزام بن هشام عن أبيه قال: قدم بديل بن كلثوم على رسول الله صلى الله عليه وس فأنشده: لاهم إنى ناشد ممدا. 
** الباوردى 


(الإصابة في تمييز الصحابة 1١/١‏ ؟) 


** إسناده منقطع 


3623 م٠.١*خغ‎ 


ولام - عن تمي الدارى فى هذه الآية: " يأيها الذين أمنوا شبادة بيتكم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية " الآية» قال: يرى الناس 
منها غيرى وغير عدى بن بداء وكانا نصرانيبن» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى سبهم يقال 
0 


ب 


(الإصابة في تمييز الصحابة 1١/١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / "5: أبق النشن: هو محمد بن السائب الكبى ضعيف» وأضل الحديث فى صحيح البخارى. 


ه؟١.م‏ 3624 
4 - عن بديل " حليف لهم " قال: رأيت النبى صل الله عليه وسلم يمسح على اللنفين. 
** منده 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 9/١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / *88: رشد بن سعد أحد الضعفاء. 

3625 م.١5‎ 

- عن بديل بن ورقاء أن الى صلى الله عليه وس أمره أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه قفعل. 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 5/١‏ ؟) 

** إسناده حسن 

/ا .م 3626 

8 - عن يعلى بن الأشرف قال: أدركت عشرة من الصحابة منهم البراء بن حزم وعبد الله بن جراد» قالوا: أخذ منا النبى صلى 

الله عليه وس من المائة من الإبل جذعتين كذا. 

** الباوردى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 4/١‏ 9؟) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 4: يعلى بن الأشرف أحد الضعفاء المتروكين. 

8 .م 3627 

0س - عن أنس قال: دخات على البراء بن مالك وهو يتغنى» فقّلت له: قد أبدلك الله ماهر خير منه» فقَال: أترهب أن أموت عل 
بغوى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 5/١‏ ؟) 

** إسناده صعيح 


512111612. م١‎ 


6م 3500 


3628 01 


- عن بزيعع مرفوعا فى تزيين أركان الجنة بالحسن والحسين وفيه: " لا يدخلك مراء ولا بخيل ". 

** عبدان فى الصحابة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 21/١‏ ؟) 

** إسناده فيه مجاهيل 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / *4: قال أبو موسى: هذا غريب جدا اه. وقال ابن عبدان: لم يذكر بزيع سماعا فلا أدرى أهو 
.م 3629 

9م - عن جنادة بن أبى أمية» قال: كا مع نتيين أرطاة القع فأ شارف ققال :"مسح رول الله ضفل الله عليه وس 
تقول" شط الأيدى قن امد 

لدو 3 م 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 27/١‏ ؟) 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 4: فى سنن أبى داود فإسناد مصرى قوى. 


١“1.م‏ 3630 
٠م‏ - عن أبو وائل أن عمر استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر» فقال: ما أخلفك؟ » أما لنا عليك 
سمع وطاعة؟ » قال: يلى» ولكن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من ولى من أمى | لمسلمين شيئًا أى به يوم القيامة حت 

يوقف على جسر جه ". 

 ىوغب‎ ** 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/51؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ١1ه":‏ قال البغوى: ل يروه عن سيار غير سويد وفى حديثه لين اه. وقد وقع لنا من غير طريق 


سويد أخرجه ابن أبى شيبة. 
“.م 3631 
ادم - عن بشر بن عصمة ‏ صاحب النى صل الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله صل الله عليه وس للأزد: " هم منى وأنا 


(2 
٠ 


مهم 
36 طب 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 58/١‏ ؟) 


** إسناده فيه ضعف 

م.م 3632 

مادم - عن بشر بن قيس بن كلوة» أنه قدم على الى صل الله عليه وسلم ومعه ابنه رحيم وهما مقرونان فى سلسلة فى بمين كانت 
عليه» فقال: " يا بشر أقطعها فليست عليك يمين "؛ فقطعها وأسلم ومسح وجهه ودعا له بخير. 

** ابن شاهين 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/55؟)‏ 


37 إسناده » ضعيو 8 


.م .5112111612 


م 3500 


“.م 3633 
سوسوم - عن بشر بن معاذ اللأسدى» أنه صلى مع الننى صل الله عليه وسل هو وأبوه وكان غلاما ابن عشر سنين» وكان جبريل إمام 
انبى صل الله عليه وسلء والنى ينظر إلى خيال جبريل شبه ظل 'حابة إذا تحرك اللحيال ركع الننى صل الله عليه وسلم. 


** أبو موسى فى الذيل 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١//1ه؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / لاه": جابر بن عبد اله العقيل كذاب» مشهبور بالكذب. قال غنجار فى تاريخه: نفاه الأمير خالد 


بن أحمد بن نجار لأنه ادعى أنه سمع الحسن البصرى يقول: لما ولدت حملت إلى النبى صل الله عليه وسلم. 


ه"١ا.م‏ 3634 
وفيه فكانت فى وجهه مسحة النبى صل الله عليه وسلم كالفرة وكان لا يمسح شيئا إلا برأً. 


لسدة 007 
(الإصابة في تمييز الصحابة ١//1ه؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /اه#: قال البغوى: عمران مجهول اه. قال ابن منده: لا نعرفه إلا من هذا الوجه اه. قلت: بل له 


طؤق افق نوؤاها الو لعيوء 
5" .ءلم 3635 


هم - عن بشر بن معاوية بن ثور» وهو جد صاعد لأمه: أنبما وفدا على النبى صلى الله عليه وسل فلنهما ون والفاة واللعردانت 
وعلمهم الإبتداء بالبسملة فى الصلوات....... 0 حد يثا طويلا. 
لت 9 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١//اه؟)‏ 
** إسناده مجهول 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /ه5: إسناده مجهول من صاعد فصاعدا. وله طريق اخرى اخرجها ابن شاهين. 


/ا ".م 3636 


5*5" - عن معاوية بن بشر بن يزيد بن معاوية بن ثور قال: قدم بشر بن معاوية بن ثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح على 
وجهه ودعا له. 

** ابن شاهين 

(الإصابة في تمييز الصحابة ١//5؟)‏ 


الس 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 8ه»: هذا فيه انقطاع. 

3637 م٠.١*م‎ 

لخر 00 -. عن ابن عباس مم فوعا: : أريقة سادوا 2 الإسلام عدى بن حاتم» واشربن هللال» وسراقة بن مالك» وعروة بن مسعود : 
** عبدان فى الصحابة 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١8/1/ه؟)‏ 
** إسناده مجهول 


كعم .5112111612 


6م 3500 


9 .م 3638 


”م - عن بشر أنه أسل فرد عليه النبى صل الله عليه وسلِم ماله وولده ثم لقيه هو وابنه طلقا مقرنين بحبل» فقال له: " ما هذا؟ "» 
فقال: حلفت اثن رد الله على مالى» وولدى لأحجن بيت الله مقروناء فقطعه وقال: " حا فإن هذا من الشيطان ". 

** طب منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/59؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 9ه5: قال ابن منده: غىيب» تفرد بالرواية عن بشر: ابنه خليفة وقد تقدم نحوه لبشر بن قيس» 
فا أدرى هما اثمان واه 


3639 خخ‎ ٠ 


وم - عن أيوب بن بشير المعافرى عن أبيه» قال: كانت ثائرة فى بنى معاوية نفرج الننى صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم وهو متكىء 
على رجل» قال: فبينما هم كذلك إذا التفت إلى قبر» فقال: " لا دريت...... الحديث. 

لني اسكق 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/٠7؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :7٠ / ١‏ قال البغوى: لا أعم لخر هذا القديت» نه عرومن عبان ور شعت اولان 
السكن: فيه نظر» ول يذكر فى حديثه سماعا ولا حضورا. 


١١م‏ م 3640 
"٠‏ - عن إشير بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلء قال: " ازا اتيك طاول اراس عن الاين “1 
** طب ابن قانع 


(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/515؟)‏ 


3# إسناده » ضعو ب 


”.م 3641 


5+" - عن بشير الثقفى قال: أيت النبى صلى الله عليه وسلمء فقّلت: إنى نذرت ف الجاهلية أن لا آكل لحم الجزور ولا أشرب 
امر» فقال: " أما الحوم الجزر فكلهاء وأما اخمر فلا تشرب ". 


(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/55؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 57: أبو أعبة عبد الكريم بن أبى المخارق أحد الضعفاء. 


“ا غ .لم 3642 

- عن إشير الحارث الكعبى قال: وفدنى قومى بنو الحارث بن كعب إلى الننى صلى الله عليه وسلل» فقال: " من أين أقبات؟ ", 
قلت: أنا وافد قومى إليك بالإسلام» قال: " مرحبا ما اسمك؟ ". قلت: اسمى أكبر» قال: " بل أنت إشير". 

** فى نح سكن 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/575؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 577: قال ابن منده: غىيب لانعرفه إلا من حديث أهل الجزيرة عن عصام. 


لا ١م‏ .5112111612 


م 3500 


3643 6.١ غ+غ‎ 

ابتاع بعيرا وأنه شرد فقال البى صلى الله عليه وسل: ' إن الشرود يرد " وفيه: " فكيف بيوم مقدا ره سنن اللا سنة يوم يقوم الناس 
رب العالمين ". 

** الحسن بن سفيان ابن شاهين ابن مردويه 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/55؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 5517: عبد السلام بن لان ضعيف. 


3644 م.١غه‎ 

4" - عن بكر بن عبد الله بن ربيع الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " علموا أولادكم السباحة والرماية ... 
اموت 

3 


ه 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/107؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :.1/٠ / ١‏ إسعاعيل يضعف فى غير أهل بلده وهذا منه وشيخه غير معروف ول يذكر أنه سمعه فأخشى 
أن يكون مرسلا. 
65١.م‏ 3645 
ه"" - عن يوسف بن مالك بن ببزاد عن جده قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّ» فقال: " يا معشر الناس» احفظونى فى 


52 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/1075؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 515: قال ابن عبدان: لا يعرف إلا من هذا الوجه اه. فى إسناده جعفر بن عبد الواحد وهو 


.م 3646 
45" - عن ببز قال: كان رسول لله صل الله عليه وسلم يستاك ريا 


3 بغوى 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/1075؟)‏ 
8 قال الحافظط 2 . الإصابة , ١‏ / كلا قال البغوى: له أعم روى مز إلا هذا وهو متك اه. وقال الحافظ 2 2" الإصابة : ١‏ / 


/ا/ا": وفى اجملة: هو م قال ابن عبد البر: إسناده مضطرب ليس بالقاتم. 

1" - عن أبى هريرة قال: دخل معاذ بن جبل على الننى صل الله عليه وسلم فقال: إن بالباب شابا يبكى على شبابه وهو يستأذن 
فدخل» فقال: " ما يبكيك "؛ قال: إنى ركبت ذنوبا إن أخذت ببعضها خلدت فى جهنم ...... فذكر الحديث فى اعترافه أنه كان ينبش 
القبور وفيه لعل ينادى يا سيدى ومولاى هذا ببلول بن دويب مغلولا مسلسلا معترفا بذنوبه» قال: فذكره بطوله فى نحو ورقتين. 


** أبو موبى المديى 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١//ا/1؟)‏ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /الا؟: بهلول: جاء ذكره فى حديث لم يثبت» ذكر أبو موسى أنه روى بإسناد غير متصل. حك عليه 
بعض الحفاظ بالوضع» ولكن ذكر أبو موسى أن أبا الشيخ أخرج عن الزهرى نحو منه مرسلا. 


5112111612. 44 


6م 3500 


.م 3648 
4 - خطاب بن مد بن بولى عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسل: " إيا مم والطعام ال حار ". 


#اهرز اق العدانة امسن 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١//ا/1؟)‏ 

** إسناده مجهول 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 1/8؟: قال ابن قانع فى الصحابة: بولى والد عبد الله اه. فذكره ابن قانع ف الرهدة ففيسفه و كما 


فى إسناده» فإن الصواب عن عبد العوين بن أ حازم» عن أبيه عن عبد 5 ليس فيه عن أبيه. 


.م 3649 
مو كوو انور أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وسألناه أن يضع عنا العتمة» فقلنا: إنا نشتغل بجلب إبلناء 


فقال: " إتكم إن شاء الله ستحلبون وتصلون ". 

* علب :سكن 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١17/8/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 1/8؟: قال أبو نعي : تفرد به يحبى بن راشد عن الرحال بن المنذر عن أبيه اه. قلت: يحبى ضعيف. 


.م 3650 

+" - عن بشر بن محيف» قال: أتيت عمر بن الحطاب فقلت: أتيتك لأبايعك فقال: أليس قد بايعت أميرى؟ » قلت: بلى» قال: 
فإذا بايعت أميرى فقد بايعتتى. 

انون شتعيك 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١//17/؟)‏ 

** إسناده تيح 


لاهاءم 3651 

"١‏ - عن بشر بن قيس قال: كا عند عمر فى رمضان فأفطرنا ثم ظهر أن الشمس لم تغرب» فقال عمر: من أفطر فليقض يوما 
مكانه. 

ا 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١//1/؟)‏ 

** إسناده صعيح 

م.م 3652 

م - عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق» صصب النبى صل الله عليه وسلم وهو ابن ان عشرة سنة والنبى صل الله عليه وسلم ابن 
عشرين» وهم يريدون الشام فى تجارة حتى إذا نزل منزلا فيه سدرة قعد فى ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له: بحيرا إسأله عن 
شىء» فقال له: من الرجل الذى فى ظل السدرة؟ » قال: مد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال: هذا واللّه نى» ما استظل تحتها بعد 
عيسى بن مريم إلا حمد» ووقع فى قلب أبى بكر الصديق» فلما بعث ننى الله صلى الله عليه وس اتبعه. 

** منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/5914؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 5944: عبد الغنى بن سعيد الثقفى أحد الضعفاء المتروكين. 


512111612. 4 


6م 3500 


+ه .م 3653 
وهم - عن بشير بن كعب قال: جاء غلامان شابان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء الا بارسرك الله امل فيما عتم اند 


الأقلام.... الحديث. 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )9"٠1/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 01: قال أبو موسبى: هو مرسل. 


همها.لم 3654 

4 - عن بم بن جراشة» قال: قدمت فى وفد ثقيف على رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلمناء وساثاة أن بكس ذا كابا قه 
شروط.. الحديث. 

اه 3 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١1/ه0٠م)‏ 

** إسئاده ضعيف 

3655 م.١5‎ 

هه" - عن عبادة بن تمين المازنى عن أبيه» قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وس يتوضأ وبمسح الماء على رجليه. 

** تم حم شب عمر بغوى طب الباوردى 

(الإصابة في تمييز الصحابة )*01//١‏ 

لدو رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 17.#: أغرب أبو عمر فقال: إنه ضعيف أه. وقال البغوى: لا اعلم روى عباد عن ابيه غير هذا 
وتبعه غيره على ذلك» وفيه نظر فد أخرج له ابن منده حديثين آخرين أحدهما فى الشك فى الحديث وقد وهم فيه ابن لميعة» وما 
يعرقا عن عنه وثانييماً رويناة: فى الأول من. قرائنا اليسوى: 


3656 م.١هال/‎ 

6 - عن أبى هاثم الجعفى قال: دخلنا مسجد قباء وقد أسفروا وكان النبى صلى الله عليه وسلم أمى معاذا أن يصل ببم.... فذكر 
الحديث: 

لدو 50 

(الإصابة في تمييز الصحابة )٠ 8/1١‏ 

رع الس 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / .*": قال ابن منده: لا يعرف إلا من هذا الوجه اه. قلت: فيه انقطاع» وقد رواه حمر بن شبه 


من وجه آخر. 
م.م 3657 


** الباوردى سكن 

(الإصابة في تمييز الصحابة ؟/") 

** رجاله ثقّات 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / ": يم بن بدير العدوى» قال البزار: أدرك الجاهلية» وسعع من عمر بن اتلحطاب» وروى عن النى 


صلى الله عليه وسلم مرسلا أه. فالا السكن لسن فى دما يذل عل بته: وقد أدتفله. ف :السك و5 م ارة:.حبان فى الثقات: 


5112111612. م٠‎ 


6م 3500 


3658 0.١4 

4" - عن عروة قال: ثم أخذ الراية يعنى فى غزاة مؤتة ثابت بن أقرم بعد قتل ابن رواحة فدفعها إلى خالد بن الوليد. 
** ابن إسحاق فى المغازى منده 

(الإصابة في تمييز الصحابة ؟'/5) 


3# إسناده » ضعيو 8 


3659 


"م - عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة أقى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إن ثابتا يتم فى ججرى» فا يحل لى من 
ماله؟ » قال: " أن تأكل بالمعروف من غير أن تقى مالك بماله " 

2 مندة 

(الإصابة في تمييز الصحابة ؟/9) 

** رجاله ثتقات 

** قال الحافظ نى " الإصابة " ” / 9: هذا مرسل رجاله ثقات. 


15م م 3660 
- عن أبى هريرة رفعه: " نعم الرجل ثابت بن قيس ". 


برج 


(الإصابة 2 تمييز الصحابة ”٠/ه‏ 6 
57 إسناده حسن 


6.1517 3661 
١م‏ - عن ثعلبة بن الخك» قال: كا مع النبى صلى الله عليه وسلم فانتبب الناس غتما فنبى عنها. 


اليه 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١/7‏ 7) 

** إسناده صعيح 

.لم 3662 

9" - عن جابر أن فتى من الأنصار يقال له: ثعلبة بن عبد الرحمن كان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم فبعثه فى حاجة» فر بياب 
رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتتسل فكرر النظر إليها ثم خاف أن ينزل الوحى فهرب على وجهه حت أن جبالا بين مكة والمدينة 
فولحها ففقده رسول الله صل الله عليه وسلم أربعين يوما وهى الأيام الى قالوا ودعه ربه وقلاه ثم إن جبريل نزل عليه فقال: ياحمد إن 
المارب يتعوذ بى من النار» فأرسل إليه عمر» فقال: انطلق أنت وسمان فائتيانى به» فلقييما راع يقال له: دفافة» فقال: لعلكا تريدان 
الحارب من جهنم ...... الحديث. 

** شاهين نعيم منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )”*/١‏ 

** قال الحافظ نى " الإصابة " ؟ / *5: قال ابن مندة تيفك أن رواه مختصرا: تفرد به منصور اه. قلت: شمف رقع اميك 
مله » وفى هذا السياق ما يدل على وهن اللحبر» لآن نزول " ما ودعك ربك وما قلى "2 كان قبل الحجرة بلا خلااف. 


0+4 3667 
م - عن تعلبة بن أبى مالك القرظى أن النى صل الله عليه وسلم أتاه أهل بهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحيس الأعلى. 


5112111612. م1١‎ 


6م 3500 


* بع بغوى منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 14/1 ؟) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 54: ثعلبة بن الى مالك القرظى» ذكره ابن حبان فى ثقّات التابعين» وقال ابو حاتم: هو تابعى 
وحديثه رسل أه. قلت: وحديثه عن عمر فى صحيح البخارى. 


هدا.م 3664 

4+ - عن ابن الأشعث الصنعانى قال: لما بلغ ثمامة بن عدى ‏ وكان أميرا على صنعاء الشام وكانت له صحبة - قتل عثمان بكى 
ونظال كاذه فلن أفاق > قال هذا اتمين الدعرة جخلافة الثبوة؛ 

ال دهن 

(الإصابة في تمييز الصحابة 8/1/”؟) 

** إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 8: روى البخارى فى تاريخه وابن سعد بإسناد صحيح إلى أبى قلابة. 


ككاءُم 3665 


هم" - عن ثوبان الأنصارى قال: سمعت رسول له صل الله عليه وسلم يقول: "لقن راغوه يفك متدرا ف الممسيكلة فوارا فضن: اللد 
فالقمي * اد يف 

** منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟/9؟) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 59: ورواه من طريق أَبى خشيمة الجعفى عن عباد بن كثير فلم يقل عن جده؛ وعباد فيه ضعف» 


وخالفه يزيد بن خصيفة» فقال عن حمد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة وهو امحفوظ» جه النساٌ والترمذدى. 

لأكا.م 3666 

5 اد عق وه بخ عالك-قال: ا إذاأرذنا أن شال :وسول اله صلل الله عليه وسلم أمرنا غليا أو.سلنان أو تابت ابن مخاة: لأنهم 
كانوا أجرأ أححابه عليه فلما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) » فذكر حديث فى فضل على فيه: " إنه أخى ووزيرى وخليفتق فى أهل 
ىق وخير من اخلف بعدى كّ 

** خط فى المؤتلف 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 5/1 9) 


دا إسناده » ضعيو 2 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / “#: قال اللحطيب: مطير مجهول اه. قلت: أبو يحبى القيمى ضعيف جداء 


3667 6 0156 

من أقطار المن لأسمع من النبى صلى الله عليه وسلم فاعى ثم أرجع فأحدث من ورا وانت تمنعنى قال: صدقت»ء ثم ركب رسول 
الله صلى الله عليه وسل..... فذكر الحديث وفيه دعاؤه للمحلقين ثلاث مرات. 

** منئده 

(الإصابة في تمييز الصحابة ٠/7‏ ) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / ::٠‏ قال ابن منده: غريب لا يعرف إلا بهذا الإسناد. 


5112111612. م١1‎ 


6م 3500 


و0 3666 

كرام سافن جارد بق عاش" كان الصبرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل: " من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار". 

كك 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1/1 4) 

** إسناده مجهول 

دااء.م 3669 

الحديث. 


** ك هس منده 


(الإصابة في تمييز الصحابة 1/7 4) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 47: قال ابن منده: غريب تفرد به طارق اه. والمحفوظ فى هذا عن سالم بن أَبى الجعر عن سبرة 
بن الى فاكهة. 

الااء.م 3670 

كي - عن جابر قال: كنت أمنح أصحابى الماء يوم بدر. 


ل 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟1/ه4) 
7 إسناده تيح 


.م 3671 
"10١‏ - عن جابر بن عبد الله الراسبى عن النبى صل الله عليه وس قال: " من عفا عن قاتله دخل الجنة ". 


** منده 

(الإصابة في تمييز الصحابة 45/1) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 5:: قال ابن منده: هذا حديث غريب إن كان محفوظا اه. قال أبو نعي : قوله الراسبى وهمء وإنما 
هو الأنصارى اه. 


“الا .م 367/2 
1ك - عن جابر بن عتيك مرفوعا: "فسن فر با مقف اله ... " الحديث. 


ا 


ل 
(الإصابة في تمييز الصحابة 17/7 غ) 
** إسناده صعيح 
غ+/ا١.١م‏ 367/3 
10م - عن عطاء قال: رأيت جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير يرتميان فل أحدهما خلس» فقال له الآخر كسلت؟ » قال: أما إنى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: "كل قي ليس م 45 الله فيو لعني إلا أرييقة *. 
ن 
(الإصابة في تمييز الصحابة 49/7) 
** إسناده صعيح 


ام .5112111612 


6م 3500 


هلاا.م 367/4 
عدم - عن مد بن مسلم بن جاعل عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: ' إن أحصاهم لهذا القران من أمق 


** منده 
(الإصابة في تمييز الصحابة )5٠0/7‏ 
“© قال لفقل 3" الإصابة " ؟ / :5٠‏ قال ابن منده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


كلاا.لم 36/5 

هادم - عن جارية بن قدامة» قال: قلت: يارسول الله اوضق وأقلل» قال: " لا تغضب ". 

كد حم مندهة 

(الإصابة في تمييز الصحابة 8/9ه) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / #: فيه اختلاف على هشام بن عروة. وصححه ابن حبان من طريقه. 


/لا/لاا.م 367/6 

519" - عن الأسود بن هلال» قال: كان فينا أعرالبى بودن بالحيرة يقال له: جبرء فقال: إن عثمان لن يموت» حت يل هذه الأمة» 
فقيل أه: من أين تعلم "» فقال: لأنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وس الفجر فلها سل استقبلنا بوجهه» فقال: إن اسان 
أصحابى وزنوا الليلة "» فوزن أبو بكر فوزن» ثم وزن عمر فوزن» ثم وزن عثمان فوزن. 

** قانع منده 

(الإصابة 2 تمييز الصحابة ؟7//ه) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 8: قال ابن منده: هذا حديث غريب يبهذا الإسناد. 


.م 3677 
الاك" - عن جيلة بن حارثة قلت: يا رسول الله علمنى شيئا يتفعنى الله به قال: " إذا أخذت مضجعك فاقرأ (قل يأيها الكافرون) ". 
اى* 


ل 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 517/1) 
ل إسناده 
** قال الحافظ فى " الإصابة "35/55 حديث متصل صعيح الإسناد. 


1إ/1. 6م 367/8 


بزيوكتا ددرن عالقةتجاء حيبي بن الخاريف افقال: برا :رسزل الله إن وجل عقرات للذوبه قآل: "فتن إلى" الله حو وها اده 
0-7 

(الإصابة في تمييز الصحابة 54/17) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 54: قال ابن السكن: لم يصح إسناد حديثه اه. قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
ام قال الطراى فى الاوسط: لايروى عن هشام إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن عبد الله عن نوح عنه أه. 
ببب11 0 


5112111612. 43 


6م 3500 


36/9 م‎ 18٠ 


8" - عن جبير بن نوفل قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ما تقرب عبد إلى الله بأفضل مما خرج منه - يعنى القرآن - ". 
** مطين الباوردى منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 55/1) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / 35: فى إسناده ليث بن أبى سلم. قال ابن منده: رواه بكربن خنيس عن ليث عن زيد عن جبير 
بن نفير مرسلا. 


3680 6.14١ 
." ل - عن جثامة بن قيس مرفوعا: " من صام يوما فى سبيل الله باعده الله عن النار مائة عام‎ 


اسه 001 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 510//9) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / /31: فى الإسناد من لا يعرف. 


.م 3681 
1" - عن دم أنه أق البى صل الله عليه وسلم فسح على رأسه وقال: " بارك الله فى جدم "؛ وكتب له كبا فلكر الحديث بطوله. 
** ماله 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 5//1) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / /5: قال ابن منده: هو حديث غريب أه. قلت: فى إسناده من لايعرف ثم هو من رواية النضر 
بن سلمة بن شاذان وهو متروك. 

م.م 3682 

7" - عن حكيم بن خدم - أراه عن أبيه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من حلب شاته ورقع قيصه وخصف 
نعله وأكل مع خادمه وحمل من سوقه فد برىء من الكبر ". 

*5 مندهة 

(الإصابة في تمييز الصحابة 5//1) 


** إسئاده ضعيف 
04 3683 
8 - أن النبى صل الله عليه وسلم غير اسم بجمش هذا كان اسمعه بره فسماه البى صل الله عليه وس بحشاء 


حا عبس 
(الإصابة 2 تمييز الصحابة ؟59/7) 
** إسناده واه 


هما.م 3684 
4 - عن جدارء قال: غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلمء فلقينا عدونا فقام مد الله وأثنى عليه ثم قال: " أيها الناس إتكم 


أصبحتم وعليكم من الله نعم فيما بين خضراءء وصفراء» وحمراء وق البيوت مافيها ". فلك الخطبة بطوماء 
بغوى منده 
(الإصابة في تمييز الصحابة 00/1 


** قال الحافظ فى " الإصابة “ارفك قال ا سدم قرو بن اه: الفاس ضحم مداه قانه:] نضنية» اما حدر بهذا لين 


وام .5112111612 


6م 3500 


3685 ٠ 5 


5<" - عن جابر قال: حملنى خالى جد بن قيس وما أقدر أن أرمى بحجر فى السبعين راكجا من الأنصار الذين وفدوا على رسول الله 
صل الله عليه وسل.... فلكر الحديث فى بيعة العقبة. 

و طب منلدهة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟/١17)‏ 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / :7١‏ قال ابن منده: غىريب من حديث معاوية بن عمار» تفرد به محمد بن عمر ا بن أن ليل. 


3686 م٠.١/41/‎ 


+" - عن الجراد بن عبس أو ابن عبس قال: قلنا: يارسول الله إن لنار كايا فكيف لنا أن نعذب؟ ٠.‏ 
مك6 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟1/؟17) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / /: عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة متروك. 


0 3687 
باخام ماعن درأ الفقيل > قال يعت وسوال: الله كيل :الله عليه وسلم وزريزة لفيا ألا موا شع رون دتمرا وتوا ال 
**مللة 


(الإصابة في تمييز الصحابة ؟7/؟17) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / "/: يعلى بن الأشرف متروك. قال أبو نعي : فا عرق من جيد رك هيد لكين ع اذانقية: 
و0 3688 


6 - عن جرو السدوسى قال: أتينا البى صل الله عليه وسلم قر من تمر الهامة فقال: " أى تمر هذا؟ "» الحديث. 

** نعم منده 1 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 17/9) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / *: قال ابن منده: هذا حديث غىريب حسن ا مخرج اه. قلت: حمد بن جابر هو الماءى ضعيف. 


17م 3689 
8 - عن جرو بن عمرو أنه أى النبى صل الله عليه وسلم وكتب له ابا " أن ليس عليكم حشر ولا عشر". 


د 0 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 17/9) 

** إسناده مجهول 

3690 6.١ 

5 - عن جرير قال: ما بعث النبى صل الله عليه وسل أتيته» فقال: " ما جاء يك "» قلت: جئت لأس فألقى إلى كساءه وقال: 
" إذا أتا ى 21 قوم فا كموه ". 

لدو 

(الإصابة في تمييز الصحابة 175/1) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / 5/!: حصين فيه ضعف. 


كام .5112111612 


6م 3500 


*: .خم 3691 


"0١‏ - عن رجل من بنى حنيفة يقال له: جرى أن رجلا أق البى صلى الله عليه وسلمء فقال: يارسول الله إنى ربما أكون فى 
الصلاة فتمّع يدى على فرجى فمّال: " امض فى صلاتك ". 

** منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟'/178) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 78: قال ابن منده: غريباه. قلت: وسلام ضعيف وإسماعيل كذلك. 


.م 3692 

ووه 2ن يزويق التدارحان قال وقل أل قداد ببق الك رطان إلى وشو :الله اضل الله عليه وسلم من الهن بإيمانه وإيمان من 
أطاعه من أهل بيته وهم إذ ذاك سقائة بيت عن أطاع الجدرحان وآمن محمد صل الله عليه وسلم فلقيته سرية النبى صلى الله عليه 
وسل» فال لهم قداد: أنا مؤؤمن فلم يقبلوا منه وقتلوة» يلق ذلك يرجت إلى رشول الله:ضل الله عليه وسلم فنزلت (يأها الذين أمنوا 
إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا) الآية» فأعطانى النبى صل الله عليه وسلم دية أخى ماثة ناقة حمراء وغزوت طيئا فأصبت منهم غنائم 
وسبيت أربعين امراة فاتيت بهن المديئة فزوجهن رسول الله صل الله عليه وس أصحابه. 

307 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 17/9/79) 

** إسناده مجهول 


غ+0 0 3693 


9+" - عن جسر بن وهب قال: سمعت نى الله صل المغلة وسلم يقول: " اللخيل فى نواحيها الخيرالى يوم القيامة ". 
** قط فى المؤتلف 

(الإصابة في تمييز الصحابة 81/1) 

** إسناده مجهول 

3694 مل.١19ه‎ 


4 - عن ابن عمر» قال: جاء رجل إلى رسول له صلى الله عليه وسل فقال: يارسول لله أرأيث :إن قاتلت بين يديك حتى أقتل 


يدخلنى ربى الجنة ولا يحقرنى؟ » قال: " نعم '» قال: كيف وأن مئتن الريح أسود اللون؟ » وفيه أنه استشوه. 
و شاهين 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 85/1) 


37 إسناده ضعيف 


05 36956 
ةدعق أ هريرة 'قال:.ما الحتلاى السالة ولا ركن: المظاباء نولا وظ مم التزايب يعن وسول اللد:صلن الله عليه وسلم أفضل من 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 85/1) 
5 إسناده تيح 


/اام .5112111612 


6م 3500 


3696 م.١91ا/‎ 

"» فقال الناس: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ » قال: " م بى جعفر بن أبى طالب فى ملا من الملالكة فسلم على ". 
** قط فى غرائب مالك 

(الإصابة في تمييز الصحابة 81//'9) 


لد إسناده ضعيف 


3697/7 


1و" - عن جعونة بن زياد الشنى أنه سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول: " لا بد من العريف والعريف فى النار". 
5# يليه 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 86/8/1) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ٠‏ / 88: عبد الرحمن بن عمرو بن جباة أحد الضعفاء» وبقية رجاله مجهولون. 


3698 89 

فقال: " والذى نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرضء مثل عيينة والأقرع» ولكنى أتألفهما وأركل جعيلا إلى إيانه ". 
** ابن إححاق فى المغازى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 85/1) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 89: هذا مرسل حسن» لكن له شاهد موصول. 

م 3699 

8" - عن أَبى ذر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال له: كبن نان جنواة © ناك مكنا شكاد عرو الناس قال 
تبنت“ توي تقلكنا "4 قلت ندا مخ" ايتاذ اه قال" طسل عير من مله الأرطى من عدا فال فلك نا سول الله :شلون 
هكذا تع ما تصنع؟ » قال: " 4 رأس قومه فأتالفهم : 

** الرويانى فى مسنده ابن عبد الحم فى فتوح مصر 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 85/1) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 89: وأخرجه ابن حبان من وجه آخخر» عن أبى ذر لكن لم يسم جعيلاء وأخرجه البخارى من 
حديث سبل بن سعد» فأبهم جعيلا وأبا ذره 

.م 3700 

- عن جفينة أن الننى صل الله عليه وسلم كتب إليه كابا فرقع به دلوه فقالت له ابئته: عدك ل كما سين لخر نقيت 
به دلوك؟ » فهرب وأخذ كل قليل وكثير هو له ثم جاء بعد مساماء فال له النبى صلى الله عليه وسل: " انظر ما وجدت من متاعك 
قبل قسمة السهام نفذه ". 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 931/7) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 47: قال البغوى: منكر من حديث الفورى وأبو بكر الزاهرى ضعيف الحديث. 


5112111612. 44 


م 3500 


”.م 37/01 


م“ - 5# مئدهة 


(الإصأية في تمييز الصحابة ؟/97) 
“د عن الجلاس أنه أنى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فقّال: " واحدة تجزىء وثنتان "» قال: ورأيته توضأ ثلاثا ثلاثا. 
** تعقيب: قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 7: قال ابن منده: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه اه. عبد الرحمن متروك الحديث. 


لمم 3702 

- عن جلاس بن عمرو قال: وفدت فى نفر من قوبى من كنده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أردنا الرجوعء قنا: 
أوصنا يا نبى الله قال: " إن لكل ساع غاية» وغاية ابن آدم الموت.. ". الحديث. 

ارده ام 


بغوى , 
(الإصابة في تمييز الصحابة ؟97/1) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 48: على بن قرين ضعيف جداء ومن فوقه لا يعرفون. 


".م 3/03 


مله 
(الإصابة 2 تمييز الصحابة 5/7 9) 
** رجاله مجهواون 


.م 3704 

4 ٠لا‏ - عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صل الله عليه وسم خاء جمهان الأعمى» فقال: استترى» قالت: يا رسول الله جمهان 
الأعمى» قال::" إته كه الساء أن يظرن إلى الرجال»: كا كه للزجاك أن ييظروا إلى الننياء:*: 

(الإصابة 2 تمييز الصحابة 5/7 9) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 43: نصر بن طريف ضعيف. 

3705 

.لام - عن خباب بن الكثانى قال: كنت بالفلاة إذ مى علينا جيش عرمرم فقيل: هذا رسول الله........ فذكر الحديث بطوله. 

. 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 919/7) 


7 إسناده ضعيف 


لا *5.م 37/06 

5 - عن أبى عبد الرحمن الصنعانى أن جنادة الأزدى أم قزق ارهن قرولل وقد سمت رسك الهبضل الله عليه وسلم يقول: " 
من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته : 

7 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 919/7) 


اتلد إسناده ضعيف 


19م .5112111612 


6م 3500 


3707 0 

ب لانا تعن مسادة بق زيل الشارققال:: فزت عل رون لله صلى الله عليه وسلم قلع نارشول الله إلى براقن قو من شارف 
من البحرين فادع الله يعيننا على عدوناء قال: فدعا وكتب لنا كاباء 

** سكن الباوردى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1/1 )٠١‏ 

** إسناده ضعيف ومجهول 


".م 3/08 


م - عن جنادة بن مالك عن النبى صل الله عليه وس قال: " ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء 
بالكواكب» وطعن فى النسبء والنياجة على الميت ". 

(الإصابة في تمييز الصحابة ؟/5١١٠)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :٠١*‏ قال البخارى: فى إسناده نظر. 


"ءلم 3/09 


49- عن جندب بن الحارث» قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وس وهو يفحج ما بين نفذى الحسين ويقبل زييبته٠‏ 
** المعافى بن ركريا فى الجليس 

(الإصابة فى تمييز الصحابة )١١8/١‏ 

م 


- عن جهجهاه الغفارى أنه قدم فى نفر من قومه يريدون الإسلام خضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما أن 


حا راع وموس وجيما, '» فذكر الحديث فى شربه قبل أن يسم جلاب سبع شياه فلما أسل ل يستتم حلب 
ياه الحديث. 


انوع 0 
سس )>2 


(الإصابة في تمييز الصحابة )١117/:‏ 
دونه 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١١*‏ تفرد به مومى بن عبيدة عن عبيد. 


لصم 3711 
"71١‏ - عن جهر» قال: قرأت خلف النبى صل الله عليه وسلمء فقَال: " ياجهر أسمع ربك ولا تسمعنى ". 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١1/19‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١١‏ الوقاصى ضعيف» وقد خالفه النعمان بن راشد. 


“ع "ىم 37/12 
م - عن أبى هند الدارى أن البى صل الله عليه وسلم كتب له كبا وفيه: شبد عباس بن عبد المطلب» وجهم بن قيس» 


هيك 


6 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 14/1 )١1١‏ 


م .512111612 


6م 3500 


3# إسناده ضعيف 


37/13 م٠."1+غ‎ 


الام - عن جهم البلوى» قال: وافانا رسول الله صل الله عليه وسلم فسألنا من نحن؟ » فقلنا: نحن بنو عبد مناف» فقال: 
عبد الله ". 
الوه لم 


بغوى , 
(الأصابة في تمييز الصحابة ؟/18١)‏ 


دونه 
إ 


م 


سناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١١0‏ قال أبو حاتم: عبد العزيز بن عمران ضعيف لا يعتمد على روايته. 


".م 37/14 

4 - عن جهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة ". 
نا اننأف عزرة فى مسنده مند قانع 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 0/5ه١١)‏ 


3# إسناده ضعيف 


5ا"9.م 3/15 


ولام - عن جودان العبدى» عن النبى صل الله عليه وسل: " من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل منه كان عليه خطيئة صاحب مكس ". 
** حب فى روضة العقّلاء جه طب مد 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟//1١1١)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١111‏ قال ابن حبان: إن كان ابن جريج سمعه فهو حسن غر يب اه. وقال ابن أبى حاتم: سألت 
ابى عنه فقال: جودان مجهول وليست له صحبة أه. 


37/16 م."1١ا/‎ 

5 - عن جعدة بن هبيرة قال: ذكر عند النبى صلى الله عليه وسل عبد لبتى المطلب يصلى ولا ينام ... الحديث. 
** طب 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١١9/7‏ 

** وى سل 

317 م٠.”‎ 


0م - عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى 
أميرى عمان فضى عمرو إليهما فاسلما وأسلم معهما بشر كثير ووضع الجزية على من لم إسلم. 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1/5 )١‏ 

** إسناده صعيح 


و ".٠خ‏ 3/158 


6 - عن جعفر العيدى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ويل لجال عن ام 
** على بن سعيد فى الصحابة 


5112111612. م١‎ 


م 3500 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١8/19‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١"/8 / ٠"‏ قال أبو مؤسى: إن كان هذا هو جعفر بن زيد العبدى - فهو تابعى معروف - والا فا 
أعرفه اه. قلت: هو هوء فقد ذكره البخارى فى التاريخ وذكر هذا الحديث فى ترجمته من طريق معتمر» وقال: هو مرسل. 

”.م 3/19 

9 - عن جون بن قتادة التيمى» قال: كا مع البى صل الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فر بعض أععابه إسقاء معلق فيه ماء 
وأراد أن يشرب فقال له صاحب السقاء: إنه جلد ميتة» فذكروا ذلك له» فقال: " اشربوا فإن دباغ الميتة طهورها ". 

30 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 817/19 )١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 8 :١‏ قال أبو ممد بن حزم: هذا حديث صحيح وجون قد حصت حعبته أد. عقي لو ان 
عقون قال هذا خطاء عقون رجحل تا عيرل ايدرف ووض مند الا الس 


١«9.م‏ 3720 
- عن حابس بن ربيعة القيمى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " العين حق ". 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 814/1 )١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 44 :١‏ قال ابن السكن: اختلف على يحبى بن كثير فيه ولم نجده إلا من طريقه اه. وقال البغوى: 
لا أعم له إلا :هذا اديع ادء قال ان عند البرةق“ إستاة عه اضطرات اه. 


م.م 3721 

اام - عن عبد الله بن عامس قال: دخل حابس بن سعد لمسجد فى السحر وكان قد أدرك النبى صل الله عليه وسلم فرأى الناس 
تاوق ل ضيقة سعد فقال:: “مر ون فأرغبوهم» إن الملاتكة تصل فى السحر فى مقدمة المسجد ". 

لدو 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 85/19 )١‏ 

** إسناده صحيح موقوفا 


.م 37/22 


ابلاط - عن الحارث بن الجنيد يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل: " إيا كم والجدال فإن الجدال لا يدل على خير.. ") 
دك 

** الإسماعيل فى الصحابة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 849/7 )١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / :١49‏ سنده فيه على بن قرين وعلى اتهموه. 

غ*”.م 37/23 

««/ام - روى النساق من طريق الزهرى عن عروة عن عااشة عن الى صلل الله عليه وس قال: " دخلت الجنة فسمعت قراءة» 
ققرت فى ينذا "فقيل سسا رلة ارق التماك فال رسبول لله صلى الله عليه وسل: كذلك البره وكان برا بأمه ". وهو عند أحمد من طريق 


معمر عن الزهرى عن عروة أو غيره ولفظه: " كان ابر الناس يامه ". 
ان 


1م .5112111612 


6م 3500 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١97/1‏ 
** إسناده صعيح 
ه؟".م 37/24 


4 ٠/ا‏ - عن عاّشة قالت: خرجت يوم الحندق فسمعت حسا فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس مل 
غنة ٠٠٠‏ الحديث. 


ادوس 
(الإصابة في تمييز الصحابة 4/7/1 )١‏ 
لدو 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / :١/‏ صححه ابن حبان. 


325 

ولاتاع بقع الاك ين أن غترارة أننتعاء إلى المدينة :ومعة قداء ابلنه يقد أن سرت :وتزوجها رسول لله صلى الله عليه وسلمء قال: 
فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل فرغب فى بعيرين منها فغيبهما فى شعبا ثم جاء فقال: بالحد هذا فداء ابنق فقال: " فأين البعيران اللذان 
غيبتهما بالعقيق "» فقال الحارث: أشبد أن لا إله إلا اللّهء وأن مدا رسول الله والله ما أطلع على ذلك إلا الله قال: فأسم وأسل د 
ابنان له» وناس من قومه. 

** ابن احاق ابن عابد فى المغازى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١0/1‏ 

لدو شط 

.م 3726 

9/ا" - عن حبة وسواء ابنى خالد قالا: دخلنا على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يعال شيئاء 


د جه 
والإضاية اق عيرق الضحابة 0/9 
د إسناده حسن 


3727 ٠0.56 
بالالام - عن صال بن مسمار أن النبى صلى الله عليه وس قا تراهنا رهن عالق كن اميك "قال افيف دؤبا بتقاء‎ 
قال: " إن لكل قول حقيقة فا حقيقة إيمانك؟ " قال: عرفت نفسى عن الدنيا فأسبرت ليل وأظمأت نبارى وكأنى أنظر أهل الجنة‎ 

يتزاورون» وكأنى أسمع عواء أهل النار» فقال: " مؤمن نور الله قلبه ". 
لدو 5252-6 

(الإصابة فى تمييز الصحابة )١1١/4/1٠‏ 

7 

.م 3728 
- عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم لقن اذك روما كقال» " كبش معدت سارف ")قال سيعت موهنا جتان : 

الخلدية بطر دوق ارم قال: "يا حارث عرفت فالزم ". 


5 


(الإصابة في تمييز الصحابة 5/ه11) 


م .5112111612 


6م 3500 


#اقان رظان ارام نا بداو رست ان له لسار شق دقان النرقن بعلا سك رون تقيظل اقيم ووش قال 
ع 5: الحارث وهرة حارثة 5 وقال ابن المبارك: لا أعم صالح بن مسمار اسند إلا حديثا واحداء وهذا الحديث له يشبت موصولا. 


"م 37/29 


- عن جابر قال: قال أبو اليسر كان لى على الحارث بن يزيد الجهنى مال فطال حبسه إياى.... الحديث. 
* عبدان عبد الغنى بن سعيد فى المبهمان 
(الإصابة في تمييز الصحابة )١/60/7‏ 


** منقطع رجاله ثتقات 


** قال الحافظ فى " الإصابة " 7 / 166: أصله فى صحيح مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة اللديلة: 


١*8.م‏ 3730 
“الام - عن الحارث بن يزيد الجهنى قال: كان الننى صلى الله عليه وسلم ينبى أن يبال فى الماء المتجمع المستنقع. 


ابو موي اف لديل 
(الإصابة في تيز الصحابة 65/8 )١‏ 


** إسناده ضعيف 
”.ىم 3/31 


١‏ “لام - عن زيد بن حارثة أن النبى صل الله عليه وسلم دعا أباه حارثة بن شراحبيل إلى الإسلام فأسل. 

*» منده اك 

(الإصابة في تمييز الصحابة ؟/89١)‏ 

** رجاله مجهولون 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 189: قال ابن مندة: غىيب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اه. ورويناه فى فوائد تمام فى نحو ورقتين 


ورجال إسناده مجهولون من يحبى إلى زيد بن الحسن بن أسامة. 


ممم 3732 

بام - عن الأحنف بن قيسء قال: بينما أنا أطوف بالبيت فى زمن عثمان إذ أخذ رجل من بنى ليث بيدى» فقال: ألا أبشرك؟ 
؛ قلت: بل» قال: أتذكر إذ بعثنى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى قومك لعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه؟ قلت: أنت 
إنك لتدعونا إلى خير وتأمى به وإنه ليدعو إلمالحير فبلغ ذلك الننى صلى الله عليه وسلء فقال: " اللهم اغفر للأحنف "؛ فكان الأحنف 


يقول: فا شىء من عمل أرجى عندى من ذلك» ‏ يعنى دعوة النبى صل الله عليه وسلم -. 
د 2 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١5/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 157: تفرد به على بن زيد وفيه ضعف. 


:“م 3733 

«#م/اس - عن جرير قال: خرجت إلى فارس» فقلت: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فسمعنى رجلء فقّال: ما هذا الكلام الذى 
لم أسمعه من أحد منذ سمعته من السماء؟ فقلت: ما أنت وخبر السماء؟ قال: إنى كنت مع كسرى فأرسلنى فى بعض أموره تفرجت 
ثم قدمت» فإذا شيطان خلفنى فى أهلى على صورق فبدا لى فقال: شارطنى على أن يكون لى يوم ولك يوم وإلا هلكت فرضيت بذلك 
فصار جليس يحدئنى وأحدثه» فقال لى ذات يوم: إفى ممن يسترق السمع والليلة نوبق» قلت فهل لك أن أجىء معكء قال: نعمء 


512111612. 4 


6م 3500 


فتبيأت ثم أتانى» فقال: خذ بمعرفتى وإياك أن تتركها فتبلك فأخذت بمعرفته فعرج حت لمست السماء فإذا أنا بقائل يقول: ما شاء الله 
لاقوة إلا بالله فسقطوا لوجوههم» وسقطت فرجعت غل أهلى فإذا أنا به 

يدخل بعد أيام -فعلت أقول: ماشاء الله» لاحول ولا قوة إلا بالله» قال: فيذوب لذلك حق يصير مثل الذباب» ثم قال لى: قد حفظته 
فانقطم عتاء 

0 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١51//1١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / /11: إبراهيم "فيك أنمن الشعقاء: 


ه ".م 3/34 

“لاس - عن عبد الملك بن عمير نحوه وزاد: أنه قرب له بعيره فركب متوجها إلى النبى صل الله عليه وسلم ات فى الطريق» قال: 
ويقال لت فيه هذه الآبة 0 ومن يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله 9 تدركه الموت فقد وقع د على اموا : الآية. 

** الأموى فى المغازى 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١8/١‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :١186٠١ / ١‏ عله الا نز راد هو ابن معان أحزد المتروكين. وقال الحافظ فى " الإصابة " :١81١ / ١‏ 
وقد وجدت له شاهدا ذكره أبو حاتم السجستانى فى كاب المعمرين. 


5*5.م 3735 
ام دعن كيد البق ليق قال عرو أدريهاة فى زنى عر ومع ومن قلا ترجفنا حرطن فانث: 


(الإصابة في تمييز الصحابة )١90/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " :11٠ / ١‏ فى الإسناد اليثم بن عدى وهو متروك. 


لا" .م 3/36 
5 - عن بدر بن عبد الله المزنى قال: قلت يارسول الله: إف رجل محارف لا يغى لى مال ... فذكر حديثا. 
** منده 


(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/٠؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 599: عمرو بن الحصين متروك. 

م.م 3737 

الام - حديث مرفوع متنه: " مااسترذل الله عبدا إلا حرم العلم ". 

** عبدان أبو موسى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 5/١‏ 5؟) 

** إسناده ضعيف جدا 

وع".م 3738 

الام - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يعلم قنيا بمكة اسمه بلعام وكان أعجمى اللسان فكان المشركون يرون 
عوك امل الله عليه وسلم يدخل عليه» ويخرج من عندهء فقالوا: إنما يتعلم من بلعام فأنزل الله تعالى " يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذى يلحدون إليه " الاية. 


هم .5112111612 


6م 3500 


** ابن أبى حاتم فى التفسير ابن مردوية 
(الإصابة في تمبيز الصحابة ١/14؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 91/4: مسلم ين كسان اعون وه صميات: 


عن :3739 

- من طريق شعبة بن دخان بن التوأم عن أبيه عن جده عن النبى صل الله عليه وسل» قال: " إن هذا الشعر جع من كلام 
العرب ". 

** منده 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )9٠١9/١‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 09": قال ابن منده: إسناده مجهول وهو وهم. 


37/40 م."غ١‎ 

205 عن ورين غيلان» قال: بعث رسول الله صلل الله عليه وس أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد أو غيره» 
وأمرهم أن يكسروا طاغية تقيف ععددوه الحديث. 

** بغوى شاهين قانع 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )9"1١1١/١‏ 

** قال الحافظ نى " الإصابة " :"١١ / ١‏ قال ابن منده: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال: هو مرسل. 


م 3741 

١‏ لا" - عن أبى أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصارى قال: يارسول الله ادع الله أن يرزقنى مالاء فقّال النبى صلى الله عليه وسل: 
" قل تودى 2كاه حير عرد كفي لا تطيقة :1 ' فذكر الحديث بطوله فى دعاء البى صل الله عليه وسلم له وكثرة ماله ومنعه الصدقة 
وتزول قول الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لثن اانا من فضله) الآبة» وفيه أن البى صلى الله عليه وسل» مات ولم يقبض منه الصدقة 
ولأ أو بك ولة عووانة ناث قل خلدفة صمان: 


** الباوردى سكن شاهين 
(الإصابة في تمييز الصحابة )١9/7‏ 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / :١9‏ وفى كون صاحب هذه القصة ‏ إن حت اللحبر ولا أظنه يصح - هو البدرى المذكور قبله نظر 
ماع ”ىم 37/42 

!غلا" - عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " مى بى ميكائيل فى نفر من الملالكة....... " الحديث. 
** بغوى سكن 
(الإصابة في تمييز الصحابة 4/7 4) 
** إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 44: قال البغوى: الوازع ضعيف جداء قال: ولا أعرف ابر سندا غيره اه. قلت: بل له غيره. 


غغ"”. 6 3/43 
«ا؛/ام - عن همام عن الكلبى فى قوله تعالى قورت عفادو يخم » قال: بحو من الرزق» وقال: فقلت: من حدثك؟ » قال: أو 
صالح عن جابر بن رئاب عن النبى صلى الله عليه وسلم. 


كلم .5112111612 


6م 3500 


** شاهين مردويه 


(الإصابة في تمييز الصحابة 4/7 4) 


نيا إسناده » ضعيو 5 


** قال الخاقط ى "الاياة "7 عدغضاءة.غن غاران عبد الله بق زتاب أعاذيك من .طرق صعيفة 

هغ".م 3744 

؛ 4لا" - عن عبد الله بن جابر العبدى قال: كنت مع الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس ولست منهم 
نما كنت مع أبى فنباهم رسول الله صل الله عليه وس عن الشرب فى الأوعية.. الحديث وفيه أنه خ مع أبيه بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم فأتى الحسن بن على فس عليه فرحب به فسأله رجل عن نبيذ الجر فرخص فيه» قال: قال الن انه ابح رما وى عه رسك الله 
صل الله عليه وسل» قال: نعم قد كان بعدم رخصة. 

** حم فى الأشرية البغوى 


(الإصابة في تمييز الصحابة 5/1 4) 
** إسناده حسن 


3745 0.0." 

هلام - عن جرير بن الأرقط قال: رأيت الننى صل الله عليه وسلم فى حبة الوداع فسمعته يقول: " أعطيت الشفاعة ". 
** منده 

(الإصابة في تمييز الصحابة 175/1) 

** قال حافك ى:" الأضابة "نا رتاه وراة ابن ند من ظريق يطل بق الأخر توه زر كه 

”.م 3746 


4 /ا" - عن جنادة بن أمية الأزدى أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمائية نفر هو ثامنهم فقرب إليهم طعاما يوم ابلمعة 
(الإصابة في تمييز الصحابة 919/7) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :٠٠١‏ هذان اللحبران الأولان صحيحان. 


".م 347 

ناض غم نتاوة بن آمية أن رجالا من الصحابة قال بعضهم إن المجرة قد انقطعت فاختلفوا فى ذلك فانطلقت إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم) فقال: "إن الهجرة لا تتقطع ما كان الجهاد ". 

حم 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 919/7) 


و تبح 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :٠٠١‏ هذان اللحبران الأولان صحيحان. 


ام .5112111612 


م 3500 


ئ: ٠."‏ 3748 
ده - عن مد بن السائب الكلبى عن أشياخ النخع قالوا: بعث النخع رجلين منهم إلى ال قلأت عليه وس وافدين بإسلامهم 
أرطاة بن شراحبيل بن كعب والجهيش واسعه الأرقم من بنى بكر عمرو بن عوف بن النخع شفرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فقبلا فبايعاه على قومهما وأعب رسول الله صل الله عليه وس شأهما وحسن هيئتهماء فقال: " هل 
خلفتما ورائكا من فوقكا مثلك؟ "© قالا: يارسول اللّهء قد خلفنا وراشما من قومنا سبعين رجلا كلهم أفضل منا وكلهم يقطع لمن 
وفك الأغاه ها ونا فاق الأعره اذا كاذ فى لما رسرل: الاهياة الله حلية وسلم ولقومبما بخيره وقال: " اللهم بارك فى النخع 

وَعقد لأرظاة لراك *هل؟ قضئة: 

لدو 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١١5/1‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :1١1‏ قال الذهبى فى التجريد يقال فيه الخزاعى ذكر فى حديث كأنه موضوع. 


".م 3/49 


8 - عن الحارث بن نخحزمة قال: بعث النى صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين. 
** منده ش 
(الإصابة في تمييز الصحابة 5/1 )١5‏ 


37 إسناده » ضعيو 3 


أاه؟.م 350 
٠ه"‏ - عن الحارث بن قيس قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم الفتح يقول: " لا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة 


“د عد حب قط 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )١17/9‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١17‏ صححه الترمذى وابن حبان. 


لاه".م/ 3751 

١‏ هلام - عن سعيد بن ألى عزيز» قال: قدم أبو عزيز جندب بن التعمان الأزدى على النبى صل الله عليه وسلم فأسن إسلاقه وتحطلة 
عريف قومه ثم هاجر إلى الشام فى خلافة عمر وسكن دمشق» وداره تعرف بدار النخلة ودفن فيها هو وابنه سعيد وابنه حمر بن سعيدءثم 
تحول حفص بن عمرو بن سعيد إلى زملكان فسكنها. 

لدو 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 9/1 )٠١‏ 

** إسناده غى يب 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :٠١9‏ لا أعرف رجاله ذكرا إلا فى هذا اللخبر. 

”.م 3752 

بولا" - عن جندب بن نضلة أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم قال يا سول الك كدق قابر اواج ركان سالعي مه انلق 
فأتافى فدهمى وقال: هب فقد لاح سراج الدين يصادق مبذب أمين فارحل على ناجية أمون تمشثى على الصحصح والحزون فانتهبت 
فدعورا فقلت ماذاء قال: وساطع الأرض وفارض لقد بعث مد فى الطول والعرض أشأ ف الحرمان العظام وهاجر إلى طيبة الأمينة» 
قال: فسرت فإذا أنا بهاتف يقول: ياأيها الراكب المزجى مطيته نحو الرسول لقد وفقت للرشد فإذا هو صاحب الجنى ... فل5 القصة 
إلى أن» قال: فعرض عليه الرسول صل الله 


5112111612. 414 


6م 3500 


عليه وس الإسلام فأسل. 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١1١1١/1٠‏ 

0 

غ+ه". م 353 

*ه/ا” - عن ابن عباس قال: قام رجل من الأزْد يقال له: جندب بن زهير الغامرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: بأبى 
وأنى إنى لأرجع من عندك فلم تقر عينى بمال ولا ولد حتى أرجع فانظر إليك؛ فأنى لى بك فى عمار القيامة..... فذكر حديثا طويلا 
** على بن سعد فى الطاعى والمعصية 


(الإصابة في تمبيز الصحابة )١١8/7‏ 

** قال الحافظ نى " الإصابة " ” / :٠١*‏ مقاتل ضعيف. 

هده؟.م 354 

غ هلال - عن حارثة بن النعمان قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبرائيل جالس ف المقاعد فسلمت عليه فلما 
ا لات الذى كان معى؟ "» قلت: نعم» قال: " فإنه جبريل وقد رد عليك السلام ". 

ري 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9-/5‏ 

** إسناده صعيح 

ده".م 355 

هه/ا” - عن الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ برأيين فقبل منى خرجت معه فى غزراة بدر فذكر نحو 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )١91//9‏ 


** إسناده ضعيف 

/اه؟.م 356 

ها" - قال على: من ههنا من أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسل؟ » فقام اثنا عشر رجلا منهم قيس بن ثابت وحبيب بن بديل 
بن ورقاء» فشهدوا أنهم سمعوا سمعوا رسول الله صل الله عليه وس يقول: " من كنت مولاه فعلى مولاه ". 

** ابن عقدة فى كاب الموالاة 

(الإصابة 2 تمييز الصحابة 6 


يا إسناده » ضعيو 5 


3757 
اهلام - عن تيم قال: سثل الى صلى الله عليه وسلم عن سا أرجلة كاك أو اعرأة اديت 


** ابن مردوية ابن أَبى خثيمة 
(الإصابة في تمييز الصحابة /4) 


5112111612. 4 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / : قال ابن منده: هكذا رواه عبد الوهاب بن عبدة عن أبى عمرو عن الليث عنه قال: وا ور 
مجهول وقد رواه موسى عن أبيه عن يزيد بن الحصين مرسلا ليس فيه تيم اه. قلت: أخرجه ابن مردوية من طريق زيد بن الحباب 
عن موبى كذلك لكن أخرجه ابن أبى خثيمة عن عبد الوهاب بن نجدة عن عثمان بن كثير عن الليث عن مومى بن على عن يزيد 
بن حصين عن ميم الدارى أن رجلا فذكره ففيه تعقب على ابن منده من وجهين أحدهما قوله: أن أباعمرو مجهول فقد عرف أنه عثمان 
بن كثير» ثانيهما: قوله: يقال أنه تم الدارى ولا يصح فقد صرح ابن أبى خثيمة أنه تم الدارى ولو أنه روى مرسلا لا يقدح فى 
كون تم المذكور هو الدارى والله أعلم. والحديث معروف لفروة بن مسيك؛ أخرجه الترمذى وروى مثله عن ابن عباس أشار إليه 
الترمذى ووصله ابن مردوية. 


".م 3/58 


هلام - عن حبيب بن الحارثو أبى الفادية قالا: خرجنا مباجرين ومعنا أم أن القادية فأ ساتواء قات تراوسول الله وض اقال: * 
إياك ومالسوء الأذن :. 

0 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1/1١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :5٠1‏ أخرجه أبو نعي ويلا والعاضق هول: 


”.م 3/59 


نآ 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 19/١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " © / 8 .:# الراوى عن غااب متروك» وقال ل العقيل: غالب هذا إسناده مجهول أه. 


37/60 م.9"5١‎ 


كام - عن غخرل بن حبيب ل حراس عن أبيه أنه مع الى صل الله عليه وسلم يقول: 2" المسلبون ا ا 5 الحديث. 
** منده 

(الإصابة في تمييز الصحابة 8/9١٠؟)‏ 

** إسناده متروك 


م 3761 
١م‏ - عن عبد الله بن حبيب الكندى يقول عن أبيه: سألت الننى صلى الله عليه وس ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ » قال: : 
ها الربع إذا لم يكن لا ولد ". 


** مومى الإ سماعيل 
(الإصابة في تيز الصحابة 4/19 )٠١‏ 


فآ الفافا ى " الالضانة:" 2 اعفن ابن افرين اد الاوك 
م.م 3762 


- عن حبيب بن زيد أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء؛ الحديث. 
عدعمد الإسماعيل 
(الإصابة في تمييز الصحابة 4/19 )٠١‏ 


م .5112111612 


م 3500 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 4 0: عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين. 

** تعقيب: * 2 تر جمة عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. 2 ميزان الإعتدال قال الذهبى: قال ابو حاتم: كان يكذب وضربت عل 
حدينه اه وقال الدارقطنى: متروك يضع الحديث اه. وفى لسان الميزان قال ابن حجر: قال أبو القاسم البغوى فى معجم الصحابة: ضعيف 
المدية عدا آم 


غ+"”. م 37/63 
لام - عن حبيب بن الضحاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " أتاى جيريل. فقال؛ رأيت رحما معلقة بالعرش تدعو عل 
من قطعهاء قلت: ؟ بينهما؟ قال: حمسة عشر أبا ". 
+ 
0 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 5/5 )٠١‏ 


** إسناده مجهول 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / ه8٠5:‏ أظنه مرسلا. 


.م 3764 
4 - عن حبيب بن عمرو ‏ وكان قد بايع النبى صل الله عليه وسلم - أنه كان إذا مى على قوم قال: السلام عليكم. 


(الإصابة في تمييز الصحابة 05/7؟) 
لدو رجاله ثقات 


0055 3765 
“لاس - عن حبيب بن أبِى مرضية أن النبى صل الله عليه وسلم نزل منزلا بخيبر فقيل له: انتقل فإنه وبىء. 


(الإصابة في تمييز الصحابة ١8/1‏ *) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 508: قال عبدان: لا يعرف له صحبة اه. قلت: لم يثق أبو موسى إسنده وقال فى التجريد: إنه 


متك 
/لاك؟.م 37/66 


55ل - عن إبراهيم بن منبه بن الخباج السلمى عن أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من رأيقوه يذكر أبابكر 
وعمر إسوء فإِثما يرتد عن الإسلام ". 
و قا 
52000 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 5/1١1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ع١"‏ فى إسناده غير واحد من الجهولين. 


3767 

“لام - عن أَبى الأسود قال: دخل معاوية على عائّشة معاتبته فى قتل ججر وأعابه وقالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يقول: " يقتل بعدى أناس يغضب الله لهم وأهل السماء ". 

** يعقوب بن سفيان فى التاريز 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟8/1/١1؟)‏ 


** إسناده منقطع 


"م .5112111612 


م 3500 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / 518: فى سنده انقطاع. 


و". م 3768 

4 - أن ججربن عدى أصابته جنابة فقال للموكل به: أعطنى شرالبى أتطهر به ولا تعطنى غدا شيئاء فقال: أخاف أن تموت عطشا 
فيقتلنى معاوية» قال: فدعا الله فانسكبت له حابة بالماء فأخذ منها الذى احتاج إليه» فقال أصصابه: ادع الله أن يخلصناء فقال: اللهم 
خر لناء قال: فقتل هو وطائفة منهم . 

** إبراهيم بن الجنيد فى كاب الأ ولياء 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟:/8/١1؟)‏ 


1 إسناده منقطع 
".م 37/69 


8 - عن خش بن ججير عن أبيه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى حجة الوداع : " إن دماء م وأموا م وأعراضك عليكم 
حرام.. " الحديث. 

** طب منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1/١٠7؟)‏ 

** إسناده صالح 


ااام 3770 

اس - عن أنس قال: كان معاذ يم قومه فدخل حرام وهويريد أن يسقى نخله فصلى مع القوم فلما رأى معاذا يطول تجوز ولحق 
خلا اتيك :وفيه قراة مان الله عليه وسل: " أفتان أنت لا تطول بهم 

ديد ن يع سكن 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 14/1 7؟) 

** صحبح 

.م 3771 

الالام - عن ابن عمرء قال: كنت جالسا عند البى صل الله عليه وس فأتاه حرملة بن بن زيد الأنصارى فقال: يانى الله الإيمان 
هينا وأشاق إلى لسانه والنفاق ههنا ووضع يده على صدره» فقّال: " اللهم اجعل حرملة لسانا صادقا " الحديث. 

** طب منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1//9”) 

** إسناده لأياضن بد 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / 5717: ورويناه فى فوائد هشام بن عمار رواية أحمد بن سليمان بن زبان من حديث أبى الدرداء 
نحوه. 


“.م 37/2 


فلا دين إلا بزكاة " فمّال 0 0 وما الزكاة ع الل قال: ا الرقاب وزكاة الأموال ١‏ 


** منده 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 4/79 ؟) 
5 إسناده فيه من لابعردف 


م .5112111612 


6م 3500 


/ا .م 37/3 


الام - عن الحسحاس بن فضيل الحنظل» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ليس متكم أحد إلا وله منزلان أحدهما فى 
الع و الس ف النارو ا" اديت 

** أبو إسحاق بن ثابت فى تاريخ هراة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 141/5 ؟) 

** رجال إسناده مجاهيل 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :4١‏ هو من رواية خالد بن هياج وهو متروك. 


ه/ا ”.م 377/4 

الا - روى السراج فى تاريخه عن عكرمة أن والد حذيفة بن المان قتل يوم أحد قتله رجل من المسلمين» وهو يظن أنه من المشركين 
وداه زهول الله صل الله عليه وسلم. 

** السراج فى التاريخ 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1//9غ ؟) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / /141؟: رجاله ثقات مع إرساله» وله شاهد اخرجه ابو إحاق الغزارى فى كاب السير. 


ك/ا ”.٠م‏ 37/5 


هلام - عن حسيل بن عرفطة أن النبى صل الله عليه وسلم قال: ' إذا قت فى الصلاة فقل بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب 
العالمين» حىق تي 6 _'( الحديث٠‏ 


ل م 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 4/7/1 ؟) 
** رجال الإسناد لا يعرفون 


/الا".م 3776 

استرجاعا إلا أعطاه الله ثواب ذلك ". 

** جه 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 4/7/1 ؟) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 549: فى إسناده ضعف. 

.م 3777 

لالالام - عن الحسين بن على قال: أتيت عمر بن اللخطاب وهو يخطب على المنبر فصعدت إليه فقّات: انزل عن منبر أبى واذهب إلى 
منبر أبيك» فقال عمر: ل يكن لأبى منبر فأجلسنى معه أقلب حصى بيدىء فلما نزل انظلق بى إلى منزله فقال لى: من علمك؟ » قلت: 
والله ماعلينى أحد» قال: 3 لو جعلت تغشانا قال: فأتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب ورم ابن عمر فرجعت معه فلقيى 
بعد فقال لى: لم أرك؟ ء قلت: ياأمير المؤمنين إنى جئت وأنت خال بمعاوية فرجعت مع ابن عمر فقّال: أنت أحق من ابن عمر فإنها 
أنبت ما ترى فى رؤوسنا الله ثم أنتم. 


3 لوطل 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 49/19 ؟) 


ام .5112111612 


6م 3500 


1# سنده يح 

.م 3778 

الام - عن حصين بن جندب قال: كا مع النبى صل الله عليه وسلم فشكى إليه قوم فقالوا: إنا ثمنا حتى طلعت الشمس فأمرهم أن 
يؤذنوا ويقيموا. 

** منده 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 514/1 ؟) 

** إمبناذه فيه من لا نغر طن 

3779 7 

05 - عن عمران بن حصين أن حصينا أنى الننى صل الله عليه وس قبل أن يسلم الحديث» وفيه ثم إن حصينا أسلم. 
** حم ن 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1//9؟) 

** إسناده صعيح 

م.م 3780 

٠‏ - عن عمران بن حصين عن أبيه أنه أ النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا مد كان المطلب خيرا لقومك منك.... الحديث 
وفيه فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ » قال: " قل: اللهم قنى شر نفسى» واعزم لى على أرشد أمرى ". فانطلق ول يكن أسل ثم 
إثه أسم فقال: يارسول الله فا أقول الأن حين أسلمت» قال: " قل اللهم قنى شر نفسى واعزم لى على أرشد أمرى اللهم اغفر لى ما 
أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهات "» وفى رواية النسا: فا أقول الأن وأنا مسل. 


36 نْ 
(الإصابة في تمييز الصحابة ؟//1؟) 
** إسناده 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 7٠ه؟:‏ سنده صحيح من الطريقين. 


م.م 3781 

١م‏ - عن حصين بن مشمت» أنه وفد إلى الننى صل الله عليه وسلم فبايعه بيعة الإسلام وصدق إليه صدقة ماله وأقطعه النبى صلى 
لله عليه وسلم وشرط عليه أن لا بمنع ماءه ولا يمنع فضله. 

** ت عاصم الحسن بن سفيان شاهين طب الضياء فى المختارة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟/59؟) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :5٠‏ أكثر رواته غير معروفين لكن قل صححه ابن خخزية. 


م.م 3/82 
املاظ - عن حصين أنه سمع النبى صل الله عليه وس يقول: " ما من والى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولا معذبا أو مفقورا ". 
307 


(الإصابة 2 تمييز الصحابة 517/19؟) 


** إسناده منقطع 


م .5112111612 


6م 3500 


+ 3783 
لاس - عن أبى وائل قال: وفد بنو أسد فقال لهم النبى صل الله عليه وسل: " من أَنتَ؟ "» قالوا: نحن بنو الزنية أحلاس اللحيل» قال: 
" بل أنتم نو الرشدة '» فقالوا: لا ندع إسم أبيناء 


لدو بن سنة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 514/19؟) 

** إسناده صعيح 

هم".م 3/564 

4 - عن جعير بن عبد الله بن الحم قال: رأنى الك وأنا غلام أكل من ههنا ومن ههنا فقال: ياغلام هكذا يأكل الشيطان إن 
النبى صل الله عليه وسلم كان إذا أكل لم يعد أصابعه مابين يديه. 


لع 0 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 59/1؟) 

** إسئاده ضعيف 

م.م 3/85 

مه - عن عبد الرحمن بن ألى بكرء قال: كان الحك. بن أبى العاص يجاس عند الننى صل الله عليه وسلم فإذا تكلم اختلج فبصر به 
البى صل الله عليه وس فقال: " كن كذلك ". فا زال يختلج حتى مات. 

** طب هق فى الدلائل 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 107/19؟) 

** إسناده فيه نظر 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / 51/1: أخرجه البييقى فى الدلائل من هذا الوجه وفيه ضرار بن صرد وهو منسوب الرفض.٠‏ 


/1م".م 37/86 

5" - لفظ المتن: " الإثنان فا فوقهما جماعة ". 

© إن أن خدية 

(الإصابة فى تمييز الصحابة ٠1/4/1؟)‏ 

** مذكر 5 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 4/ا5: الحكم بن عمير المالى: قال ابن أبى حاتم عن أبيه: روى عن النبى صل الله عليه وس 
أحاديث متكرة يرويها عيسى بن إبراههيم - وهو ضعيف -_» عن مومى بن أَبى حبيب - وهو ضعيف -_» عن عمه الحك. قال الحافظ 
فى " الإصابة " * / 14؟: ووجدت له راويا غير موبى ووجدت لعيسسبى متابعا عن موسبى أخرجه ابن السكن. 


6.84 357 
1" - وى الصحيح أنه صل الله عليه وسلم قال: " من دخل دار حكمم بن حزام فهو امن 3 


دونه 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 1078/19؟) 
3 تبح 


هعم .5112111612 


م 3500 


49 3788 
- عن أبى هريرة» قال: بينما البى صل الله عليه وسلم جالس فى عدة من أعصابه إذ أقبل شيخ كبير يتوكأ على عكازه فسلم 
على النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه فردوا عليه» فقال: " اجلس ياماد فإنك على خبر " فسأله عن ذلك فقال: " إذا بلغ العبد أربعين 

أنه اسمن اللسال القلالة».:* ادي بطولة, 
ا 
: كى 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 815/19/؟) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 8: القطان بن عمار بن ياسر أحد الضعفاء. 


٠‏ ,م 009ظ/2ظ2 

84 - عن يزيد بن نعيم أن رجلا من أُسل يقال له عبيد» قال: وقع عمى على وليدة -خملت فعلام يقال له حمام» وذلك فى الجاهلية» 
فأ النبى صل الله عليه وسلم فكلمه فى ابنهء فقال له: ' خذ ابنك " فأخذه لخاء مولى الوليدة فعرض رسول الله صل الله عليه وسلم 
غلامين» فقال: خذ أحدهما أو دع للرجل ابنه فأخذ غلاما اسمه راقع وترك اإنذاعه هقان رشوك ال هيل الله عليه وسل: ا 
عرف ابنه فأخذه ففكاك رقبة قبة " 

** طب الباوردى بفى بن 0 ارين يت الأخار 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 85/9/؟) 

** إسناده حسن 

3,90 م.9١‎ 

- عن حميد بن ثور أنه حين أسل أنى النبى صل الله عليه وسلم ققال: أصبح قلبى من تسليمى مقصداء إن خطأ منها وإن تعمداء 
70 نيت المصطفى مدا يتلوا من الله ابا مرشداء 

(الإصابة في يز الصحابة م 

** عق الأزدى فى الضعفاء طب 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / :55١‏ يعنى ضعيف متروك. 


"ع ".٠خ‏ 3/91 
١ل‏ - عن حميد بن عبد يغوث مع النبى صل الله عليه وسلم يقول: ار رو 
** ماله 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 91/1؟) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ؟ / :591١‏ عبد الرحمن ضعيف جداء 


.م 3792 
اس اد الخارث قال: فعت.رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السمع والبصر". 
36 الباور 


(الإصابة : 2 تمييز الصحابة ؟/هة) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " ١‏ / ه54: قال أبو عمر: ليس له غيره اه. قلت: لكن اختلفا فى إسناده اختلافا كثيرا. 


كام .5112111612 


م 3500 


+ 3/93 
1و" - عن حذيفة» قال لحذيم: اجمع لى بى فأوصاهم» فقال: إن ليتيمى الذى فى ججرى مائة من الإبل» فقال حذيم: اث إنى 
سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا لتقر عين أبيناء فإذا مات رجعناء فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء اء حنيفة وحذيم 
ومن معهماء ومعهم حنظلة وهو غلام وهو وهو رديف أبيه حذيم» فقص حنيفة على النى صل الله عليه وسلم قصته قال: فغضب النى 
صل الله عليه وس لفق على ركتبيه» وقال: " لا بل الصدقة: مس وإلا فعشرء وإلا فعشرون وإلا فثلاثون» فإن أكثرت فأربعون 
" قال: فودعوه ومع اليتتم هراوة» فقّال الى صل الله عليه وسار: " عظمت هذه هراوة يتم "» فقال حليم: إن لى بين ذوى لمى 
وإن هذا أصغرهم يعنى حنظلة فادع الله له فسح رأسه وقال: " بارك الله فيك "؛ - أو قال: بورك فيك - قال الذيال: فلقد رأيت 
حنظلة يون بالإنسان الوارم وجههء فيتفل على يديه ويقول: سم لله ويضع يده على رأسه موضع كف رسول الله صل الله عليه وسلم 

ينا 

(الإصابة في تمييز الصحابة 9/7 ؟) 

** إسناده منقطع 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 795: ورواه الحسن بن سفيان فى مسنده من وجه آخخرء ورواه الطبرانى بطوله منقطعاء ورواه أبو 
بيعل من هذا الوجه وليس غامه. 


".م 37/94 


4 - عن جبلة بن سحي : صليت خلف حنظلة الأنصارى إمام مسجد قباء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة ميم 
فليا جاءت السجدة مجد. 

** البخاري فى الصحابة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة ؟/95؟) 


در إسناده تيح 


5؟9.م 3/95 

في اما ع رذ قالوانتاذن حتطلد يت أن عام وعيد اشن أن وسارلة ومنل الله صلى الله عليه وسلم فى قتل أبومهما فنباهما 
عن ذلك. 

** شاهين 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 99/7؟) 

** إسناده حسن 

/اة5.م 3/96 


5 - عن حنظلة العثيمى» وكان من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم قال: " ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون الله إلا ناداهم مناد 
من السماء قوموا فقّد غفرت لك وبدلت سيئاتم ". 


دونه | ى 
(الإصابة في تمييز الصحابة ٠ ٠/97‏ ") 


سئناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 1 .#: فى إسناده إلى قتادة ضعف. 


ام .5112111612 


م 3500 


".+ 397 
1" - عن حوشب قال: سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول: " لو كان ريج فقيها عالما لعلم أن إجابة دعاء أمه أولى من عبادة 
ربه عن وجل ". 


** الحسن بن سفيان الحكيم الترمذى فى التوادر 
(الإصابة في تمبيز الصحابة )8٠0/9‏ 
** قال الحافظ نى " الإصابة " ؟ / 07.#: قال ابن مندة: غىيب تفرد به الحم بن الريان عن الليث آه. 


".م 3798 

لا - عن على أو يهوديا كان يقال له: حير نجره كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنار :قتا اده فق الي تبن لان 
ماأعطيك "» قال: إذا لا أفارقك حتى تعطينى خلس ممعه فلامه أصحابه» فقال: " منعنى ربى أن أظل معاهدا "» فليا دخل النهار أسم 
البؤدع 4 وحدل نظو م لبت قوق الك شوك 

** ك أبو سعيد فى شرف المصطفى هق فى الدلائل 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 0/8/1 9) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 8 :".٠‏ أبو على بن الأشعث أحد الضعفاء. 


م 3799 

64 - عن حبة بن جوين قال: لما كان يوم غديرخم دعا النبى صلى الله عليه وس الصلاة جامعة» فلك الحديث: " من كنت مولاه 
فعلى مولاه "© قال: فأخذ بيد عل حت نظرت إلى آباطهما وأنا يومئذ مشرك. 

ا ابن عقده 2 كاب الموالاة 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1١9/19‏ 9) 

** إسناده ضعيف جدا 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / #19: السند ضعيف وحبه اتفقوا على ضعفه إلا العجلى فوثقه ومشاه أحمد وقال: صالح جزره 
وسط. 


”.م 3600 


مره دعن عنبة العرق» قال؛ ما أمى رسول الله صلى الله عليه وس بسد الأبواب التى فى المسجد شق عليهم قال حبة: إنى لأنظر 
]إل شؤة ان عبد المطالب وهو نقح :قفة حراء وعيداة #ذرفان وهو فول أعرد ةق غدله» الخديك. 

** ابن مردويه 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 7٠0/9‏ 8) 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :#9٠‏ الإسناد إلى أبال ضعيف» ومسلم المللاى ضعيف. 


.ىم 3801 

١.مم-عن‏ أبى وائل» قال: رأى عمرو بن شرحبيل أنه أدخل الجنة فإذا قباب مضروبة فقّلت: لمن هذه؟ » قالوا: لذى الكلاع وهو 
شبء قلت: فأين عمارة؟ » قال: أمامك» قلت: وكيف قتل بعضهم بعضا؟ » قال: إمهم لغوا الله فوجدوه واسع المخفرة. 

** يعقوب بن سفيان إبراههم بن ديزيل فى كاب صفين هق فى الدلائل 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١9/1‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. 414 


م 3500 


.”ىم 3802 
07م" - عن الحارث بن بدل» قال: شبدت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين فانهزم أححابه» الحديث. 


** بغوى مطين الباوردى شاهين 
(الإصابة في تمبيز الصحابة /”) 


** قال الحافظ فى " الإصابة " م / 9؟: وهكذا رواه بكر بن بكار عن مد بن عبد الله لكن» قال: الحارث بن سليم بن بدل وقال - 
مرة -: عبد الله بن الحارث بن بدل» وقال الوليد بن مسلم: عن الشعبى» عن الحارث بن بدل عن رجل من قومه. وتابعه صدقة بن 
خالد» وقال القاسم بن يزيد الجرمى: عن الشعبى عن الحارث بن الحارث بن بدل عن سهيل الثقفى عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال 
البغوى: وقد روى أن الحارث بن بدل رواه عن عمرو بن سفيان الثقفى» عن النبى صل الله عليه وسلم» قال ابن عبد البر: لا يصح 
الحديث لكثرة اضطراب الشعبى فيه اه. قال أبو حاتم: الحارث مجهول: والشعبى لم ياق أحدا من الصحابة. 


+ ".م 3803 


0٠م‏ - عن عبد الله بن أمية» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى فى بعض مغازيه بناس من مزينة فتبعه عبد امرأة منهم.... 
الخدريقة فى أمرء العك بانتعدان سملن 

** ك هق 

(الإصابة فى تمييز الصحابة /؟) 

** مرسل 7 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / +«: قال اللخا؟: صصيح الإسناد اه. وخفى عليه أن الحارث لا صعبة لهء وأخرجه البييقى عن 
الحا ثم ول بنبه على إرساله. 

وء.*.لم 3804 

." عن حبة بن مسل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ملعون من لعب بالشطرخ‎ - "٠ 

** ابن حزم عبدان 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )"٠0/«‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :#١‏ قال ابن حزم: حبة مجهول والإسناد منقطع اه. وقال ابن القّطان: حبة مجهول اه. قال: 
وقبل اتدجعية بن سلية أخو كتيى بخ سلية :وهو لا يفزف أيضا اه: 

** تعقيب: الضعيفة للالبانن (ه:١١)‏ : موضوع. 


5 ".م 3805 


وال عانعن حجان بن أن سكان» قال كا رسول الله صلى الله عليه وسل: " طالب العلم بين الجهال اوري ال 


** على بن سعيد العسكرى فى الصحابة 
(الإصابة في تمبيز الصحابة //") 


** ومسل 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / #4: حسان بن أبى سنان أحد زهاد التابعين أرسل حديثا. قال ابن حبان فى الثقات: لا أعرف 
له حديثا مسنداء 

.م 3806 

5 - عن حسان بن عبد الرحمن الضبعى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " او اغتساتم من المذى لكان أشد عليكم من 
الميض ّ 


1ه .5112111612 


6م 3500 


** العسكرى فى الصحابة 
(الإصابة في تمييز الصحابة //") 


لدو همس سل 
** قال الحافظ فى " الإصابة " م / 8": تابعى أرسل حديئا. قال البخارى وابن أبى حاتم وابن حبان: حديثه مرسل. 


م.م 3807 
- عن حطيم الحدانى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: " شر المشائين إلى المسجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة ". 


ا 
: ىن" 
(الإصابة فى تمييز الصحابة ١/8‏ 6) 
** مرسل ‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :4٠١‏ حطيم اللذان اق ارش هد ماء 


48م 3808 
4 - عن حفص بن ألى جبلة مولاهم» عن النبى صل الله عليه وس فى قوله تعالى (يأمبا الرسول كلوا من الطيبات) الآية» قال: 


2( ل 


' ذلك عيسى بن عريم يأكل من غزل أمه ". 
(الإصابة فى تمييز الصحابة ٠/8‏ 1) 

 لسرم‎ ** 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :4٠‏ حفص بن أبى جبلة تابعى أرسل حديئا. 


٠ل‏ "9.م 3809 


توه تعن حوني فالةه كان رعيول :الله عا 'النه عليه وسل يقول فى دعائه: " اللهم إنى أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة....... 
اندي 

** ابن أبى الدنيا 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 83/9 ) 

36 همس سل 

** قال الحافظ فى " الإصابة " « / 48: حوشب تابعى أرسل حديئاء 


3810 م."١١‎ 

٠‏ - عن الحسن البصرى مرسلا: كانوا يرجون فى حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. 

** ابن اك الدنيا 

(الإصابة فى تمييز الصحابة /غ) 

ع 

".م 3811 

١‏ - عن خارجة بن جزء العذرى قال: سمعت رجلا يقول يوم تبوك: يا رسول الله أتباضع أهل الجنة.. الحديث. 
د شك منده هب خط ف المؤتلف 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 45/8 ) 


0 إسناده » ضعيو (٠‏ 


قال الحافظل ى " الاضّاية "44/19 ق إستاده 'ضعف: 


5112111612. 4 


6م 3500 


م.م 3812 

مم - عن خالد بن خلاد عن الى صل الله عليه وسلم أنهء قال: * من أخاف أهل المديئة أخافه الله وعليه لعنة الله وغضبه إلى 
يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل ". 

المحامل فى الأمالى 

(الإصابة في تمييز الصحابة ره ه) 

قال :لفطل ى " الأمياية 95 ازوةه الدرؤفابرواية هذا للاخ اننا بو سدلذة الأبطارع وموس بن غبيدة ضفيت: 


غ+1".٠م‏ 3613 
1م - عن خالد بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: " لا تكثر همك ما يقدر يكن فمَا تزفق ناتك 
** منده 


(الإصابة في تمييز الصحابة 8/هه) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " " / هه: الإضطراب فيه من عياش بن عباس فإنه ضعيف. 


".م 3614 


وه عهن عا دون ذيد نل نعارقة قال "قال ترسوك الله هيل الله عليه وسل: " برىء من الشح من أن الزكاة» وقرى الضيف 


وأعطى فى النائبة ". 

لدو بع 000 

(الأصابة في تييز الصحابة ٠//ه)‏ 
** إسناده حسن 


5 ",م 3815 
م" - عن خالد بن يزيد المدنى - وكانت له صحبة -» أن رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: " ما من أهل بيت يروح علبهم تالد 
من الغنم إلا صلت عليهم الملاتكة ". 


(الإصابة في تمييز الصحابة 6/8 ه) 
7 إسناده واه جدا 


لاا ".م 3616 


1" - عن خالد بن عبيد الله بن المجاجء أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: " اللهم إنى أعوذ بك أن أظلم أو 
أذ ووو و00 : الحديث. 

0 

(الإصابة في تمييز الصحابة 514/7) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / 54: قال ابن مندة: غىيب. 


36517 م6٠."‎ 


- عن خالد بن عدى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا 
كلة» فليقبله ولا يرده» فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ". 


شب حارث ؛ 


(الإصابة في تمبيز الصحابة 514/8) 


دونه 


5112111612. 6١ 


6م 3500 


598 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " الإصابة " " / 4+: إسناده صحيح» السياق لأبى يعلى. 


".م 361858 


- عن خالد بن عمير قال: أتيت مكة والنبى صل الله عليه وسلم بها فبعته رجل سراويل فوزن لى وارخ. 

** مسند الحسن بن سفيان 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 55/1) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / 55: رجاله ثقات إلا أنه أختلف فيه على شعبة وعلى سماك» والمشهور أنه عن شثخرفة العبدى. 


".م 3819 
69 عن أبى هريرة» قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا لفعل الناس يرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسل: 


عن هذا "» فأقول: فلان» حيّ م خالد فقال: " من هذا؟ "» فقلت: خالد بن الوليد» فقال: " نعم عبد الله هذا سيف من سيوف 
ال 

وه تت 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )17١/«‏ 

** رجاله ثقات 


3820 ".م‎ ١ 
عن خثيمة قال: أن خالد بن الوليد رجل ومعن زق خحمر» فقَال: اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. وق رواية له من هذا‎ - 
الوجه: ىس رجل يخالد» ومعه زق خمر» فقال: ما هذا؟ » قال: خل» قال: جعله الله خلاء فنظروا فإذا هو خل» وقد كان خمرا.‎ 


** ابن أ الدنيا 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 7/8) 


** إسناده صعيح 

#ع”ىم 3821 

88" - عن خالد الخزاعى - وكانت له صحبة وكان ممن بايع تحت الشجرة _» قال: جلس رسول لله صلى الله عليه وسلم يوما 35 
فى الحديث وفيه: " سألت الله ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة ". 


(الإصابة 2 تمييز الصحابة )0 
** رجاله ثقات 


م ”ىم 3822 
«#امم - عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده؛ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل متكمًا على سرير يأ كل قديدا ثم شرب 
000 


(الإصابة في تمييز الصحابة //٠/ا)‏ 
** قال الحافظ فى " الإصابة " " / /الا: قال ابن منده: غىيب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


5112111612. 651 
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3823 “+: 

سومم - عن محمد بن عبد الله بن عطاء بن خباب عن أبيه عن جده قال: كيك باسنا عند أى 5 الصديق: قرا «طائر ان فقال: 
طون لهذاء قلت: اقول هذا وأنت.فيديق .رسول الك صل الله عليه وسلم ... الحديث. 

ره 3 

(الإصابة في تمبيز الصحابة /178) 

** قال انتاظل ى" الأمياية "از وزاك ”تالننان معدم هن اسوية عر عن لا ترف الام مهة| الرسنة أده 


ه ".م 3824 


4 م" - عن أنس قال: اجتمع نساء النبى صلى الله عليه وسلم عل يقول الكلمة يا يقول الرجل عند أهله فقالت إحداهن: كأن هذا 
حديث ترافة» فقال: " أتدرين ما خرافة؟ » إنه كان رجلا من بنى عذرة أصابته الجن» فكان فيهم حينا فرجع عل يحدث بأحاديث 
لا تكون فى الإنس -فدث أن رجلا من الجن كانت له أم فأمرته أن يتزوج......... " فذكر قصة طويلة. 

“** ابن أبى الدنيا ى ذم الب 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1//9/) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / /81: رجاله ثقات إلا الراوى له عن ثابت وهو سحيم بن معاوية يروى عنه عاصم بن على ما عر فته 
فليحرر رجاله. 


".م 3825 


8 - عن الحارث بن االخزرج الأتضارفق يقَول: حدكى خخ أنه بع النى صل الله عليه وس ونظر إلى ملك الموت عند سن 
رجل من الإنصارء فمال: " يا ملك الموت ارفق بصاحبى فإنه مؤمن "2 فقال له: ياحمد طب نفسا وقر عينا فإنى بكل مؤمن رفيق.. 
الحديك راف 

** شاهين فى الجنائز منده بز عاصم طب قانع 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 937/9) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ٠"‏ / 4#: عمرو بن شمر متروك. 


لا" .م 3826 

85" - عن الزهرى قال: كان خزيمة بن حك يأنى خديجة فى كل عام وكانت بينهما قرابة فأتاها فبعئته مع النبى صل الله عليه 
وس 000 فذكه مطولا. 

** شاهين كر 

(الإصابة في تمييز الصحابة «/95) 

** إسناده ضعيف جدا 


** قال الحافظ فى " الإصابة " " / /91: ذكره ابن شاهين مطولا فى ورقتين وفيه غريب كثير واسناده ضعيف جدا مع انقطاعه. 


م.م 38527 
م - عن حبيب بن مخفنف قال انتبيت إلى النبى صل الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول: " هل تعرفونهاء........ ” المحديث. 
اه ددت نْ جه 


(الإصابة في تمبيز الصحابة «/") 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / *#: قال ابن عبد البر: روى حديثه عبد اليم بن أبى الخارق ولا يصح» قال البغوى: عبد 
الكريم شيخ ابن جريج فيه هو وابن أبى امخارق أبو أمية المعلم البصرى وفى حديثه لين. 


م .5112111612 
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".م 3828 
- عن جر العدوى أن النبى صلل الله عليه وس قال لعمر: " قد أخذنا زكاة العباس ". 
م تت 


(الإصابة في تمييز الصحابة ره م) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " * / هم: وهم أبو موسى فيه وكأنه سقط فى نسخته عن على فظن حبرا صحابيا وإنما هو فى الترمذى عن 
حجر العدوى عن على وى الإسناد مع ذلك علة غير هذه والله أعل. 


ىم 3829 

عه عن راس بل "تيون تق بناناث تول: خضت نه سك وارس وماس فل قدا وفيةة فرابك أغزابيا ى"البافية انيد 
حوط بن مرة بن علقمة فقلت له: هل معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ » قال: نعم شبدت مدا صلى الله عليه وس 
وقيل له: هل أتيت من طعام الجنة بثىء فقال: " نعم» أتانى جبريل بخبيصة من خبيص الجنة فأ كلتها ". 

** أبو عبد الرحمن السلى فى كاب الأطعمة 

(الإصابة في تمييز الصحابة 4/8 8) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " الإصابة  "‏ / 4 4: أحمد بن نصر الدارع أحدالكذابين. 


”.م 3830 

0" - عن خالد بن حكيم بن حزام قال: كان أبو عبيد أميرا بالشام فتناول بعض أهل الأرض فقام إليه خالد فكلمه فقالوا: أغضب” 
الأميره فقال: أما إنى لم أرد أن أغضية نكن ست رمك اللاضل الله عليه وسلم يقول: " أن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم 
عذابا للناس فى الدنيا ". 

(الإصابة في تمييز الصحابة م/ به ) 

ديد لول 


لسسمىم 3831 

١م"‏ - عن خالد بن سلمة أن الننى صل الله عليه وس أعتق غلاماء فقال: " ولاؤه لك ". 
لدو قانع 

(الإصابة في تمييز الصحابة #/0>) 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :+٠‏ عمر بن الحسن الأشنانى وهو أحد الضعفاء 


ىم 3832 


نمم - عن شوعة بن معمر الأنصارى قال: رمث امرأة فى عهد النبى صل الله عليه وسلمء فقَال التبى صلى الله عليه وسل: 0 
كفارة لذنوبها ". 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 9/8/19) 

** قال الحافظ فى " الإصابة  "‏ / 98: قال ابن السكن: فى حدينه نظر اه. قال ابن السكن: تفرد به المنكدر وهو ضعيف اه. قلت: 
وقن قالقه إسامة بن ذبن فرواه عن ابن الملكدر عن أن تدعة بن ايك عق هه وهذا أشبه وفيه اختلاف آخر. 


5112111612. 400 
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:“م 3833 
سوس - عن اللمشخاش بن الحارث قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ومعى ابن لى فقال: " ابنك هذا؟ "» قلت: نعمء " لا يجنى 
عليك ولا تجنى عليه ". 

حه 


36 
(الإصابة في تمييز الصحابة 9//8) 
** إسناده لا بج به 


ه**.م 3834 


:مم - عن الشخاش قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ليس أحد متك إلا وله منزلان: أحدهما فى الجنة والآخر فى 
النار.... . الحديث. 


لدو 
(الإصابة في تمبيز الصحابة 995/8) 
** قال الحافظ فى " الإصابة " م / 49: خالد بن هياج أحد الضعفاء. 


دع8.م 3835 

هعم" - عن أنس قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: ' إن اللحضر فى البحر واليسع فى البره يجتمعان كل ليلة عند الردم الذى 
بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من ززمكم شربة تكفيهما قابل ". 

** حارث 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١١10//*‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :٠١1‏ عبد الرحيم رو 


ا ىم 3836 


وتعرض عليه الارواح غدوة وعشية. 

55 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١١10//*‏ 

»*قال الداففلى "الابساية * 748 1+ فال العقيل: تعد الل بن المنيزة يداك عا لا أصل :41 اده قال إن يوقشى» إنه مت اذيك 


أوه. 


م.م 3837 

امم - عن خضيف قال: أربعة من الأنبياء أحياء اثنان فى السماء عيسى وادريس واثنان فى الأرض الحضر والياس فأمااللخضر 
فإنه فى البحر وأما صاحبه فإنه فى البر. 

لدو شاهين 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١١10//*‏ 


** إسناده ضعيف 
".م 3638 


ممم - عن أبى أمامة الباهل: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " ألا أحدتم عي نع 4 ولراك رز براوش انه قال * 
بيدما هو ذات يوم يمشى فى سوق بنى إسرائيل أبصره رجل مكاتب» فقال: تصدق على بارك الله فيك» فقال اللحضر: آمنت بالله ما 


512111612. 43 
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قا اله من أس كوقء ما عتدى: من فى ء أططيك فال المسكين: أسألك تويئه الله ذا تعينةك عل :فإ تارك التشماحة فق وجهيك 
ورجوت البركة عندك» فال اتلحضر: آامنت بالله ما عندى شىء أعطيكه إلا أن تأخذنى فتبيعنى» فقَال المسكين: وهل إستقيم هذاء 
فقال: نعم الحق أقول لقد سألتتى بأ عظيم أما أنى لا أخيبك بوجه ربىء بعنى قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فكث 
عند المشترى زمانا لا ستعمله فى شىء فمّال له: أجد إنما اشتريتنى القاس خير عندى» فأوصئى بعمل» قال: أكره أن أشق عليك» إنك 
شيخ كبير» ضعيف» قال: ليس إشق على قال: نعم» فانقل هذه اجارة» وكان لا ينقلها دون ستة نفر فى يوم نفرج الرجل لبعض 
حاجته ثم انصرف وقد نقل الجارة فى ساعة» فقال: أحسنت وأجملت وأطقت مالم أرك تطيقه؛ قال: ثم عرض للرجل سفرء فقال: 
إنى أحسبك أمينا فاخلفنى فى أهل خلافة حسنة» قال: نعم وأوصنئى بعمل» قال: إنى أكره أن أشق عليك» قال: ليس يشق على» قال: 
فاضرب من اللبن لنبتنى حتى أقدم عليك؛ 

قال: ومى الرجل لسفره ثم رجع ولك عقياكينا لجانقا له أألك بوه ها لست ونا 8402 قال انا قي بوه الله ويه الله افق 
فى العبودية» فقال اتحضر: تاعكر لك امن أناء أنااتلحضر الذى سععت به» ماق مسكة عدقة فلم يكن عندى شىء أعظلة فسألنى بوجه 
الله فأمكنته من رقبق» فباعنى وأخيرك أنه من سأل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر» وقف يوم القيامة وليس على وجهه جلد» ولا 
لحم إلا عظم يتقعقع» فقال الرجل: آمنت بالله شققت عليك يانى اللهء وم أعلم؛ قال: لا بأس أحسنت وأتقنت» فقال الرجل: بأبى 
وأمى يانبى الله احكم فى أهل وعالى ما نشثت: أو اهترز فاخن سبيلك» قال: 56 أن ل سيان فأعبد ربى» قال: نفلى سبيله» فقال 
الحضر: امد لله الذى أوقعنى فى العبودية ثم نجانى منها ". 

* طب 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١1١1/8‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " ” / :١١*‏ سند هذا الحديث حسن ولا عنعنة بقية. 

0غ ”م 3839 

وام" - عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى المسجد فسمع كلاما 
من ورائه فإذا هو بقائل يقول: اللهم أعنى على ما بنجينى مما خوفتنى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك: ' ألا أنضم 
إليها أختها "» فقال الرجل: اللهم ارزقنى شوق الصالحين إلى ماشوقتهم إليه فال النبى صل الله عليه وسلم دس بن شالق "ته نا 
أنس إليه فقل له: يقول لك رسول الله صلل الله عليه وس تستغفر لى " لخاءه أنس فال الرجل: يا أنس أنت رسول رسول الله إلى 
مارجع فاستثبت فقال له النبى صلى الله عليه وسل: " قل له نعم "» فقال له: اذهب فقّل له: إن الله فضلك على الأنبياء مثل ما فضل 
رمضان على الشبور وفضل أمتك على الأمم مثل ما فضل يوم ابمعة على سائر الأيام فذهب فإذا هو االحضر. 

ول 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١11//*‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :١11‏ كثير بن عبد الله ضعفه الأئة» لكن جاء من غير روايته» أخرجه الطبرانى فى الأوسط. 


١عغ“.م‏ 3840 
"٠‏ - عن أنس بن مالك» قال: خرجت ليلة من الليالى أحمل مع النبى صلى الله عليه وسلم الطهور فسمع مناديا يناى فقال لى: 
' يا أنس صه "؛ قال: فسكت فاسع فإذا هو يقول: " اللهم أعنى على ما ينجينى مما خوفتنى منه "» قال:» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: " لو قال أختبا معها "» فكأن الرجل لقن ما أراد الننبى صلى الله عليه وسلء فقال: وارزقنى شوق الصالحين إلى ماشوقتهم 
إليه» فقال النبى صل الله عليه وسل: "يا أنس ضع الطهور وائت هذا المنادى فقل له: ادع لرسول الله أن يعينه الله على ما ابتعثه به» 
وادع لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق "؛ فقال لى: ومن أرسلك؟ » فكرهت أن أخبره ولم أستأم رسول الله صلى الله عليه 


65م .512111612 


م 3500 


وسلء فقت له: رحمك الله ما يضرك من أرسلنى ادع بما قلت لك» فقال: لاء أو تخبرنى: من أرسلك؟ » قال: فرجعت إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يارسول الله أبى أن يدعو بما قلت له حتى أخبره بمن أرسلنى» فقال: ارجع إليهء فقل له: أنا رسول 
رسول الله فرجعت إليه فقلت له: مرحبا برسول رسول الله أنا كنت أحق أن آنيه» اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منى وقل 
له: يارسول الله االحضر يقرأ عليك السلام ورحمة الله ويقول لك: يارسول الله إن الله قد فضلك على النبيين كا فضل شبر رمضان على 
سائر الشبور» وفضل أمتك على الأمم كا فضل يوم ابمعة 

على سائر الأيام» قال: فلما وليت سمعته يقول: الهم اجعلنى من هذه الأمة المرشدة المرحومة المتوب عليها. 


لدو 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١11//*‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " # / :١١9‏ قال الطبرانى فى الأوسط: لم يروه عن أنس إلا عاصم» ولا عنه إلا وضاح تفرد به مد بن 
سلام» قال أبو الحسين بن المنادى: هذا حديث واه بالوضاح وغيره وهو متكر الإسناد سقَيم المتن. 


اعم 3841 

"١‏ - عن أنس» قال: خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لحاجة» نفرجت خلفه فسمعنا قائلاء يقول: اللهم إنى أسألك 
شوق الصادقين إلى ماشوقتهم إليه فال رسول الله صل الله عليه وسل: " يالها من دعوة لو اضاف إليها اختها " فسمعنا القائل وهوء 
يقول: اللهم إسأسألك أن تعينتى بما بتجينى مما خوفتى منهء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: “سورت الكنتا ساك 
الجر تاماك أن يدعي مزل انه صل الله عليه وسلم أن رةه" أله" القتول تمق قد والمعاتة عل والجاء د هه الى لديف" 
قال أنس: فأتيت الرجل فقّلت: ياعبد الله ادع لرسول الله فقال لى: ومن أنت؟ فكرهت أن أخبره ولم أستأذن» وأبى أن يدعو حتى 
اعون عدت إل رودل لعل الله عليه وسليء والشرعة هقال 01" الشرى :"ا سعق 1 "فقلك :ده اناتوسول: سول الله اليلق 
فقال: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله» فدعا له» وقال: اقرأه منى السلام وقل له: أنا أخوك اللحضرء وأنا كنت أحق أن أتيك» 
قال: فلما وليت سمعته يقول: اللهم اجعلنى من هذه الأمة المرحومة المتاب عليبا. 

** شاهين قط فى الأفراد 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١1١9/17‏ 

** قال الدافظ فق" الاساية "8 /-315 ات +7(: عمد ين .عي الله هذا هو أبو سلية الأنضارى وهو .واعن اتقدييك جداء ولينن هو 
شيخ البخارى قاضى البصرة» ذاك ثقة وهو أقدم من أبى سلمة. 

مع ”مم 3842 

1" - عن ابن عباس مرفوعا قال: " يلتقى اللحضر والياس فى كل عام فى الموسم فيحاق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان 
عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق اللحير إلا الله بسم الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا اللّهء بسم الله ما شاء الله ما 
كان من نعمة فن الله» بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ". 

** فوائد أبى إسحاق المزنى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١7٠١/1‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :1٠٠١‏ قال الدارقطنى فى الأفراد: لم يحدث به عدا ابن جريج غير الحسن بن رزن» قال أبو جعفر 
العقيل: لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غير محفوظ» وقال أبو الحسن بن المبارك: هو حديث واه بالحن المذكور اه. 


511216120 414 
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غ+غ*. م 38643 

عمس - الحديث بلفظ: يجتمع البرى والبحرى إلياس واللحضر كل عام بمكة» قال ابن عباس: بلغنا أنه يحلق أحدهما رأس صاحبه 
وقول أحدهنا للآخر قل يسم لمجي طني واف قال ابن عباس قال :رسول: الله يل :الله عليه وسل: " ما من عبد قالها فى كل يوم 
إلا أمن من الحرق والغرق والسرقة وكل شىء يكرهه حق يمسى وكذلك حت يصبح. 

** ابن الجوزى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١7٠١/«‏ 

** إسناده واه جدا 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :١١‏ قال ابن الجوزى: أحمد بن عمار متروك عند الدارقطنى ومبدى بن هلال مثله اه. وقال ابن 
حبان: مبدى بن هلال يروى الموضوعات. 

هع*".م 38544 

44 - عن عبد العزيز بن أَبى رواد» قال: يجتمع اتلحضر والياس بيت المقدس فى شبر رمضان من أوله إلى آخره ويفطران على 
الكرفس وإقبال الموسم كل عام. 

لدو 5 

(الإصابة فى تمييز الصحابة )١1/8‏ 

7 

كع".م 38645 

ووه دعن عل قالاه كنك علد الل صل الله عليه وسلم فل عنده الأدهان» فقال: " فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 
كفضلنا أهل البيت عل سائر الخلق "» قال: وكان النبى صل الله عليه وسلم يدهن به ويستعط فذكر حديثا طويلاء فيه الكراث والبازوج 
وال جر جرير» والطندياء والكاة والكوفس واللحم والحيتان» وفيه: : الكأة من الجنة ماواها شفاء للعين وفيباشفاء من السمء وهما طعام 
الياس واليسع» يجتمعان كل عام بالموسم يشربان شربة من ماء زمزم فيكتفيان بها إلى قابل فيرد الله شبابهما فى كل ماثة عام مرة 
وطعامهما الكأة والكرفس ". 

** فوائد ابى على الباشااى 

(الإصابة في تمييز الصحابة )١71/8‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١5١‏ قال ابن الجوزى: لاإشك حديى فى أن هذا الحديث موضوع والمهم به عبد الرحمن بن 
حبيب» فقال ابن حبان: إنه كان ضع الحديث. 


لاغ ".لم 3646 

5 - عن على» قال: يجتمع فى كل يوم عرفة جبرائيل وميكائيل واسرافيل واتحضر فيقول جبرائيل: ماشاء الله لاقوة إلا بالله فيرد 
عليه ميكائيل ماشاء الله كل نعمة فن الله فيرد عليهما إسرافيل ماشاء الله اللحير كله بيد الله فيرد علييم اللخضر ماشاء الله لا يرفع السوء 
إلا الله ثم يتفرقون ولا يجتمعون إلى قابل فى مثل ذلك اليوم. 

* ابن الجوزى 

(الإصابة في تمبيز الصحابة 1/8 )١7‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " " / :١7١‏ عبيد بن إححاق متروك الحديث. 


5112111612. 44 
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3847 0.0“: 

410 - عن واثلة بن الأسقع قال: غزونا مع رول الله صل الله عليه وسلم غزوة تبوك حت إذا كنا ببلاد جذام» وقد كان أصابنا 
عطش» فإذا بين أيدينا آثار غيث فسرنا ميلا فإذا غدير حتى إذا ذهب ثلث الليل إذا نحن بمناد ينادى بصوت حزين اللهم اجعانى 
بق انقك 1ل سؤرة امتقو هاا لمططادت نذا :جارك لقتال وول" النكضا الله عليه وسل: ؟ باعذيةواكس اذيخاذ إلى هذا 
الغ" قانظ زا ما :هذا العوت 9 “© قال: :فد ظلناء فإذ كن برعطل: عليه فيانت بيض. أشن بياضا من الثلج» وإذا وجهه ولحيته كذلك» 
واذا هو اعلى جسما منا بذراعين أو ثلاثة» فسلمنا عليه» فرد عليناالسلام» م قال: مرحبا انعا رسل رسول 

٠ 000‏ فقلنا: نعم» من أنت يرحمك الله؟ » قال أنلإلياس النبى خرجت أريد مك2 فرأيت عسك؟» فال لى جند من الملائكة 
على مقدمتهم جبريل؛ وعلى ساقهم ميكائيل: هذا أخوك رسول الله صلى الله عليه وس فس عليه وألقهء ارجعا إليه فاقرآه منى السلام 
وقولا له: لم يمنعنى من الدخول إلى عسكا إلا 

أنى تخوفت أن تذعى الإبل ويفزع المسلون من طولى فإن خلقى ليس كلقك» قولا 

له صل الله عليه وس يأتي» قال حذيفة وأنس: فصافناه» فقال لأنس: ياخادم رسول الله من هذا؟ » قال: هذا حذيفة صاحب 
سر رسول الله فرحب له ثم قال: والله إنه لفى السماء أشبر منه فى الأرض» إسميه أهل السماء صاحب سر رسول اللهء قال حذيفة: 
هل تلقى الملاتكة؟ » قال: ما من يوم إلا وأنا ألقاهم يسلمون على وأسل عليهم» قال: فأتينا النبى صل الله عليه وسلم عفرج 

مغنا خحق أتينا الشعب :فإذا ضوء إليائن وثيابة ؟الشفس فقال النى صل الله عليه وسلِ: " على رسلك؟ "؛ فتقدمنا قدر خمسين ذراعاء 
فعانقه مليا ثم قعداء 

فرأينا شيئا إشبه الطير العظام قد أحدقت ببماء وهى بيض قد نشرت أجنحتها لخالت بيننا وبينهماء ثم صرخ بنارسول الله فقال: " 
لخديل ويا ألم دما 

"» فإذا بين أيديبما مائّدة خضراء لم أر شيئا قط أحسن منباء قد غلب خضرتها بياضناء فصارت وجوهنا خضراء وثيابنا خضراءء وإذا 
عليها جبن وتمر ورمان وموز وعنب ورطب وبقل ما خلا الكراث» فقال النبى صلى الله عليه وسل: " كوا إسم الله "» فقلنا: يارسول 
لله أمن طعام الدنيا هذا؟ قال: " لا " قال لنا: " هذا رزق ولى فى كل أربعين يوما وليلة أكلة تأتينى بها الملاتكة 

فكان هذا تمام الأربعين» وهو شىء يقول الله له كن فيكون ". فقانا: من أين وجهك؟ » قال: من خلف رومية كنت فى جيش من 
الملائكة مع جيش من مسلى الجن» 

غزونا أمة من الكفار قلنا: فك مسافة ذلك الموضع الذى كنت فيه؟ قال: أربعة أشبر» وفارقتهم أنا منذ عشرة أيام» وأنا أريد مكة» 
أشرب منها فى كل ا 

سنة شربة» وهمى ربى وعصمت إلى تمام الموسم من قابل» قلنا: وأى المواطن أكثر مثواك؟ »؛ قال: الشام وبيت المقدس والمغرب والمن 
وليس من مسجد من ؛ 5 
مساجد عمد إلا وانا ادخله صغيرا وكبيراء فقلنا: متى عهدك بالحضر؟ » قال منذ سنة كنت قد التقيت انا وهو بالموسمء وانا المَاه 
بالموسم » وقد كان قال 

لى: إنك ستلقى مدا قبل فاقرأه منى السلام وعانقه وعانقنا وبكى وبكينا فنظرنا إليه حين هوى فى السماءء كأنه حمل حملاء فقلنا: 
اارسوك ابل تدارا ذااعنا إذتشرى :ل الماء ران * يكون روك مساك اك بس وق به يت ران 

(الإصا في ييز الصحابة )١7/‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " * / :١174‏ قال ابن الجوزى: لعل بقية سمع هذا من كذاب فدلسه عن الأوزاعى» 
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ئ:*. م 3848 

- عن أنسء قال: غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلر» حتى إذا كا بفج الناقة بهذا الجر إذا نحن بصوت يقول: اللهم 
لحمل هن امه مد المرحومة المغفور لها المتاب عليهاءالمستجاب منهاء فقال لى رسول الله صل الله عليه وسل: " يا أنس انظر ماهذا 
الضوك 8" قذهلت: الخبل:-فإذا وجل ابيصن :الراسن 

والمبية عليه ثياب بيض طوزله أكثر من ثلائمائة ذراع» فلما نظر إلى قال: أنت رسول رسول اللّه؟ ؛ قلت: نعم قال: ارجع إليه فاقراً 
عليه منى السلام» وقل له: هذا أخوك إلياس يريد يلقاك؛ خاء النبى صلى الله عليه وسلم وأنا معد حت إذ كنت قريبا منه تقدم 
وتاأعرك فتحدثا طويلاء فنزل عليهما ثىء من السماء شبيه السفرة» فدعوانى فأكلت معهماء فإذا فيها 13 ورهان وكفسن فلا أكلت 
قت فتنحيت وجاءت حابة» فاحتملته» انظر إلى بياض ثيابه فيها تبوى به قبل الشام» فقات للنبى صل الله عليه وسل: بابى انت وانى 
هذا الطعام الذى أكلنا من السماء نزل عليك؟ » قال: " سألته عنه فقال لى: أتانى به جبريل لى فى كل أربعين يوم أكلة وفى كل 
حول شربة من ماء زمزم وربما رايته على الجب بمسك بالدلو فيشرب وربما سمّان ". 

#رابن ان النانيا 

(الإصابة في تمبيز الصحابة )١714/1‏ 

** قال الحافظ فى " الإصابة " :17١ / ٠"‏ قال ابن الجوزى: يزيد واسحاق لا يعرفان. 


38549 ".م‎ ٠ 


2 
(الإصابة في تمييز الصحابة /) 
لدو 


اه*.م 3850 


(بلوغ المرام )”/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ؟: صححه ابن خزية والترمذى. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / *: وأخرجه أيضا ابن حبان وابن الجارود فى المنتقى والحا كم فى المستدرك والدارقطن والبهقى فى السنة» 
وش التزمدى عق البشازع تمصيسةة: وصحه ارا ان التدو واءة مده والعرىئ: 

لاه".م 3851 

81" - عن أبى سعيد الخدرى رضى اله عند قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل " إن الماء طهور لا بنجسه ثىء " 

** دات ن 

(بلوغ المرام )”/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ؟: صصحه أحمد. 


معى",.م 3852 

همس - عن أبى أمامة الباهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " إن الماء لا هسه شىء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه 3 

** جه 
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(بلوغ المرام 1/) 
** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / : ضعفه أبو حاتم. 
** تعقيب: قال الفتى ١‏ م لأنه.هن..ووالة ونين بق بعد كان اا ىدينه معفلا فى ووابنة فركوف 


:+ه “.م 3853 

اهم" - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم حمل اللحبث ". وفى 
نكل رس 

**ادات ن جه 

(بلوغ المرام ١م‏ 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / «: صصحه ابن خزيمة والحا م وابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ": هذا حديث شاذ ومضطرب سندا ومتنا أما شذوذه فلأنه غير مشهور مع ذه هاينة الاعة اله أعظم 
من حاجتها إلى أنصبة الزكاة فكان الواجب نقله كنقل نجاسة البول وعدد الركعات وهذا لم يروى إلا عن ابن عمر ولم يروه عنه إلا 
عبيد الله وعبد الله فاين كيار الصحابه ابن عمر واهل المدينة الذين مخرج السنة من عندهم وهم احوج الناس إليها لقلة الماء عندهم؟ 
وأما علته فن ثلاث وجوه: أولا: وقفه على ابن عمر كرا ربحه المزى وابن تيه والبيهقى. ثانيا: اضطراب سنده. ثالثا: اضطراب متنه. 
وإذا أعرض عنه أصحاب الصحاح وضعفه ابن عبد البر ومقدار القلتين لم يصح فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم عاك بن 
تبذيب السنن لحافظ ابن القيم. تغتسلين مع الصبح وتصلين قال: وهو أعجب الأمرين إلى. 


مه".م 3854 


4 - عن رجل صعب النبى صلى الله عليه وسلم قال: " نبى رسول الله صل الله عليه وسل: أن تغة اراي اللفخل أو 
الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا ". 

ة د نْ 

(بلوغ المرام 1/") 

** إسناده 

** تعقيب: قال الفقّى ١‏ / : قال ابن قدامة فى الحرر: وصححه احميدى. وقال البيهقى: رجاله ثقات. 


ده". م 3855 


** ىرث نجه 
(بلوغ المرام 4/1) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ع: صححه الترمذى وابن خحزعة. 


لاه .م 3856 
5" - عن أى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى الهرة: " إنها ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم 


7 دت ن جه 
(بلوغ المرام )4/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4: صصحه الترمذى وابن تخزيمة. 


5112111612. مه١‎ 


6م 3500 


يد تعقيب: قال الفقى ١‏ / : قال قْ ا مجرر: وكححه ابن حبان والحا م وغيرهم. وقال الدارقطنى: رواته ثقات معروفوكث٠‏ وقال 
الحا ى: هذا الحديث ثما صمحه مالك واحتج به فى الموطاً. 


.م 3857 

/اهمم - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أحلت لنا ميتئان ودمان فأما الميتتان: فالجراد 
والخوة:وأما الدمان» فالطهال: والكرن © 

لدو جه 

(بلوغ المرام ١/ه)‏ 

5 0222 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه: فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه: لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو منكر الحديث وقد صرح أبو زرعة والحا 5 بوقفه. 


وه*.م 3858 
6 - عن أبى واقد اللي رضى الله عنه قال: قال النبى صل الله عليه وسل: " ما قطع من البييمة - وهى حية ‏ فهو ميت ". 


بين < الا 
(بلوغ المرام ١/ه)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه: حسنه الترمذى واللفظ له. 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه: له ثلاثة طرق عن ثلاثة آخرين من الصحابة: ا سعيد» ابن عمر» غيم الدارى. 


"م 3859 
8" - عن سلمة بن امحبق رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " دباغ جلود الميتة طهورها ". 
(بلوغ المرام )/١‏ 


** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / <: صححه ابن حبان. 
١5".لم‏ 3860 
"٠‏ - عن عمرو بن خارجة رضى الله عنه قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها سيل على 


للا 


0 
(بلوغ المرام ١//ع)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1١‏ /لا: صححه الترمذى. 
”.لم 3861 
أديرس عن أبى السمح زع الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " يغسل من بول الجارية وبرش من بول الغلام 3 
فود ا الا 
(بلوغ المرام )8/١‏ 
** قال الحافظ قْ 0 البلوغ " :6/1١‏ صححه الحا 8. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 8: جاء مثله من حديث لبابة بنت الحرث وعلى بن أبى طالب. 


“اهم .5112111612 


6م 3500 


مدي,م 3862 
- عن أبى هريرة رضى الاشيباقال: قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ 
قال" يكتنيك مانغ ولا بضرك أفز*. 


ود ف 


(بلوغ المرام )6/١‏ 
3 إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 8: وضعفه لأنه من رواية ابن لهيعة وقال إبراهيم الحربى: لم نسمع بخولة إلا فى هذا الحديث. 


غ5".م 3863 
مم - عن أبى هريرة رضى الله عنه: عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' ولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع 


كل وضوء 3 

** ماحم ن خت 

(بلوغ المرام ١/م)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8: صححه ابن خزية. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 8: قال ابن منده: إسناده جمع على سحته وفى معناه عدة أحاديث عن عدة صحابة. 


هودع.م 3864 


4 - عن على رضى الله عنه فى صفة وضوء النبى صل الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. 


ده 5 

(بلوغ المرام ١1/ة)‏ 

## قال الخاشل فى" البلوت "4/17 أعرعه الترمدئ والنساق اناد ضعو بذ قال الترمتى: انه أض نايدق البانة. 
فى البلوع 0 والنسالى بإسناد صحيح بل إنه احم شىء فى الباب 


9"55.م 38665 

مم - عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ‏ فى صفة الوضوء - قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين فى أذنيه ومسح 
بإمهاميه ظاهر أذنيه. 

“الى نْ 

(بلوغ المرام )/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / : صححه ابن خزية. 


/لاد8.م 3866 

5 - عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: ١‏ أسبغ الوضوء» وخال بين الأصابع وبالغ فى 
الاستنفاق إلا أن يكون ضائها ": 

**ادىات نا جه 

(بلوغ المرام )606/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه ابن خزيعة. 


".م 38567 
“لمم - عن عثمان رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل: " كان يخلل لحيته فى الوضوء ". 
ى* 


(باوغ المرام )606/١‏ 


وم .5112111612 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه ابن خزيمة. 
** تعقيب: قال الفقى :٠١ / ١‏ ضعفه ابن معين: قال الإمام أحمد ليس فى تخليل الحية شىء وكل ما ورد فيها لا يخلو من إعلال 


٠ وتضعيف‎ 

وم 3666 

4 - عن عبد الله بن زيد قال: إن النبى صلى الله عليه وسل " أنى بثلثى مد عل يدلك ذراعيه ". 
36 


(بلوغ المرام )606/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه ابن خزية. 
** تعقيب: قال الفقى :٠١ / ١‏ وثلثا المد هو أقل ماروى أنه صلى الله عليه وسل توضاً به. وأما حذيث الثلك فلا أصل: له قال 


الفقى :٠١ / ١‏ وقد صصح أبو زرعة من حديث عائّشة أنه صلى الله عليه وس كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد. 


اام 3669 
49 - عن عبد الله بن زيد أنه راع التى صلى اله عليه وس نين الأقيةماة غير الما الذ ادها لرامنه'*: 


(بلوغ المرام )١١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١ / ١‏ هو عند مس من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو امحفوظ. 
** تعقيب: قال الفقى :١١ / ١‏ قال الصنعانى لم يذكر المصنف فى التلخيص الحبير أنه أخرجه مسل ولا رأيناه فيه. 3 


الا«.م 3870 
٠م"‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: ' إذا توضأتم فابدأوا بميامتك ". 


**ا دات ن جه 
(بلوغ المرام )١١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١ / ١‏ صححه ابن خزيعة. 


** تعقيب: قال الفقى :١١ / ١‏ وأخرجه أحمد وابن حبان والبهيقى وزاد فيه (وإذا لبستم) قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. 


اا ".م 387/1 
١‏ لمم - عن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وس " إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ". 
ديد قط 


(بلوغ المرام )١7/1١‏ 
** إسناده ضعيف 
** تعقيب: قال الفقى 5/١‏ :ف إسناده القاسم بن مد بن عقيل متروك. ضعفه احمد وابن معين وغيرهماء 


م.م 3872 
19م" - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". 


دون داجه 


(بلوغ المرام )١7/1١‏ 


2 إسناده » ضعيو 3 


:هم .5112111612 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 3 / ١‏ وللترمذى عن سعيد بن زيد» أن شوشو قال أذ لذ يش افيه قد 
** تعقيب: قال الفقى :١7/ ١‏ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليق عن أبيه عن أبى هريرة ولا يعرف له سماع من أبيه. قال الفقى 
18/1 قد روى من :طرق لالمذلى واحد .متها عن لضفال إلا أنه يتوى بعطنها بعضا.وإذا قال اتن أى شبة: فيت لنا أن الى ضل :الله 


:ا ".م 3873 


ال ال ويسم اس صرب اسم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يفصل بين المضمضة 
2 ستنشاق : 

(بلوغ المرام 13/1) 

** إسناده ضعيف 


ولام 3874 
ا عن المغيرة بن شعبة: أن النى ضيل الله علية وسل: " مسح أعلى اتخف وأسفله ". 


* دت جه 
(باو المرام )١/١‏ 
ان إسئاده ضعيف 


ا ل" : فى إسناده ضعف. 
* تعقيب: قال الفقى :١4 / ١‏ لأنه من رواية كاتب المغيرة وقد ضعفه أتمة الحديث. 


كلا ".م 3875 

ه/امم - عن على رضى الله عنه أنه قال: " لو كان الدين بالرأى لكان أسفل اللحف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى 
الم راي 

(بلوغ المرام )١4/1١‏ 


200 


"لم 3876 

- عن صفوان بن عسال قال: كان النبى صل الله عليه وسلٍ " يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من 
جنابة ولكن من غائط وبول ونوم 5 

** ن ات 0-5 

(بلوغ المرام 0/1 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 4 / ١‏ أخرجه الترمذى واللفظ له وابن حزيمة وحصحاه. 


دهم .5112111612 


6م 3500 


“م 3877 
الام" - عن ثوبان رضى الله عنه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعنى العمائم والتساخين يعنى الحفاف ". 


دونه د 


مم 
(بلوغ المرام )١ 8/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١4 / ١‏ حصحه الحا 8. 


ا .م 367/8 


ولايذلعهما إن شاء إلا من الجنابة ". 
** قط ك 
(بلوغ المرام )١ 8/1١‏ 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ ييه الحا م وتصحه. قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ /:: وعن عمر رضى الله عنه موقوفا. 
م.م 387/79 


وم" - عن أبى بكرة رضى الله عنه: عن النى صلى الله عليه وسَلم " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليين» وللمقيم يوما وليلة إذا 
تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ". 


ل بس 
(بلوغ المرام )١/1‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه١:‏ صححه ابن خزيعة. 


3880 م."م١‎ 

يرن دعن أ بن حمارة رضى لدعت أله قال: يارسول الله أمسح على الحفين؟ قال: 
نعم) قال: يوما؟ قال: نعم) قال: ويومين؟ قال: نعم) قال: وثلاثة 

أياة :4 :قالة “تق قوم شتت 

0 0 


(بلوغ المرام 1/ه١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١ / ١‏ أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوى. 

** تعقيب: قال الفقى :١5 / ١‏ قال المنذرى: وأخرجه ابن ماجه. وبمعنى قول أبى داود قال البخارى. وقال الأمام أحمد: رجاله لا 
رفون وقال الدارقطى هذا إسناد لا رشبت.أد. 

وقال ابن معين: إسناده مظل. 


م.م 3881 

"١‏ - عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس على عهده " ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون ". 

نه 5 

(بلوغ المرام )١5/1‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١6 / ١‏ صححه الدارقطنى وأصله فى مسل. 


6م .5112111612 


6م 3500 


“م.م 3882 
8 - عن عائشة أن الى صل الله عليه وسل: ' قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ". 


(بلوغ المرام )١5/1‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ / ١‏ ضعفه البخارى. 


* تعققيب: قال الفتّى :١5 / ١‏ قال فى الحرر: ورجاله مخرج لهم فى الصحيح. : وقال النساقٌ ليس :ق:هذا الباب أحسن مته:ولكثه 
هى سل ٠‏ وقال المصنف: روى من عشرة أوجه عن عائشة. 


:م.م 3883 
مغ" - عن طلق .بن على رطى الله عنه قال: قال رجل مسسست ذكرى أو قال الرجل بمس ذكره فى الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال 
البى صلى الله عليه وسل: " لا إنما هو بضعة منك ". 


*“*دات ن جه حم 
(بلوغ المرام )١١7/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١1 / ١‏ صححه ابن حبان. وقال ابن المديق: هو أحسن من حديث بسرة. 


م.م 35854 

4 - عن بسرة بنت صفوان رضى الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضا ". 
*#اوءنتث: إن جه 

(بلوغ المرام ١7/1ا١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١0 / ١‏ صححه الترمذى وابن حبان. وقال البخارى: هو أم شىء فى هذا الباب. 


كلم".م 36865 

8" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صل الله عليه وسل: "لين غم كينا ايعس ومو خبلة فليتوضا *: 
36 ن ءت 

(بلوغ المرام )١١7/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /11: حسنه الترمذى. وقال أحمد: لا يصح فى هذا الباب شىء. 


3886 م٠.“‎ 

85 - عن عبد الله بن أبى بكر رضى الله عنه: أن فى الاب الذى كتبه رسول الله صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " أن لا 
يمس القران إلا طاهر ". 

(بلوغ المرام ١7/1ا١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١‏ : رواه مالك ع سالا وهو معلول. 

** تعقيب: قال الفقى :١7 / ١‏ قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول. 


.٠م‏ 3557 
/لاممام - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل: "| حتجم وصل ول يتوضأ ". 


/اهم .5112111612 


6م 3500 


(بلوغ المرام )١8/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 18: لينه الدارقطنى. 


35658 9 

4 - عن معاوية قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ". 
(بلوغ المرام )١8/1١‏ 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 18: رواه أحمد والطبرانى وزاد " ومن نام فليتوضأ " وهذه الزيادة فى هذا الحديث عند أبى داود 


الإسنادين ضعن. 
"م 3689 
8 - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: " إثماالوضوء على من نام مضطجعا ". 


“3# الى 

(بلوغ المرام )١8/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 8/1١‏ 1: وفى إسناده ضعف. 

** تعقيب: قال الفقى :١18/ ١‏ قال أبو داود: إنه حديث منك. 


أو8.م 3890 
- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل اللحلاء وضع خاتمه ". 


** وات ن جه 

(بلوغ المرام )١9/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١9 / ١‏ هو معلول. 

** تعقيب: قال الفقى :١9 / ١‏ لأنه من رواية ابن جريح عن الزهرى عن أنس وابن جر لم يسمعه من الزهرى وإنما سمعه من زياد 
بن سعد عن الزهرى بلفظ أخر أنه صل الله عليه وس إتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. 


.م 3891 
١خ‏ - عن معاذ رضى الله عنه: عن النبى صلى الله عليه وسل: " اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل ". 


دونه 


(بلوغ المرام )١9/1١‏ 
** ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 0: ولأحمد عن ابن عباس " أو نقع ماء " وفيها ضعف. 
** تعقيب: قال الفقى :"٠ / ١‏ زيادة أبى داود روايتها منقطعة لأنها من رواية ألبى سعيد الميرى عن معاذ وهو لم يدركه وحديث 
أحمد فيه ابن لميعة والراوى عن ابن عباس مجهول. 


لفت 4 .5112111612 


6م 3500 


عو".م 3892 


9ومك - عن ابن عمر رضى الله عنهما: " نبى الننى صل الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة 
تحت الأثجار المثمرة وضفة النهر الجارى ". 

ل 

(بلوغ المرام )"١/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى :٠٠١ / ١‏ لأن فى سنده فرات بن السائب وهو متروك. 


خخخ 3693 


وم" - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن 
اله يمقت على ذلك ". 
و 

0 
(بلوغ المرام ١/6م6م)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠٠ / ١‏ صحصحه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. 
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١‏ : لأنه من رواية عكرمة بن عمارالبجى وقد ضعف بعض الحفاظ حدينه ولا وجه للتضعيف ببذا فقد 
أخرج مس حديئه عن يحبى بن أَبى كثير وا ستشبد بحديثه الشازف عد ركم اننا واقديف فنا فيه اخنك وابوطاوة وابن ماجه عن 
أبى سعيك ٠‏ 


هة*.م 3894 

4 - عن عاشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: " غفرانك ". 
**ادات نا جه 

(بلوغ المرام )”1/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١؟:‏ صححه أبو حاتم والحا .. 


دوع.م 3895 
وخ" - عن أَبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وس " نهى أن إستتيجى 
بعظم أو روث وقال: إنهمالا يطهران ". 


(بلوغ المرام )”1١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :*١ / ١‏ صححه الدارقطنى. 


/لاة".لم 36896 


5" - " أكثر عذاب القبر من البول ". 

أ 

(بلوغ المرام )”1/1١‏ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الفقى :١ / ١‏ هذا كلام الحافظ ابن حجر هنا وقال فى التلخيص: ولنحا كم وأحمد وابن ماجه " أكثر عذاب القبر من 
البول 5 وأعله ا حاتم وقال: إن رفعه باطل. 


5112111612. 6 


6م 3500 


".م 3897 
1 - عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول 0 الله عليه وسلم " فى الخلاء أن نقعد على اليسرى ونتصب الهنى ". 
54 


(بلوغ المرام )”1/1١‏ 
5 إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال الفتّى :"١ / ١‏ قال الحازمى: فى سنده من لا نعرفه ولا نعلم فى الباب غيره. 


م.م 3898 
4 - عن عيسى بن يزداد عن أبيه رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بال أحدك فلينتر ذكره ثلاث 
رات 0 

** جه 

(بلوغ المرام )”7/1١‏ 

** إسئاده ضعيف 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 9": قال أبو حاتم: حديث مرسل. وقال البخارى: لا صحبة له. وقال التووى فى شرح المهذب: اتفقوا 
على أنه ضعيف ٠‏ 

صم 3899 

بارس 5 عن ل قنان ل الله عنبما: "2 أن الننبى صلل الله عليه وس سال اهل قباء فقّال: إن الله بنّى عليكم؛ فقالوا: إنا بع 
الخارة الماء - 

0 

(بلوغ المرام )”*/1١‏ 

1 إعتادة فك 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 7*: أصله فى أَبى داود وصححه ابن نخزيمة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بدون ذكر اجارة. 
.م 3900 

- عن عاشة رضى الله عنه قالت: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغتسل من 

أربع من الجنابية» وبوم اجمعة» ومن اجامة» ومن غسل الميت ". 

نه 5 

(بلوغ المرام )”9/١‏ 

* قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / "5: صححه ابن خحزيعة. 


.م 3901 

١.وس‏ - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' من توضأ يوم ابجمعة فيها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل ". 

**دات ن جه حم 

(بلوغ المرام )”/1١‏ 

** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / «5: حسنه الترمذى. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / "5: هو من مراسيل ال حسن البصرى عن سمرة وفيه خلاف عند العلماء وقد أعرض عنه الشيخان فلم 
يخرجاه. 


دللة .512111612 


6م 3500 


ص ع.م 3902 
.وس - عن على رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا 
القرآن ما لم يكن جنبا ". 

*“*دات ن جه حم 

(بلوغ المرام ١1/غ”")‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ«: صححه الترمذى وحسنه ابن حبان. 


غ02 3903 


م. ونم - عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وس ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ". 

**ادات ن جه 

(بلوغ المرام 4/١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى "البلوغ " ١‏ / 4 5: هو معلول. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 4: بين المصنف ف التلخيص أنه من رواية أبى إسحق السبيعى عن الأسود عن عائشة قال أحمد: إنه ليس 
بصحيح وقال أبو داود: إنه وهم لأن أباإسحق لم يسمعه من الأسود وقد صححه البييقى وقال: إن أباإسمق سمعه من الأسود. 


.م 3904 
4 ٠م‏ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". 


نه 5 
(بلوغ المرام 1/ه؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه*: صححه ابن خزيعة. 


3905 0 

و دعن أى هريزة رطق الله عن قال قال سول الله صلى الله عليه وسل: ' إن تحت 
كل اشعرة حدابة فاغسلوا الشعن وأنقوا اليقى؟: 

وت 

(بلوغ المرام ١ره؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه": ضعفه أبو داود والترمذى ولأحمد عن عائّشّة رضى الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه": هو من رواية الحارث بن وجيه» قال أبو داود: حديثه مذكر وهو ضعيف. وقال الشافى: هذا الحديث 


ليس بثابت٠‏ 

3906 م.غ٠ا/‎ 

- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين ". 

لا بس 


(بلوغ المرام 5/1") 
“* قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / 5*: صصح الأَعة وقفه. 


اكلم .5112111612 


6م 3500 


04 3907 
.وم - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "١‏ الصياد 


وضوء المسل ون لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وبدسه بشرته ". 
.م 


5 
(بلوغ المرام )"5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ "1 /ا#: صححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطى إرساله وللترمذى عن أبى ذر نجوه وصمحه. 


3908 648 


- عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عن وجل " وإن كتتم مرضى أو على سفر " قال: إذا كانت بالرجل الجراحة فى 
سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تهم. 
ل سم 0 
527 
(بلوغ المرام )”1//1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /0": رواه الدارقطنى موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن تحزيمة والحا 8. 
** تعقيب: قال الفتى ١‏ / ا قال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير وقد قال ابن معين: إن جريرا سمع من 
عطاء بعد الإختلاط فلا يتم رفعه. 


غ00 3909 
9- عن على رضى الله عنه قال: " انكسرت إحدى زندى فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أمسح على الجبائر 


7 زه 

(بلوغ المرام )"1//1١‏ 

5 إسناده واه جدا 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / /ا": لأنه من رواية عمرو بن خالد وهو كذاب. 

3910 م.ءغ1١‎ 

عن جابر رضى الله عنه فى الرجل الذى شخ فاغتسل فات " إنما كان يكفيه أن تهم ويعصب على جرحه نحرقة ثم يمسح عليها 
ويغسل ساثر جسده ". 

لدو 6 

(بلوغ المرام )"8/1١‏ 

ا إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 54: رواه أبو داود إسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 58: لأنه من رواية الزيير بن خريق قال الدارقطنئى: ليس بالقوى وقد رواه عن عطاء 
عن جابر ورواه الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس. 


ااغ.م 3911 
0" - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى ". 


ل سم 
(بلوغ المرام )"8/1١‏ 
** إسناده ضعيف جدا 


؟'كم/ .5112111612 


م 3500 


1#غ.م 3912 

اراي وى ار ا لال ري افرح تي قا اند ور ادكو لوكي و ' إن دم 
ايض 0 او يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضىٌ وصلل ". 

(بوخ المرام )/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4؟: صححه ابن حبان والحا كم واستتكره أبو حاتم. 

** تعقيب: قال الفقّى ١‏ / #8: قال الصنعانى: لأنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده وجده لا يعرف. وقد ضعف أبو 
داود الحديث.١أه.‏ وهذا خط فإن هذا الحديث 2 سئن َك داود والنساٌى من حديث عروة عن عااشة ومن حديث فاطمة بنت 
اك حبيش على اختلاف بين الرواه على عروة. ولذلك ادعى ابن القطان انقطاعه» ورده ابن القَم بأن غروة رواة عيما تؤقد أدرك 
كلتيهما وسمع منهما بلا ريب. 


3913 061+ 


علوم دغ نه نم عن قات كتف اسعاض تحيضية كر وشديدة فاج بك الورعيل الله 

: عليه وس أستفتيه فقال: ' نما هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل فإذا استنقأت فصل أربعة وعشرين 
أو ثلاثة وعشرين وصوبى وصلى فإن ذلك ييجزئك وكذلك فافعلى كل شبر يا تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجللى 
العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصبى الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وجمعين بين الصلاتين فافعلى 


7 دت جه 


(بلوغ المرام 9/1١‏ ؟) 
3 قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و؟: صمحه الترمذى وحسنه البخارى. 
30 تعمّس: قال 0 ١‏ 1 29 0 رواية الغسل» 0 إنها منسوخة» وقال الحطابى: قد 


3914 م٠.غاه‎ 


دعن ابن عباس رضى الله عنبما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى يأقى امرأته وهى حائض قال: " يتصدق بدينار 


أو بنصف دينار ". 
و دت ن جه 


(بلوغ المرام 0/1*) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / .#: صححه الحا 5 وابن القطان ورح غيرهما وقفه. 
** تعقيب: قال الفقى :#.٠ / ١‏ قال الحافظ ابن حر: الاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا. 


0645 3915 
6- عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه سأل النبى صل الله عليه وسلم: "مال 
لعل ين اماه وهى حائض؟ فقال: ما فوق الإزار" ٠‏ 


(بلوغ المرام 1/1١‏ ”") 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :”"١ / ١‏ تداك 


كم .5112111612 


6م 3500 


.م 3916 
5 - عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: " أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورك ". 
ل دت ن جه 


(بلوغ المرام 9/1") 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / “": صعحه الترمذى وابن حبان. 


0 3917 
0 - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يابنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصلى 
باغة كافتفن لل أوجان: 


ين دت ن جه 
(بلوغ المرام ١1/غ”*)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ": صححه الترمذى وابن حبان. 


3 
4 


049 3918 
- عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " الشفق المرة ". 


ل سم 
(بلوغ المرام /:») 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ#: صمحه ابن خزيمة. وغيره وقفه على ابن عمر. 


2خ 3919 


8 عن ابن عباس رضالله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " الفجر 

خؤران لخر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وخر تحرم فيه الصلاة _ أى صلاة الصبح - ويحل فيه الطعام ". 
(بلوغ المرام ١‏ /:») 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ /غ": صصحه الحا م وابن حزعة. 


3920 .م‎ ١ 
بالووته عام ان سفرك رضن الله فيد كاله قال رضون الله صلى الله عليه وسل: " أفضل الأغتال الصلاة ى. أولبوقيا".‎ 
ناك‎ ** 


(بلوغ المرام ١/هم)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هم: صمحه الحا ؟ والترمذى وأصله فى الصحيحين. 


.0 3921 
0١‏ - عن أبى محذورة أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " أول الوقت رضوان الله 


ع 7 ع ١‏ 
واوسطه رحمة الله واخره عفو الله : 


لم يم 


(بلوغ المرام ١/ه")‏ 
** إسناده ضعيف جدا 


يفا قال الحافظ فى " البلوغ ١ ١‏ /وهم: وللترمذدى من حديث ابن عمر نحوه دوك الأوسط فر فقت اذا 


512111612. 4 


6م 3500 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه": لأنهما من رواية يعقوب بن الوليد المدنى» قال أحمد: كان من الكذابين الكار. 


م«اع.م/ 3922 
؟#اوم - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بى - وأنا نام رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان - بتربيع 
التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة - قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صل الله عليه وسل فقال: إنها لرؤيا 
حق 5١‏ الحديث. 

و 


دونه 


8 
(بلوغ المرام )8"5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ج": صعحه الترمذى وابن خخزيمة. 


غ+”* 6.2 ٠خ‏ 3923 
© عن أبى خيفة رضى الله عنه قال: رأيت بلالا بِدَدْنْ وألتبع فاه ههنا وههنا واصبعاه فى أذنيه. 


امد ثت 


8 
(بلوغ المرام ١//ة*)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / وم: صححه الترمذى. 


م.م 3924 
+ وم - عن ابن عمر رضى الله عنبما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره الننى صل الله عليه وس أن يرجع فينادى: " ألا إن العبد نام ". 


ا 
(بلوغ المرام 1/ة؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / م: ضعفه أبو داود. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ٠خ:‏ قال أبو داود: هذا حديث ل يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال الترمذى: هذا حديث غير 
محفوظ» وكذلك قال ابن المديق: أخطأ فيه حماد. 


3925 خ٠.‎ 5 


م - عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: يا رسول الله اجعانى إمام قومى فقال: " أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخل 
مالا باحتاهل آذانه اج" 

وه دت ن جه 

(بلوغ المرام 0/١‏ ) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :4٠ / ١‏ حسنه الترمذى وصححه الحا م. 


/ا .6م 3926 


9و" -.عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لبلال: " إذا أذنت فترسل وإذا أقت فاحدر واجعل بين 
أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله ... " الحديث. 


ل 


(بلوغ المرام 0/١‏ ) 
** قال الحافظ فى " الباوغ " ٠ / ١‏ غ: ضعفه الترمذى. 
يونين قال الفقى ٠ / ١‏ :: قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم بن لمَيم البصرى صاحب السقاء واسناده مجهول. 


هوكم .5112111612 


6م 3500 


3927 0. 


0و" - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لايؤذن إلا متوضىء ". 


دن 

بلي المرام 81 ) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ٠ / ١‏ 4: ضعفه الترمذى. 

** تعققيب: قال الفقى ::٠ / ١‏ لانه من رواية الزهرى عن الى هريرة والزهرى لم يلق ابا هريرة والراوى عن الزهرى ضعيف. 
05 3928 

- عن زياد بن الحارث قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: " من أذن فهو يِقَم 9 

ةا 

(بلوغ المرام ١/١‏ ) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ٠ / ١‏ 4: ضعفه الترمذى. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ٠غ:‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى» ضعفه يحبى القطان وغيره. 
١غ‏ 3929 

849 - عن عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته - يعنى الأذان ‏ وأنا كك ريده قال: " فأقم أننت ", 

نه 5 

لاو ارام /) 

5 022 

** قال الحافظ فى: البلوغ: :4٠ / ١‏ فيه ضعف. 

*ديقييا: :قال القن ١١‏ 477 قال اليل تعيب الراية هومن برواية أى ,أسامة عق أن الغميين عن جين ادبن يده قال 
البيهقى: قال الحا ؟: هذا فى متنه ضعف فإن أبا أسامة أنى فيه بشىء لم يروه أحد :وهو أن تاذلا أذن وعيد الله بن زيد أقام. 
١‏ “.م 3930 

.موس - عن أبى هريرة قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: " المؤذن أملك بالأذان 

والإمام أملك بالإقامة ". 

وول 

(بلوغ المرام ١/1غ)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :4١ / ١‏ ضعفه ابن عدى» وللبييقى نحوه عن على رضى الله عنه من قوله. 

** تعقيب: قال الفقّى ::١ / ١‏ قال البيهقى: ليس محفوظ. 

م.م 3931 

لاوم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لابرد الدعاء بين الأذان والإقامة ". 
ا 

(بلوغ المرام 1/1١‏ 4) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١غ:‏ صححه ابن خزيعة. 

** تعقيب: قال الفقى :4١ / ١‏ ورواه أبو داود والترمذى. 


اكلم .5112111612 


6م 3500 


«مع.م 3932 
بوم - عن على بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا فسا أحدم فى الصلاة فلينصرف وليتوضاأ وليعد الصلاة ". 
ديد دت ن جه 


(بلوغ المرام ١/1؛)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١غ:‏ صححه ابن حبان. 


“.م 3933 
سروم - عن عائشة رضى الله عنبا أن انبى صل الله عليه وس قال: “فيل اذ ل راطق الا 


5 داث جه 


(بلوغ المرام )433/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / *: صححه ابن خحزيعة. 


ه*غ.م 3934 
"اول - عن عام بن ربيعة قال: كا مع النبى صل الله عليه وس فى ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا 
نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت " فأيفا تولوا ثم وجه الله ". 


وود ارين 
(بلوغ المرام 7/1١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ؟4: ضعفه الترمذدى. 


5 غ.م 3935 
وموم - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " مابين المشرق والمغرب قبلة ". 
اك 


(باوغ المرام 47/1) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ":: قواه البخارى. 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ؟غ: قال الترمذدى: حسن تيح ) وقد روى عن غير واحد من الصحابة منهم عمر» وعل وابن فباش ءاه 
/ا ".م 3936 


0وث - عن أنس رضى الله عنه: كان النبى صل الله عليه وسل: " إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث 
كان وجه ركابه ". 
36 


(باوغ المرام )4"/١‏ 


** إسناده حسن 

م.م 3937 

ووم - عن أبى سعيد اللددرى رضى الله عنه: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجام ". 
ا 


(بلوغ المرام ١/9؛)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / "4: له علة. 


/اكم .5112111612 


6م 3500 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / #؛: قال الحافظ فى الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف فى وصله وإرساله وحم مع ذلك بصحته الحا م 
وابن حباك.اه. 


9“اع.م 3938 

موس - عن ابن عمر رضى الله عنما أن الى صل الله عليه وسل: نبى أن يصلل فى سبع مواطن " المزيلة» المجزرة» والمقبرة» وقارعة 
الطريق» واحمام» 

ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله تعالى ". 

اك 

(بلوغ المرام ١/غ4)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4 4: ضعفه الترمذى. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 4:: لأنه من رواية زيد بن جبيرة الأنصارىء قال البخارى وغيره: منكر الحديث 

وقد ذَكر الحافظ الذهى فى الميزان له عدة أحاديث متكرة وساق منها هذا. 

0غ غم 3939 

مم - عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " اذا جاء أحدك المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه أذى أو قذرا 
فلي وليصل فييهما ". 

لدو 


3 
(بلوغ المرام 4/١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ4: صححه ابن خحزيمة. 


١غغ.‏ م 3940 

- عن أن هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا وطىء أحدك الأذى بخفيه فطهورهما التراب ". 
“الى 

(بلوغ المرام 4/١‏ ؛) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ4: صحمحه ابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ /غ:: قال النووى: إسناده كيح ٠‏ 


3941 خ٠.‎ (7 


1" - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: ترأنتك يول اسخول اديه 
وسلم يصلى وفى صدره ازيز كأزيز المرجل من البكاء ". 

0 دت ن 

(بلوغ المرام ١/هع)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ /لهغ: صححه ابن حبان. 


عغغ.م 3942 


49م - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت الننى صل الله عليه وسلم يرد علييم حين يسلمون عليه وهو يصلى 
قال "قله سكو شط كن 

بع هذ 

(بلوغ المرام ١//هغ)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هغ: صححه الترمذى. 


5112111612. 44 


6م 3500 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 4: وقد أخرج مسلم عن جابر» والحام عن صبيب مثل ذلك. 


:غ04 3943 
“4 وم - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " اقتلوا الأسودين فى الصلاة: الحية والعقرب ". 


*ةاى ت ن جه 
(بلوغ المرام ١/5؛)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / : صححه ابن حبان. 


هعغ.م 3944 

غ غ و" - عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحد؟ فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن ل يجد فلينصب عصا 
فإن لم يكن فليخط خط ثم لا يضره من عى بين يديه ". 

و هه 


0 
(بلوغ المرام ا//اغ) 
حي 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /ا4: صمحه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. 
** تعقّيب: قال الفقى ١‏ / /اع: أوكة ابن الصلاح فى مقدمته مثالا للمضطرب وقد رده ابن خر بقوله ول يصب.. 
اله» والحديث قد صححه أحمد وابن المدينى. 


05 3945 
4" - عن ألى سعيد اتدرى رضى الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: " لا يقطع الصلاة ثىء وادرأوا ما استطعتم 


نه 5 

(بلوغ المرام )1/١‏ 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 417: فى سنده ضعف. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 41: لأنه من رواية سعيد بن عمير الحمدانى تكلم فيه غير واحد» وأخرج له مس مقرونا بغيره. 


8.4 3946 
45" - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: " إذا قام أحدك فى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة 
تواجهه ". 


0 
(بلوغ المرام )48/1١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ /48: وزاد أحمد " واحدة أو دع ". 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 8:: رواه مسلم وابن ماجه عن الى ابى هريرة. 


3947 ٠. 
." غ8 - " إياك والإلتفات فى الصلاة فإنه هلكة فإن كان لابد ففى التطوع‎ 


ب 


(بلوغ المرام ١/مغ)‏ 


5112111612. 4 


م 3500 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ /مع: صححه الترمذى. 


:64 3948 
م84 - عن عااشة رصى الله عنها قالت: أ رسول لله صلى الله عليه وسل : ببناء المساعك ق الدور وان نظف وتظيى ا 


د دت 
(بلوغ المرام ١/غ)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1/مه: صمح الترمذى إرساله. 


25 تعقيب: قال الفقى ١‏ / ٠ه:‏ قل رواه أب وخاوة مسندا ورجاله ثقات وزيادة الثمة مقبولة. 


غ0 3949 
5 - عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا له لا أرج الله تجارتك 


لا 
٠‏ 


(بلوغ المرام 0/1ه) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :0٠ / ١‏ حسنه الترمذى. 

أاهغ.م 3950 

6 - عن حك بن حزام رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تقام الحدود فى المساجد ولا إستقاد فيها ". 


د 

(بلوغ المرام 0/1ه) 

** إسناده ضعيف 

0 تعقيب: قال الفقى ١‏ / 6: قال الحافظ ابن حرق التلخيص: له افون باسناده. ورواه أن والحا م والدارقطى وابن اليك 
لاهغع.م 3951 


١ه"‏ - عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد ". 
ديد د ن جه 

(بلوغ المرام ١31/1ه)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١ه:‏ صححه ابن خزية. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / اه: رواه البخارى تعليقاء 

لاوع.لمم 3952 

4" - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: ما اي بتشييد المساجد ". 


سه 5 
(بلوغ المرام 1/1١‏ ه) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١ه:‏ صححه ابن حبان. 


:+هغ.0 3953 

مث - عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " عرضت على أجور أمتى حت القزاة يخرجها الرجل من المسجد ". 
“بون ارت 

(بلوغ المرام ١1/*ه)‏ 


ام .5112111612 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ؟ه: استغربه الترمذى وصححه ابن خخزيمة. 


ههغ.م 3954 
ووو عع عررطى الله عنه أنه كان يقول: " سبحانك اللهم وعمدك وتبارك امعمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". 


دونه 


2 
(بلوغ المرام ١/غه)‏ 
** إسناده منقطع (موقوفا) 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4ه: رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدارقطنى موصولا وموقوفا. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 4ه: لأن مسلم سمعه من غيره وليس هو على شرطه فإن عبدة بن أَبى لباية راويه عن عمر لم يدرك عمر بل 
ولم سمع من ابن عمر ائما رواه راوية وقد رواه أبو داود 

والحا م عن عاأشة عن البى صلى الله عليه وسلم مرفوعا. 

3955 0.45 

وهو" - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بتكن والقراءة ياعجد لله بيت الغاليك 
وكان إذا ركع لم إشخص رأسه ول يصوبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماء وكان إذا رفع اليه 
من السجدة لم إسجد حتى إستوى جالساء وكان يقَول فى كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب النى وكان يننى 
عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه إفتراش السبع وكان يتم صللاته بالتسليم . 

9 

(بلوغ المرام 1/1١‏ ه) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هه: له علة. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ده: لأنه من رواية أبى الجوزاء عن عائّشّة» قال ابن عبد البر: هو مرسل أبو الجوزاء لم إسمع عائشة» وأعل 
أيضا بأن مسلما أخرجه من طريق الأوزاعى مكاتبة. 

3956 م٠.غهال/‎ 

6" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا قرأتم الفاتحة فاقروًا يسم الله الرحمن الرحيم فإنها 
ادع اناك 

** قط 

(بلوغ المرام ١/لاه)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /اه: صوب الدارقطنى وقفه. 


0 3957 
1ه" - عن أبى هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرأن رفع صوته وقال " آمين ". 
قط ك 


(بلوغ المرام ١/لاه)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /اه: حسنه الدارقطى وصمحه الحا م. 


الام .5112111612 


6م 3500 


3958 0.409 


ه84 - عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: جاء رجل الى النبى صل الله عليه وسلم فقال: " انى لا أستطيع أن آخذ من 
القران شيئا فعليى ما يجزئى منه 

فقال: " قل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ... " الحدديث. 

لدو د نْ 

(بلوغ المرام ١/لاه)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /اه: صححه ابن حبان والدارقطى والحا .. 


.خم 3959 
4" - عن سليمان بن يسار قال: " كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقراً فى المغرب بقصار المفصل وفى العشاء 
بوسطه وق الصبح بطواله فقال ابو هريرة: ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ". 


36 نْ 
(بلوغ المرام ١1/ىمه)‏ 
** إسناده صحيح (موقوفا) 


3960 م.ع5١‎ 


- عن حذيفة رضى الله عنه قال: " صليت مع النى صلى لله عليه وسلم فا مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولاآية 
عاك اندها . 

و دت ن جه 

(بلوغ المرام ١1/وه)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " /١‏ وه: حسنه الترمذى. 


5ع.م 3961 
1 - عن عااشة رضى الله عنها قالت: “رابك شرل لله صلى الله عليه وسلم يصلى متربعا ". 
له 2 


ل 
(بلوغ المرام 6/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :5./1١‏ صححه ابن ندزيمة. قال الحافظ فى " البلوغ " ١88/1م:‏ صححه الحا 8. 


.م 3962 


7 - عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن الى صل الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين " اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافنى وارزقنى ". 

** داتاجه 

(بلوغ المرام 30/1) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :+٠١ / ١‏ حصحه الحا 8. 


+0045 39673 
وم - عن أنس رضى الله عنه: " أن النبى صل الله عليه وسلم كان لا يقنت الا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ". 


(بلوغ المرام 51/1) 


لام .5112111612 


6م 3500 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١/١‏ صححه ابن خزيمة. 


.م 3964 
6 - عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به فى القنوت من صلاة الصبح ". 
54 


(بلوغ المرام /) 
ان إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " 33/١‏ فى سنده ضعن. 
5 3965 
4" - عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال: سمع رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته ولم يمد الله ولم يصل على 


النبى صل الله عليه وسلم فقال: " عجل هذا " ثم دعاه فقال: " إذا صلى أحدم فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ". 


ا دت ن 

(بلوغ المرام )514/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 34: صححه الترمذى وابن حبان والحا 5. 

/اكئ.م 3966 

8 - عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال: " صليت مع النبى صل الله عليه وس فكان يسم عن بمينه السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وعن شئاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

نه 5 

(بلوغ المرام ١1/ه5)‏ 

** إسناده صعيح 

3967/ ٠.45 

1و" - عن معاذ بن جبل: أذيؤنيول اله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول " اللهم 
أعنى على دوك وشكاك وحسن عبادتك . 

36 دن 

(بلوغ المرام 55/1) 

** إسناده قوى 

3968 09 

6 - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: " قال رسول الله صل الله عليه وسلم " من قرا 

آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة ل يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ". 

ان 

(بلوغ المرام 55/1) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / +: صحصحه ابن حبان. وزاد فيه الطبرانى " وقل هران المي 


اام .5112111612 


6م 3500 


د/اغ.م 3969 


8 - عن جاير رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال لمريض - صل على وسادة» فرمى بها - وقال: " صل على الأرض 
إن ا يكظعنت والا فأوم إيماء واجعل جودك حفن من ركوعك 5 


54 

(بلوغ المرام )510/1١‏ 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 1+: صصح أبو حاتم وقفه. 


ا/اء. م 3970 
وم - عن عمران بن حصين رضى الله عنه: " أن الننى صل الله عليه وسلم صل بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشبد ثم سلم ". 


وات ك 


(بلوغ المرام )58/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /5: حسنه الترمذى وحححه الحا 5. 


.م 3971 
١و"‏ - عن عبد الله بن جعفر مرفوعا " من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما إسلم ". 
دونه دن 


(بلوغ المرام 59/1) 
* قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 9: صححه ابن خحزيمة. 


.م 3972 

؟/او" - عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم 
فقام فى الركعتين فاستتم قَاتما فليمض ولا يعود وليسجد جدتين فإن لم يستتم 

قائما فليبجلس ولاسبو عليه ". 


ديد ددا جه 
(بلوغ المرام )59/1١‏ 
م إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 39: لأن مدار طرقه على جابر الجعفى وهو ضعيف. 
:ا .م 3973 


وم - عن عمر رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس قال: " ليس على من خلف الإمام سبو» فإن سبالإمام فعليه وعلى من 
ون قد 5 


(بلوغ المرام )55/1١‏ 
** إسناده ضعيف 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 14: لأنه جميع طرقه من رواية خارجة بن مصعب وهو ضعيف. 


/ام/ .5112111612 


6م 3500 


.م 3974 
84 - عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لكل سبو سجدتان بعد ما سل ". 


دا جه 
(بلوغ المرام )59/1١‏ 

** إسئاده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى :٠١ / ١‏ فى تضعيفه نظر لانه من رواية اسماعيل بن عياش عن الشاميين وهو إِثما يضعف إذا روى عن غيرهم. 
كلاع. م 397/5 

ها" - عن خالد بن معدان رضى الله عنه قال: " فضلت سورة الحج إسجدتين ". 

7# هزل 

(بلوغ المرام )0١/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ لاحن والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عام وزاد " فن لم إسجدها فلا يقرأها ْ 
وسنده ضعيف٠‏ 

** تعقيب: قال الفقى :١ / ١‏ مز حوجوه انوا مره يعدت حقية تن عا لفقل قلت: يا رسول الله فى سورة الحج جدتان؟ قال: 
" نعم ومن لم إسجدهما فلا يقرأها ". لأنه فيه ابن لميعة قيل إنه تفرد به. 


لالاغ.م 3976 

4" - عن ابن عمر رضى الله عنبما قال: ' كان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مى بالسجدة كبر وسجد وتجدنا معه ". 
نه 5 

(بلوغ المرام )7١/1١‏ 

** إسناده لين 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :7١ / ١‏ رواه أبو داود سند فيه لين. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ١ل:‏ لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن نافع بن عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف وأخرجه الحا ثم من 
رواية أخيه عبيد الله وهو ثقّة. 

.م 397/7 

اوم - عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: سجد النبى صل الله عليه وس فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: " إن جبريل 
أتافى فبشرنى فسجدت لله شكرا ". 

جم 

(بلوغ المرام )7١١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١ل:‏ حصحه الحا 8. 


.م 3978 

4م - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' رحم 
ادامر لعل اركاقن الع 2 

0 دت خز 

(بلوغ المرام )77/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 7/: حسنه الترمذى» صصحه ابن تخزيمة. 


هام .5112111612 


6م 3500 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / "/: فى إسناده مد بن مبران متكلم فيه. قال الفقى ١‏ / “: قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد: وممعت 
شيخ الأسلام ابن تهية رحمه اللّه يتكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول: إنه موضوعء ويذكر عن أبى إسحاق الجوزجانى إنكاره. 
7غ م 397/9 
9" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 0 
افد 5 رفم زعا اميه ترك بدالا" 
ص - قبل لصبح فليضطجع على 3 
(بلوغ المرام )3//1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4: صححه الترمذى. 
٠.2/١‏ 3980 
"٠‏ - " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". 


عد دت ن جه 
(بلوغ المرام ١1/غ7)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4/: صححه ابن حبان. وقال النسائى: هذا خطأً. 

** تعقّيب: قال الفقّى ١‏ / 74: زيادة النهار من رواية على بن عبد الله البارق الأزدى ضعفه ابن معين وقد خالفه جماعة من أصعاب 
ابن عمر فلم يذكروها وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحا ثم فى المستدرك وقال: رواتها ثقات. قال الفقى ١‏ / 4: وقال البمبقى: 
هذا حديث صحيح. وعلى البارق احتج به مسل والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخارى لما سئل عنه وقد رواه ابن سيرين عن 
ابن عمر مرفوعا بإسناد رجاله ثقات. 


,م.م 3981 

1 - عن ألى أيوب الاتضارض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر حق على كل مسلّ» ف لحب لاون سن 
فليفعل » ومن نحي" أن يرز عالاث ليقع ومن لحن أن بوتزعواحذة فلتعل . 

** د نا جه 

(بلوغ المرام )74/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 4/: صصحه ابن حبان ورح النساقٌ وقفه. 


وهو الصواب. 
“م غ.٠‏ 3982 
8ه - عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: " ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صل الله عليه وسلم 


٠ 
ونتن ان‎ 


ف 
(بلوغ المرام )75/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه/: حسنه الترمذى وصححه الحا م. 
+0 3983 
ىمو" - عن خارجة بن حذافة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن الله أمدم بصلاة هى خير لكم من حمر 
النعم _( قلنا: وما هى ,يارسول 


كلام .5112111612 


م 3500 


الله قال: " الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر ". 

36 دت جه 

(بلوغ المرام ١/ه/)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هلا: حصحه الحا 8. 

** تعقّيب: قال الفقى ١‏ / ه/: قال الترمذى حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب وقد وهم بعض الحدثين فى 
هذا الحديث. 


3984 ٠ همغ.‎ 


4 - عن عبد الله بن بريدة رضى الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " الوتر حق فن ل يوتر فليس منا ". 


نه 5 

(بلوغ المرام 1/ه/) 

** إسناده لين 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 75: أتحرجه أبو داود بسند لين وصححه الحا م وله شاهد ضعيف عن أبى هريرة رضى الله عنه عند 
أحمد. ش ١‏ 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / “7: لآنه فيه عبد الله بن عبد الله العتكى ضعفه البخارى والنسائى وقال ابن معين إنه موقوف. قال الفقى 
“5/١‏ فى مسند أحمد بلفظ " من لم يوتر فليس منا " وفى سنده الحليل بن مرة متكر الحديث وسنده منقطع م قاله أحمد. 


5 3985 
هم" - عن على قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " أوتروا ياأهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر". 


ديد دت ن جه 
(بلوغ المرام 75/1) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5/: صححه ابن خزيعة. 


/1/غ.٠6م‏ 3986 
85" - عن طلق بن على قال: ممعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا وتران فى ليلة ". 
د دت ن 


(بلوغ المرام ١//1/ا)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /ال/ا: صححه ابن حبان. 


3987 
0س - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من صلى الضحى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا فى 
الجنة ". 
دده ضحد 


(بلوغ المرام )78/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8: إستغربه الترمذى. 

0 5 : : قال الفقى ١‏ / م/: قال الحافظط 2 التلخيص: إسناده ضعي ف ٠‏ 
ك0 3988 


6 - عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من سمع النداء فلى يأت فلا صلاة له إلا من عذر". 


الام .512111612 


6م 3500 


(بلوغ المرام /60م) 
** إسناده على شرط 


5 قال الحافظ فى " البلوغ ا ١‏ / 6/: رخ بعضبم وقفه. 
0 ةغ.م 3989 


9 - عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الصبح فلا صلل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
هو برجلين لم يصليا فدعا بهما ترعد فرائصبما فال لهما: " ما منعكا أن تصليا معنا؟ " قالا: قد صلينا فى رحالنا قال: " فلا تفعلا إذا 
صليتما فى رحالكا ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لك نافلة ". 

0 دت ن 

(بلوغ المرام /60م) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١٠م:‏ صححه ابن حبان والترمذى. 


3990 ٠.49١ 

6" - عن جابر رضى الله عنه: " ولا تؤمن عاة رجلاء ولا أعرابى مباجراء ولا فاجر مؤمنا ". 
** جه 

(بلوغ المرام )867/1١‏ 

** إسناده واه 


** تعقيب: قال الفقى :8١ / ١‏ فيه عبد الله بن مد العدوى عن على بن زيد بن جدعان والعدوى اهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه 
على بن زيد ضعيف٠‏ 


1.24 3991 
"1١‏ - عن أنس رضى الله عنه أن الى صلل الله عليه وسلم قال: "رصوا صفوفمم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق ". 


دون دن 
(بلوغ المرام )67/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / م: صححه ابن حبان. 


ه9غ.م 3992 


899 - عن وابصة بن معبد رضى الله عنه: " أن رسول الله صل الله عليه وس رأف حعلة هنا خافن الع وده فامرره أن 
عيف الصلةة”: 

* حمودت 

(بلوغ المرام ١/61م)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / “م: صححه ابن حبان. وقال الحافظ فى البلوغ ١‏ / 64: وزاد الطبرانى فى حديث وابصة " ألا 
دخلت معهم أو اجتررت رجلا ". 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 64: اخرجه ايضاالدارقطنى وقال ابن عبد البر إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من اهل الحديث 
وقال ابن سيد الناس: ليس الأضطراب الذى وقع فيه مما يضره. قال الفقى ١‏ / 84: فى حديث وابصة عند الطبرانى: فيه السرى 
بن اسعاعيل وهو متروك. 


5112111612. 4144 


6م 3500 


+04 3993 
8 - عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلل: " صلاة الرجل مع الرجل أرَى من صلاته 
وحدهء وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع النهل عونا كن اك قوز حك إل اللا 


2 اخ 
(بلوغ المرام )64/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 84: صححه ابن حبان. 


3994 ٠ هوغع.‎ 


4 - عن أم ورقة فق اشعنا* أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها " أن تؤم أهل دارها ". 


(بلوغ المرام )64/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 84: صححه ابن خزية. 


3995 15 


هوم - عن ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من 
قال لا إله إلا الله ". 


الم يم 


(بلوغ المرام ١/هم)‏ 
ا إسناده ضعيف 


3996 ٠.1 
وم - عن عل أن طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا أنى أحدك الصلاة والإمام على حال‎ 
)68/1 المرام‎ 0 


8 إساده ضعيف 


0 تعقيب: قال الفقى ١‏ / 68: أخرجه الترمذى من حديث معاذ وعلى وفيه ضعف وانقطاع وقال: لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا 


ا وقد اوه اروذاو ةجر فجي عي السو وال 
قال: حدثنا اصحابنا أى من الصحابة» لآن عبد الرحمن وان كان لم يسمع من معاذ فقّد سمع من غيره ومبذا تند فع دعوى الانقطاع. 


04 3997 
وو" - عن عائّشة رضى الله عنبا: " أن النى صل الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم ويصوم ويفطر". 


“** قط 

(بلوغ المرام ١65/1م)‏ 

** رواته ثقات 1 1 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 67: رواته ثقات إلا انه معلول والحفوظ عن عااشة من فعلها وقالت إنه لا إشق على انخحرجه البمبقى. 
** تعقيب: قال الفقى 0١‏ استككره أحمد. 


5112111612. 6/1 


4000 9 


3998 648 


4س - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن الله تعالى يبحب أن توق رخصه كا يكره أن توق 
معصلته ". 


ع 8 
3 
(بلوغ المرام 65/1) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 85: صححه ابن نخزيمة وابن حبان وفى رواية " كا يحب أن تؤق عزاعّه ". 


-ثوء.م 3999 


- عن جابر رضى الله عنه: " أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ". 


دونه 


(بلوغ المرام ١//1م)‏ 
7 رواته ثقات 


** قال الحافظ فى " البلوغ " 1١‏ //ة: رواته ثقّات إلا أنه أختلثف فى وصله. 


ة 4000 
١.٠و‏ 4000 


خا دشن ان هاس :وطق الله عنما كال؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل: "دروا الضاذة ىق أقل من أرعة رمق 
0000 


حا عبس 

(بلوغ المرام )68/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " للم الصحيح أنه موقوف» كن اخ ابن خزعة. 

** تعقيب: قال الفّى ١‏ / لأنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد أسبه الثورى إلى الكذب» وقال الأزدى: لا 
كل الرواية عنهءأهة. 


.ة 4001 

عجرا عو عا وق الله غم قال كال :رسو لله صل الله عليه وسل: " خير أمتق الذين إذا أُساوًا استغفرواء وإذا سافروا قصروا 
عزو" 

(بلوغ المرام 68/1) 


سئناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8: هو فى مرسل سعيد بن المسيب عند البييقى عنتصرا. 


م.و 4002 
لالوه نظن أن عزن رطضن :الله اعتبما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: اق جارك وكية دساةة ابشيةتويرها فلك 


إلنا الحري و ع اذه 
عد ن جه قط 

(بلوغ المرام /0) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :4٠ / ١‏ قوى أبو حاتم إرساله. 


5112111612. 8/6 


4000 9 


غ+.5 4003 

4٠.‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من 
تكلم يوم اجمعة والإمام يخطب فهو كثل امار مل أسفارا والذى يقول له 

انصت ليست له جمعة ". 


0 
(بلوغ المرام )531/1١‏ 
** إسناده لا أن به 


ه.وة 4004 


٠٠4‏ - عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال: ' صلى النبى صلى الله عليه وسلم 
العيد ثم رخص ف ابمعة ثم قال: من شاء أن يصلى فليصل ". 


ديد دن جه 


(بلوغ المرام )57/1١‏ 
* قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / *و: صححه ابن خخزيعة. 


ك.وة 4005 
ه٠٠‏ - عن جابر رضى الله عنه قال: "عضت الفنة أن كل أريطة: قضاعد] اضحة ": 


سم 
(بلوغ المرام 53/1) 
** إسنئاده ضعيف 
** تعقيب: قال الفتّى ١‏ / "7: فى إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن» قال أحمد: اضرب على أحاديثئه فإنها كذب 
او موضوعة. 
/ا.ة 4006 
- عن سمرة بن جندب: " أن النبى صل الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين 
والؤعنات كل بعيعة". 
.م 
2 
(بلوغ المرام ١3"/1ة)‏ 
** إسناده لين 
4007 
٠0‏ - عن طارق بن شباب أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ال يمن 
“الى 
(بلوغ المرام )54/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 34: قال أبو داود لم يسمع طارق من النبى صلى الله عليه وسلمء وأخرجه الحا م من طريق طارق 
المذكور عن الى موسى. 


5112111612. م8١‎ 


4000 9 


4008 16. 


4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"لبن فل ساف جفنءة", 

لدو طب 

(بلوغ المرام )54/1١‏ 


2 إسناده ِ ضعيو 1 


٠.ة‏ 4009 
4 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ". 
ارك 


(بلوغ المرام )0/١‏ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 4: لانه تفرد به همد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف. وقال الترمذى ذاهب الحديث ولا يصح فى هذا 
الياب ثىء. 


4010 ةو.١١‎ 


- عن حذيفة رضى الله عنه: " أن النبى صل الله عليه وسلم صلى صلاة اللكوف 
مبؤلاء ركعة» ومؤلاء ركعة و يقضوا 3 


دونه دن 


(بلوغ المرام 5/1ة) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /1و: صححه ابن حبان. 


لال.و 4011 
0١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " صلاة اللحوف ركعة على أى وجه كان ". 


.م 
52 
(بلوغ المرام 17//1) 
** إسناده ضعيف 
** تعقيب: قال الفقّى ١‏ / 317: قال المصنف: صححه ابن حبان وغيره. 
عل.ة 4012 
١‏ - عن ابن عمر مرفوعا قال: " ليس فى صلاة اتخوف سبو ". 
ل سم 
(بلوغ المرام ١1//ا)‏ 
** إسناده ضعيف 
غ1 4013 
“1 - عن أَبى عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة: "ارك افو كينها 
نيم واواعاو اضر فامرهم الى صلى الله عليه وس ان يفطروا واذا 


دون حم د 
(بلوغ المرام 310/1ة) 


اليه .5112111612 


4000 9 


** إسناده صعيح 

هاءوة 4014 

تكن د عن از رريدة عن أية ارظن ال ضتدهما اند * كان ريرك امل اس جيه 
وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الاضعى حتى يصلى ". 

و تت 

(بلوغ المرام )5/8/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8و: صححه ابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 48: رواه البهقى وزاد: " وكان إذا رجع أكل من كبد أضميته ". 


4015 9.5 


د دعق أى شعيك :رط الله بعد :قال: ' كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى 
قبل العيد شيئا فإذا رجع الى منزله صبى ركعتين ". 

** جه 

(بلوغ المرام 5/8/1) 

** إسناده حسن 


/لاآ.ة 4016 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: قال نى الله صلى الله 
عليه وسل: " التكبير فى الفطر سبع فى الأولى ومس فى الأخرى والقراءة 

بعدهما كلتيهما ". 

نه 5 

(بلوغ المرام ١9/1ة)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 39: نقل الترمذى عن البخارى : تصحيحه . 
ةو 4017 

- عن أنس رضى الله عنه قال: قدم رسول الله صلل الله عليه وس المدينة 
ب اخ 

(بلوغ المرام ١9/1ة)‏ 

** إسناده صعيح 

و0 40158 

4ه - عن على رضى الله عنه قال: " من السنة أن يخرج الى العيد ماشيا ". 
0 


(بلوغ المرام )٠٠١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠٠١ / ١‏ حسنه الترمذى. 


مم .5112111612 


4000 9 


*.ة 4019 


49 - عن الى هريرة رضى الله عنه: " انهم اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى 
لله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد. 


نه 5 

ا 

** إسناده لين 

** تعقيب: قال الفقى :1٠٠١ / ١‏ لأن فى إسناده رجل مجهول. 


.و 4020 
او وق اع نو رسن | نميا خرج الننى صلى الله عليه وسل: " متواضعا متبذلا متخشعاء مترسلاء متضرعاء فصل ركعتين 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه الترمذى وأبو عوانه وابن حبان. 

مالا.ة 4021 

١ع‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم -قوط المطر» فأمى بمنبر فوضع له بالمصل 
ووعد الناس يوما يخرجون فيه شفرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: " نكر شكوتم جدب ديارم وقد 
أمرك الله أن تدعوه» ووعدك أن يستجيب لك ثم قال: الخ دوف العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينءلا إله إلا الله يفعل ما يريد 
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغنى ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث وأجعل ماأنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين "» ثم رفع يديه فلم 
يزك حت رثى بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب ردائه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ 
لله تعاللى حابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. 

نه 5 

(بلوغ المرام )٠١/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ قال أبو داود: غريب واسناده جيد. 

”.و 4022 

٠١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " خرج سليمان عليه السلام يستسقى فرأى ثملة مستلقية 
على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقَال: ' ارجعوا فمّد سَمَيتم بدعوة غيريم 
2 


0 
(باوغ المرام )٠١ 4/1١‏ 
** قال الحافظ فى: " البلوغ " :٠١4 / ١‏ صححه الحا 8. 
+ 4023 


٠7‏ غ - عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها 


ل 
٠‏ 


5112111612. 440 


4000 9 


(بلوغ المرام )٠١5/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه الترمذى. 

** تعقيب: قال الفقى :٠١5* / ١‏ هو من حديث سعيد بن أبى هند عن أبى مومى وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه. وكذا قال ابن حبان 
فى صحيحه: معلول لا يصح. 


ه”.و 4024 

كان متق: أن هريزة رضئ لفن قال قال رسول لله صلى الله عليه وسل: أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت ". 
** ت ن 

(بلوغ المرام )٠١17/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١1٠7/ ١‏ صححه ابن حبان. 


4025 5 

- عن بريدة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " المؤمن يموت بعرق الجبين ". 
7 دتن 

(بلوغ المرام )٠١307/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١1٠7 / ١‏ صححه ابن حبان. 


/اا.ة 4026 

." عن معقل بن يسار أن الننى صلى الله عليه وسلم قال: " اقرءوا على موتاكم يس‎ - ١5 

ون 

(بلوغ المرام )١٠١1//١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١1٠7/ ١‏ صححه ابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ عه هو حديث سليمان التيمي عن ابى عثمان ‏ وليس بالنبدى - واعله ابن القطان بالاضطراب 
والوقف وجهالة حال الى عثمان وآبيه٠‏ ونقل عن الدارقطنى انه قال: هذا حديث مضطرب الإسناد ومجهول المتن ولا يصح ٠‏ 5 


.ةو 4027 


." عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسل قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه‎ - ٠" 
لدو تت‎ 


0 
(بلوغ المرام )٠١ 8/1١‏ 
** فال الحافظ فى " البلوغ " :٠١8 / ١‏ حسنه الترمذى. 


ك0 4028 


6ه - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وس قال: " ألبسوا من ثيابك البياض فإنها من خير ثيابك. وكفنوا فيها 
موتا 5 ". 

لدو دت جه 

(بلوغ المرام 9/1 )1٠١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ٠ / ١‏ :: صححه الترمذى. 


هلم .5112111612 


4000 9 


9 4029 
9 - عن عاّشة رض الله عنها أن البى صل الله عليه وسلم قال لا: " لو مت قبلى لغسلتك ". 


(بلوغ المرام )١١١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١٠١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


.و 4030 
٠٠‏ - عن حذيفة رضى الله عنه: " أن الننى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن النعى ". 
دونه في 


8 
(بلوغ المرام )١١1/1‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١١ / ١‏ حسنه الترمذى. 


#«ام,و 4031 

وناءع دعن هار رظن الله غنه قآلة"" كان رشول لله صلى اللّه عليه وسلم يكبر على كا ةنا أريها و قرا بقاقة اكاب ى [التكيرة 
الوك 

م 


3 
لشن الام 1111 


** إسناده ضعيف 

تعفينة: قال الفقى :١ ١١ / ١‏ لأنه عن إبراهيم بن مد بن عبد الله بن عقيل وقد ضعفوا ابن عقيل. 

ىهو 4032 

م غ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وس قال: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له فى الدعاء ". 


سه 5 
(بلوغ المرام )١1١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ ١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


9.4 4033 
م«م. ع - عن سالم عن أبيه رضى الله عنهما أنه رأى النى صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 
36 دت ن جه 


)١١ 4/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١4 / ١‏ صححه ابن حبان. وأعله النسائى وطائفة بالإرسال. 

** تعقيب: قال الفقى :١١ 4 / ١‏ قال الترمذى: أهل الحديث يرون امرل أح. وقد ذكر الدارقطنى فى العلل اختلافا كثيرا فيه عن 
الزهرى قال: والصحيح قول من قال عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يش - موقوفا عليه -. وقال البييقى: الموصول أرخ لأنه 
من رواية ابن عيينة وهو ثقّة حافظ. 

م“#.وة 4034 


4م - عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وس قال: " إذا وضعتم موتاكم فى القبور فقولوا: ' سم الله وعلى ملة رسول الله ". 
** حم دن 


كلم .5112111612 


4000 9 


(بلوغ المرام )١١4/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١4 / ١‏ صححه ابن حبان. وأعله الدارقطنى بالوقف. 
** تعقيب: قال الفقى :١١4 / ١‏ رح النسانٌّ وقفه على ابن عمر إلا أن له شواهد مرفوعة. 


5*,؟ة 4035 

هم خ - عن عائّشة ضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " كسر عظم الميت ككسره حيا ". 
د 

(بلوغ المرام )١١4/1١‏ 

** إسناده على شرط مس 

/ا .ةو 4036 


40 - عن عثمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: " استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التشيت. فإنه الآن سال ". 

نه 5 

(بلوغ المرام 1/ه١1١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١ / ١‏ صححه الحا 5. 


م*.وة 4037 
به + أغن: أى هريزة رطى الله هنهة*" أن ,سول الله صل الله علية وس لعن زائرات القبور". 
وت 


(بلوغ المرام )١١5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١5 / ١‏ صححه ابن حبان. 


.ةو 4038 
4ل - عن ابن عباس قال: مى رسول الله صل الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال " السلام عليكم يأأهل القبور, 
يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن 1 3 


ا 
(بلوغ المرام )١١17/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١١7 / ١‏ قال الترمذى: حسن. 


4039 94.٠ 


وم - عن معاذ بن جبل أن النى صل الله عليه وسلم بعثه إلى لمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة» ومن كل 
حالم دينارا أو عدله معافريا. 

عد دت ن جه 

(بلوغ المرام )١١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١٠١ / ١‏ حسنه الترمذى وأشار إلى الإختلاف فى وصلهء وصمحه ابن حبان والحا 5. 


5112111612. 4414 


9و 4000 


اغ.وة 4040 


٠٠‏ - عن ببزبن حكم عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: " فى كل سائمة إبل: فى أربعين 
بنت لبون» لا تفرق إبلها عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» عزمة من عزمات ربناء 
لخن اعد معنا كى .". 

36 دن 

(بلوغ المرام )١١١/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١٠٠١ / ١‏ صصحه الحاكم وعاق الشافعى القول به على ثيوته. 

** تعقيب: قال الفقى :18١ / ١‏ قال الشافعى: لا يثبته أهل العلم بالحديث. وقال ابن حبان: كان ببز يخطىء كثيرا ولولا هذا 
المديك' لأدخلئه ف الثقاتك: 


*'غ.ة 4041 


41 - عن على قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' إذا كانت لك ماتئنا درهم ‏ وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهم 
وليس عليه شىء حت يكون لك عشرون دينارا أو حال عليها الحول ففيها نصف ديار فا زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة عليه 
حى ول عليه الخول ". 

نه 5 

(بلوغ المرام ١1/1؟١)‏ 

: 4# 


3 حسن 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١؟١:‏ اختلف فى رفعه. 

** تعقيب: قال الفقى :!"١ / ١‏ ورواه أيضا أحمد والترمذى والنسائى وهو مروى عن على من طريق عاصم بن ضمرة ومن طريق 
الحارث الأعور عن على. قال البخارى: وكلاهما عندى صحيح. 


«اع.و 4042 


3 
٠ 


*انت. قل 

(بلوغ المرام ١1/1؟١)‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١5١ / ١‏ له شاهد مرسل عند الشافعى. 

** تعقيب: قال الفقى :15١ / ١‏ فى سند رواية الترمذى المثنى بن الصباح وفى سند رواية الدارقطنى مندل بن على وهما ضعيفان. 


غ+غ.٠‏ 4043 
“ا مع - عن معاذ قال: فأما المثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صل الله عليه وسلم. 


الم يم 


(بلوغ المرام 1 


نكن إسناده ضعيف 


هوع.ة 4044 

44 - عن مهل بن ألى حثمة قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس إذا خرصتم فذوا ودعوا الثلث فإن ل تدعوا الثلث فدعوا 
الربع ". 

“* حمددات ن 
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(بلوغ المرام )١7/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ؟١:‏ صمحه ابن حبان والحا .. 


4045 ٠.65 
:" هعء؛ - عن عتاب بن أسيد قال: ' أمى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يمخرص العنن تفرص القغل وفد كانه ويييا‎ 
دت ن جه‎ 3 


(بلوغ المرام )١7/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١58/ ١‏ فيه انقطاع. 


/اغ.ة 4046 

5 ١خ‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبى صل الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسككان من ذهب 
فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ ' قالت: لاء قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما ". 

بحن - انحط له 

(بلوغ المرام )١/1١‏ 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١8 / ١‏ صحمحه الحا ثم من حديث عااشة. 

4047 1. 

1 - عن أم سلية أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: " إذا أديت زكاته فليس بكنز". 
“** الى قط 

(بلوغ المرام )١7/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ١١:‏ صصحه الحا 5. 

4048 4 

4 - عن سمرة بن جندب قال: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرناآن نخرج 

لصدقة من الذى نعده للبيع ". 


نه 5 

(بلوغ المرام 4/1١‏ ؟١)‏ 

** إسناده لين 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 174: لأنه من رواية سليمان بن سعرة وهو مجهول. 


0وء.ة 4049 

9 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى كنز وجد فى خربة _: " إن وجدته فى 
قرية مسكونة فعرفه وان وجدته فى قرية غير مسكونه ففيه وفى الركاز امس ". 

لدو 


جه 
(بلوغ المرام ١1/غ؟١)‏ 
** إسناده حسن 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 174: رواه الشافعى وأبو داود والحا كم والبييقى. 


5112111612. 019 
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اه.ة 4050 
٠و٠‏ - " أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم ". 


“6 ول 5 

(بلوغ المرام 1/ه١١)‏ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى ١ه"‏ لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدى. قال كاتبه كان عالما بالمغازى والسير والفتوح. قال البخارى: 
متروك» وكدنة أحمد. 


7”'ه.ة 4051 


١ه٠؛‏ - عن ابن عياس قال: " فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» 
فنٍ أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ". 
دا جه 
(بلوغ المرام ١/ه؟١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه١:‏ صمحه الحا 5. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه؟ :١‏ ورواه الدارقطى. 
أه.وة 4052 
٠ه ٠‏ ؛ - عن أَبى سعيد اللددرى عن النبى صل الله عليه وس قال: " أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة» 
وأعاعيل أطي 6ل جرع أطلعية التو قان لحنت وأا عل سان هسنا عل ما سقاء انه من الرسيق اتوم 
(بلوغ المرام ١5/1؟١)‏ 
** إسناده لين 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١55 / ١‏ فى إسناده لين. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 175: قال المنذرى: فى إسناده أبو خالد الدالانى أَثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. 


+ه.ة 4053 
لاوم.ع - عن أبى هريرة قال: قيل يا رسول الله أى الصدقة أفضل؟ قال: " جهد المقل وابدا عق ول . 
36 


0 
(بلوغ المرام 5/1١‏ ؟١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ / ١‏ صعحه ابن خزيمة وابن حبان والحا 8. 


هه.وة 4054 
٠*4‏ ؛ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " تصدقوا "» فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار» قال: " تصدق 


به على نفسك "». قال: عندى آخرء قال: " تصدق به على ولدك "؛ قال: عندى آخرء قال: " تصدق به على زوجتك "؛ قال: عندى 
أحن قال؛ “ تصدق هل كاد فك ".“قال: عندى ان قال" أنث ابضريه ". 


** وان 
(بلوغ المرام ١//ا1١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١٠17 / ١‏ صححه ابن حبان والحا .. 


94م .5112111612 
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4055 ٠.5 


68 د اعم جهرة بخ حقدت قال “قال ,ستول الله صلى الله عليه وسل: "لباه 15 ها الرتجل ويه إلا أن رسال الرحل 
سلطانا او فى امن لابد منه ". 

ددن كي 

(بلوغ المرام ١8/1؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ / ١‏ صححه الترمذى. 


/اه.ة 4056 

اتح عق أن شعي اللفاري قال قال “سول لله صلى الله عليه وسل: “الآ كن الضدقة لف 'إله تمسة العافل علياة أى وجل 
اكنزاها اله أووقار .سول اللي أو سكق ادق عليه عنيا واس مالف “: 

عدمد د جه ك 

(بلوغ المرام ١8/1؟١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8؟١:‏ صمحه الحا م وأعل بالإرسال. 


مه.وة 4057 
/اه٠غع‏ دعن عيية أل بن دعقن بق اليا فق الله عنه: أن رجلين جدقاة أعيها آنا وسولك الله صلى الله عليه وسل يسألانه الصدقة» 
فقلب فيهما النظر فرآهما... 
جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ". 
لدو 
0 
(بلوغ المرام ١5/1؟١)‏ 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :١79 / ١‏ قواه أبو داود والنسائى. 
** تعقيب: قال الفقى :١ 9 / ١‏ قال الإمام أحمد: هو أجودها إسنادا. 


و.وة 4058 

١8‏ 4 - عن عمار بن ياسر قال: " من صام اليوم الذى إشك فيه فقد عصى أباالقاسم صلى 
لله عليه وسلم ". 

3# لحر دت ن جه 


(بلوغ المرام )١ 1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١"1١ / ١‏ صمعحه ابن نخزيمة وابن حبان. 


.و 4059 
وه ٠؛‏ - عن ابن عمر قال: " تراث الناس الملال» فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته» فصام وأمى الناس بصيامه ". 


او دحت 
(بلوغ المرام )١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١81 / ١‏ صمحه الحا 5 وان حبان. 


5112111612. 694١ 


9و 4000 


اك.وة 4060 


- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال: إنى رأيت اللال» فقال: " أتشبد أن لا 
إله إلا الله "» قال: نعم قال: " أتشبد أن مدا رسول الله "» قال: نعم» قال: " فأذن فى الناس يابلال أن يصوموا غدا ". 

3 دت ن جه 

)١ 1/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١1 / ١‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان. ورخ النسائق إرساله. 


.و 4061 
١‏ - عن حفصة أم المؤمنين: أن البى صلى الله عليه وس قال: " من لم .يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ". 
عدم دت ن جه 


(بلوغ المرام )١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / #0( : مال الترمذئ والنسالى إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعاابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطنى: 
" لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ". 


.و 4062 
٠9‏ - عن سليمان بن عامى الضبى عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إذا أفطر أحدم فليفطر على تمر» فإن لم يجد فليفطر على ماء 


فإنه ركه 

3 دت ن جه 

(بلوغ المرام )١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١0 / ١‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان والحا 8. 


غ5.هة 4063 


والمحجوم ". 
4# 


* حم دن جه 

)١١ 4/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ"١:‏ صححه أحمد وابن تحزيمة وابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى :١1" 4 / ١‏ قال السيوطى فى الجامع الصغير متواتر» وقال الإمام أحد: فيه غير حديث ثابت. وقال اححاق: قد 
ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبى صل الله عليه وسلم. 

ه..وه 4064 

4 - عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فر به النبى صلى الله عليه 
وس فقال: " أفطر هذان " ثم رخص النى صل الله عليه وس بعد فى الهامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. 

لا بس 


(بلوغ المرام ١1/غ١١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 184: قواه الدارقطنى. 


لااحةا .5112111612 
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40656 
و٠‏ ؛ - عن عااشة: ' أن البى صل الله عليه وسلم اكتحل فى رمضان وهو صائم ". 
اليه 


(بلوغ المرام )14/1١‏ 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 14: قال الترمذى: لا يصح فى هذا الباب شىء. 


لاكي.وة 4066 


0 - " من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ". 

أ 

(بلوغ المرام ١//ه١)‏ 

** صحبح 

.ةو 4067 

اذاه 6+ عن أن هزيرة رضئ الله عن قال؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من ذرعه التّىء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه 
عد دت ن جه 

(بلوغ المرام ١//ه١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه"١:‏ أعله أحمد» وقواه الدارقطنى. 

** تعقّيب: قال الفقى ١‏ / ه"١:‏ قال الترمذى: حسن غر يب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ألى هريرة عن اللبى 
صل الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس ولا يصح إسناده. قال البخارى: لا أراه محفوظا. 


1.4 4068 
4 - عن ابن عباس قال: " رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ". 
** قط ك 


(بلوغ المرام )١5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١" / ١‏ صححه الدارقطى والحا 8. 


دلاءة 4069 

29 عن أن ذر قال: ان رسول الله صل الله عليه وسلم أن نصوم من الشبر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة ". 

ا 00 


لي 
(بلوغ المرام )١١ 8/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١8 / ١‏ صححه ابن حبان. 
** تعقيب: قال الفقى :*8/١‏ أخرجه أحمد والنسائى وابن حبان من حديث أ هريرة. وأصحاب السئن من حديث قتادة بن 
ملحان» والنسافى وأصحاب السنن من حديث جرزير. وصححه ابن نخزبمة من حديث ابن مسعود. 


ألامة 4070 
الاح عمق أ مغر أن رسن الله صل الله عليه وسلم قال "ذا است شان قل تصوهوا ": 


** حم دات ل جه 


الذاحة .5112111612 
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(بلوغ المرام )١9/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١"9 / ١‏ استتكره أحمد. 

عالاءة 407/1 

٠/١‏ - عن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علي فإن لم جد 
أحد؟ إلا لحاء عنب أو عود تجرة فليمضغها ". 

عدم دت ن جه 

)١ 5/1١ (بلوغ المرام‎ 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١5 / ١‏ رجاله ثتقاتء إلا أنه مضطربء وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ اناه الأنة وو اماسية اللدسن دوع أحكه العيماء وقيل ماسر اه دف :وفل كن العماء فق فاة 
قال أبو داود عن مالك بن أس: هو كذب: 


عالاتيوة 4072 


9غ - عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول: " إنهما يوما 
وأناأريد أن أخالفهم ". 


ف 0 
(بلوغ المرام )١9/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١"5 / ١‏ صححه ابن خزيمة وهذا لفظه. 


#لاءة 4073 

لا ؛ - عن أَبى هريرة: " أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة ". 

ين دن جه 

)١ 5/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و١:‏ صححه ابن تحزيمة والحا 5. واستتكره العقيل. 

** تعقيب: قال الفقى :١4 / ١‏ لأن فى إسناده مبديا المجرى ضعفه العقيل وقال: لا يتابع عليه. 
والراوى عنه مختلف فيه. 


ولاءوةه 407/4 


4 - عن عائّشة قالت: " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشبد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة 


دونه 


اعد 
(بلوغ المرام 1/1 )١1‏ 
** رجاله لا بأس بهم 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 4١ / ١‏ لا بأس برجاله إلا أن الراح وقف آخره. 
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5/ا.ة 4075 
ه/ء؛ - عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولى " اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى ". 


(بلوغ المرام 1/1 )١4‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 4١ / ١‏ صححه الترمذى والحا 8. 


/الادوة 4076 
5 - عن عائّشة قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: " نعم عليين جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". 
3# حفة 
0 
(بلوغ المرام )١ 47/1١‏ 
7 إسناده تيح 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :١47 / ١‏ أصله فى الصحيح. 


ملاءة 4077 

/ا/ا٠غ‏ - عن جابر مرفوعا: " الحج والعمرة فريضتان ". 
36 عل 

)١ 47/١ (بلوغ المرام‎ 

5 0722 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ؟١:‏ لذن كل اشكافةة عدي ةاور سمي وقال ابن حزم إنه كذب. 


ولاو 4078 
107 دعن أفن قال قين .با :رول الله:..هاالسنيل؟ قال::" الزاة والزاحلة". 


)١ 433/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 4 / ١‏ صححه الحا 5. والراحح ازفاة) وأعرعه الرملع مق ديك ان عر وق اشناده شففت: 
** تعقيب: قال الفقى ١47 / ١‏ فى تعليقه على حديث ابن تمر عند الترمذى _: فى إسناده إبراهيم بن يزيد اللحوزى. ضعفه أحمد 
والنساى. وفى الباب أحاديث آخر عن بعض الصحابة تعضد هذاء والمرسل الذى قبله. 


*لمية 407/9 
وغ - عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أيما 
صبى خ ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى, وأبما عبد خ ثم أعتق فعليه حجة 
أخري ". 
سنت هق 
(بلوغ المرام )١ 433/1١‏ 
** رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 4 / ١‏ رجاله ثقات إلا أنه اختلف فى رفعه والمحفوظ أنه موقوف. 
** تعقّيب: قال الفقى ١‏ / ** :: قال ابن خحزعة: الصحيح أنه موقوف. والمحدثين كلام كثير فى رفعه ووقفه. 


هوم .5112111612 


4000 9 


4080 ةو.م١‎ 


٠‏ - عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة "» قال: أخ لى أو قريب 
لى» فقال: " حججت عن نفسك " قال: لا» قال: " خ عن نفسك ثم ج عن شبرمة ". 

يزه 

)١4 4/١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١4 4 / ١‏ صححه ابن حبان. والراح عند أحمد وقفه. 

** تعقيب: قال الفقى :١44 / ١‏ قال المصنف فى التلخيص: ورواه الدارقطنى والبيهقى وقال: إسناده صحيح وليس فى هذا الباب 
أحم منه. وقال ابن تمية: إن أحمد حك فى رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع» فيكون قد اطلع على ثمَة رفعه» قال: وقد رفعه جماعة. 


عم.ة 4081 


او لعن لاه بن الساكن عق أبيه: أن :زيول الله شيل الله عليه وسلم قال" أتاقجتريل فأمرى أن ام ضاق أن يزففوا 
أصواتهم بالإهلال 

26 دت ن جه 

)١ 45/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 47 / ١‏ صححه الترمذى وابن حبان. 


“الم.وة 4082 
رعو د عويزيد ن عايف: “أن الى ضل عه وس تجرد لإهلاله واغتسل ". 


(بلوغ المرام )١ 45/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 45 / ١‏ حسنه الترمذى. 


4083 0+ 


مم١‏ ع - عن تحزعة بن ثابت: ' أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته فى خ أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ 
برحمته من النار". 


(بلوغ المرام ١1/1ه١)‏ 
** إسئاده ضعيف 
** تعقيب: قال الفقى :10١ / ١‏ فى إسناده صالح بن مد بن زائدة أبو واقد الليق: ضعيف. 


وم.و 4084 

5ه - عن يعلى بن أمية قال: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد 
خضي 

رن دت جه 


(بلوغ المرام )١5*/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه١:‏ صمحه الترمذى. 


5112111612. 45 


4000 9 


5 40835 
و - عن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا ترموا اجمرة حتى تطلع الشمس ". 
36 دت جه 


(بلوغ المرام )١ 9/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / "ه١:‏ فيه انقطاع. 


/ام.وة 4086 

." خ - عن عائشة قالت: " أرسل النى صل الله عليه وس بأم سلمة ليلة النحر فرمت اجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت‎ ١85 
5 ده‎ 

)١ 9/1١ (بلوغ المرام‎ 

** إسناده على شرط مس 

.و 4087 

1م ١خ‏ - عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من شبد صلاتنا هذه يعنى بالمزدلفة - فوقف معنا حق 
ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاأو نبارا فقد تم حجة وقضى تفئه ". 

د د دت ن جه 

(بلوغ المرام ١1/غ5١)‏ 

** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / 4ه١:‏ صححه الترمذى وابن خزيمة. 


و0 4088 
- عن عائّشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' إذا رميتم وحلقتم فقد حل لك الطيب وكل شىء إلا النساء ". 


0 
(بلوغ المرام ١/هه١)‏ 
إسئاده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هه :١‏ فى إسناده ضعف. 


9.9 4089 
- عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم قال: ' ليس على النساء حاق وإئما يقصرون ". 


(بلوغ المرام ١/هه١)‏ 
** إسناده حسن 


4090 و9.١‎ 


الت زوين يمه لف لوعو انان يزه افر 

و دت ن جه 

(بلوغ المرام 1ه )١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه١:‏ صححه االترمذى وابن حبان. 


/1م .5112111612 


4000 9 


4091 5. 

02 الرؤوس» فقال: ١‏ أليس هذا سيط أيام التشريق 2 الحديث 

سه 5 

(بلوغ المرام ١5/1ه١)‏ 

** إسناده حسن 

و.وة 4092 

9و١‏ - عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرمل فى السبع الى أفاخن 


فيه ". 

د دن جه 

(بلوغ المرام ١//اه١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /اه١:‏ صصحه الحا 5. 


4093 1.1: 

وو . ع - عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "لواذة ق عدف هذا اسن عو الى اد سانا 
المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بمائة صلاة ". 

وه 


8 
(بلوغ المرام ١//اه١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /اه١:‏ صححه ابن حبان. 


هوة.وة 4094 


2 - عن عكرمة عن الاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
الحج من قابل ". قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. 

لدو دت ن جه 

)١5 8/1١ (بلوغ المرام‎ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١5/ / ١‏ حسنه الترمذى. 


5 4095 
فاح سكن انق سسفوه قال ممعت رسزل الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة» فالقول ما يقول 


زب 

السلعة أو يتتاركان ١‏ 

36 دت ن جه 

(بلوغ المرام ١9/1ه١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه١:‏ صصحه الحا ؟. 


/اة.وة 4096 


5 - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا وقعت فأرة فى السمن فإن كان جامدا فألقوها 
وها ونا روات كان كانه قاذ قريوين ا 


5112111612. 54 


4000 9 


** حمد 
(بلوغ المرام )١5١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :15١ / ١‏ حك عليه البخارى وأبو حاتم بالوهم. 


.و 4097 


و١‏ خ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نبى عمر عن بيع أمبات الأولاد فقال: "لا تباع» ولا توهب» ولا تورث؛» إستمتع بها ما 
بدا له فإذا مات فهى حرة ' 
** مااهق 

(بلوغ المرام )١١1١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١51١ / ١‏ قال البيهقى: رفعه بعض الرواة فوهم. 


3 
٠ 


4098 89 

- عن جابر رضى الله عنه قال: كم نبيع سرارينا أمبات الأولاد والننى صل الله 
عليه وسلم حى لا يرى بذلك بأساء 

** ن جه قط حب 


(بلوغ المرام 151/1) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١51١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


4099 ة.ل٠٠‎ 


8 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نبى رسول الله صل الله عليه وس " عن بيعتين فى بيعة ". 
** حم ن 

(بلوغ المرام )١57/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١5* / ١‏ صححه الترمذى وابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 177: ورواه أيضا مالك فى بلاغاته _ وهى صحيحة - والشافعى» ورجال أحمد 


رجال الصحيح. 

4100 ة.٠١١‎ 

1 دعن عرو ىق شعيب عن أيذ اع تمده رطى الله عنيها قال:“قال سول الله صل الله 
عليه وسل: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع» ولا ريح مالم يضمن ولا 

بيع ما ليس عندك ". 


3 دت ن جه 

(بلوغ المرام )١١7/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١+ / ١‏ صححه الترمذى وابن خزيمة والحاك وأخرجه فى علوم الحديث من رواية أبى حنيفة عن 
عمروالمذكور بلفظ: نبى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبرانى فى الاوسط» وهو غىيب. 

4101 ة.٠.6‎ 

١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ابتعت زيتا فى السوق» فليا استوجبته لقيى رجلا فأعطانى به ربحا حسنا فأردت أن 
اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفى بذراعى فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول 


4000 9 


الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 


0 

(بلوغ المرام )١51/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ / ١‏ صححه ابن حبان والحا .. 

4102 ة.ل٠١‎ 

آخذ هذا من هذه وأعطى هذه 

من هذاء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: “قاين أوسا عها عر نيزنا 
مالم تفترقا وبينكما شىء ". 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :١+ / ١‏ صصحه الحا 5. 


9.٠٠ +‏ 4103 
٠‏ ؛ - عن جابر رضى الله عنه أن الننى صل الله عليه وسل: " نبى عن الحاقلة والمزابنة والخابرة وعن الثنياء إلا أن تعلم ". 
5 دت ن 


(بلوغ المرام )١54/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١54 / ١‏ صعحه الترمذى. 

4104 ةو.ء.ل٠١مه‎ 

٠4‏ - عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلا 


يقول: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله ببنه وبين أحبته يوم القيامة ". 
لدو 

8 
(بلوغ المرام ١/ه١١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 0ه١:‏ صححه الترمذى والحا .. لكن فى إسناده مقّال وله شاهد. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 5 1!: فى إسناده حسين بن عبد الله المعافرى مختلف فيه» وشاهو واه هديك أن مويق "طندة ا تماجة 
والذازقظق بإستاة لذ بأس »نه بلفتكل» © لعن رميو الله صل الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه "؛ وعن عبادة 
بن الصامت عند الحا م والدارقطى بإسناد ضعيف " لا يفرق بين الأم وولدها " قيل: إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام وتحيض 


خاي 


4105 

٠غ‏ - عن على بن أَبى طالب رضى الله عنه قال: أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن أبيع غلامين أخوين» فبعتهماء ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 

وسل فقال: " أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ". 

لدو 


14 
(بلوغ المرام ١/ه5١)‏ 


5112111612. ه٠.‎ 


9و 4000 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :١+6 /١‏ صصحه ابن خخزيمة وابن الجارود وابن حبان والخاك والطبرانى وابن القطان. 


.ةو 4106 

- عن أنس بن مالك قال: غلا السعر فى المدينة على عهد رسول الله صل الله عليه وسلء فققال الناس: يارسول الله غلا السعر 
دن لناء قفاك وسو لله صلى الله عليه وسل: ' إن الله هو المسعر» القابضء الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس 
أحد متم يطلبى بمظلمة ولا مال ". 

يو ل 


(بلوغ المرام ١//ه5١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 177: صححه ابن حبان. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 155: قال الحافظ فى التلخيص: إسناده على شرط مسل. 


.و 4107 
بادلة دهع عن اسين بريذة عق .أيه فال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من 


يل 


بتخذه مرا فقد ثم النار على بصيرة ". 
* طب د 

(بلوغ المرام )١51//1١‏ 

** إسناده حسن 


4108 0. 

4 - عن عائشة قالت: قال رسول لله صلى الله عليه وسله: " اللخراج بالضمان ". 

عدمد دت ن جه 

(بلوغ المرام )١517/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 /117: ضعفه البخارى وأبو داود. صححه الترمذى وابن نحزيمة وابن الجارود وابن حبان 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 1517: لهذا الحديث عند أبى داود ثلاث طرق: اثنان منها رجالهما رجال الصحيح والثالث قال فيها أبو 
داود: إسناده ليس بذاك ولعله لأن فيها مسلم 

بن خالد الزنجى: شيخ الشافى وهو متفق على الاحتجاج به 


4109 و9.١٠‎ 


9 - عن أبى سعيد اللددرى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل: " نهى عن 

شراء ما فى بطون الأنعام حق تضع وعن بيع ما فى ضروعها وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء 
** جه بز قط 

(بلوغ المرام )١517/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 15/8: فى إسناده شبر بن حوشب تكلم فيه ابن عدى والنسالى. وقوى اهره البخارى وحسن حديثه هو 
وأحمد والترمذى. وله شواهد عن أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وعن ابن عباس عند البييقى والدارقطنى فتعدد طرقه يشد بعضها 


٠ 


512111612. 5١١ 


9و 4000 


أالمءة 4110 
- عن ابن عباس قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أن تباع ثرة حت تطعم» ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى 
** طس قط 


(بلوغ المرام )١158/1‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 158: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة» وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى» 
0 البيبقى ٠.‏ 

** تعقيب: قال الفقى ١7/8 / ١‏ - تعليقا على قوله " رحه البييقى " -: أى رخ وقفه» وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن 
010100 بإسناد يحتج. 


4111 ة.ا١‎ 1 


ا ل اس واه 


0 المرام )١578/1١‏ 
دا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 158: وفى إسناده ضعف. 

* تعقيب: قال الفقى ١‏ / 1"/8: فى إسناده صالح بن أبى الأخدر سعفة اث عدى وله شاهد عن ابن عمر عند عبد الرازق إسند 
0 
١١.وة‏ 4112 


- عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
"عن أقال سلا يع أفال امنعريه". 

“*# ىا ليه 

(بلوغ المرام )١58/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١58 / ١‏ صححه ابن حبان والحا .. 


14١.ة‏ 4113 
١غ‏ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال: 
' الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسل ". 


## يه ك 
(بلوغ المرام )1١07١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :17٠١ / ١‏ رواه ابن ماجه مختصراء والحا ثم بقامه وحححه . 


هوالء.ة 4114 
4 - عن سمرة بن جندب: " أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة ". 
و دت ن جه 


(بلوغ المرام )1١071١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١7١ / ١‏ صححه الترمذى وابن الجارود. 


.ده .5112111612 


9و 4000 


** تعقيب: قال الفقى :١7١ / ١‏ هو من رواية الحسن البصرى عن معرة وهو مختلف فى سماعه منه. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: 


15 .ةو 4115 


١غ‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
' إذا تبليعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله علي ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم ". 
3 


و 

(بلوغ المرام )١17/1١‏ 

** إسناده فيه مقال 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / *10: رواه أبو داود من رواية نافع عه وق إستاده مقال» ولاحن وه مق رؤابة حاف ورهاله 
ثقات» وصححه ابن القَطان. 


/اا'ا.ة 4116 


1غ - عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: ' من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أق 
بابا عظيما من أبواب الربا ". 
لدو د 


(بلوغ المرام )١107/1١‏ 
** إسناده فيه مقال 


.و 4117 


تعضو عبد ابن رون الناضق ارط اشاعتنا قال: * لعن رشرل اش صل الله 
عليه وس الراثى والمرتثى ". 

قن 

(بلوغ المرام )1١07/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١7 / ١‏ صعحه الترمذى. 


و0 411858 


11 نه عفد سكن عرو" أن البى صل الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص 
الصدقة» قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ". 

لك هق 

(بلوغ المرام )1١07/1١‏ 

** تعقيب: قال الفقى :١77 / ١‏ قال بحبى بن معين: هو حديث مشهور. 


.ةو 4119 


14 2 عو شعلك بن أن وقاصن وذى الله' عه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يسأل عن اشتراء الرطب بالقر» فقال: " أيتقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم 
فنبى عن ذلك *. 


ا دت ن جه 


(بلوغ المرام )1١07/1١‏ 


ىاه .5112111612 


4000 9 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :١17 / ١‏ صححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان والحا 8. 


4120 0.1١ 
." عن ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وس نبى عن بيع الكالىء بالكالىء يعنى الدين بالدين‎ - 9 


** بز سق 

(بلوغ المرام )1١07/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى 0/١‏ هومن رواية الدراوردى عن موسى بن عبيدة الربذى. قال احمد: لا تحل الرواية عنه ولا اعرف 


؟!*ا.ة 4121 


١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
نبى عن بيع العنب حتى إسود وعن بيع الحب حتى إشتد ". 

د د احة 

(بلوغ المرام )١074/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١7/4 / ١‏ صصحه ابن حبان واللحا ك. 


.و 4122 
- عن عائّشة رضى الله عنبا قالت: قلت: " يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من 
الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين أسيئة إلى ميسرة» فبعث إليه فامتنع ". 

2 هق 


(بلوغ المرام 1/ه17١)‏ 
** رعاله كنات 


4123 ة.١؟غ‎ 


م00٠‏ غ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "كملق القن من طالحنة للق رسف ااستساحوطه حرم" 
** قط ك 

(بلوغ المرام 1/ه1١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 175: رجاله ثتقات إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله. 


هلاا.ة 4124 

4 - عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " كل قرض جر منفعة فهو ربا ". 

** حارث 

(بلوغ المرام )١075/1١‏ 

** إسناده ساقط 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 17: رواه الحارث بن أَبى أسامة واسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند 
البهقى. وآخخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخارى. 

3 تعقيب: قال الفقى 0 / ىل/اا١:‏ فى إسناده سوار بن مصعب »© قال النسالى: متروك» وقال البخارى: من الحديث. 


م .5112111612 


4000 9 


4125 

- عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من تنه شيئا فوجد متاعه 
بعينه فهو أحق به وان مات 

المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ". 


“3# وى اما 

(بلوغ المرام )١075/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 75/1 1: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البهقى وضعفه تبعا 
لابى داود. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 11/17: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى 
عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه. 


/الالء.ة 4126 
418 هن عيزين خلدة قال: أنيتا أبااعريرة فى 'صاحي نا قد أفلين+ فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل: 


" من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ". 

»د [كاى جه 

(بلوغ المرام ١//ا/1١1)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 1117: صمحه الحا 5. وضعفه أبو داود وضعف أيضا الزيادة فى ذكر الموت. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / /11/1: لأن فى إسناده أبا المعتمر» قال أبو داود: من هو؟ أى لا يعرف لكن قال أبو حاتم: أبو المعتمر 
بن عمرو بن ابى رافع روى عنه ابن أبى ذْب مد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضل فقيه. قال الشافعى: رواية عمرو بن خلدة 
أولى من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن المرسلة. 


4127 .و‎ ١ 


0غ - عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: " لى الواجد يحل عرضه وعقويعه ". 


** دان خت 
(بلوغ المرام ١1//ا17١1)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /ا/1١:‏ صححه ابن حبان. 


9ص 4128 
6 - عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه ". 


الم يم 


(بلوغ المرام )1١078/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 178: صصحه الحا 5 وأخرجه أبو داود مرسلا ورخ إرساله. 


.ةو 4129 


8 - عن عطية القرظى رضى الله تعالى عنه قال: " عرضنا على النى صل الله عليه 
وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خبلى سبيله فكنت ممن لم .ينبت 
فلى سبيل ". 

و نت نالحد 


(بلوغ المرام )١078/1‏ 


ههه .512111612 


4000 9 


** قال الحافظ فى " البلوغ :١17 / ١"‏ صححه ابن حبان والحا 5 وقال: على شرط الشيخين. 
١«ل.ة‏ 4130 


مااع قن عرو نل كتفي ع اماد قن فده زطق الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ' لا يجوز لامرأة عطية إلا 
الروك "رن مناه الخد ليراة اسن لقان فالات وها يني 


دن دن جه 
(بلوغ المرام )١078/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١178 / ١‏ صححه الحا 8. 


؟اما.ة 4131 

4١‏ - عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصلح جائر بين المسلمين إلا صاحا 
حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ". 

(باوه المزام ١/و/ا١)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 3ق ضيهة الترمدق وأكر هلله لأنواوية كيو و غيك الداى .عزن عرق شيك وال 
اعتبره بكارة طرقه“.وقل عصعه ابن جنال من ديك أى هزيزة روطي الله تعالى عنه. 

** تعقيب: قال الفقى :١74 / ١‏ قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان له عن أبيه فسخة 
موضوعة. وقال الذهبى: اما الترمذى فروى من حديثه " الصلح جائن.. 

.. اعد وصصحه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال الحافظ: ووقف هذا الحديث على عمر أشبر يعنى كابه إلى ألى موسى المشبور 
فى القضاء. رواه الببهقى فى المعرفة» وقد رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة مختصرا وقال: هذا صحيح الإسناد وأخرجه الحا م فى 
المستدرك وقال: صحيح على شرطهما. 


عما.وة 4132 

4189 - عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: توفى رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسل فقلنا: 
تصلى عليه؟ نفطا خطى ثم قال: " أعليه دين "» فقلنا: ديناران» فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران على» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " حق الغريم 

وبرىء منهما الميت "» قال: نعم » فصلل عليه. 


36 دن 
(بلوغ المرام )١860/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١8٠١ / ١‏ صححه ابن حبان والحا .. 


ع“ .و 4133 
مم١4‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا كفالة فى حد ". 


00 


(بلوغ المرام )١80/1١‏ 
** إسئاده ضعيف 


** تعقيب: قال الفقى :18١ / ١‏ قال البمهقى: إنه منكرء وفى الباب آثار كلها لا تخلو عن مقال. 


.ه .5112111612 


9و 4000 


4134 ةو.١"ه‎ 


4" ؛ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما 
صاحبه فإذا خان حرجت من بينهما : 

نه 5 

(بلوغ المرام )١81/1١‏ 

** قال الحافظ فى "البلوغ " :١8١ / ١‏ صمحه الحا 5. 


.و 4135 

٠"‏ ؛ - عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالمى عنبما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى صل الله عليه وسلم فقال: " إذا أتيت 
ول بخيبر نفل منه خمسة عشر وسقا ". 

نه 5 


(بلوغ المرام ١ )١81/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١8١ / ١‏ صححه ابو داود. 


/ا1.وة 4136 
41 - عن أَبى ذر رضى الله عنه قال: قال لى النبى صل الله عليه وسلِ: " قل الحق ولو كان مرا ". 


(بلوغ المرام )١87/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١8 / ١‏ صححه ابن حبان من حديث طويل.٠‏ 


.و 4137 

٠غ‏ - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "تفل اليتها الورك و د 
عد دت ن جه 

(بلوغ المرام )١87/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 8 / ١‏ صصحه الحا 5. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 18: هو من رواية الحسن عن معرة. 


.ةو 4138 


؛ - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
3 الأمانة إلى من اتقنك ولا تخن من خانك ". 


3 

(بلوغ المرام 1/١‏ ) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 8 / ١‏ حسنه أبو داود» وصححه الحا 5 واستتكره أبو حاتم الرازى» وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو 
كام للغاريية 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 187: إما استتكره أبو حاتم لأنه روى من طرق فى أحدها طلق بن غنم» وفى الآخر أيوب بن سويد» وفى 
الآخر من لا يعرف. ولذا قال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه شىء. 


5112111612. ١ /ا‎ 


4000 9 


٠غ.ة‏ 4139 
و" ع - عن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صل الله عليه وسل: ' إذا أننك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا "© قلت: 
يارسول الله أعاريه مضمونة 3 عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداة ١‏ 


دونه دن 


(بلوغ المرام )١ 87/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ :١ 8 / ١‏ صححه ابن حبان. 


اغكاءوة 4140 


٠‏ - عن صفوان بن أمية رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم استعار منه 
دزوها بوم رن فهال: أغصب يا حمد؟ قال: " بل عارية مضمونة 3 


“الى نْ 
(بلوغ المرام )١ 861/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 8 / ١‏ صححه الاك وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضى الله عنبما. 


7غا.ة 4141 
0 - عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
'" من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته ". 


عدم دت جه 
(بلوغ المرام )١84/1١‏ 

“١‏ قال الحافظ فى " البلوغ " :١84 / ١‏ حسنه الترمذى» ويقال أن البخارى ضعفه. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 184: نقل الترمذى عن البخارى تحسين هذا الحديث. 


معلا.ء.وة 4142 

47 - عن عروة بن الزبير رضى الله عنبما قال: قال رجل من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل: إن رجلين اختصماإلى رسول الله صل الله عليه وسم فى أرض» غرس 

ل اي 

اانا مى صاحب النخل أن يخرج نخلة» وقال: " ليس لعرق ظالم حق 

)١84/1١ المرام‎ 1 

** إسناده حسن 


** قال الحافظ فى " البلوغ " 84/1١‏ 1: وآخره عند أصداب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف فى وصله وارساله وى 
تعيين حخابيه: 


4143 ةو.١4غ‎ 


«؛!؛ - " قضى النبى صل الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شىء ". 
ملحا 

(بلوغ المرام )١865/1‏ 

© وهاه كنات 


5112111612. 1 


4000 9 


هغعا.ة 4144 

دعن أنن بن مالك قال :قال رضوك الله جنل الل طليه وسل: " جار الدار أحق بالدار". 
دن اخ 

(باوغ المرام 8/1 )١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 80 / ١‏ عصحه ابن حبان وله علة. 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 188: لأنه رواه جماعة من الحفاظ عن أنس وأخرون عن الحسن عن سمرة وقالوا هذا هو الحفوظ لكن 
صحح ابن القطان الطريقين وان كان فى سماع الحسن من سمرة خلاف. 


4145 ةو.١65‎ 


1 دعق جار رطئ الله اعت »قال رول الله صلى الله عليه وسل: “ناز أحق كشي سارة طن اح قاف كاك عاقب 
كنظ شهها واحدا 1 


ين دت ن جه 
(بلوغ المرام )١865/1‏ 
/اغ١.وة‏ 4146 


45 ؛ - عن ابن عمر عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " الشفعة كل العقال ". 

** جه بن ١‏ 

(بلوغ المرام )١865/1‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه18 : زاد البزار " ولا شفعة لغائب ". 

** تعقيب: قال الفقى 66/١‏ ف إسناده محمد بن عيد الرحمن البيلمانى يحدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الإحتجاج به 
إذا قال ابن حبان: لا أصل له. 


.و 4147 


البيع إلى أجل» والمقارضة» وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ". 


دونه جه 
(بلوغ المرام )١85/1‏ 
** إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال الفتقى ١‏ / 18: فى إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان. 


وغ:0. 4148 


- عن حكيٍ بن حزام رضى الله عنه: " أنه كان يشترط عل الرجل إذا أعطاه مالا 
مقارضة: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تمله فى بحر ولا تنزل به فى 

بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضنت مالى ". 

لحا بس 

(بلوغ المرام )١85/1‏ 

3 رجاله ثقات 

5 تعفي: قال الفقى 65/١‏ :: رواه البييقى اإيضا وقوى الحافظ ابن خر إسناده. 
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4149 ةو.ء.او٠‎ 

8 - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: ' أنه عمل فى مال لعثمان على أن الريح بينهما ". 
(بلوغ المرام )١85/1‏ 

** صعيح موقوفا 

أها.وة 4150 

- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" أغطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه ", 

> جه 

(بلوغ المرام )١88/1١‏ 


ضعيف 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١1859 / ١‏ وفى الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه عند أبى يعلى والبييقى» وجابر عند الطبرانى وكلها 
ضعاف. 
لاها.ة 4151 


١هاغ‏ - عن أبى سعيد اللهدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
' من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ". 


دونه 
(بلوغ المرام )١185/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١189 / ١‏ رواه عبد الرازق وفيه انقطاع» ووصله البهقى من طريق أَبى حنيفة. 


عاوها.ء.وة 4152 


؛ - عن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 


(بلوغ المرام )١85/1‏ 
2 قال الحافظ 2 : البلوغ > :١ 84 / ١‏ حسنه الترمذدى وقال: روى ع سللا. وهو يا قال» واختلف 2 صححابيه فقيل جابر وقيل 


عائّشة وقيل عبد الله بن عمر والرابح الأول. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 189: قال الترمذى: وقد رواه بعضبم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النى صلى الله 
عليه وسلم مرسلا. 


4153 ة.٠ه+‎ 

١60‏ 4 - عن ممرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" من أحاط حائطا على الأرض فهى له ". 

نه 5 


(بلوغ المرام )١90/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١5٠ / ١‏ صححه ابن الجارود. 


** تعقيب: قال الفتّى :١149٠١ / ١‏ هو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وفى سماعه منه خللاف. 


5112111612. 4٠ 
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هها.ء.وة 4154 


4ه ؛ - عن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من حفر بترا فله 

أربعوت ذزاغا عطنا لماشيته ". 

** جه 

(بلوغ المرام )١90/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

قيب قال الفقى :١15٠١ / ١‏ مداره على إسماعيل بن مسلٍ المجى كان كثير الإختلاط لكن له شواهد عن أبى هريرة عند أحمدء 
وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند الدارقطنى وعند الحا 5 موصولا وقد يقوى بعضها بعضاء 


.0ه 4155 
هه ؛ - عن علقمة بن وائل عن أبيه: " أن النبى صل الله عليه وسل أقطعه أرضا 


بحضر موت ". 
تت 
(بلوغ المرام )١90/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١5٠ / ١‏ صححه ابن حبان. 


/اها.وة 4156 


105 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن الننى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر 
فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه. فقال: " أعطوه حيث بلغ السوط . 


(بلوغ المرام )١9/١‏ 
صعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :19٠١ / ١‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الفقى :14٠ / ١‏ لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن حمر بن اللخطاب وهو ضعيف. 
.و 4157 

الكلاً والماء والثار". 

3 د 

(بلوغ المرام )١90/1١‏ 

** رجاله ثقات 

4158 5.49 


4 - عن ابن عمر وابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل مسلم 
أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ". 


ين دت ن جه 
(بلوغ المرام )/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 97 / ١‏ صصحه الترمذى وابن حبان والحا 5. 


5112111612. 41١١ 
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4159 9.5٠ 

عن" ان غناس :رطق 'الله عالى عنما قال: وهب ريغل لرسول: ابله غيل الله عليه 
ناقة فاثابه عليباء فقال: رضيت؟ قال: لاء فزاده» فقَال: رضيت؟ 

قال: لاء فزاده» فقّال: رضيت؟ قال: نعم . 


دونه 


8 
(بلوغ المرام )١93/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 5" / ١‏ صححه ابن حبان. 


اكايوة 4160 


- عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وس قال: " تبادوا تحابوا ". 
وود 5 


(بلوغ المرام )١94/1١‏ 

** إسناده حسن 

اودلاءة 4161 

0١‏ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: #عبادوا.فإن 
الهدية كتل السعيمة ". 

9 

(بلوغ المرام )١94/1١‏ 


** إسناده ضعيف 

عاولءوة 4162 

- عن ابن عمر رضى الله عنبما عن اللبى صل الله عليه وسلم قال: " من وهب هبة 
فهو أحق بها ما لم ينب عليها ". 


أ 


(بلوغ المرام )١94/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١54 / ١‏ صححه الحا م والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. 

4163 5+ 

4١8‏ - عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" من وجد لقطة فليشبد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه 


(بلوغ المرام 1/ه١)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه١:‏ صمححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. 


هوكا.ءو 4164 


4 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن ان انق قات فا لى عن ميرانه؟ فقال: “لك البدس “.فليا وك 


5112111612. 4١ 1* 
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0 فقَال: " لك سدس أتحر "» فلما ولى دعاه» فقال: " إن السدس الآخخر 


دون دت ن جه 
(بلوغ المرام )١95/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١955 / ١‏ صححه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن عمران وقيل إنه لم إسمع منه. 


ككايوة 4165 


6 - عن أبى بريدة عن أبيه رضى الله عنهما: ' أن النبى صل الله عليه وسلم جعل 
جدة السدس إذا ل يكن دوتها أم ". 


بود اغا 
(بلوغ المرام )١95/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 9 / ١‏ صححه ابن حزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى. 


لاكا.ءة 4166 


ككلاءغ - عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
ااا 
ديد د ن جه 


(بلوغ المرام )/١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ ١‏ / 195: حسنه أبو زرعة الرازى وصمحه الحا م وابن حبان. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / * : قل المنذرى: اختلف فى هذا الحديث» وقال البيبقى: كان ابن معين يضعفه ويقول: ليس فيه 
حديث قوى» وقد ردوا هذا الحديث بوجوه كثيرة غير هذا وقد ردها كلها العلامة ابن القيم فى ت#بذيب السنن وقواه ورح العمل به. 


/كا.ءوة 4167 


1غ - عن أبى أمامة بن سبل رضى الله عنه قال: كتب عمر إلى أبى عبيده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " الله ورسوله 


مول عن اللا مول وال نوارك م لا وات 1د" 


(بلوغ المرام )١9317/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١917/ / ١‏ حسنه الترمذى وصححه ابن حبان. 
** تعقيب: قال الفقى :١91 / ١‏ وروى من حديث عااشة. 


41686 89 

4 - عن جابر رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
"ذا ابش المرارة روت" 

نه 5 


(بلوغ المرام )١9317/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :١91/ ١‏ صححه ابن حبان. 


ثلالءة 4169 
داع باع عزوق تعبيه عن أيه عن تمده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ليس للقاتل من الميراث شىء ". 
** ن قط 


5112111612. 41 * 
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(بلوغ المرام )١9317/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 19177: قواه ابن عبد البر» وأعله النسائى» والصواب وقفه على عمرو. 


ألال.ة 4170 
- عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ". 


** د ن جه 
(بلوغ المرام )١9317/1١‏ 
** قال الحافظ فى " الباوغ " :١91/ / ١‏ صححه ابن المديى وابن عبد البر. 


الااية 4171 


4١١‏ - عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنبما قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلر: و الولاء خمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب : 
أ 


(بلوغ المرام )١51//١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 1917: رواه الحا كم من طريق الشافجى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف وصححه ابن حبان وأعله 
البييقى. قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غو«: صححه ابن حبان والحا م وأصله فى الصحيحين بغير هذا اللفظ. 


عالااء.وة 4172 


٠غ‏ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" أفرضكم زيد بن ثابت ". 

عد ت ن جه 

(بلوغ المرام )١9317/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 4/8 / ١‏ صححه الترمذى وابن حبان والحا م وأعل بالإرسال. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 58 1: قال الحافظ فى التلخيص: سماع أبى قلابة من أنس صعيح إلا أنه لم يسمع منه هذاء وقد رح 
الدارقطنى والبييقى واللخطيب أن الموصول منه ذك أبى عبيدة والباق مرسل. 


#لاا.ة 4173 


70 ؛ - عن أبى أمامة الباهل رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول: ' ]نالل أعط ‏ كذى عق "حقه فلا وضية أوارك ": 


لق داتث جه 


(بلوغ المرام )١59/1١‏ 

ان قال الحافظ فى " البلوغ ١‏ 1 8: يوه أن والترمذدى وقواه ابن جزعة وابن الجارود ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس 
رفئ تمتها وزاكق اخزد " إلا أن شاء الورفة "ربكال مكسن» 

ولاا.وة 417/4 

4 - عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسل: 


1ه .512111612 
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' إن الله تصدق عليك يثلث أموالك عند وفاتكم زيادة فى حسناتك ". 


“** قط 


ع المرام )/١‏ 


د 
** قال الحافظ فى " البلوغ 411 ا لعيية أخاد لازن مهديك اوه نار اعدو هاجن مدي ان هزر وني اله 
عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعضا والله أعل. 


كلااء.وة 4175 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من أودع وديعه فليس عليه ضان ". 
** جه 

(بلوغ المرام )”٠١/1١‏ 

** إسئاده ضعيف 


** تعقيب: قال الفقى :0٠ / ١‏ لأن فى سنده المثنى بن الصباح متروك. 


لالاا.ة 4176 


- عن أنس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم بأمزثا بالباءة ومين ع النفن نيا شديداء موق ت#وجوا الولو 
الودود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ". 
لدو 
6 
(بلوغ المرام ١1/1١"؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠.١١ / ١‏ صححه ابن حبان وله شاهد عند أَبى داود والنسانّ وابن حبان من حديث معقل بن يسار. 


.و 4177 
0غ - عن أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال * بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى 


د : دت ن جه 
(باوغ المرام 01/1؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١1١ / ١‏ صححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان. 


ولال.ة 4178 
+ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبد فى الحاجة: “اسك لضي 


ولتضييله ولنتحقزه :وتعوة. بالله فق كنزو أنشكا :وسقانة أغالنا من جد الله فلة عضيل لهومن يعتلل قاد سادى :لد واعيه أله إل إل 
الله وأشبد أن حمدا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات. 
ور دت ن جه 


(بلوغ المرام )”١1/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠٠١* / ١‏ حسنه الترمذى والحا 8. 

4179 17 

9 - عن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا خطب أحدء المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى تكاحها 


ان .5112111612 
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** حم اد 

(بلوغ المرام 9/1.*) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 70٠ / ١‏ : رجاله ثتقات وصححه الحا؟. وله شاهد عند الترمذى والنسائ عن المغيرة. وعند ابن ماجه 
وابن حبان من حديث مهمد بن مسلية. 


4180 ةو.ا8١‎ 


اوعدي روي نه اس ووو لاود سكي اتريو اقدص اد 
2-7 " أعلنوا النكاح ". 


)*0 4/١ المرام‎ 0 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ.5: صصحه الحا 8. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 4 70: ورواه ابن ماجه عن عائّشة وفيه زيادة " واضربوا عليه بالغربال " وهو عند الترمذى بلفظ " الدف 
". قال الحافظ فى الفتح: سنده ضعيف. وللطبرانى عن السائب بن يزيد " أشيدوا التكاح ". 


'ما.ة 41851 


ارا ساق أن بريد ةبق أى ونس ع جره :الله فاق عتيما قال قال«وبيؤل: الله 

صل الله عليه وسل: " لا نكاح إلا بولى ". 

ديد دت ن جه 

(بلوغ المرام 1/غ١")‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ .#: صححه ابن المديقى والترمذى وابن حبان وأعل بالإرسال. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 50+4: رواه شعبة والثورى عن أبى اسحاق السبيعى عن أَبى بردة عن النبى صل الله عليه وسلم 1-7 
ورواه إسرائيل وغيره موصولا. قال ابن القم فى " تبذيب السنن ": قال ابن المديى: حديث اسرائيل صحيح. وسئل عنه البخارى فقال: 
الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثورى ارسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. ثم ذكر صحته من عدة وجوه. 
م١.وة‏ 4182 

م ؛ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: أقااعر اف كه يهن 

إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن 

اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ". 

**ادا نت جه 

(بلوغ المرام 064/١‏ ) 

** قال الحافظ فى " البلوغ ١‏ / 4 70: صححه أبو عوانة وابن حبان والحا 5. 

41833 0+ 


؛ - عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ليس للولى مع الثيب أمى 


(بلوغ المرام )٠١/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه.5: صححه ابن حبان. 


5112111612. 415 
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4114 6.١ هم‎ 

4 دعن أن شريرة رشي ال هال »عه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ". 

** جه قط 

(بلوغ المرام 1ه )8١‏ 

5 رجاله ثقات 

4185 5 

ف باع اق عبائن' وض الله عنيما: ' أن جارية بكزا أنت النبى صلى الله عليه وسلم 
فلبؤث: أن أناها روحها وه" كارطة نقيرها رسول الله صل الله عليه وسلم ". 


لدو دا جه 
(بلوغ المرام ١/ه١٠)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 505: أعل بالإرسال. 


4186 ةو.١ما/‎ 


5 - عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
' أبما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما ". 


ديد دت ن جه 

(بلوغ المرام ١/١‏ م) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :#٠”/1١‏ حسنه الترمذى. 

41877 

414 دعن جار :رطئ الله تعالى نعته قال+ قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
" أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ". 


1 دت 


(بلوغ المرام )"١5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / “.5: صححه الترمذى وكذلك ابن حبان. 
049 4188 


6 - عن ابن مسعود رض الله عنه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحال 


(بلوغ المرام )5١8/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه الترمذى وفى الباب عن على» أتحرجه الأربعة إلا النساق. 


/1؟ .5112111612 


4000 9 


4189 9.0 


685 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
6ل يكت الراق الحلوى إل كلد 
: يكح 


د 


00 
00 


4190 و9.9١‎ 


- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " العرب بعضهم أكفاء 

بعض والموالى بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو جاما ". 

ديد 3 

(بلوغ المرام )٠١9/1١‏ 

** إسناده فيه راو لم سم 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١4 / ١‏ فى إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم» وله شاهد عند البزار من حديث معاذ بن جبل 
** تعقيب: قال الفقى :*١9 / ١‏ قال أبو حاتم: هذا لا أصل له وقال فى موضع آخخر: حديث باطل. وقال ابن عبد البر: هذا منكر 
موضوع. وله طرق كلها واهية. 


4191 9.١51 


١واء‏ - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
"يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند واتكحوا إليه - وكان اما - ". 


فى لك 
(بلوغ المرام ١9/1١؟)‏ 


5 إسناده جيد 


4192 ةو.ا١و‎ 

413 - عن الضيخاك بن فيروو الديلى عن أبيه قال“”قلت ياارسول الله " إق أسليت :وى أحتان..فقال وسول الله 'ضبل الله علية 
وس طلق ايتهما شنّت ". 

ديد دت جه 
(بلوغ المرام )”1١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :7٠١ / ١‏ صححه ابن حبان والدارقطنى والبيبقى وأعله البخارى. 

** تعقيب: قال الفقى :5٠١ / ١‏ أعله لأنه من رواية وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ولا يعرف سماع بعضهم من 
بعض . 

غ+.: 4193 


١9‏ غ - عن سالم عن أبيه: " أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره اللبى صل الله عليه وسل أن يتخير منبن أربعا 


0 تت 


0( 
(بلوغ المرام )”1١/١‏ 


5112111612. 11 


4000 9 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :٠١ / ١‏ صححه ابن حبان والحا 5 وأعله البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم. 
١‏ تعقيب: قال الفقى 51٠ / ١‏ قال ابن كثير فى الإرشاد: رواه الشاففغى وحن والترمذدى وابن ماجه وهذا إسناد على شرط 
القيكن إلا أن الترمى قال سمت التفارق بقول: هذا حدية غير عفوظ: 


هوا.و 4194 


4 - عن ابن عباس قال: " رد النبى صل الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالتكاح الأول ولم 
حدث نكاحا ". 


ديد دانث جد 
(بلوغ المرام )”1١/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ 5 :#٠١/1‏ صححه أحمد والحا 8. 


5 4195 
14 عن وان شعن عن أبيهاعة ملادة " أن البى صل الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص بنكاح جديد ". 


7 
(بلوغ المرام )”١1/1١‏ ٍ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١١ / ١‏ قال الترمذى: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث مرو بن شعيب٠‏ 

** تعقيب: قال الفقى :511١ / ١‏ قال أحمد والدارقطنى: هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح هو الذى روى أنه أقرهما على النكاح 
الأول 


4196 ةو.١ا/‎ 

5غ دعن أن غيافى: قاللك الت ادر اة قز وق عفاء رونهها فال "را رسول: الله إن كنت املع وعلك بإساحض فاتزعها 
رسول الله صلى الله عليه وس من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول ". 

عد د جه 

(بلوغ المرام ١1/1١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١١ / ١‏ صححه ابن حبان والحا .. 


.ةو 4197 


بقاع حفن زيدينق: كس بن كران أياقال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل 

العالية من بنى غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال الننى صلى الله 

عليه وسل: " الببى ثيابك والحقى بأهلك وأمى لها بالصداق ". 

نك 

(بلوغ المرام )”١1/1‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ::١١ / ١‏ فى إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه فى شيخه اختلافا كثيرا. 

** تعقيب: قال الفقى  :5١١ / ١‏ فى جميل بن زيد - قال الذهبى فى الميزان: قال ابن معين: ليس بثقة. قال البخارى: لم يصح 
حل نشه ٠‏ 


4. 


4000 9 


4198 9 


- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن اللحطاب قال: " أبما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فله 
الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها ". 

(بلوغ المرام )”١1١/1١‏ 

7 رجاله ثقات 


0 8ىة 4199 
كرس اه عن :سعد ناتيت "قال تقض برطي اد عه ف الفنق اناوس مفة: 


(بلوغ المرام ١1/١١؟)‏ 
دا رجاله ثقات 


4200 ة.٠٠١‎ 

- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
“"ملعون هن أق: اعرأة.ى ذبرها *: 

** ىا ن 

(بلوغ المرام )”١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ /؟١:*:‏ رجاله ثققات لكن اعل بالإرسال. 


(2 


9.58 4201 
0 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
الخ ال اك ايان زجلا أو امرأة فى ذه 


** نت ان تحب 
(بلوغ المرام ١1/١؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ 1/؟1:: أعل بالوقف. 


.5ه 4202 


٠غ‏ - عن حك بن معاوية عن أبيه رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج 
أحدنا عليه؟ قال: " تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تبجر إلا فلا البيت ". 


ين دن جه 
(بلوغ المرام ١/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١ / ١‏ علق البخارى بعضه وصححه ابن حبان والحا 8. 


4203 9.8.4 


و تخد قن أن سعد القذري زد ' الله عنة أن وجاد قال بانرسوكةالله إن ل جارية ونا اعد لاعتها وأنا ١‏ كه أن تمل :وان أرتيذ 
ديزيف الرهاكف وان البرك دف أن لعل امارد الصدرى قال" كيك الود لو أزاة أنه أن عله :«اامتطيت ان صرف : 

** حم د ن طحا 

(بلوغ المرام )”١4/1١‏ 


5112111612. 0 


4000 9 


** تعقيب: قال الفقى :١ /١‏ قال ابن القم عد أن ساقه ا ا داود: وحسبك مبذا الإسناد صكة فكلهم ثقات حفاظ. 


هم.م.ة 4204 
4008 - عن ابن عباس قال: لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسله: " أعطها شيئا قال ما عندى شىء؛ قال 
قأرة ورك اللي 

726 


0 
(بلوغ المرام ١6/1‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١‏ ؟: صصحه الحا 5. 


4205 ةه."٠05‎ 

ه0٠‏ - عن علقمة عن ابن مسعود: لتم هن برعل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم يدخل بها حتى مات» فقَال ابن 
مسعود: لها مثل صداق أسائبالا وكسن ولا 

شطط وعليها العدة ولما الميراث» فقام معقل بن سنان الأتجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق - امرأة 
منا _ مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. 


اتن دت ن جه 


(بلوغ المرام ١5/1‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١ / ١‏ صححه الترمذى وحسنه جماعة. 


/*.ة 4206 

- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
“امو اع فى «ضدا فق اعراة صويقا أوعوا فق امعد 0 

سه 5 

(بلوغ المرام ١5/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " /١‏ 1*: أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. 


4207 0.08 


٠‏ - عن عبد الله بن عامس بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أجاز نكاح اخراة عل تعلن ". 

“ارت 

(بلوغ المرام ١5/1‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 1*: صححه الترمذى وخولف فى ذلك. 


و.س.وة 4208 
4 - عن على رضى الله عنه قال: " لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ". 


الي يم 

(بلوغ المرام 1١17/1١‏ ”) 

** إسناده فيه مقال 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :51١17 / ١‏ اخخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال. 

** تعققيب: قال الفقى :"١17 / ١‏ فى إسناده مبشر بن عبيد. قال أحمد: كان يضع الحديث. 


لمضيك .5112111612 


4000 9 


4209 ة.؟٠‎ 


8 - عن عقبة بن عام رطى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 


(2 


فين الضداف ار 

نه 5 

(بلوغ المرام )"117/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١17 / ١‏ : حصحه الحا 5. 


4210 ة.”١‎ 

اد ع عائقة ردن اللديهما أذ غزرة رفك الكرن تنوكت مو سيول اشاضل اسهه 

وسم حين أدخلت عليه تعنى لما تزوجها - فقال: "لقن عزف عاذ للقي 

وأى أسامة فتعها بثلاثة أثواب. 

3 انيه 

(بلوغ المرام )”117/1١‏ 

** إسناده فيه راو متروك 

** قال الحافظ فى " البلوغ :51٠ / ٠"‏ فى إسناده راو متروك. وأصل القصة فى الصحيح من حديث أبى أسيد الساعدى. 


لء.ة 4211 

اط تدع أن متهرة قال فاك وسول الله صلى الله عليه وسل: " طعام الولمة أول 
يوم حق» وطعام اليوم الثانى سنة» وطعام الثالث سمعة» ومن سمع سمع الله 

به ". 


يمن اخ 


(بلوغ المرام ١8/1١؟)‏ 

** رجاله رجال الصحيح 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :"١8/ ١‏ استغربه الترمذى. وله تامعن أن عبدةان ماجه. 

** تعقيب: قال المنين 8/١‏ رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجل من ثقيف 
يقال إن له معروفا واننى عليه. قال قتادة: إن لم يكن زهير بن عثمان فلا ادرى ما امعه. 


«ام.ة 4212 
- عن رجل من أصعاب انبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذى 


للا 
.4 
٠‏ 


وى 

(بلوغ المرام 5/1١1؟)‏ 

** إسئاده ضعيف 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 19: فى إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى وثقه أبو حاتم الرازى. 

وقال أحه ون مو ا بسن به. وقال ابن عدى: فى إسناده لين إلا أنه يكتب حديثه. والحديث رواه ايا أحمد وزاد " فإن أقرببما 
بابا اقربهما جوارا. 


غ1".ة 4213 


1 0؛ - عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وس أتى بقصعة من ثريد فقال: " كلوا من جوانيها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة 
تنزل فى وسطها ". 


4000 9 


**ادات ن جه 
(بلوغ المرام ١9/1١‏ ؟) 

** إسناده صعيح 

4214 ةو."ا١ه‎ 

14 - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 

لنمائة قعل وشرزلة: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ". 

**ا رات ن جه 

(بلوغ المرام )”3٠١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :5٠٠١ / ١‏ صححه ابن حبان والحا م ولكن رخ الترمذى إرساله. 


4215 5 

و"؛ - عن أبى هريرة رض الله عنه أن البى صل الله عليه وس قال: " من كانت له 

امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ". 

عدمد دت ن جه 

(بلوغ المرام )”3١/1١‏ 

** إسناده صعيح 

”.ةو 4216 

5 - عن عروة رضى الله عنه قال: قالت عائّشة رضى الله عنها: ياابن أختى " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا 


على بعض ف القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الذى هو 


يوهبا فيبيت عندها ". 
لدولنة د 


(بلوغ المرام ١1/1؟”)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " /١‏ ١؟#:‏ صححه الحا 5. 

".و 4217 

." "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» لعل النبى صل الله عليه وسلم عدتبا حيضة‎ - ١ 
دخات‎ 

(بلوغ المرام ١1/*؟”)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 55: حسنه الترمذى. 

42158 49 


4 - عن ابن عمر رطى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
١‏ فض الالال عله الله الطادق 8 

0 

(بلوغ المرام 0/١‏ 0) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 0#«: صححه الحا كى» ورح أبو حاتم إرساله. 


4000 9 


80 4219 
فو داهن قود بن اليد قال أحين رسو الله صل الله عليه وسلم عن رجل طاق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان ثم 
قال: " أبعت يكاب الله وأنا بين أظهرك "» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . 


اخ 

(بلوغ المرام ١/غ؟”)‏ 

** رواته موثقون 

** قال الحافظ فى " البلوغ " /1١‏ 4؟5*: رواته موثقون. 


١"”.ة‏ 4220 
- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: " راجع امراك" 
فقال: إنى طلقتها ثلاثا قال: " قد علمت راجعها ". وفى لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاثا خرن عليها فمّال له 

و لله صلى الله عليه وسل: 055 


“الى 


(بلوغ المرام 1/ه؟؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ٠؟":‏ وفى سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه8: ابن إتحاق إِنما يتهم بالتدليس إذا عنعن فقط وإلا فهو إمام ثقة. 


؟!*”.ة 4221 


١ا"ة‏ - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل له عليه وسل: 
"ثلاث جدهن جد وهزلهن حد: اللكاح» والطللاق» والرجعة 5 
** دا تاجه 


(بلوغ المرام 85/1”) 
نننا قال الحافظط 2 0 البلوغ : ١‏ / 5” صحعحد الحا م. وق رواية لابن عدى من وجه اخر ضعيف: ب الطلااق والعتاق والتكاح :. 


",ةو 4222 

- عن عبادة بن الصامت مرفوعا " لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتق فن قالمن فقد وجبن ". 
** عارك 

(بلوغ المرام ١5/1؟؟)‏ 


** إسناده ضعيف 
غ+”*5. 4223 


08 - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان 
ومااستكرهوا عليه ". 

“*“ جه ك 

(بلوغ المرام 85/1”) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 75*: قال أبو حاتم: لا يثبت. 


رك .5112111612 


9و 4000 


ه؟؟.وة 4224 


4104 دبعن جان رضي الله اغته قال* قال وسوك لله صلى الله عليه وسل: 
" لا طلاق إلا بعد نكاح ولاعتق إلا بعد ملك ". 


5 
وى لزاه م) 

** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / 10؟: صححه الحا م وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله» واسناده حسن لكنه 
معلول أيضاء 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / /91": قال الحا 5: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ لقد صم على شرطهما من حديث عائشة وجابر 
وابن عمر ومعاذ. وقال ابن معين: لا يصح عن النبى صل الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: روى من وجوه إلا أنها عند أهل العلم 
معلولة وقال الدارقطنى: الصحيح مرسل ليس فيه جابر. وقال الفقى 5١1 / ١‏ ف التعليق على رواية ابن ماجه _: لانه اختلف فيه 
على الزهرى. 

”.ةو 4225 

هلامع - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسل: " لا نذر لابن ادم فيمالا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا 

طلاق له فيما لا يملك ". 

يي 6 ل 

(بلوغ المرام 928/1١‏ ”) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 94: صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أ ما ورد فيه. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 75/8": قال البييقى: هو أحم حديث واشبره. 

4226 ”.و‎ ١/ 

07 - عن عائّشة رضى الله عنبا عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن 

ثلاثة: عن الناتم حت ستيقظ» وعن الصغير حت يكبر» وعن الجنون حتى 

يعمل أو يفيق ". 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 588: حصحه الحا 5. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ /584: ورواه البخارى معلا عن على فى قصة عمر حين أراد أن يرجم الجنونة. 

بم؟",.وة 4227/7 

- عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يتراجع ولا يشبد؟ 

فقال: " اشبد على طلاقها وعلى رجعتها ". 

نه 5 

(بلوغ المرام ١8/1؟”)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 558: رواه أبو داود هكذا موقوفا. وأحرجه البييقى بلفظ: " أن عمران بن حصين سثئل عمن راجع 
امرأته» ولم يشبد فقال فى غير سنة؟ فليشهد الآن ". وزاد الطبرانى فى رواية: ويستغفر الله 


”مه .5112111612 


4000 9 


و 4228 


- عن عااشة رضى الله غنا قالك: "إلى رساك الله صل الله عليه وس من أسائه وحرم خعل الحرام حلالا وجعل لليمين 
كفارة ". 

ارك 

(بلوغ المرام ١9/1؟؟)‏ 


د رواته ثقات 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / و"“” ك قال الترمذى: روى عن الشعبى عن مسروق عن عااشة وروى عن الشعبى عن النبى صل الله 


8ه 4229 

9 - عن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وقعت عليها 
قبل أن أكفر» قال: " فلا تقربها حتى تفعل ماأمرك الله به ". 

**ادات ن جه 

(بلوغ المرام )”80/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / .٠؟:‏ صصحه الترمذى ورخ النسائى إرساله. ورواه البزار من وحه آخر عن ابن عباس رضى الله 
تغالى عتهما وزاد فيه" كفر ولا تعد ": 

4230 ".و‎ ١ 

لاع ساعن ضئلية بن صقر قال: دخل. مضا تففت أن أضبين امرأق فظاهرت :ما قاتكفن ل فى :مما لياة فقت عليهاء فال 
" حرر رقبة " فقلت: ماأملك إلا رقبق» قال: " فصم شهرين متتابعين "» قلت: وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام؟ قال: " أطعم 


(بلوغ المرام ١80/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الباوغ " 1١‏ /.خفم»#: صصحه ابن نحزيمة وابن الجارود. 

".ىه 4231 

١0؛‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وس أمى رجلا أن يضع يده عند اللخامسة على فيه» وقال: " 


(بلوغ المرام ١/؟8”)‏ 

** رجاله ثقات 

سعم,وة 4232 

“مغ - عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى البى صل الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامسء قال: " غير بها " قال: أخاف 
أن تتبعها نفسى» قال: " فاسمتع بها ". 

تو رجه يز 

(بلوغ المرام ١85/1”؟)‏ 
** رجاله ثقات 


9و 4000 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / #م": رجاله ثتقات وأتخرجه النساق من وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ قال: " 
طلقينا * فالالا أصى عا قاله” ' فأمسكيا”: 

#*”.ة 4233 

مالع - عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: ' أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله فى شىء ولم يدخلها الله جنته وأبما رجل بحد ولده - وهو ينظر إليه - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين ". 

** د ن جه 

(بلوغ المرام )"*0/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / م#م5: صعحه ابن حبان. 


هع؟.وة 4234 

“0ع - عن عمر رضى الله عنه قال: " من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه ". 
(بلوغ المرام )"*0/1١‏ 

** حسن 


4235 9.585 


ه"؟؛ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: " أمرت بريدة أن تعتد بغلاث حيض ". 


اليه 


(بلوغ المرام 4/1١‏ ”) 
3 رواته ثقات 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5 58: رواته ثتقات لكنه معلول. 


4236 5.9و‎ ١/ 

40 - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: جعلت على عي صبرا بعد أن توفى أبو سلية 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب 
"» قلت: بأى 

قنع امتعط ةقان" بالساى". 

و د نْ 

(بلوغ المرام ١‏ ره" ؟) 

5 إسناده حسن 


م*؟.؟ 4237 

00؛ - عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج فى طلب أعبد له فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى 
أهلى فإن زوجى ل يترك لى مسكا يملكه ولا نفقة» فقال: " نعم " فلا كنت فى اخرة نادانى» 

فقال: " امكئى فى بيتك حتى يبلغ الاب أجله " قالت: فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشرا قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. 

عد دت ن جه 

(بلوغ المرام ١//ره8")‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / >سم»: صصحه الترمذى والذهبى وابن حبان وغيرهم. 


5112111612. 7 / 


4000 9 


وم؟.,ة 4238 
م40 - عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: " لا تلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشبر وعشر". 


عدم دا جه 
(بلوغ المرام ١85/1"؟)‏ 
** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / >-س«: صمحه الحا ؟. وأعله الدارقطئ بالإنقطاع. 


4239 4,50 


وما" - عن عاأشة قالت: " إنما الأقراء الأطهار ". 

لدو ف 

(بلوغ المرام 85/1١‏ ") 

0 إسناده تيح 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / +م5: أخرجه مالك فى قصة إسند صحيح. 


١غ".وة‏ 4240 
4٠‏ - عن ابن عمر قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ". 


ل بس 

(بلوغ المرام )""5/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ 1١"‏ /5م5: رواه الدارقطنى وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأحرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث 
عائّشة رضى الله عنبا» وصصحه الخام وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. 


:غ”.ة 4241 


١‏ - عن روفيع بن ثابت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس قال: 
" لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ". 


دام 1< رضن 
(بلوغ المرام )”81//١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 10؟: صصحه ابن حبان» وحسنه البزار. 


مع8.وة 4242 
9ن درون اللعيوه بق اقنعة فال قال :وميول: الله خا الله عليه وسل: " امرأة المفقود امرأته حتى يأتهها البيان ". 


لم يم 


(بلوغ المرام )"#30//1١‏ 


** إسئاده ضعيف 
غ+غ”.ة 4243 
مومع - عن أَبى سعيد رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وسلم قال فى سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات 
ع ييه يضة ". 
دك 
(بلوغ المرام )"30//1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 581: صمحه الحا 5 وله شاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الدارقطنى. 


فكي .5112111612 


4000 9 


هغ9.ة 4244 

4 - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: ' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الفطام ". 

نالفي 


(بلوغ المرام ١1/ة*")‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و"؟: صححه الترمذى والحا 8. 


دع؟.هة 4245 
ه؛": - عن ابن عباس رضى الله عنبما قال: " لا رضاع إلا فى الحولين ". 


احاح عم عل 
(بلوغ المرام ٠/١‏ 4 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ::1٠ / ١‏ رواه الدارقطنى وابن عدى مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف. 


/41*.ة 4246 

4+ - عن طارق انحاربى رضى الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وس قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: 
" يد امعط 

العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ". 


ان 

(بلوغ المرام 40/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :54٠ / ١‏ صححه ابن حبان والدارقطنى. 
".و 4247 

1غ - عن جابر يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: " لا نفقة لحا ". 


(بلوغ المرام 41/1١‏ ؟) 
** رجاله ثتقات 


** قال احافظ فى " البلوغ " :*4١ / ١‏ أخرجه البييقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه. 
84 4248 

7 دعن" أن تغريزنة رظئ الله تفال تعفد فاك قال وسو الله صل الله عليه وسل: 

" اليد العليا خير من اليد السفل ويبدأً أحدم بمن يعول تقول المرأة أطعمنى أو طلقنى ". 

لا بم 

(بلوغ المرام 41/1١‏ ؟) 

** إسناده حسن 

”.ةو 4249 

8 - عن سعيد بن المسيب: " فى الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما ". 

لدو 


ص 
(بلوغ المرام 47/1١‏ ؟) 


9و 4000 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :54١ / ١‏ أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبى الزناد عنه قال: قلت اسعيد بن المسيب: سنة؟ 


اه".ة 4250 


- عن عمر" أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن أسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة 
1157 
ا 
(بلوغ المرام 47/١‏ ؟) 
** إسناده حسن 
“”'اه”.ة 4251 


١ه؟؛‏ - عن بز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: من أبر؟ قال: 
' أمك ". قلت: ثم من؟ قال: " أمك "» قلت: ثم من؟ قال: " أمك "» قلت: ثم من؟ قال: " أباك ثم الأقرب فالأقرب ". 


ود القع 
(بلوغ المرام )»/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1١‏ /#": حسنه الترمذى. 


لاه؟.هة 4252 

”ع - عن عبد الله بن عمرو أن اراة قالت: يا رسول الله إن ابنئى كان بطنى له وعاء 
وثدبى له ثقاء وجرى له حواء وان اباه طلقى واراد ان بنتزعه م2 فقَال 

لما رسول لله صلى الله عليه وسل: " أنت أحق به مالم تتكحى ". 

د 


00 
(بلوغ المرام 47/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / م4 +: حصحه الحا 8. 


+ه؟. 4253 

ه49 عن أى تنزيرة أن اعرأة: قالكديا رسرل: الله : إن عزوي يريد أن ينهي باب وقد 
1 غلام هذا أبوك وهذه أمك» نفذ بيد أيهما شت " فأخذ بيد أمه» فانطلقت 

ديد دت ن جه 

(بلوغ المرام 43/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ”#؛؟: صححه الترمذى. 


هوه".وة 4254 

4 - عن رافع بن سنان أنه أسم ودام ان تسل فأقعد الننى صل الله عليه وس الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبى 
بينهما فال إلى أمه» 

فقال: " اللهم اهده " فال إلى أبيه فأخذه. 


ا 


ا .5112111612 
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(بلوغ المرام 43/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / "4 5: صمحه الحا 5. 


4255 "5 


هوه”؛ - عن عائّشة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ' لا يحل قتل مس إلا بإحدى 
ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل» ورجل يخرج من 
الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ". 

ا 

(بلوغ المرام 44/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / #44: صمحه الحا 5. 


/اه؟.وة 4256 


+486 دعن مهرة رطق الله الى غنه قال قال وول لله صلى الله عليه وسل: 

: من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جد عناه :: 

ديد دت ن جه 

(بلوغ المرام 44/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه54: حسنه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن سعرة وقد اختلف فى سماعه منه. وفى 
رواية أبى داود والنسائى بزيادة " ومن خصى عبده خصيناه ". وعم الحا.كم هذه الزيادة. 


4257 ٠." 


اه" - عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: " لا يقاد الوالد بالولد ". 

و ت جه 

(بلوغ المرام ١ه‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه؛؟: صححه ابن الجارود والبيهقى. وقال الترمذى: إنه مضطرب. 


5 4258 
- عن على رضى اللّه تعالى عنه وقال فيه: " المؤمنون نعكافاً دماؤّهم ولسعى متهم أدناهم وهم يد عل من سواهم ولا يقتل 


مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ". 
لدو د ن 


(بلوغ المرام ١//ه؛‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5؟: حصحه الحا م. 


9,8 4259 
9 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا الى صل الله عليه وس فلم 
جحل لهم شيئا. 


“* حماددات ن 


لضلك .512111612 


4000 9 


(بلوغ المرام 45/1١‏ ؟) 


** إسناده صعيح 

4260 ة.؟١‎ 

ما لع روزن لكي عن اج عن باذم التززية لين اراد بكرن و رف كام إلى 
البى صل الله عليه وسلم» فقال: أقدنى» فقّال: " حجّ ار 


فقال: أقدنى» فأقاق م ثم جاء إليه فقال: يا رسول ا عمجت » فقّال: ؟!' قل نبيتك 5 لت فأبعدك الله وبطل عر جك ل 5 5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حت يبرأ صاحبه. 
لدو 4 
00 
(بلوغ المرام 45/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 45 5: أعل بالإرسال. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / +54: لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى معناه أحاديث تزيده قوة. 


85.ة 4261 

ةعاس ات روني لق وار و ل تطا بور قافن أ 
اسرضيام ا ل 

1 الرام 7 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :١ 41 / ١‏ صححه ابن حبان والحا . 


م«85.و 4262 
9 48 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" من قتل فى عميا أو رميا حجر أو سوط أو عصا فعقله عمّل اللخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال ذؤية ففليه لفن الله" 
** ىا ن جه 


(بلوغ المرأم 4/1١‏ ”) 
** إسناده قوى 


9.54 4263 
عع ناعرس لل مناض الى ير ال ترم ليا ذا اباك 
الرججل الج فاه الس رقفل الل قر وهس للق أمسكة": 


“** قط 

(بلوغ المرام 1/١‏ غ) 

7 رجاله ثقات 

قا قال الحافظط فى " البلوغ : ١‏ / مع ": رواه الدارقطى موصولا» وكعحه ابن القطان ورجاله ثقات» إلا ان البييقى رح المرسل. 
هد".وة 4264 

4 - عن عبد الرحمن بن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد 

وقال: "انا اول هن وق بذ مته : 


4000 9 


دونه 
(بلوغ المرام 8/1مخ ”) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 48 5: أخرجه عبد الرازق هكذا مرسلاء ووصله الدارقطنى بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول واه. 


55”.ة 4265 


6 - عن أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه 

وسلم كتب إلى أهل المن فذكر الحديث وفيه: " أن من اعتبط موؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» 
وان فى النفس الدية مائة من الإبل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفى 

العنين الذيقة وف اللياف الذيت زق الشقعن الدية؛ يوق لذ الديقة 

وف البيضتين الدية» وفى الصلب الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية» 

وق المأمومة فلك الدية وق الخاتفة فلث. الذيةة:وق المنقله مس عشرة 

من الإبل» وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفى السن مس 

من الإبل» وفى الموضحة خمس من الإبل» وان الرجل يتل بالمرأة وعلى أهل 

الذقب الشك واد" دشي الودديوان ٠‏ 

** مد ن نخحز جا حب 


(بلوغ المرام 49/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 49 *: اختلفوا فى صحته. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 545: قال الشافعى فى الرسالة: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كاب اللبى صلى الله عليه 
وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهبور عند أهل السنة» مرفوع مافيه عند أهل العلم معرفة إستغنى بشبرتها عن الإسناد لأنه 
أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقيول. أه. 


/ا5”.وة 4266 


5 - عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسل قال: " دية اتلخطأ أتماسا عشرون 

حقّه» وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون» وعشرون بنى 

لبون . 

لا بس 

(بلوغ المرام 45/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 49*: أخرجه الأربعة بلفظ " وعشرون بنى مخاص " بدل لبون» واسناد الأول أقوى وأحرجه ابن 


شيبة من وجه آخخر موقوفا وهو أحم من المرفوع. 

4267 8 

0510؛ - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الى صل الله عليه وسلم قال: ' إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل فى حرم اللهء أو 
قتل غير قاتله» أو قتل لذحل الجاهلية ". 

لدو 


حب 
(بلوغ المرام 5١/١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " وم أغية ابن حبان ى حديث صححه. 


** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ٠ه5:‏ وأضريهة اخن” 


4000 9 


42686 59 

4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال: | الاإن دية اخطا وشبه العمد ماكان بالسوط والعصاة مائة من 

الإيل متها أربعون فى بطوتها أولادها ". 

** دان جه 

(بلوغ المرام 0/1ه") 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / .٠ه»:‏ صعحه ابن حبان. 


لالا.ة 4269 


69 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عابم رفعه " من تطبب ولم يكن بالطب 

معروفا فأصاب نفسا فا دونها فهو ضامن ". 

** قط د ن 

(بلوغ المرام 0/1ه؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1/رءه": صمحه الحا 5 وهو عند أى داود والنساٌق وغيرهما إلا أن مخ أرشله أقرى ممن وصله. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه”: قال الدارقطنى: لم يسنده عن ابن حرج غير الوليد بن مسلّ» وقال ابو او 

لميروه إلا الوليد لا ندرى أصعيح هو أم لا؟ . 


الاا.وة 4270 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صل الله عليه وسلم قال: ل 
المواضم خمس» تمس» من الإبل ". وزاد أحمد " والأصابع سواء» كلهن عشرء عشرء من الإبل ". 


6 دت ن جه 


(بلوغ المرام ١/اه؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1١‏ /(إه:: صححه ابن خزيمة وابن الحارود. 


الالا.ة 427/1 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" عقل أهل الذمة نصف عقل المسليين ". 

لدو دت ن جه 

(بلوغ المرام ١/1ه؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 551: ولفظ أبى داود " دية العاهد نصف دية الحر". وللنسائى " عمقل المرأة مثل عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث من ديتها ". وصححه ابن خزيمة. 

لالالا.ية 4272 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

"عمل شبه العملا مقلظ مقل :عقل العم ولا :بعل صاخبه وَذَلِكَ أن يتزو الشيطان فتكون دماء بين الناسن فى :غير ضفينة ولا حمل 


٠ 


** قط 


(بلوغ المرام ١/اه؟)‏ 


يك .5112111612 
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** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 501: أخرجه الدارقطنى وضعفه. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 01!: فى إسناده مد راشد المكحولى متك فيه. 


غ/ا”.ة 427/3 


#لال؛ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عل النبى صلى الله عليه 
وس ديته الى عشر ألفاء 

**ادات ن جه 

(بلوغ المرام 1/1؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١ه«:‏ رح النسائ وأبو حاتم إرساله. 

و/الا.ة 4274 

4/"؛ - عن أبى رمثة قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ومعى ابن فمّال: " من هذا " فقلت: ابنى وأشبد بهء فقال: " أما إنه لا 


(بلوغ المرام ١/اه؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ: ١‏ / ه؟: صححه ابن خزيمة وابن الجارود. 


”.ةو 4275 
هلالا؛ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
" هل تدرى ياابن أم عبد كيف حك الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: لله ورسوله أعلمء قال: " لا يجهز على جريحها ولا يقتل 


ا ف 
(بلوغ المرام ١/*ه؟م)‏ 

** قال الحافظ تى " البلوغ ١ ١‏ / +" رواه الحا م وكححه فوهم لأن فى إسناده كوثر بن حكمم وهو متروك. وح عن على من 
طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبى شيبة والحا .. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / اه5: كوثر بن حكيم لم يوثقه حل اهرك الامةء وقال ابن عدى: هذا حديث غير محفوظ. 

لالالا.وة 427/6 

4775 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" من قتل دون ماله فهو شبيد ". 

** ىا نات 


(بلوغ المرام 4/١‏ ه؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غه؟: صعحه الترمذى. 


ما ".و 4277 


لالاما؛ - عن البراء بن عاب رضى الله عنه قال: قضى رسول الله صل الله عليه وسلم أن 


مه .5112111612 


4000 9 


حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على 
أهل الماشية ماأصابت ماشيتهم بالليل. 

عد دن جه 

(بلوغ المرام ١/غه؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هه؟: صححه ابن حبان وفى إسناده اختلاف. 


4278 5.41 

6 - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشم النبى صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فنهاها فلا تة تنتبى فلما 
كان ذات ليلة أخذ المعول -فعله فى بطنها واتك عليها فقتلها فبلع ذلك النبى صل الله عليه وسلم فقال: 

الطارا اضيا ميم 

(بلوغ المرام ١/هه؟)‏ 


ا رواته ثقات 


مه 427/79 
مغ - عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان فى أبياتها رويجل ضعيف نفبث بأمة من 
إمائهم» فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وس فال "ووو بده "اراي زهوله الذإة مقف ين للق قثا" 
خذوا عثكالا فيه مائة 
شمراخ ثم اضربوه به ضرية واحدة ففعلوا ". 
ل جه 
(بلوغ المرام ١1/ىمه؟)‏ 
** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / وه؟: اختلف فى وصله وارساله. 


4280 و5.8١‎ 


وناغ معن ارق هبام ترظن :الله متا أت انبى صل الله عليه وسلم قال "مرخ وعد زه 
يعمل عمل قوم لوط 1و الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على ببيمة 
فاقتاوه واقتلوا البييمة ". 


دت ن جه 
(بلوغ المرام ١/وه؟)‏ 
** رجاله موثقون 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 9ه5: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. 


4281 5." 

4١‏ - عن ابن عمر رضى الله تعلى عنبما أن البى صل الله عليه وسلم ضرب وغرب 
وأن أبا بك ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. 

بسن اكد 

(بلوغ المرام ١/وه؟)‏ 

** اله نات 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / وه»: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. 


4000 9 


”.و 4282 

- عن أبى هريرة قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: “كفو الندوو نا 
وجدتم لما مدفعا . 

** جه 

(بلوغ المرام ١1/وه؟)‏ 


** إسناده ضعيف 
:0.58 42833 
مم40 - عن عائشة رضى الله عنها بللفظ " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ". 


*« ابرق لك 

(بلوغ المرام ١/وه؟)‏ 

0“ 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / وه": وكذلك أشرعه البيبتقى وهو عندهم من طريق الزهرى عن عروة عن عااشة وفيه زيادة " فان كان 
له مخرج نفلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " وفى إسناده يزيد بن زياد الدمشقى. قال فيه 
البخارى: منكر الحديث» وقال النسانى: متروك» ورواه وكيع عن الزهرى موقوفا. قال الترمذى: وهو أص. وقد روى عن غير واحد 


ع 
٠.‏ 


هوعم/ 6.5 1014 

4 - عن أنس بن مالك قال: أول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فقال له النبى صلل 
لله عليه وسل: * البينة 

وال تقد ى يرك كم ايت 

36 


ُّ 
(بلوغ المرام ١50/1؟)‏ 
** رجاله ثقات 


5م" 4285 


- عن جابر رض الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن 
ولا مختلس ولا منتبب قطع ". 

عد دت ن جه 

(بلوغ المرام )"51/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5: صححه الترمذى وابن حبان. 


/ام؟.وة 4286 

- عن رافع بن خدج رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول: " لا قطع فى مر ولا كثر ". 

عدم دت ن جه 

(بلوغ المرام )”57/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5: صححه الترمذى وابن حبان. 


5112111612. 0 


4000 9 


4287 
0غ - عن أى أمية اللخزومى رضى الله عنه قال: أى رسول لله صلى الله عليه وسل 
بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع» فال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل: " ملإخالك سرقت " قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمى به فقطع 
وى وناك "اله" اتتعتفر اشدنوين اله" قال استعفر الله واتوت: اليه 
فقال: * اللهم تب عليه ثلاثا ". 
ل 


نه 5 


0 
(بلوغ المرام )”57/1١‏ 
لدو رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 558: رجاله ثتقات وأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه " 
اذهبوا به فاقطعوه ثم اموه " وأخحرجه البزار أيضا وقال: لا بأس باسناده. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 517: قال اللحطابى: فى إسناده مقال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن جة. قال المنذرى: كأنه يشير إلا 
أن أبالمنذر مولى أبى ذر ل يرو عنه إلا اسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة. 


4288 049 


4 - عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال: " لا يغرم السارق إذا أقيِ لانن ", 

ان 

(بلوغ المرام ١57/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 55: رواه النسائى وبين أنه منقطع . وقال أبو حاتم: هو منكر. 


4289 80 


5 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن 
الفر المعلق فقال: " من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخل خبنة فلا شىء عليه» 

الجرين فبلغ تمن الجن فعليه القطع ". 

** وان 

(بلوغ المرام )”57/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / «>5: عصحه الحا م. 


4290 ة.؟ة١‎ 


وقلع حجن مفوان ةين افيه أن انبى صل الله عليه وسلم قال: لما أمى بقطع الذى سرق 
ردائه فشفع فيه " هلا كان ذلك قبل أن تأبيى به؟". 

و دت ن جه 

(بلوغ المرام 51/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / «+>©: صصحه ابن الجارود والحا 8. 


فاك .5112111612 


4000 9 


او».ة 4291 

أرفا0 معن سان رطيي' الله بعت قالع شارف إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: 
" اقتلوه " فقالوا: إنما سرق يا رسول الله قال: " اقطعوه " فقطع ثم جىء 

به الثانية» فقال: " اقتلوه " فذكر مثله ثم جىء به الثالثة فذكر مثله ثم 

جىء به الرابعة كذلك ثم جىء به الخامسةء فقال: " اقتلوه ". 


** دان 

(بلوغ المرام 51/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 578: استنكره النسائى وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. 

** تعقّيب: قال الفقى ١‏ / ”5: ف إسافه صعب د ناك بن غية الدع الي شل تعن راد وقال أبو حاتم: لا يحتج 
به ول يوثقه أحد. ولذا قال ابن عبد البر حديث القتل للسارق متكر لا أصل له. 


4.59 4292 
رةه عنعن عاب أن رسول لله صلى الله عليه وسل قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". 
كد دت ن جه 


(بلوغ المرام ١ه"‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه55: صححه ابن حبان. 


+ 4293 
مو مغ - عن أم سلمة عن النى صل الله عليه وس قال: " إن الله لم يجعل شفاء كم فيما 


حرم عليكم ". 
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هق 
(بلوغ المرام ١ه"‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه55: صححه ابن حبان. 


هو؟.ة 4294 

4 - عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" من قتل دون ماله فهو شبيد ". 

** دات ن جه 


(بلوغ المرام دم 
** قال الحافظ فى " البلوغ " 5/1١‏ #: صححه الترمذى. 


5 4295 
وو»؛ - عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسك وألسنتكم 

** حم ن 


(بلوغ المرام ١55/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / +5: حصحه الحا 5. 


9و 4000 


/او؟.ة 4296 
هانغ دعق تزير:رطى الله عه قال» قال وسول لله صلى الله عليه وسل: 
" أنا ابره من كل مسل يقي ين الشركين ”. 


976 اله //ا5م) 
م إسناده 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5517: رخ البخارى إرساله. 

4297 ٠.8١ 

ل ل د قال قال سوك الله صلى الله عليه وسل: 
وي د 

(بلوغ المرام ١51//1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /551: صححه ابن حبان. 


4298 8 

ونام دعن قفن ين التعمان بن مقن قال: شبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا لال الفاز أن القتال مق تزول الشمس وتهبب الرياح وينزل 

دت ن 


(بلوغ المرام ١58/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 5: صمحه الحا 5 وأصله فى البخارى. 


0.سىة 4299 
84 - عن ممرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم ". 


3 المرام /1د؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و+5: صعحه الترمذى. 


.ةو 4300 
فم دق أن أرونب رط الله غنة“قال: نما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعنى قوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة " 
قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حت دخل فيهم. 

ا دتن 

(بلوغ المرام ١55/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " الباوغ " ١‏ / 9+*: صححه الترمذى وابن حبان والحا 4. 


غ8 .5112111612 


4000 9 


#.سىة 4301 
هما عن عبادة بن الضامت قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسله: “انرا فإن 


الغلول نار وعار على أححابه فى الدنيا والآآخرة ". 
و نْ 


(بلوغ المرام )"3070/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :51٠١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


س.م,ة 4302 
9."؛ - عن مكحول أن النبى صل الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. 


(بلوغ المرام )"3070/1١‏ 
نيا رجاله ثقات 


** قال الحافظ فى " البلوغ :,/٠١ / ١"‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل ورجاله ثقّات» ووصله العقيل بإسناد ضعيف عن على رضى 
الله عنه. 
:0ه 4303 


."4 - عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. 


لدوننة 
(بلوغ المرام )”01/1١‏ 
م.م,ة 4304 


بعد قن 


(بلوغ المرام ١01/1”؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١/0؟:‏ صححه الترمذى» وأصله عند مسل. 
.و9 4305 

ه .مغ - عن ضفر بن العيلة أن الننى صلى الله عليه وس قال: " إن القوم إذا أسلموا 
ري دماءهم وأموالهم : 

نه 5 


(بلوغ المرام )”01١/1١‏ 
** رجاله موثقون 


لا 9.ة 4306 


400 - عن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
و ا سن 
لدو د 


(بلوغ المرام )"307/1١‏ 


5112111612. 4+١ 


4000 9 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / +/ا9: صصحه الطحاوى. 


".و 4307 

اموا نوو سوب ل مسلة رعن اللدشته قال: شبدت رسول الله صل الله عليه وسلم 
ال والثلث فى الرجعة. 

(بلوغ المرام 7/1١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :510٠ / ١‏ صححه ابن الجارود وابن حبان والحا .. 
5*٠.‏ 4308 

4.”؛ - عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان 
ار سار ا رد 

(بلوغ المرام ١7/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / +/ا": صصحه ابن الجارود والحا .. 


لسو 4309 
ع - عن رويفع بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أَعفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا 


ل المرام "ع 
** رجاله لا بأس بهم 


4310 ة.91١‎ 


٠‏ - عن أبى عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" نجير | 5 4 0 


رت 0 
سبي 


م 
(بلوغ المرام )"30/1١‏ 
اد إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /51: فى إسناده ضعف. 


"11 ".ة 4311 

١"؛‏ - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل 

بقيتها فى المغنم ". 

نه 5 

(بلوغ المرام ١1/غ027”)‏ 

** رجاله لا بأس بهم 


*' غ4 .5112111612 


4000 9 


سرس,هة 4312 

- عن أبى رافع قال: قال انبى صلى الله عليه وسله: اا 
ولا أحبس الرسل ". 

(بلوغ المرام 4/١‏ ”) 

** قال الحافظ فى " البلوغ ١‏ / 0/4©: صححه ابن حبان. 


:1".ة 4313 

ممع - عن معاذ بن جبل قال: ' بعثنى النبى صل الله عليه وسلم إلى امن فأمرنى أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ". 
ل ا تحت الا 

(بلوغ المرام )”074/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه0؟: صمحه ابن حبان والحا .. 

”.و 4314 

14م - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الحيل 

وفضل القرح فى الغاية ". 

36 د 


5 
(بلوغ المرام 05/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " 5/1١‏ لا؟: صصحه ابن حبان. 


5ا".ة 4315 
٠١م؛‏ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: * لايق إلا ىحمت او تس اوسعافرة: 
ا دكن 


(بلوغ المرام 05/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ ١‏ / /1؟: صححه ابن حبان. 


/اا”.ة 4316 


8*1 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وس قال: " من أدخل 
فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس به فإن أمن فهو قار". 


د 


28 
(بلوغ المرام )"05/1١‏ 


** إسئاده ضعيف 
".ةو 4317 


"مغ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
أربع من الدواب: الفلة والنحلة» والحدهد» والصرد. 
لدو د 


(بلوغ المرام )"1///١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /ا/ا؟: صححه ابن حبان. 


5112111612. 47 


4000 9 


".4 4318 
2*6 دعق انأ عمار قات لحابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم ) قلت: قاله رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: نعم ". 
ديد دت ن جه 


(بلوغ المرام ١///10؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /ا/ا؟: صححه البخارى واين حباك٠‏ 


*5 تعميت: قال الفقى أ / اا ابن 1 عمار هو عبد الرحمن المحى» وثفه أبق ؤوغة والنساق» و يتكلم فيه أله 


ىه 4319 
8 - عن ابن عمر رضى الله عنبما أنه سئل عن القنفذ فقال: " قل لا أجد فيما أوجى 


إلى محرما.. الآية " فال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى 
صل الله عليه وسلم فقال: إناضية من اذاف "شال ان عن إن كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كا قال. 

لدو د 


(بلوغ المرام )"1/1//1١‏ 


** إسناده ضعيف 
١*"”.وة‏ 4320 
٠“ام؛‏ - عن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 


(بلوغ المرام 4/1/”) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8/ا؟: حسنه الترمذى. 


9ه 4321 


ومن دعن عد التهن بف سيان الترقو رضى )لغيه أن تطبييا سال وسرل اسشيل 
لدو دن 

(بلوغ المرام )"0278/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /717: حصحه الحا م. 


,ةو 4322 

ا«م؛ - عن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
ل 

36 


8 
(بلوغ المرام ١80/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :58٠١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


5112111612. 4 


9و 4000 


ع#م.ة 4323 

بام - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وس قال: 

" المسل يكفيه اسعهء فإن نبى أن يسمى حين يذيح فليسم ثم يأكل ". 

** قط 

(بلوغ المرام )580/1١‏ 

5 قال الحافظ فى " البلوغ ١ ١‏ / 58 | ولع الدارقطى وفيه راو فى حفظه ضعف» وى إسناده محمد بن يزيد بن سنان 
وهو صدوق ضعيف الحفظ» وأخرجه عبد الرازق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا 

عليه. 

هعام.و 4324 

لام - " ذية المسلم حلال» ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ". 


36 مل 
(بلوغ المرام ١0/1٠8؟)‏ 
** رجاله موثقون 


5".ة 4325 


هام؛ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا ". 
حه 


دون 


(بلوغ المرام 81/1؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :+8١ / ١‏ صححه الحا ؟. ورخ الأ غيره وقفه. 


/اا#.ة 4326 

49 - عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وس فقال: , أربع له تجوز ى الضحايا العوراء البين عورهاء» والمريضة 

لبين ع ضبها» والعرجاء البين ضلعهاء» والكبيرة الى له تنقى . 


| 
2 ددت نَ جه 

(بلوغ المرام ١81/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :5١ / ١‏ صححه الترمذى وابن حبان. 


مع".ة 4327 
الام - عن على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستشرف 
القوك جو الا د نولا قم بخرزاط بولا مقابلة بزلا دار ولاك ام بزلا 


قن دت ن جه 
(بلوغ المرام )/١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ ١"‏ / 8؟: صححه الترمذى وابن حبان والحا 5. 


هع .5112111612 


4000 9 


".و 4328 

ام - عن ابن عباس رضى الله عنبما أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن 

36 د 

(بلوغ المرام )”87/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8+: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق. لكن رخ ابو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان 
من حديث أس نحوه. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 980: وقد أخخرجه البيبقى وابن حبان والحاكم عن عائْشة بزيادة " يوم السابع وسماهما وأم أن يماط عن 
رأسيهما الأذى ". وصححه ابن السكن من حديث جابر بأتم من هذاء ورواه أحمد والنساق من حديث بريدة وسنده صحيح. 


مه 4329 

وام - عن عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان 

مكافئتان وعن الجارية شاه. 

لدو نت 

(بلوغ المرام ١87/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ؟: صححه الترمذدى. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. 


4330 ".ةو‎ ١ 


مغ - عن سمرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتين 
بعقيقته تذيح عنه يوم سابعه ويحاق ويسمى ". 


تلد دت ن جه 


(بلوغ المرام 81/١‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8 5: صححه الترمذى. 


عن 4531 
١‏ مم4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
"لمن علق عل 'عية فقال: إن كناش فل حت يعلد 

لدو دت ن جه 

(بلوغ المرام )584/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 584: صححه ابن حبان. 


سعروسىيو 4332 

بسع - عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
“مح رفك إليه مدرو :تقال القاعله:: داك الله نيزا ققد القت الغا" 
ايت بلغ 


(بلوغ المرام )584/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 584: صححه ابن حبان. 


5112111612. 445 


4000 9 


عغ "ىه 4333 

ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته 
كفارة يمين ". 

نه 5 

(بلوغ المرام 1م ؟) 


ين إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 86*: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رحوا وقفه. 


وسمىوة 4334 

مع ماعن قايت بن الضعالة قالة تدز وجل عل عهد سول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بكو باذ بثزانة فأ رسو الله صلى الله عليه وسلم فسأله» فقال: " هل كان 

فيها وثن يعبد؟ " قال: لاء قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " فال: 

لأ فقا" وق ترك فاته لوقا لتر ف تحضية الله ولا فى قطيعة رحم 

ولا فيما لا يملك ابن آدم ". 

كل 

(بلوغ المرام 85/1 ؟) 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 80 ؟: صحيح الإسناد وله شاهد من حديث ,ردم عند أحمد. 


5ع#”,وة 4335 

ه23 - عن جابر رضى الله تعالى عله أن رجلا قال يوم الفتح: با رسول الله إنى نذرت 
إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس» فقال: " صل هاهنا " فسأله» 

فقال: " صل هاهنا " فسأله» فقال: " فشأنك إذا ". 


دونه د 


(بلوغ المرام 417/1١‏ ") 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 807 ؟: حصحه الحا 5. 


/ا ",ةو 4336 

4# - عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

" القضاة ثلاثة: إثنان فى النار وواحد فى الجنة» رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة» ورجل عرف الحق فلم يض به وجار فى 
الحكم فهو فى الناره ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو فى النار". 

** دات ن جه 

(بلوغ المرام 417/1١‏ ") 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 71: حصحه الحا .. 


/ا 9 .5112111612 


4000 9 


م*".و 4337 


"4 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: 
" من ولى القضاء فقّد ذبح بغير سكين ". 

عدم دت ن جه 

(بلوغ المرام )"417/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 588: صمححه ابن خزيمة وابن حبان. 


وعم,وة 4338 
مام - عن على رضى الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: ' إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى آسمع 
تقضى " قال على: فا زلت قاضيا بعد. 

7 دت 

(بلوغ المرام ١588/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 88؟: حسنه الترمذى» وقواه ابن المديى» وصححه ابن حبان» وله شاهد عند الحا م 

من حديث ابن عباس. 


0غ ",4ه 4339 


“م - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراثى والمرتثى فى الخك5. 

و دت ن جه 

(بلوغ المرام ١85/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 85؟: حسنه الترمذى» وصححه ابن حبان» وه الخو مطل يلك طبن مدا وتيك الأقيعة إلا 
لقا 

اغ".وة 4340 

"٠‏ - عن عبد الله بن الزبير قضى رسول الله صلى الله عليه وس أن الحصمين يقعدان 

بين يدى الحا م. 

ده 5 

(بلوغ المرام 85/1؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 89 ؟: حصحه الحا 5. 

** تعقيب: قال الفقى ١‏ / 589: هو من وله عسي ب القن فيك امايق انيار فيه كلام قال أبو حاتم: كثير الغلط. 


عه 4341 

46 عن ان عافن رفى الله عنما أن البى صل الله عليه وسلم قال: " ترى الشمس؟ " قال: نعم» قال: " على مثلها فاشهد 
أودع ". 

وول 


(بلوغ المرام ١50/1؟)‏ 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " :59٠ / ١‏ صمحه الحا م فأخطأً. 


5112111612. 14/ 


4000 9 


#عسمىة 4342 
؛”؛ - " البينة على المدعى والبمين على من أككر ". 


(بلوغ المرام ١91/1؟)‏ 
** إسناده صعيح 


غغ”".ة 4343 


م" - عن الى موببى رضى الله تعالى عنه أن رجلين اختصما فى دابة وليس اواحد منهم بينة فقضى ببارسول الله صل الله عليه 
وس بينهما نصفين. 


(بلوغ المرام ١91/1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / *59: رواه النسائى وهذا لفظه وقال: إسناده جيد 


همعم.ة 4344 
:"4 - عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ابن علو ل 


منبرى هذا بعين اثمة تبوأ مقعده من النار ". 
لدو دن 


(بلوغ المرام ١/537؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 59: صححه ابن حبان. 


".ةو 4345 


هغم؛ - عن جابر رضى الله عنه أن رجلين اختصما فى ناقة فقال كل واحد منهما: 
نتجت هذه الناقة عندى وأقاما بينة» فققضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمن هى فى يده. 


الي يم 


(بلوغ المرام ١97/1؟)‏ 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 47: وفى إسنادهما ضعف. 


لاعغ”.وة 4346 


4" - عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رد الهين 
علطا انوي 


لس يم 


(بلوغ المرام ١97/1؟)‏ 
0 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 59: فى إسنادهما ضعف. 


مع".ة 4347 
1غ" - عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صل الله عليه وسلم قال " المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم ". 


سه 5 


4000 9 


(بلوغ المرام ١54/1؟)‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1/هو": أخرجه ا داود بإسناد حسن. وأصله عند أحمد والثلاثة» وصصحه الحا م. 
** تعقيب: قال الفقى ١‏ / ه54: قال الترمذى: غىيب. 


وعم.ة 4348 


4 - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: 
" إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده مايؤدى فلتحتجب منه ". 


عد دت ن جه 
(بلوغ المرام ١1/ه5؟)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / هو؟: صححه الترمذى. 
٠6‏ هة".ة 4349 


' أبا أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعل موته ". 
** جه ك 
(بلوغ المرام 1ه ة؟) 


** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 595: رح جماعة وقفه على عمر رضى الله عنه. 

اه".5وة 4350 

٠هم؛‏ - عن سبل بن حنيف رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

" من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غارما فى عسرته أو مكاتبا فى رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ". 
حم 

(بلوغ المرام 5/1و ؟) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 95 +: صمحه الحا 5. 

؟اه"”.وة 4351 


١‏ هم - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما عن النبى صل الله عليه وسل 
قال " وض الى رمن الوالتيق وسيل الى خط الوالدن ": 

“ارك 

(بلوغ المرام ١98/1؟)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 19+: صمحه ابن حبان والحا .. 


عروسم,وة 4352 

؟ومع - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: 
" من أشبه بقوم فهو منهم ". 

نه 5 

(بلوغ المرام )"١1/1١‏ 


66ة .512111612 


ة 4000 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :».١ / ١‏ صصحه ابن حبان٠‏ 


غ#ه".ة 4353 
رومع - عن ابن عباس قال: كنت خلف النبى صل الله عليه وسلم يوما فقال: 'يا غلام احفظ الله يحفظك» 50005 
حافك راذا شالك "فاسال الله واد قشف" فامشدع الله “2 


دونه لعي 
(بلوغ المرام )"١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :#*0١ / ١‏ رواه الترمذى وقال حسن صحيح. 


مه“".وة 4354 


؛ه”"؛ - عن سبل بن سعد رطى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وس قال: 
يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال: ازهد 

ق الذنيا حبك الله وازهد فيما تن الناس حبك الناس “. 

اليه 


(بلوغ المرام 01/1م) 
نون إسناده حسن 


5ه".ة 4355 


ددا لي 
(بلوغ المرام )"١1/1١‏ 
58 قال الحافظ فى " البلوغ : ١‏ / للم رواه الترمذى وقال حسن ٠‏ 


لاه ".ةو 4356 
"4 - عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ". 


بودن القع 


(بلوغ المرام )"١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :"٠01 / ١‏ رواه الترمذى وحسنه. 


4357 ٠." 


/اهم؛ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
5 كل بنى آدم خطاء وخير اتخحطائين التوايون 3 

** اتا جه 

ا ا 

** إسناده قوى 


أ" 4358 


مة"؛ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل له عليه وسل: 
التيعس ةو عا 
21 


أاهة .5112111612 


4000 9 


(بلوغ المرام )"١7/1١‏ 


ها إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / «.#: أخرجه الببيقى فى الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. 
,ةو 4359 


و٠"‏ - عن ممود بن لبيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" إن أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء ". 
لدو 


7 
لوغ المرام 0/1 س) 
مز إسناده حسن 


١د".وة‏ 4360 
."ع - عن قطبة بن مالك رض الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
, 1 جنبى متوات الأخلاق والأعمال والأهواء والادواء 7 


لو المرام 6/١‏ 0 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ .#: صححه الحا م واللفظ له. 


دسو 4361 


مغ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ". 


ويج 


(بلوغ المرام ١/ءع‏ 0 


ولد إسناده ضعيف 

دمو 4362 

8 عن أى سعيد اللذرى رضي الله غنه“قال:: قال ,سول اللكاضل :الله عليه وسل: 
"شان لا حصان :مقن البعل تومو داق“( 


و وق 

(بلوع المرام ٠/1‏ م) 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ ١‏ / 4 0 : أخرجه الترمذى وفى سنده ضعف. 
غ5".هة 4363 

مومع - عن أبى صرمة رض الله عنه قال: اس ا 
' من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق اله قلي 


976 المراة .م 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه0: أخرجه الترمذى وحسنه. 


؟همة .5112111612 


4000 9 


ه8.و 4364 

4" - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"إن الله يبغض الفاحش البذىء ". 

فد اي 

(بلوغ المرام ٠0/1‏ م) 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه.#: أخرجه الترمذى وصححه. 


".و 4365 

1 دهن" ا اعرد وطن اللافنة: ردن" لبس" لقم بالطعان نول اللناف ولا 
الفاخش ولك البلا 2 ". 

علد الي 

(بلوغ المرام 1ه ٠م)‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه.#: حسنه الترمذى وصححه الخاك ورج الدارقطنى وقفه. 


/اك".وة 4366 


م4 - عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: 
" لا يدخل الجنة خب ولا يخيل ولا دىء الملكة ". 


(باوغ المرام اماس 


تلن إسناده » ضعو 5 


6 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ه.": أخرجه الترمذى وفرقه حديثين وفى إسناده ضعف. 


".و 4367 

' طوبى لمن شغله عيبه خن عيوب الناس ". 

0 

(بلو المرام 5/1 .م) 

** إسناده حسن 

4368 95." 

6 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" من تعاظم فى نفسه واختال فى مشيته لقى الله وهو عليه غضبان ". 

أ 


(بلوغ المرام م 


بلاطيو 4369 
”؛ - عن سبل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" العا عق الفيطات ": 


انون ان 


رين الخرام م 


وه .5112111612 


9و 4000 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / .#: أخرجه الترمذى وقال: حسن. 


الا.ة 4370 

400٠‏ - عن عائثشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
7 قوم اندلق" 

و المرام )"١5/1١‏ 

0 إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " البلوغ " 5م اضرية أن وى إسناده ضعف. 

الا م#.ة 4371 

ام - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: 
" من عير أخاه بذنب ل يمت حت يعمله ". 


اك 


(بلوع المرام ١5/1١‏ "”) 
ا إسناده 4 


** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 0 ": حسنه الترمذى وسنده منقطع. 
عالاىية 4372 

لاا - عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رهول ان ين الله 
عليه وسلِ: " ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له» ثم ويل له ". 
ب 

(بلوغ المرام )"١5/1١‏ 

** إسناده قوى 

ع#/ا.هة 4373 

لاسا - عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 

0 كفارة من اغتبته أن / ستغفر له :: 

** عارث 


(بلوغ المرام م 


بت إسناده ضعيف 


ولال.ة 4374 
غلابا - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: تارمل شي امور 
مق ويواقإنزات زيمن يعبر العا ”. 


را ارا 1م 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / /.": صعحه الترمذى. 


هه .5112111612 


4000 9 


دلا*.ة 4375 
ولالا؛ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
" من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ". 


نه قط 


(بلوغ المرام 8/1١‏ 0*) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / .": حسنه الترمذى ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. 


لالامية 4376 
41/5 - عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" يأيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ". 


لدو 0 
(بلوغ المرام له مع) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و.#: صمحه الترمذى. 


”و 4377 
الالاة - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: أكترها ودس للد فورض الس وين اذى 
25 


له 
(بلوغ المرام ١1/و٠*)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و.«: صححه الحا 5. 
و/ا".وة 4378 
امع - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل له عليه وسل: 
' إتكم لا تسعون الناس بأموالك ولكن ليسعهم مك بسط الوجه وحسن الحلق ". 
2 
(بلوغ المرام ١1/و0*)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و.«: صححه الحا .. 
م 437/9 
وام - عن أبى هريرة رضى الله عنه فال: قال رسول الله صل له عليه وسل: 
المؤمن عرأة أيه 24 
نه 5 
(بلوغ المرام )8"٠5/1١‏ 
** إسناده حسن 
١م".وة‏ 4380 
.مم4 - عن ابن عمر رضى الله عنما قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: " المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير 
من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ِ 


دونه 


(بلوغ المرام 9/1 0٠م)‏ 


همههة .512111612 


4000 9 


دونه 
إ 


بنثاده تيد 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 9.#: أتخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وهو عند الترمذى إلا أنه لم يسم الصحانى. 


لالم#.ة 4381 
مم - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' اللهم ما حسنت خلقى فسن خلتى ". 


0 
(بلوغ المرام 1/و٠س)‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / و.": صححه ابن حبان. 
".وه 4382 


0ممغ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " يقول الله تعالى: أنا مع عبدى ما ذكإنى وتحركت 
لى شفتاه ". 

#* جه اخت 

(بلوغ المرام )"1١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :"٠١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


:5.884 4383 
مم - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ". 


0 
سر )>2 


(بلوغ المرام 1٠١/1‏ «) 

** إسناده حسن 

وم*.وة 4384 

4" - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على 
التق شل ال مترين ال معاي سس يو القنافة : 

0 1 30 كن علييم عحيرة بوم 

(بلوغ المرام )”1١/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " :#٠١ / ١‏ أخرجه الترمذى وقال: حسن. 

4385 1*5 

وغ د عن أى سيد التدرى رط .الله غنه قال :قال رسول: الله صل الله عليه وسل: " الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله 
وشبعات: النهن والله | كر و القن رشن لوول ول قز ل باد 

بن ال 

(بلوغ المرام )"11/1١‏ 

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١١#م:‏ صمحه ابن حبان والحا .. 

/ام*.ة 4386 

10 عن السمان بن كين رط الله عنما عن الت صل الله عليه وس قال: " إن الدعاء هو العبادة ". 


** دات ن جه 


5ه .5112111612 


4000 9 


(بلوغ المرام )”1١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :#١١ / ١‏ صعحه الترمذى. 


/م".و 4387 


0م - عن أبى هريرة رضى الله عنه _ رفعه - " ليس شىء أكرم على الله من الدعاء ". 
و 


(بلوغ المرام 11/1”) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / ١١#م:‏ صمحه ابن حبان والحا .. 


9 4388 
- عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ". 


دا ا 
(بلوغ المرام )”1١1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :#١١ / ١‏ صمحه ابن حبان وغيره. 


6 ومىة 4389 
8 - عن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' إن ربك حبى ,ريم يستحى من عبده إذا رفع يديه 


(بلوغ المرام 11/1 *) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :#١7 / ١‏ صصحه الحا 5. 


4390 ةو."9١‎ 


٠وم؛‏ - عن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا مد يديه فى 
الدعاء لم يردهما حتى يمسح ببما وجهه ". 


3 تت 
(بلوغ المرام )"/١‏ 
ديد 7 

حسر 
*** قال الحافظ فى " البلوغ " :#1١* / ١‏ أخرجه الترمذى وله شواهد منها: حديث ابن عباس عند الى داود وغيره وجموعها يقضى بأنه 
حديث حسن ٠‏ 


ع«وسم,ة 4391 


ألم ها عن نان سبعؤة وكى "الله مالك غنه قال: قال وشو الله صلى الله عليه وسل: " إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على 
ضاكة : 


37# برق 


(بلوغ المرام )”1/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :"1١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


/اهة .5112111612 


9و 4000 


+و",هة 4392 


مغ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين : عع ربعن يو 
اللهم إف أسألك العافية فى ديق ودنياى وأهل ومالى» اللهم استر عوراق وامن روعاق واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن عيقف 


00 0 ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تحتى ". 


لوه ألراة /ا”م) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :"١ / ١‏ صصحه الحا 8. 


:+و"8.؟ 4393 
ل د كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ' اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين 
-- العدو وشعاتة الأعد؟ 


(بلوغ المرام 1/1١‏ ”) 
* قال الحافظ فى " البلوغ " :"1١ / ١‏ صصحه الحا 5. 


موم.وةه 4394 

ولو ع يده زف الله عنه قال: سمع الور انه عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشبد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذى ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحدء فال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لقد سأل الله باضفه الذى 
إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب ". 


**ا دات ن جه 
(بلوغ المرام 1/1١‏ ”) 
** قال الحافظ فى " البلوغ " :"١ / ١‏ صححه ابن حبان. 


4395 4." 

ون دمو معديف أن هويزة زوفن اند عنه (" اللهم اتقعى بها عليشق. وظيق: ما ينقعق *) وقال فى اعره: " ووذ علناه امد لله 
عل كل حال» وأعوذ بالله من أهل النار " 

و 

(بلوغ المرام )"”1١4/1١‏ 


دوه | 


اثادة ضيه 
/او”.ة 4396 

4895 - عن عائّشة أن النبى صل الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: ' اللهم إنى أسألك من اللحير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما ل 
أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من 
شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إلبها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا ". 


** جه 
(بلوغ المرام 1١4/1١‏ ”") 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / غ١‏ م: صصحه ابن حبان والحا .. 


هه .5112111612 


9و 4000 


".هو 4397 
1و "4 - عن رفاعة بن رافع رفى ال عنه أن النبى صل الله عليه وسلم مكل أئ الكقب: ليج #اقالية" عمل الربعن بيده وك 
بيع مبرور ". 


98 
(بلوغ المرام )١58/1١‏ 
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١‏ / 8ه :١‏ صمحه الحا 5. 


وس 4398 
عن ريقل امن الأتضيار أنه جاء يأمةاستوذاء فقال» را وسول الله إن فل عق رافنة نؤاسنة 'فإن كنت ترى هده موكة أغتقها 
فقال: " أنبدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعمء قال: " أتشهدين أن مدا رسول الله؟ " قالت: نعم» قال: " أتؤمنين بالبعث؟ " قالت: 
نعم» قال: " اعتقها ". 

مع 

)١17//١ (العلو‎ 

** صحبح 


0.ع.ة 4399 


وه عمق أن فور رق اشحنه فالتعياة وهل إلى :رشن الله صلى الله عليه وس غارية أعيية فتاك :نارهول انه إشعلن 
عتق رقبة مؤمئة أفأعتق هذه؟ فقال لها: " أن الله " فأشارت إلى السماءء» قال: " فن أنا؟ " فأشارت إلى رسول الله ثم إلى السماء» 
قال: " اعتقها فإنها مؤمنة ". 

** حم مسند أبى هريرة القاضى البربلى 

(العلو ١//ا١)‏ 

** إسناده حسن 

4400 ة.غ٠١‎ 


٠‏ - عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم ومعه جارية سوداء أعمية فقال: على رقبة فهل تجزىء هذه 
عنى؟ » فقال: " أن الله؟ " فأشارت بيدها إلى السماء؛ فقال: " من أنا " قالت: أنت رسول اللّهء قال: " اعتقها فإنها مؤمنة ". 

لدو 

)١18/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :١ / ١‏ هذا محفوظ عن أبى معاوية لكن شيخه قد ضعف. 


ا.ع.ة 4401 


0١‏ - عن مد بن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فقّال: يا رسول الله إن أمى أوصت بكذا وهذه جارية سوداء 
نوبية أتجزىء عنى؟ قال: " ائتنى بها " فقال لها: " أن الله " قالت: فى السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: " فأعتقها 
فإنها مؤمنة ". 

36 

)١8/1١ (العلو‎ 

** إسناده ليس بالقاتئم 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :١ / ١‏ ويروى نحوه عن محمد بن الشريد بن سويد الثقفى عن أبى هريرة مرفوعا وقيل صوابه عمر 
بن الرشيد. فالله أعل. 


4000 9 


«و.ع.وةو 4402 


لابه ديفن اناونن" العقيل "فال قليف را برشيول اسه ارت ناوعا قبل أن ضاق السمراك نالأ وطن ار قال كن اوها 
فوقه هواء وما نحته هواء ثم خاق العرش ثم استوى عليه ". 

)١9/١ (العلو‎ 

** إسناده حسن 


غ+0غ.ة 4403 


م١‏ 4 4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من فى الأرض 
يدود الا 

لدو .- 

)٠١/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :+١ / ١‏ صصحه الترمذىء تفرد به سفيان. 


ومغع.ة 4404 


- عن جرير: سمع النبى صلّى الله عليه وسلم يقول: " من لم يرحم من فى الارض لم يرحمه من فى السماء ". 


دونه 


)٠١/١ (العلو‎ 


دا رواته ثقات 
.0 4405 


٠غ‏ - عن عبد الله بن مسعود: ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء. 


انون 


)٠١/١ (العلو‎ 

** مرسل 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ٠١ / ١‏ : رواه عمار بن رزيق عن ابى إححاق مرفوعا والواقف احم مع أن رواية ابى عبيدة عن 
والده فيها إرسال. 


.ةو 4406 

٠‏ - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لما ألقى إبراهيم عليه السلام فى النار قال: اللهم 
إنك واحد 2 السماء وأنا 2 رضن واحد أعبدك 3 

و 


(العلو ١/١؟)‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :"١ / ١‏ هذا حديث حسن الإسناد رواه جماعة عن إسحاق. 

4407 0.4 

ع - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من توضاأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم 
ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت: حفظك الله ما حفظتتى ثم صعد بها إلى السماء ولما نور وضوء وفتحت لها أبواب السماء حتى 
ينتّبى بها إلى الله عن وجل فتشفع لصاحبها ". 


6ه .5112111612 


4000 9 


لدو 

(العلو ١/١؟)‏ ا 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :*١ / ١‏ الحديث سمعه حمد بن أسلٍ الطوسى وغيره منه ورواه مروان ابن معاوية عن الأحوص 
احد الضعفاء وهاه ابن معين. 

4408 24 

4 - عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ' إن الميت ييحضره الملاتكة فإذا كان الرجل الصاح قالوا: أخرجى أيتهاالنفس 
الطبية كنك افيه اللي 

أبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لما ذلك حتى تخرج ثم يعرج 

بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال: فلان فيقال مرحبا بالنفس 

اليه قرا لقال با نلف مدي ينين عا إلى "اناه الف قاضال 

ده و لوي 

** حم اك 

(العلو ١/؟؟)‏ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 59: رواه الخام فى المستدرك وقال هو على شرط البخارى ومسل. ووواه أئمة عن ابن أى 


ع 
دسء 


4409 9.٠ 

9 - عن ابن تمر قال: كا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صل الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته» فقال أبو سفيان: ما 
ل 00 

كثل الريحانة فى وسط الزبل» فسمعت فابلغته رسول الله صلى الله عليه وسَلم 

فرج فصعد على منبره وقال: " ما بال أقوال تبلغنى عن أقوام؟ إن الله خاق 

معاوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه ثم اختار 

خلقه فاختار بنى آدمء فاختار العرب» فاختار مضرء فاختار قريشاء فاختار بنى هاثم» فاختارنى فلم لش رامن كيا ره فم ان 
قراشا فبحبى احبهم ومن ابغض العرب فببغضى ابغضهم ". 


0 

(العلو ١/7؟)‏ 

** حديث مذكر 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / «*: تابعه حماد بن واقد وغيره عن مد بن ذكوان أحد الضعفاء» وبعضهم يقول فيه عبد الله 
بن دينار بدل عمرو بن دينار. 

4410 ةو.عا١‎ 

٠غ‏ - عن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب 
جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: " السلام عليك ياأهل الجنة " فذلك قوله ع وجل (سلام قولا من رب رحم) ". 
*2 نيك 


)"/١ (العلو‎ 


5 إسناده ضعيف 


5112111612. 45١ 


4000 9 


4411 3.41! 

1 عن عتران ناد بن طليق قال دق أى عن أبيةخة ذه قال: اختلفت قريش إلى حصين والد عمران» فقالوا: إن 
هذا الرجل جل يذك الفتنا تحب أن تكلمه وتعظه» ففشوا معه إلى قريب من باب النبى صل الله عليه وسلم 

خلسوا ودخل حصين فلما رأه رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ا 

للشيخ " فقال: ما هذا الذى يبلغنا عنك؟ إنك تشتم المتنا وتذكرهم؟ وقد كان أبوك جفنة وخبزاء فقال: " إن أبى وأباك فى النار يا 
حصين» 5 تعبد لما اليوم؟ " قال: سبعة فى الأرض وإا فى السماء» قال: " فإذا أصابك الضيق فِن تدعوا؟ " قال: الذى فى السماءء 
قال: " لحرت الال ا دراه “قال الذكيق السماء": 

** تذز ابن قدامة فى العلو 


(العلو ١/؟)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 4 *: عمران ضعيف. 


«اع.ة 4412 
1غ - عن عمران بن حصين قال: قال النبى صل الله عليه وس لأبى: " ؟ تعبد اليوم إلها؟ " فقال: ستة فى الأرض وواحد فى 
السماء» قال: " فأيهم لرغبتك ورهبتك؟ " قال: الذى فى السماءء» قال: " يا حصين أماإنك لو أسلمت علمتك كمتين يتفعانك " فلما 
أسم قال: يا رسول الله علمنى الكلمتين 

قال: " قل اللهم ألهمنى رشدى وأعذنى من شر نفسى ". 


دونه 


(العلو 1/1١‏ ؟) 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 4 ؟: شبيب ضعيف. 


3.414 4413 
44١8‏ - عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: أي[ يوي نا فظو رقف انه إلى انف حفط برو رك 
الصحيفة خيرا وفى آحرها خيرا إلا قال: الله عن وجل لللائكته أشبد؟ أنى قد غفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة ". 

ادوس 

(العلو ١/ه؟)‏ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ه*: تفرد به تمام أحد الضعفاء. 


هواع.وة 4414 

1 دفن أن أقريرة ود اهن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' إن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة 
جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم على كور - فقالوا لعقبة: ما الكور؟ قال: المكان المرتفع - فيقول: هل تعرفون ربك؟ 
قالوا: إن عرفنا نفسه 

عرفناه» فيتجلى لحم ضاحكا فى وجوههم فيخرون له سجدا ". 

م 

(العلو ١/ه؟)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ الذهبى "الم" يه 8 ريه ابن خزبمة فى كاب التوحيد عن الفلاس عن الحنفى وعنده " على كوم 3 


9و 4000 


5 4415 
ها ؛ - عن عدى بن عميرة قال: كان بأرضنا حبر من الهود يقال له ابن شهلة فالتقيت أنا وقوه فقال: إقى أعد فى خاب الله إن 
أصراب الفردوس قوم يعبدون ربهم على وجوههم, لا والله ما اعلى هذه الصفة إلا فينا معشر يبود واجد نبيا يخرج من امن لا نراه 
يخرج إلا مناء قال عدى: فوالله ما لبت حت بلغنا أن رجلا من بنى هاشم قد تنبا فذكرت حديث ابن شهلة نفرجت إليه فإذا هو ومن 

تبعه إسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم فى السماء. 


(العلو ١/ه؟)‏ 

** غر. يب 

/ااع.ة 4416 

5 - عن عائّششة قالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال: " يا مصرف القلوب ثبت قلبى على 
طاعتك ". 


(العلو ١/؟)‏ 
** قال الحافظ الذهى فى " العلو " ١‏ / 55: صالح ضعيف. 


9.4 4417 
7غ - عن معاوية بن الحم السلمى قال: كانت لى غنم ترعى بالعذيب بالعريض أتعهدها وفيها جارية لى سوداء ؤِتتها يوما ففقدت 
شاة من خيار الغ فقلت: أن الفلانية؟ » قالت: أكلها الذئب» فأسفت وأنا من بنى آدم فضربت وجهها ثم ندمت على ما صنعت 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' أضربت وجهها " وعظم ذلك تعظيما شديداء قلق با رسول الله إن عن ترق 
أن أعتقهاء قال: " فائتنى بها قبل أن تعتقها "» لفئته بباء فقال لما: " من ربك؟ " قالت: اللهء قال: " وأين هو؟ " قالت: فى السماءء 

قال: " فن أنا؟ " قالت: أنت رسول اللهء قال: " أعتقها فإنها مؤمنة ". 

0 

(العلو ١/؟)‏ 

4418 0.9 

4 - عن أبى حجاج القالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يقول القبر للبيت حين يوضع فيه: ويحك ياابن آدمء ما 
ران كك تمربى ألم تعلم أنى بيت الظلمة والفتنة والوحدة والدود» فإن كان مصلل أجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرأيت إن 
قاض المع روف وطن دن الك »افقو له ]5 اموق عليه حفر انرو زعرد: تقدية ترون ويفد بوروئية نإل نرت العالة . 


لدو 

(العلو ١//ا؟)‏ 

7 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 1: ابن أبى مريم ضعيف من قبل حفظه. 

4419 ة.ع*”٠‎ 

9 - عن أَبى الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اشتكى متك أو اشتكى أخ له فليقل: "أرنا الل اليك 
ف 'العباء تقدس امفلق أمركق السباء والأرعن. 6 رختلة فق البماء اغفرالنا حوينا وتعطاانا أنك رب“ الطيبيق أزل ربعة من 


4000 9 


رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فير ". 
و 


د 
(العلو ١//7ا؟)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / /ا": زيادة لين الحديث. 


١(غ.ة‏ 4420 
٠‏ .عن ان عمر قال: قال سول الله صل الله عليه وسل: " اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة ". 


دونه 


(العلو ١//ا؟)‏ 


5 غى يب واسناده جيد 


”*ع.ة 4421 

"١‏ - عن أبى هريرة قال: لا خطب على فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فال لها: " أى بنية إن ابن عمك عليا قد 
خطبك فا تقولين؟ " فبكت» ثم قالت: كأنك إنماادخرتنى لفقير قرش» فقال: " والذى بعثنى بالحق ما تكامت فى هذا حتى أذن الله 
فلامو التنجاك "فقا قاطتنة وطق مرضي اسل 0 


دونه 


(العلو ١//ا؟)‏ 

** مذكر 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / /": هذا حديث منكر لعل مد بن كثير افتراه فإنه متهم فإن الأوزاعى ما نطق به قط ولم أرو 
هذا ونحوه إلا للتزييف والكشف والفراء ليس بثقة. 


ع««#اع.وة 4422 

09 ؛ - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' أتانى جبرائيل عليه السلام وفى يده مرآة بيضاء فبها نكتة سوداءء فقات: 
ما هذا ياجبرائيل؟ قال: هذه النعة يعرضها عليك ربك عن وجل لتكون لك عيذا ولقومطك من بعذك تكون أنك الأول وتكون الهود 
والنصارى من بعدك» قلت: ما لنا فيها؟ قال: لك فيها خيره فيها ساعة من دعا الله فيها بخير هو قسم له أعطاه إياه» أو ليس بقسم إلا 
ذخر له ماهو أعظم منه» قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ » قال: هى الساعة تقوم يوم ابمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه يوم 
المزيد 2 الآخرة» قلت: وما يوم المزيد؟ ( قال: إن ربك ا ل 2 الحنة واديا أفيح من مسك انظنة فإذا كان يوم اجمعة نزل تيارك 
جاء الصديقون والشبداء حتى يجلسوا عليهاء ثم جاء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب فيتجل لهم ربهم عن وجل حت ينظروا إلى 
وجهه؛ ثم يقول أنا الذى صدقتكم وعدى وأتممت عليكم نعمتق» وهذا محل كرامق» فيسالونه ووسألونه حتى تنترى رغبتهم» فيفتح لهم 
عند ذلك مالا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء إلى أوان منصرف الناس من يوم اجمعة» ثم يصعد على كإسيه 
ويصعد معه الصديقون والشبداء» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا نظم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراءء 
فبها غرفها وابوابها بها مطردة فيها أنبار متذللة فيها اثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شىء احوج منهم إلى يوم اجمعة ليزدادوا من 
كرامته عل وجل وليزدادوا نظرا إلى وجهه فلذلك دعى يوم المزيد ". 

ين اسن أحد فى كاب الية 


(العلو ١‏ /8؟) 


3 3 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 9": هذا حديث مشهور وافر الطرق. 


5112111612. 46 


9و 4000 


غ”غ.ة 4423 

اوه دعن أن بن .مالف عن الى ضل الله عليه وسل قال: " أتانى جبرائيل عليه السلام وفى يده كامرآة البيضاء» فقلت: يا 
جبرائيل ماهذم؟ » قال: هذه المعة بعثنى الله بها إليك وهو عندنا يوم المزيد» إن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض 
فإذا كان يوم اجمعة نزل على كرسيه ونزل معه النييون والصديقون ثم حفت بالكراسى منابر من ذهب مكللة بالزبرجد واللوَاو والياقوت 
فيجاس علبها النبيون والصديقون» ونزل أهل الغرف على الكثب من المسك الأبيض فيتجلى لم ربهم فينظرون إلى وجهه ثم ارتفع 
على كرسيه وارتفع أهل الغرف إلى غرفهم ". 

لدو 

(العلو ١/9؟)‏ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 5*: صالح ضعيف تفرد به عنه القاضى أبو يوسف. 


ه«ع.وة 4424 

4 - قال أنس بن مالك: أنى جبريل عرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى البى صل الله عليه وسلء فقال: " ما هذه؟ " قال: هذه 
اللمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس لم فبها تبع: اليهود والنصارى» ل فيها خير وفيها ساعة لا يوافها عبد مؤمن يدعو بخير إلا 
استجيب له وهو عندنا يو م المزيد» فال البى صل الله عليه وسلِ: " وما يوم المزيد " قال: ربك اتخذ فى الجنة واديا فيه كثب من 
مسك فإذا كان يوم القيامة أنزل الله من شاء من الملائكة وحوله الشبداء والصديقون فيجلسون من ورائهم على تلك الكثب» فيقول 
الله تعاللى: أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فساو أعطك فيقولون: ربنا نسألك الرضاء فيقول: رضيت عتكم ولك ما شتتم ولدى مزيدء 
فهم يحبون يوم اجمعة لما يعطيهم ربهم من احير وهو اليوم الذى استوى فيه ربك على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة ". 
** شفع قط القاضى أبو أحمد العسال فى كاب المعرفة 

)”٠/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :"٠ / ١‏ إبراهيم وموسى ضعفاء. وقال الحافظ الذهبى فى " العلو" :١ / ١‏ له طرق يعضد بعضها 
بعضاء 

** تعقيب: * ساق الحافظ الذهبى هذه الطرق الت يعضد بعضها بعضاء 

4425 0.45 

هم" ؛ - قال أنس بن مالك رضى الله عنه: أتى رسول الله صل الله عليه وسلم رسول الله جبرائيل وفى يده كالمرأة ‏ الحديث بطوله 
وفيه -: " فإذا كان يوم المعة من أيام الآخرة يببط الرب عن وجل عن عرشه إلى وسيه وحف الكسى بمنابر من نور خلس النبيون 


لا 
٠‏ 


دونه 


)” 1/١ (العلو‎ 


ع يب 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :"١ / ١‏ غىيب تفرد به الوليد. 
/ا"اغئ.ة9 4426 


4؛ - عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 0 
إلا طيباء ولا يصعد إليه إلا الطيب» فيأخذ القرة فيربيها حتى يجعلها مثل الجبل ". 


انون 


(العلو )"1١/١‏ 
يي 


هه .512111612 


4000 9 


44277 
"ا ؛ - عن مد بن مالك أن سعد بن معاذ لما حكم فى بنى قريظة قال له رسول الله صل الله عليه وسل: " لقد حكنت فيهم حك 


الله بيه من قوق بسبعة أرقعة *. 
5 
(العلو ١/؟")‏ 
** ومسل 


4428 0. 


- عن ثابت عن أنس وفيه: " فآتى باب الجنة فيفتح لى فآتى ربى تبارك وتعالى 
** أبو أحمد العسال فى كاب المعرفة 

(العلو ١/؟"9)‏ 

** إسناده قوى 


لاع.ة 4429 
9 - عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فأدخل على ربى وهو على عرشه 

تبارك وتعالى ". 

** ابن قدامة ى العلة: 

(العلو ١/؟")‏ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 9:": زائدة ضعيفة والمتن ببحوه فى الصحيح للبخارى من حديث قتادة عن أنس عن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال " فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه ". 


4430 ة.ع«١‎ 

٠غ‏ - عن سعد بن أبى وقاص: أن النى صل الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: " لقد حككت فيهم بحم الملك من فوق سبع 
معاوات 0 

لدو نْ 

(العلو ١/؟*)‏ 

لدو بح 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / «": أخرجه النسائى من طريق أَبى عامس عبد الملك بن عمر العقدى عن مد بن صا القار 
وهو صدوق. 

«ا«#ع.ة 4431 


"١‏ ؛ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ما من عبد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الرذاضى ميت ومرهل كل اقويء ليه عرقت الماوات عق عض إل الس وغل 

3 

(العلو ١/؟*)‏ 


** إسناده ليس بالقوى 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ”*": ليس إسناده بالقوى من قبل إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت فإنه ضعيف. 


211110100000000 


9و 4000 


ب««ماع.وة 4432 

٠م‏ ؛ - قال أبو جرى جابر بن سليم: ركبت قعود الى وأنيت مك فى طلبه فأنخت بباب مسجد فإذا هو جالس صلى الله عليه وسل 
وهو محتب ببردة لها طرائق حمر» فقلت: السلام عليك يا رسول الله قال: " وعليك " قلت: إنا معشر أهل البادية قوم بنا الجفاء فعلمى 
0 

ثلاثاء فقال: " أعد على " فقلت: إنا معشر أهل البادية قوم بنا الجفاء 

فعلبنى كامات ينفعنى الله ببن» قال: " اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تصب من داوك فى إناء المستقى» وإذا لقيت 
أخاللك قالقه يوجيه 

منبسط» واياك واسبال الإزار فإنه من الخيلة وان الله لا يحب الخيلة» وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا أسبه بما تعلم فيه فإن الله يبجعل 
ويجعل عليه وزراء ولا أسبن شيئا ما خولك الله " قال ابو جرى: فوالذى 

ذهب بنفس همد صلى الله عليه وس ما سببت لى شاة ولا بعيرا» فقّال رجل: يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار وقد يكون بالرجل 
القرح او الشىء إستحى منه 

قال: " لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبين إن رجلا ممن كان قبلكم لبس 

بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فقته فأم اللأرض فأخذته 

فهو بتجلجل فى الاآرض فاحذروا وقائع الله ع وجل 3 


لواف قط 


(العلو ١/”؟)‏ 
** إسناده لين 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / “م: عبد السلام هو ابن مجلان وللهديث طرق وخخرجه أبو داود وبعضه الترمذى. 


:9.3 4433 
«مع ع - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ها قال :فيد لآ إل إلا الله لمن إل صعدت لأ يردها خات:فاذا 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / : رواه الترمذى بنحوه من طريق الوليد بن القامم وحسنه. 


ه«ع.و 4434 


ا عن نكري أن سول ال صل الله عليه وسل قال:** ذا لعي إن مدا تاد بمرائيز >فتال[ق أحن عبد افأ جره 
فينوه به جبرائيل حملة العرش 

لدو 

)" 17/١ (العلو‎ 

** محفوظ ثابت 

قال 'الخافط الذعى فى" العلر "1 اباس مريف عفرل كارك لذ اشتصطر إسنادة: 


5112111612. 96/ 
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5"ع.4 4435 

طاو نط عن جين عن أبيه :عن ده قال: أق«رشول الله ضل الله عليه وسلم أعرابى فقّال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع 
العيال وهلكت الأنعام ونكت 

الأموال فاستسق الله لنا فإنا انستشفع بالله عليك وبك على الله فقال: " ويحك أتدرى ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
عله :شان الله أعظم من ذلك»:ويكك أتدزئى عالله# إن غرشهالمل مقواته.وأرضه هكذا - قال:«وآرانا وهبب بيده هكذا - يقال 
مثل القبة» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب ". 

** تر طب ابن منده قط عبدة 

)*/8/١ (العلو‎ 

© قال الخافظ الذذهين فى "لعلو "+ 7عزمهذا حدايك هر ين يدا درو وات اناق حة ق اللعاذى إذا أستد وله منا كبز بوعات: 


/الاع.ة 4436 

45 4 - عن الشعبى قال: كانت زينب تقول للننى صل الله عليه وسل: أنا أعظم أسائك عليك حقاء وأنا خيرهن منكحاء وتقول: 
زوجنيك الرحمن من فوق عر شه » وكان جبرائيل هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك من فسائك قريبة غيرى. 

و 


(العلو ٠/١‏ 4) 
لدوين همس سل 
.5و 4437 


مغ ع - أن تحسان بن ثابت ألشد الى صل الله عليه وسل: لوخد اذ نال أن كا ترسوك الع فق السمواك فو عن أن آنا 
و كلاهما له عمل فى دينه متقبل وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فهم ويعدل 

005 

)4 ٠/١ (العلو‎ 

** ومسل 


وعع.ة 4438 

م" 4 - أن عبد الله بن رواحة مثى ليلة إلى أمة له فنالحاء فرأته امرأته فلامته» لفحدهاء فقّالت له: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن 
فاق القن لا قرا القراناة وكالاة قدت أن وقد اللد بح وان الناز محوف الكافن نوات العركن قزق اماء سافن :وفوف العرش رم 
العالمين فتَالت امرأته: صدقت وكذبت عين» وكانت لا تحفظ القران. 

** ابن عبد البر فى الإستيعاب 

)41/١ (العلو‎ 

لدو لط 

قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 47: روى من وجوه مرسلة منها يحبى بن أيوب المصرى حدثنا عمارة ابن غزية عن قدامة بن 


فلك .5112111612 


9و 4000 


0غغغ0 4439 
4م - قد أنشد شعر أمية بن أبى الصلت عند الننى صل الله عليه وسلم فقال: أن قور كفن قله "ارمخ دوا الا فيو يعن 


أهل ربنا فى السماء أمبى كبيرا بالبناء الأعلى الذى سيق الخلق وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يتاله بصر العين ترى دونه الملائك 


صورا 
36 


)8 7/١ (العلو‎ 

** إسناده منقطع 

4440 ة.عغ١‎ 

يدخلك القبر؟ فقال: "يا على أماالغسل فغسلى أنت وابن عباس يصب الماء وجبريل ثالتكما فإذا أنتم فرغتم من غسلى فكفنونى فى ثلاث 
على رب العالمين من فوق عرشه ثم جبريل وميكائيل واسرافيل ثم الملانكة زمرا ثم ادخلوا فقوموا صفوفا لا يتقدم على أحد " فقبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم أدخاوه المسجد ووضعوه فى المسجد وخرج الناس عنه فأول من صلى عليه الرب من فوق عرشه ". 


موضوع 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 4: هذا حديث موضوع قارأة من افتراء عبد المنعم وائما رويته لمتك حاله. 


لاغع.ة 4441 


١‏ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أخبرنى جبريل عن الله عنى وجل أن الله تعالى قال: وعزقى 
وجلالى ووحدانيق وفاقة خلقى 

عليه وس يبكى» فقلت: ما ييكيك؟ فقال: "كيك أن تنشص اللداملة ولا سعد مق اله 

وه 

(العلو ١/7؛)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 4#: أخرجه أبو نعيم الحافظ فى الحلية وعداده فى الموضوعات. وهذا الأنصارى ليس بثقة. 


ع«اعع.و 4442 

4٠‏ - عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: * أوسن اسان اك تنه الأبياءة ها بالادعيادع »و دعارة مرق 
بقلوب غير طاهرة وأيد غير نقية» أبى يفترون؟ وإياى يخدعون؟ وعزتقى وجلالى وعلوى فى ارتفاعى لأبلينهم ببلية أترك الحليم فيهم 
حيران» لا ينجو منهم إلا من دعاء كدعاء الغريق ". 

* طب 


(العلو )4/١‏ 
ا 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 4:: لا يصح هذا ولكنه محتمل. 


9و 4000 


:4.44 4443 
وج 64د تعن إن اس قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: »إإذ الغيد ليعرت :ها شاعة من حاماف اانا فيدوه الله يم 
فوق سبع سموات فيقول: ملائكتى إن عبدى هذا قد أشرف على حاجة فإن فتحتها له بابا من أبواب النار ولكن أزويها عنه فيصبح 

العبد عاضا على أنامله يقول: من سبقنى؟ من دهانى؟ وماهى إلا رحمة رحمه الله تعالى بها ". 


دونه 


(العلو 4/١‏ 84) 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 44: صالح تالف ولا يحتمل شعبة هذا. 


وعع.ة 4444 

4 دعن أى غريزة رظىئ الله هته قال4نها طرفك«ضاحن ‏ الصؤر هذ وكل: يندا متنفدا ا جار نفو الترشن عذافة أن ارون فيل أن 
يرد إليه طرفه كأن عينيه كوكان دريان ". 

أ 

)84 4/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العو" ١‏ / 44: أخرجه الحا 5 وصصحه. 


4445 0.5 

هغ؛: - عن على بن أبى طالب قال: حدثنى رسول الله صل الله عليه وسلم ويده على كتفى قال: " حدثنى الصادق الناطق رسول 
رب العالمين وأمينه على وحيه جبرائيل ويده 

على كتفى» معت إسرافيل سمعت القلم سمعت اللوح يقول: ممعت الله من فوق العرش 

يقول للشىء كن فيكون فلا يبلغ الكاف النون» حت ما يكون ما يكون ". 

** ابن قدامة فى العلو 

(العلو ١/ه4)‏ 

** باطل 

** قال ال حافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / هغ: هذا حديث باطل ما حدث به هلال أبدا وأحمد المكى كذاب رويته للتحذير منه. 


لاغء.و 4446 


5 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "عرزت ليل أمزى قن بزائحة ظيبة فقلت: ما هده الرائحة باعترائيل» 
قال: هذه ماشطة بنت فرعون 

كانت تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت: يسم الله» قالت ابنة فرعون: أبى؟ 

قالت: ربى ورب أبيك» قالت: أقول له إذاء قالت: قولى له» قال لا: 

أو لك رب غيرى؟ قالت: ربى وربك الذى فى السماءء :فأحمى لها بقرة من نحاس 

فقالت: إن لى إليك حاجة» قال: وما حاجتك؟ قالت: أن تمع عظاتى وعظام 

ولدى» قال: ذلك لك لما لك علينا من حقء» فألقى ولدها فى البقرة واحدا واحدا 

فكان آخرهم صبى» فقال: اانه اصبرى فإنك على الحق “قال ان عا فاريفة 

تكليوا وهم صبيان ابن ماشطة فرعون» وصبى جرح وعيسى بن مريم» والرابع لا 

ال 


دونه 


3 
(العلو ):5/١‏ 
دوه | 


إستاذه حي 


5112111612. 4/6 


4000 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / *4: هذا حديث حسن الإستناد. 


.و 4447 


/ا 4غ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: شرل ا هن ول ب " أنا عند طن يدق ف وأنا فعة 
حين يذكرنى» فإن ذكنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن ذكنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منبمء وإن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاء 
وان اقترب إلى ذراعا أقتربت إليه باعاء وإن أتانى ماشيا أتيته هرولا ". 


** ابن قدامة فى العلو 
(العلو ١//ا؛)‏ 
دونه ص 


4448 0 


2غغغ2 - عن أسماء بلك أن 5 لدي قالت: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: " لما كان ليلذ امو ايف إن سدرة المنتتى 
راشي 
36 


د 


(العلو ١//ا:)‏ 
دا إسناده صالح 


4449 ة.عو٠‎ 

9 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا مكثت النطفة فى الرحم أربعين ليلة جاء ملك فاحتلجها ثم عرج بها إلى الرحمن 
تارك وعالى»فيقول: اكلق: باأحرين اتذالقين قطي اشهدفيا ماشفاء وبييطا با للك وذ اللدية: 

د 


د 


(العلو )4/8/١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 8:: فى إسناده ابن طيعة. 


أه؛.و 4450 
٠ه‏ ؛ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافى ولكن إذا 
قطعه ذو رحمة وصله ". 


(العلو )48/1١‏ 
** إسناده قوى 


لاهع.ة 4451 

١ه‏ ؛ - عن أَبى أمامة قال: قال أبو أيوب: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا فارتقبت عمله فرأيته إذا زالت الشمس فلو 
كان فى يده عمل الدنيا رفضه وإن كان نائًا كأنما يوقظ» فيقوم فيغتسل أو يتوضأ ثم يركع أربع ركعات مهن ويحسنبن يفكن فيين» 
فسألته عن ذلك» فقال: " إن أبواب السماء وأبواب الجنان تفتح فى تلك الساعة فلا ترج حتى تصلى هذه الصلاة فأحب أن يصعد 
عق ادر تناك الشاعة كيرا" 

** آدم بن أبى إياس فى كاب الثواب 

)478/1١ (العلو‎ 


ددن إسناده ضعيف 


الا .5112111612 


4000 9 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 45: إسناده ضعيف من عبيد الله بن زحر. 


عامع.وة 4452 


1ه ؛ - عن العباس بن عبد المطلب: كنت جالسا بالبطحاء فى عصابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت عليهم سحابة فنظر 
إليبا» فقّال: : هل تدرون ما اسم هذه؟ ١ ٠٠٠‏ الحديث بطوله. 

ات الضياء فى الختارة الغيلانيات 

)50/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهى فى " العلو" :0٠ / ١‏ قد حسنه الترمذى. 

غ+هغع.ة 4453 

“اه ؛ ؛ - عن العباس قال: كا عند النبى صلى الله عليه وسلم فرت حابة فمّال: " ما هذا " قلنا: السحاب» قال: " والمزن " قلنا: والمزن» 
قال: " والعنان " قلنا: والعنان» قال: " أتدرون م ل رفن اليا 8" اند انه ووو أعللء قال: " أحد أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة - ثم عد سبع معاوات كذلك - ثم فوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كم بين سماء إلى سماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين 
أظلافهن وركبين ما بين سماء إلى سماء» والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ". 

** ابن منده فى التوحيد 

(العلو ١/0ه)‏ 

** قال الحافظ الذهى فى " العلو " :0٠ / ١‏ أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن منده فى كاب التوحيد. تفرد سماك عن عبد الله وعبد 


الله فيه جهالة. ويحبى بن العلاء متروك الحديث. وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهم ثقة. 
هوهع.وة 4454 


250 - عن الحسين بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن 
يحاج العباد والامانة والرحم 3 


دونه 


(العلو ١/1ه)‏ 
** مذكر 


5 4455 
عام هق شاد رن غيل تقال قال برسرل لله صلى الله عليه وسل: " كامتان من قالمما لم يكن ناهية دون العرش والأخرى ما 
مانن الماك والأرضن 1ه ]له إلا اللوابه ]كو 

و 


(العلو ١1/1ه)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ١ه:‏ حديث فى إسناده ابن ميعة. 


/اهغ.وة 4456 


4405 - عن البراء قال: خرجنا مع وعول: الك فول ألله عليه وسلم فى جنازة........ فذكر الحديث بطوله» وقال فى الروح: " حق 
شق كرا ل السماة الساطة فشك اسافان» اعدو 
و 


(العلو ١/؟ه)‏ 


ا .5112111612 


ذة 4000 
دن إسناده صالح 


4457 ٠.44 

/اهغغ - عن سلمان الفارسى قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: "إن ربكم حبى كريم إستحى من عبده إذا رفع يديه إليه يل عوه 
أن يردهما صفرا ليس فيهما شىء : 

كد 

(العلو ١/:ه)‏ 


3 3 


مسهور 
0 قال الحافظط الذهى فى " العلو " ١‏ /أعه: رواه عن الننى صلى الله عليه وسم على بن أبى طالب وابن عمرو وألسن وعيرهمة 


4458 0.9 

؛ - حديث قتادة بن النعمان سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول: " لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه ". 
+ أن ب ادلال.ق كانه البئة 

(العلو ١/:ه)‏ 

يانه رواته ثقات 


4459 4. 


9 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: - عن الله تعاللى -: " أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
لا يصعد إلى من الرياء شىء ". 


دونه 


(العلو ١/:ه)‏ 
** قال الحافظ الذهى فى " العلو " ١‏ / ”ه: قيس بن الربيع هو ردىء الحفظ. 


اكع.وة 4460 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " رب يمين لا يصعد إلى الله تعاللى فى هذه البقعة فرأيت 
فا لاسي 


57غع.ة 4461 

9 - عن عمر بن عبد الملك قال: خطبنا على رضى الله عنه فقال: إن رسول الله صل 
الله عليه وس حدثى عن ربه عن وجل فقال: " وعزْنى وجلالى وارتفاعى فوق 

عرشى» مامن أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أكرهت من معصيق 
فتحولوا عنبا إلى ما أحببت من طاعتى» إلا تحولت لحم مما يكرهون من عذابى إلى 

9 يبحبود سس رمق 1 8 7 

** العسال فى كاب المعروف ابو جعفر بن الى شيبة فى كاب العرش 

(العلو ١/ه)‏ 


حا إسناده ضعيف 


يفنل .5112111612 


4000 9 


+ع.و 4462 

وف و اهن غبادة بن الغنامت 'أن النى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى رفعنى يوم القيامة فى أعلى غرفة من الجنة ليس 
فوق إلا حملة العرش ". 

(العلو ١/*ه)‏ 


** إسئاده ضعيف 

+5غع.ة 4463 

+44 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "ينوك النه كنا ليله إلى غاء اانا تعن ييلى فلك اللين 
الآخر فيقول: ألا عبد يدعونى فأستتجب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعونى فأفكه؟ فيكون كذلك إلى مطلع الفجر ويعاو 

على كرسيه ". 

لدو 


(العلو ١/ه)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / “ه: إحاق ضعيف لم يدرك جد أبيه. 


6هدع.و 4464 


5 - عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الملك يرفع العمل للعبد يرى أن فى يديه منه سرورا حتى ينتبى إلى 
الميقات الذى وصف الله له فيضع العمل فيهء فيناديه الجبار عن وجل من فوقه: ارم ما معكء فيقول: ما رفعت إليك إلا حقاء 
فيقول صدقت ارم به ". 
** العسال 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 4ه: هذا حديث متكر لا يثبت مثله ونجم لا أعرفه. 


44656 15 

6 ؛ - حديث أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن الننى صل الله عليه وسل قال: " يمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم 
معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء فينزل الله تعالى من العرش إلى الكرسى فى ظلل من الغمام ". 
لدوننة 


(العلو ١/4ه)‏ 
نا إسناده فيه انتقطاع غتمل 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 4 ه: فيه انقطاع حتمل. 
/ا5ع.وة 4466 
** شيخ فى كاب العظمة 


(العلو ١14/1ه)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / غه: عثمان ضعيف. 


/ا4 .5112111612 


4000 9 


4 4467 
449 < عن سبل بن سعد قال؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل: " دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة» ما يسمع من 


نفس شىء من حسن تلك الجب إلا زهقت نفسه ". 

** البييقى فى الصفات 

(العلو ١/4ه)‏ 

** قال الحافظ الذهى قى"" العلو" 3 / 54: موي بن غبيدة أحد الضعقاء, 


9 4468 
6 - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن الله ليكره فى السماء أن يخطىء أبو بكر فى الأرض ". 


#* حارث 
(العلو ١/هه)‏ 

و غير صحيح 

د قال الحافظط الذهى 2 . العلو " ١‏ / هه: ا الحارث مجهول» وبكر واه وشيخه المصلوب تالف» وانخبر غير صحيح وعلى باغعض 
الفبقى اللحنقه اجرعة التارت لق فده 


بلاع.ء.ة 4469 

5219 قال ثابت البنانى: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع راسي إن السماء ثم يقول: إليك رفعت رامع اغا من 
السماء نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء ". 

36 


(العلو ١/هه)‏ 
0 إسناده صالح 


الاؤ.ءوة 4470 

السماء مسكنك» وق الأرض قدرتك وعائيك» سيدى من الحبال أهبطتنى» وى البلاد سي رك » وى الظلمات الثلااث حبستن » ذلا 
كان فى تمام أربعين يوما وأصابه الغم: فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظامين ". 

ديد 


(العلو ١/هه)‏ 
** قال ا حافظ الذهى فى " العلو" ١‏ / 5: أبو حذيفة كذاب. 


لالاع.ة 4471 

١غ‏ - عن تمي الدارى سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعانقة فقال: " أول 

من عانق خليل الله إبراهيم سمع صوتا يقدس الله فقصده فإذا هو برجل أهلب طوله 

ثمانية عشر ذراعا يقدس الله عن وجل» فقال له إبراهيم: .يا شيخ من ربك قال: 

الذى فى السماء» قال من زت. من فى السداء؟ قال: الذئ فق السماء هو رب من فى النتماء ومن فى الأرضن.... "اوذ؟ الحدينة: 


دونه 


(العلو ١/5ه)‏ 


اده | 


8 فال الفافظ الدنسو لق" الملو 0:3 7 ديك باطل) طريل: 


ولاه .5112111612 


4000 9 


#الاع.ءة 4472 

“لاغ ؛ - عن على بن الحسين أخبرنى رجل من أهل العلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " تمد الأرض لعظمة الرحمن يوم 
القيامة مد الأديم ثم لا يكون لبشر منها 

3 موضع قد ميه 9 ادعى أو الناس و ا دنا ثم يؤذن لى» فأقول: أى رب إن هذا جبرائيل» قال: وهو عن بين الرحمن..... 
الحديث. 


دونه 


(العلو ١/5ه)‏ 


للا 


#لاءع.ة 4473 

4# 4 - عن جابر قال: بلغنى حديث فى القصاص وصاحبه بمصرء فاشتريت بعيرا وسرت إليه فأتيته فقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " إن الله 

يبعككم حفاة عراة غرلا بهماء ثم ينادى بصوت رفيع غير فظيع وهو قائم على عرشه يسمع القريب والبعيد يقول: أنا الديان لا ظلم اليوم 


موضوع 

** قال الحافظ الذهى فى " العلو" ١‏ / 5ه: حديث المبتدأ إححاق بن بشير وهو كذاب. قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 5ه: 
فهذا شبه موضوع. 

ولاع.وة 4474 


4 - عن عبد الله بن عمر: والعرش ياقوته حمراء. 


انون 


(العلو ١/8ه)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 8ه: موسى واه. قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 8: قال أبو أسامة عن اسماعيل بن 
أبى خالد قال: أخبرت أن العرش ياقوته حمراء» هذا ثابت عن هذا التابعى الإمام. 


كلاع.وة 4475 


بعد علنك» وقول أريخةة سبحانك ويندك على عفوك بعد قدرتك ". 


دونه 


(العلو ١‏ /8/ه) 
** إسناده قوى 


لالاع.وة 4476 

كلاغغ - عن أبى هريرة رن سعيك عن الى صل أمتعلنة وس قال: " بجالس الذر تنزل علهم السكينة» وتحفهم الملاتكة وتغشاهم 
الرحمة ويذكرهم الله على عرشه ". 
(العلو ١/8/ه)‏ 


كلاو .5112111612 


4000 9 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 8ه: الجارود واه والحديث له أصل لكن لفظ الصحيحين عن أبى هريرة " وذكزهم الله فى 


لا 


من عنده ٠‏ 
6/اء.ة 4477 


اع 4 - عن أبى أمامة رضى الله عنه يقول: ما من عبد سبح أسبيحة إلا سبح ماخلق ادم دن: وان من شىء إلا اسبح مده 
وما من عبد يكبر تكبيرة إلا ملأت مابين السماء والأوفية وهام عبن عرد تحيدة: إلا حقت الله عن كل ذات سمل جلياء ومامن 
عبد يبلل تبليلة فينبنبها شىء دون العرش. 

و 

(العلو ١/9ه)‏ 

** قال الحافظ الذهى فى " العلو " ١‏ / 9ه: ابن بسر ضعيف. 


ذلاع.وة 4478 

مابين المساء والأرض إله إلا الله والله أكبر ". فب ابن عمر وقال: الكلمتان تغقلهما وتألفهما. 
** حميد بن زنجويه فى كاب الترغيب 

(العلو ١/1ه)‏ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / وه: ابن لميعة بحر من بحور العلم لكنه بىء الحفظ لين. 


دمع.ة 4479 
9 - عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن فاتحة الاب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران 


(شبد الله) و (قل اللهم مالك الملك) مايينين وبين الله حجاب» لما أراد أن ينزلمن تعلقن بالعرش فقلن يارب تببطنا إلى من يعصيك؟ 
: وذو الحديث. 


عد يد 
(العلو )50/١‏ 

00 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :٠ / ١‏ هذا حديث مشهور تفرد به الحارث بن عمير وبمثل هذا الحديث المنكر نالوا منه. 


أمغ؛.ة 4480 
ب ارهد اه رضن الله عنه: سارعوا إلى ابمع فى الدنيا فإن اماتعاق ول“ لأخل اليقه كل ضية ىق كني من كافون ايقن 
فيكونون فى القرب منه على قدر تسارعهم إلى اجمع فى الدنيا. 


)50/١ (العلو‎ 

** حسن 

لامغ.ة 4481 

دعن اتلس عق أن غريرة :قال قال وسول الله صل الله عليه وسل: ا 
هذه التى فوقك؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: " فإنها الرقيع سقف 

محفوظ وموج مكفوف» هل تدرون 3 بين وبينها؟ " قالوا: الله ورسوله أعم 


اا .5112111612 


4000 9 


قال: " بيتك وبينها مسيرة خمسمائة عام وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك 

حت عد سبع سماوات - وغلظ كل سماء مسيرة خمسماثئة عام ثم قال: ‏ هل تدرون 
ما فوق ذلك؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: " فإن فوق ذلك العرش 

وبينه وبين السماء السابعة مسيرة “مسمائة عام - قال: _ هل تدرون ما هذه 

التى تحت؟؟ كالواك لوو أعلم قال "فإننا الارضن ويننها 

وبين الأرض الت تلبها مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين وغلظ كل أرض 
خمسمائة عام ثم قال: والذى نفسى بيده لو كك دليتم حبل إلى الأوضن السائعة 

هبط على الله - ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ " هو الأول والآخر 


والظاهر والباطن : 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :1٠ / ١‏ الحسن مدلس والمتن متكر. 

*امع.و 4482 

7 - عن ابن عباس فى قوله " خلق سبع سماوات ومن فى الأرض مثلهن ". قال: فى كل أرض نحو إبراهيم صلى الله عليه وسل. 
** البييقى فى الصفات 

)51/١ (العلو‎ 

7# رواته ثقات 

4483 02+ 

م 4 - عن ابن عباس " ومن الأرض مثلهن " قال: سبع أرضين وف كل أرض نى كنبيكم وآدم كادمكم ونوح كنوح وإبراهم 
كإبراهم وعسى كعيسى ". 

** البييقى فى الصفات 

)51/1١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :5١ / ١‏ شريك وعطاء فيهما لين لا يلغ بهما رد حديثهما وهذه بلية تحير السامع كتبتها 


هوم/غ.6ة 1484 
64 - عن ابن مسعود فى قوله تعالى " وسع كمع التماواكة وال رس " قال: دخلت السماوات السبع فاك رمون السبع فى 
الكرسى وذكر قوله " وسع كرسيه ". 


(العلو )51/1١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :5١ / ١‏ الحم مَترُوك الليديث»٠‏ 
٠.2/5‏ 4485 


م ؛ - عن ابن عباس قال: " الكرسى موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره ". 
عدعمد الذهى 2 العلو 
(العلو )51/١‏ 


5112111612. 0/0 


4000 9 


3# رواته ثقات 

/امع.ة 4486 

عع عم او عردقاله: " اش رسول لله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضى الله عنه: أيبا الناس إن كان حمد إِلكم الذى 
تعبدون فإنه قد مات وان كان إِشمم الذى تعبدون فى السماء فإن هكم الذى فى السماء فإن للم ل يمت ثم تلا " وما محمد إلا رسول 
قد حلت من قبلة:الرسل ", 

** تم تعليقا 

)517/١ (العلو‎ 

** صحبح 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 57: هذا حديث صحيح قد أخرجه البخارى فى تاريخه تعليقا لفضيل بن غزوان أخبرتا به ابن 
علوان أنبأنا ابن قدامة فى تاب إثبات صفة العلو لله تأليفه. 


4487 ٠.26 


مغ ؛ - عن قيس قال: " لما قدم عمر رضى اله عنه الشام أستقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: ياأمير المؤمنين لو ركبت بروذنا يلقاك 
عظماء الناس ووجوههم فقَال عمر رضى الله عنه ألا أرب ههنا نما الأمى من ههناء فأشار بيده إلى السماء ". 


دون 


(العلو )517/١‏ 
ددا إسناده كالشمس 


0.19 4488 
4 -'" لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سمعاوات ". 


دونه 


(العلو )51/١‏ 
** إسناده صالح فيه انقطاع 


“** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 58: أبو يزيد لم يلحق عمر. 

0وغع. 4489 

848 - عن عبد الرحمن بن عوف: " أنه لماأخذ البيعة يوم الشورى لعثمان وبايع الناس رفع راسة إلى سقف المسجد وقال اللهم 
(العلو )"1/١‏ 

** إسناده لاا يصح 


4490 غ١‎ 

- عن ابن مسعود قال: " العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شىء من أعمالك ". 
** عبد الله بن أحمد فى السنة أبو بكر بن المنذر العسال طب شيخ اللالكان الكامتى هق 

)514/١ (العلو‎ 

** إسناده صعيح 


4000 9 


1غ 4491 


1١‏ - عن ابن مسعود قال: " من قال سبحان الله والمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج ببن إلى الله عن وجل فلا يمر يملا من 


الملاتكة إلا استغفروا حت يحبى ببن وجه الرحمن عل وجل ". 
** العسال 
(العلو )514/١‏ 


1 إسناده تيح 
ع«وع.و 4492 


2 عن ابن مسعود قال: ' إن العبد ليهم بالأمى من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر لله إليه من فوق سبع معاوات فيقول 
الملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار ". 

عدمد اللالكااى 

)514/١ (العلو‎ 

** إسناده قوى 

+4غ. 4493 


49 ؛ - عن ابن مسعود قال: " إن الله تعالى يبرز لأهل جنته فى كل جمعة فى كثيف من كافور أبيض فيحدث لهم من الكرامة 
مالم يروا مثله ويكونون فى الدنو منه '5سارعتهم إلى ابمع ". 

** ابن بطة فى الإبانة الكبرى 

(العلو ١/ه5)‏ 7" 


5 إسناده جيد 


هووع.وة 4494 
غ2 - عن أم سلمة فى قوله " الرحمن على العرش استوى " قالت: الكيف غير معقّول والإستواء غير مجهول والإقرار به ايمان وابحود 


للا 


** قال ا حافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 30: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأى» ومالك الإمامء وأبى جعفر الترمذى» فأما 
عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كانة ليس بثقة وأبو عمير لاأعرفه. 

4495 5 

يا مين اميه الماك اعون رسام ارود فقَال على: على بم فلما وقفوا بين يديه قالوا: صف لنا ربك الذى فى السماء كيف 
هو؟ وكيف كان؟ ومق كان؟ وعلى أى شىء هو؟ فاستوى على رضى الله عنه جالسا فقال: يامعشر اليبود اسمعوا منى ولا تبالوا 0 
تسألوا 

أحذا غيزئ: إن رق ع وجل هن الأو لم يبد ماء ولا ممازج مع ماء ولا حال وهماء ولا شيخ ينقضى ". الحديث 

* إن قدامة" فى العلو 

(العلو ١/0ه")‏ 

** منكر واسناده غير ثابت 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 75: هذا حديث منكر واسناده غير ثابت. لكنه م إلى عبد الوارث. 


حلفلء .5112111612 


4500 ٠ 


/اوع.وة 4496 

والنبار ولا نسأم ولا نفتر خلقت بتى آدم خعلت لمم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال: ثم عادوا فأجهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك فقال 
جل جلاله: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كن قلت له كن فكان ". 

** الدارمى فى كاب النقض على المرسى 


(العلو )55/١‏ 
دز إسناده صالح 


4 4497 
وغ ؛ - قال عبد الله بن عمر: " خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان ". 


دونه 


)55/١ (العلو‎ 


0 إسناده جيد 


4498 9 

- عن أَبى ذر قال: كنت مع النبى صل الله عليه وسلم على حمار عليه برذعة أو قطيفة وذلك عند غروب الشمس فقال لى: " 
يا أبا ذر هل تدرى أن تغيب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعم قال: فإنها تغرب فى عين حمئة تنطلق حتى تخر ساجدة لربها تحت العرش 
فإذا حان وقت خروجهاأذن لها فتخرج فتطلع» فإذا أراد الله أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول يارب إن مسيرى بعيد فيقول 
نا اطلجى من حيث غربت ". 


6 
(العلو )51//١‏ 
** إسناده حسن 


06.و.ة 4499 

89 - عن سلمان قال: " سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه ". 

)517//١ (العلو‎ 

5 0722 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ /517: هذا موقوف ضعيف الإسناد. 

4500 5١٠ 

4500 ط٠.‎ 

٠‏ - قال العرباض بن سارية عن النبى صل الله عليه وس قال: " يقول الله عنى وجل: المتحابون بجلالى فى ظل عرشثى يوم لا 
ظل إلاظلى ". 


(العلو )58/1١‏ 
** إسناده حسن 


لفك .5112111612 


4500 ٠ 


4501 ل٠.‎ 

م قتف أ القين عو عار قال ذا مقتنت اماف الهر ل مول الله صل الله عليه وسلم قال "اللا دون بعت 
رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم يا رسول الله: بينا نحن جلوس إذ مرت علينا مجوز من عائزهم تمل قلة من ماء فرت بفتى منهم 
خعل احدى يديه بين كتفيها ثم رفعها على ركبتها فانكسرت قلتها فليا ارتفعت التفتت فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الكرسى 
وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون أتعلم أمرى وأدر كه غنده غذا فقال رسو لله صلى الله عليه وسلم 
صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم ". 


دونه 


)578/1١ (العلو‎ 

** إسناده صالح 

4502 51١.“ 

توغ تضق اغيأة تين الصامت أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: " الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين "ا بين السماء 
والأرفن والفردوس أعلاها درجة ومن فوقها العرش فإذا سألئم الله قاساً اوه الفردوس - 


انون 


)578/١ (العلو‎ 


3 رواته ثقات 

4503 ٠١٠غ‎ 

.4 - عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: " الجنة مائة درجة " نحوه. وقال: " العرش على الفردوس 
وكا جر اهار أ 

و 


)59/١ (العلو‎ 


الي 


معلل 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 19: هذا منقطع معلل بما قبله. 
** تعقيب: قال مد مصطفى: قوله " بماقبله " يعنى حديث عبادة بن الصامت مرفوعا " الجنة مائة درجة.امم " ص 5/8 - 59. 
ه.١٠١ذ5‏ 4504 
؛ ٠ه؛‏ - عن أسماء بنت قيس قالت: اما توفى سعد بن معاذ صاحت أمه فقال البى صل الله عليه وسل: " ألا برقأ دمعك ويذهب 
حزنك؟ فإن ابنك أول من حك الله إليه واهتز له العرش ". 


)٠7١/١ (العلو‎ 

ميش 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ١ل:‏ أسماء تابعية وهذا مرسل. 
١٠5‏ 4505 


٠ه‏ - عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ستازة عله بنوطوعة ام ا رفن لسري 


دونه 


)/1١/1١ (العلو‎ 


لذ .5112111612 


4500 ٠ 


** صحبح 
1٠6.0/‏ 4506 
- عن أبى سعيد أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ". 
(العلو )07١/١‏ 
تيح 
٠٠٠.4‏ 4507 
٠ه‏ - عن عائّشة قالت: معت أسيد بن حضير يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: " لقد اهتز العرش لوفاة سعد ". 
(العلو )071١/١‏ 
** إسناده حسن 
5066.1 4508 


4 - عن رميثة سمعت النبى صلى الله عليه وسِ: " ولو أشاء أن أقبل اللحاتم من قربى لفعلت وهو يقول: اهتز عرش الرحمن يريد 


بذلك سعد بن معاذ ". 
دون 


(العلو ١/١1/ا)‏ 
8 إسناده صالح 
** قال الحافظ الذهى فى " العلو " :!/١ / ١‏ صححه ابن منده. 


4509 ٠6.٠ 
:“ 8ه بع ان رع فوغاة اهن العرش لني لقاء الله شعلنا‎ 
لدو‎ 


(العلو )71١/1١‏ 
7 ان ع ع ع 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :١ / ١‏ وثى الباب عن سعد بن ابى وقاص وابن عمرو حذيفة وأبى هريرة وأسماء بنت يزيد 


ومعيقب فهذا متواتر أشبد بأن رسول الله صلى الله عليه وس قاله. 


4510 ٠٠.١ 

٠‏ - عن ابن عباس: مامن شىء كان فى بى إسرائيل إلا سيكون فى هذه الأمة مثله وإن رجلا من بنى إسرائيل كانت له امرأة 
حميلة فأولع به رجل يخبره عنها أنها كذا وكذا بالفحش قال كيف أصنع ولا على دين؟ قال: أنا أسلفك ما عليك فطلقها ثم تزوجها 
ذلك الرجل بعد» فلما تزوجها أخذه بحقه فاشتد عليه فقال: اتق الله فإنك لم تزل بى حتى فعلت ما فعلت» فلم يقلع عنه حتى أجره 
نفسه» فبينما هو ذات يوم أكلا طعاما لعل يصب عليهم الماء فذكر مكانها منه قبل اليوم وأنه الأن يصب عليهم الماء فبكى فاهتز العرش 
فال تعالى: إن رحمق سبقت غضى ". 

** اب العرش لأبى جعفر مد بن عثمان الحافظ 

(العلو ١/؟7)‏ 

** إسناده متصل 


اللذله .5112111612 


4500 ٠ 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 7/: إسنادها متصل لكن لا أعرف التابعى. 


4511 ٠.1! 

كدف انيعد أن سول انهل الله عليه وسلم قال: '" إن الشيطان قال: وعززتك لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم 
فى أجسادهم قال: وعزق وجلالى وارتفاعى مكانى لا أزال أغفر لهم مااستغفرونى ". 

لدو 


(العلو ١/؟7)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 7/: فيه دراج وهو واه. 


4512 ١..1“ 
+3ه 4ح عن جابر ين عبد الله قال .قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اقب الذاق إل سال مهرين واسرافل يكال‎ 


وإهم من الله تعالى بمسيرة خمسين ألف سنة ". 
** ابن منده فى الصفات شيخ الإسلام فى الفاروق 

(العلو ١/؟7)‏ 

** إسناده لين 

** قال ال حافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / : إسناده لين لأن الأحوص ليس بعتمد. 


4513 1١٠١.١غ‎ 

٠ه‏ ؛ - عنن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا نزل الله إلى سماء الدنيا نزل على عرشه ". 
(العلو ١/؟7)‏ 

1# إسناده ساقط 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / "/: هذا إسناد ساقط وبشر لا ندرى من هو. 


4514 1١٠١.اه‎ 

١ه‏ ؛ - ولفظه " إذا إراد أن ينزل على عرشه نزل بذاته ". 
** ابن منده فى الصفات 

)7/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / “: قال ابن منده: لعل هذا موضوع. 


4515 05 

وه ؛ - عن عبد الله عن النبى صل الله عليه وس قال: " يمع الله الأولين والآخرين لمقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم 
إلى السماء ينتظرون فصل القظاءء وينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكربى ". الحديث بطوله. 

*** ابن وار ضيه اسن اع ا ا الطرطوسى 


(العلو )7/١‏ 
د إسناده حسن 


5112111612. 14 


4500 ٠ 


4516 ل(١.١ا/‎ 

- عن عبد الله بن مسعود قال: " بينا أنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم أقرأ عليه حتى بلغت " عسى أن يبلغك ربك مقاما 
غود" قال؛ لق عل العرش ”*, 

لدو 


)74/١ (العلو‎ 

00 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ه/: هذا حديث منكر لايفرح به وسلمة هذا متروك الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود 
١٠١٠‏ 4517 

0ه ؛ - عن عبد الله بن سلام قال: " إذا كان يوم القيامة جىء بنبيكم صل الله عليه وسلم فأقعد بين يدى الله على كرسيه ". 
لدو 

(العلو ١/ه/)‏ 


** إسناده لا ريشبت 


** قال الحافظ الذهيى فى " العلو " ١‏ / ه/: هذا موقوف ولا يثبت إسناده. 


091 45188 
- عن أبى هريرة أن البى صل الله عليه وسلم أخذ بيدى فقال " إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الاحد والشجر يوم الاثنين والشر يوم الثلاثاء والنور يوم الاربعاء 
والدواب يوم اخميس» وادم يوم اجمعة فى انحر ساعة من النهار بعد العصر خلقه من أديم الارض بأحمرها واسودها وطيبها وخبيثها من 

أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب واللحييث ". 

لدو نْ 

(العلو ١/ه7)‏ 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ه7: الأخضر وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: يكتب حديفه ولينه الأزدى وحديثه فى السنن 
الأرعة هذا اتويت عربتي من فاده 

4519 (٠٠٠. 

9 - عن ابن عباس " أن اليهود أتت النى صل الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض فمّال: " خلق الله الأرض يوم 
الأحد والأثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب قال الله تعالى " أتكم لتكفرون 
بالذى خلق الأرض ف يومين إلى قوله وقدر فيا أقواتها فى أربعة ايام " وخاق يوم اتميس السماء» وخلق يوم اجمعة النجوم والشمس 
والقمر والملاتكة إلى ثلاث ساعات بقين خفلق فى أول ساعة الآجال» وف الثانية ألتى الأفة على كل شىء مما .ينتفع به الناس وفى 
الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمى ابليس بالسجود له وأخرجه منها فى آتحر ساعة ثم قالت اليهود: ثم ماذايا حمد؟ قال: ثم استوى على 
العرش قالوا قد أصبت أو أتممت قالوا: ثم استراح فغضب النبى صل الله عليه وسلم فنزلت " ومامسنا من لغوب فاصبر على مايقولون ". 
لدو 


(العلو ١/ه7)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " 1 / +/ا: صصحه الخام وأنى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس. 


همه .5112111612 


4500 ٠ 


4520 ١٠٠١.١ 


ة؛ - عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المتحابون فى الله يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله ". 


دون 


(العلو )7/1١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 75: الصحيح أن أبا إدريس لم إشافه معاذ بن جبل. 


4521 ٠١." ؟!‎ 


١غ‏ - عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن اليتيم إذا بكى اهتز عرش الرحمن لبكائه فيقول الله لملائكته: من 
أ3 عبدى وآنا أحدت آدام<زوار هق الثزات؟ فيقرارن ربا أعلم به فيقول: اشهدوا لمن أرضاه أرضيته يوم القيامة ". 


دونه 


(العلو ١//ا/ا)‏ 

** إسئاده ضعيف 

4522 ١٠..0«م‎ 

؟ ؛ - عن أنس قال: " تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس واخارة» وبين يديه رجل أسود فهتف بالبكاء فنزل 
خراقل شال من هذا قال: رين من اتدهة واتق عليه قال فإث الله تعالى نشول وطق وعلاى وارشاعن فرق عرق لا تيكين 
عن عبد فى الدنيا من خشيتق إلا أكثرت ضحكها فى الجنة ". 

و 


موضوع 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / /1/1: هذا حديث فى نقدى موضوع والقرشى ليس بثقة والكوفى لا أعرفه فلعله افته. 


4523 ٠١٠١.*”غ‎ 

ممه - عن جابر مرفوعا: " أذن لى أن أحدث عن مالك من حملة العرش مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة سنة ". 
لدو 

)078/1١ (العلو‎ 

** إسناده صعيح 

4524 1١٠١."ه‎ 


50 - عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسل: " أذن لى فى الحديث عن مالكء إن قدميه لعلى الأرض السابعة ثم خرج فى الهوى 
فاك السماء.والأرض تق ات إلى إن كان العرش عل هافتة لو أن الطب درت فق هاين: أضلعتقه إلى منرى رأشة فقت افيه 
سبعمائة عام قبل أن تقطعه ". 

لدو 


)78/1١ (العلو‎ 


** إسناده واه 


للف .5112111612 


4500 ٠ 


4525 ٠5 

ه؟ه؛ - عن أبى أمامة قال: كان من أشد الناس تكديبا لرسول الله صل الله عليه وسلم وأكثرهم ردا عليه الييود فسألوه أى البقاع 
شر؟ فقال: حتى أسأل صاحبى جبرائيل» خاءه فسأله فقال: حتى أسأل ربى قال: فسأل ربه فقال: شر البقاع أسواقهاء وخير البقاع 
مساجدها. فهبط جبرائيل فقال: ياحمد لقد دنوت من الله عن وجل دنوا ما دنوت مثله قط فكان بيى وبينه سبعون حجابا من نور 
فقال إن شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها ". 


دونه 


)78/1١ (العلو‎ 

** إسناده ليس بالموى 

4526 ٠٠6. 

؛ - عن ابن عمر" قال رجل يا رسول الله؟ أى البماع خير؟ قال: لا أدرى فأتاه جبرائيل فسأله فقال: لا أدرى قال: سل ربك 
قال: ما تسأله عن شىء فانتفض انتفاضة كاد يصعق منها مد صلى الله عليه وسلم فلما صعد جبرائيل قال اللّه عن وجل: سألك مد 
أى البقاع خير؟ حدئه أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق ". 


دونه 


)78/1١ (العلو‎ 

اع بضاغ الاشاد 

45277 ٠.0. 

لاله - عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وس قال: " ينل زبعا عن وجل كل ليله إذا مضئ غلث الليل الأول فيقول أنا الماك 
من ذا الذى سألنى فأعطيه من ذا الذى يدعونى فأستجيب له» من ذا الذى إستغفرنى فأغفر له؟ فلا يال ذلك ". 

36 

)79/١ (العلو‎ 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 9: إسناده قوى» وقد الفت أحاديث النزول فى جزء» وذلك متواتر أقطع به. 
452809 

8ه - عن عبد الله بن مرو قال: سمعت الى صل الله عليه وسلِم يقول: " كفى بلمرء إثما أن يضيع من يقوت " ثم أنشأ عبد الله 
حدث عن الشمس قال: " إنها إذا غربت صعدت إلى السماء فسامت وتجدت واساذ يف فذق لا رياقت تحرى فهى كذلك حق 
يأ عليها ليله فتسلم فلا يقبل منها وتسلم فلا يرد عليها وتستأذن فلا يون لها فتتلدس من يشفع لما فلا تجد» فتقول: إن المشرق بعيد فلا 
يؤْدْنْ لاء فإذا طلع الفجر قيل لها اطلجى من مكانك فذلك حين لا ينفع نفسا إبمانها ". 

36 

)79/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 9: قال ابن منده: إسناده ححيح. 

4529 |... 

وله - عن أبى مالك الأشعرى أنهم بينما هم عند رسول الله صل الله عليه وسل: " فذكر قوما ليسوا بأنبياء ولا شبداء يغبطهم 
النبيون بمقعدهم وقرببم من الله يوم القيامة قم قال هم عباد الله من بلدان شتى وقبائل شتى من شعوب القبائل لم يكن بينهم أرحام 


5112111612. 9 // 


4500 ٠ 


يتواصلون بها دنيا .يتباذلونها تحابوا بروح الله يجعل الله لهم منابر من نور ويجعل وجوههم نورا يوم القيامة قدام الرحمن يفزع الناس ولا 
يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون ". 

** حميد بن زنجويه فى الترغيب 

)60/١ (العلو‎ 

د إسناده صالح 


4530 (٠١.١ 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن الامو اعل فيماامن: إلى أعطييك فاه اكاب وهن كان هن‎ - ؛هال٠‎ 
." كنوز عرشى قسمتها بيق ويبنك نصفين‎ 

وه 


(العلو )60/١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :6٠١ / ١‏ صالح ضعيف الحديث. 


4531 ٠١. 


عليه وسلم يقول: " المتحابون فى الله فى ظل العرش يوم القيامة ". 


دون 


(العلو )60/١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :8٠١ / ١‏ حجاج هذا يقال له زق العسل جائز الحديث ليس باحة. 


4532 ١٠١.8 
لامع عن أن در قلت يا رسول الله هل رأيت ربيك؟ فقَال او ااي‎ 


5 


لوده لوثم 


(العلو )861/1١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :8١ / ١‏ عد ابن تخحزيمة هذا منكر. 


1 
سمو - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' ربك ربى عن وجل ٌ. 


دونه 


م 
(العلو )861/1١‏ 
** إسناده قوى 


م.١٠٠١‏ 4534 
4غ - عن سل بن عامى أن أبا أمامة حدثه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: ' إنى رأيت 
رؤيا حق فاعقاوها أتانى رجل فأخذ بيدى فاستتبعنى حت أنى جبلا وعرا فقال لى أرقه قلت لا أستطيع فقال إنى سأسهله لك عات 
كلما رفعت قدمى وضعتها على درجة حت استوينا على سواء الجبل فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم قلت: ماهؤلاء قال 
هؤلاء يقولون مالا يفعلون فذكر خبرا طويلا يقول فيه: ثم رفعت رأسى فإذا ثلاثة نفر تحت العرش قلت ماهؤلاء؟ قال أبوك إبراهيم 

وموسى وعيسى وهم .بنتظرونك ". 


0 


5112111612. 1/ 


4500 ٠ 


)867/١ (العلو‎ 


4 إسناده جيد 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :8٠7 / ١‏ رواه أبو اسماعيل الترمذى عن كاتب الليق وهو ملى بمعرفته إن شاء الله. 


4535 ٠٠١.5 
هلاه - عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل الك عن تنم اع يلور ة النقرة ا هق‎ 


نحت العرش لم يؤتها نبى من قبلى ". 


انون 


)864/1١ (العلو‎ 


3# رواته ثقات 

4536 (٠. 

“هع - عن عقبة بن عامى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قرأ الآيتين من أخر سورة البقرة فإن الله أعطانيها من 
حت اعون ". 

36 

)864/1١ (العلو‎ 

** إسناده صالح 

4537 ٠..م‎ 

لاه - عن معقل بن إسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ألا إن أعطيت سور الشرة ه511 الرله و اعطيق يله 
ويس من ألواح موبى وأعطيت الفاتحة وخواتيم قورة البقزة عرد فت الغرشن وأعظية" المتصل تافل" 

36 

)8614/١ (العلو‎ 

** مذكر 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 84: عبيد اللّه متروك الحديث. 

4538 ٠٠..و‎ 

"اه - عن أَبى أمامة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أربع آيات أنزلت من تحت العرش لم ينزل منبن شىء غير هن أم 
الاب وابة الكرسى وخاتمة البقرة 

والكوثر ". 

36 

)866/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 66: لم يصح هذا. 

4539 0٠0.0 


وه - عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: " من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله ". 


انون 


(العلو )866/1١‏ 
3# إسناده صالح 


4500 ٠ 


4540 ل(٠.غ١‎ 

٠‏ - أن نافع بن زيد الميرى وفد على النبى صل الله عليه وس فى نفر من حمير فقالوا: أتيناك لنتفقه فى الدين وفسأل عن أول هذا 
الأمى فقال: " كان الله وليس شىء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ماهو كائن ثم خلق السماوات والأرض 
وما يينهما واستوى على عرشه ". 

** ابن شاهين فى كاب الصحابة 

)65/١ (العلو‎ 


** إسناده واه 
'اغ.٠١٠‏ 4541 


١ه‏ - عن ابن عباس رضى الله عن قال " إغا مثل السماوات والأركن فيها توراوهه مو أقواء حي لا ساء ارظن كل 
فسطاط فى صحعرائكم ترى ذلك الفسطاط أخذ من الصحراء ". 


دونه 


(العلو )865/١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / “/: طلحة ضعفوه. 


4542 ٠٠..6م‎ 

- عن ابن عباس رضى الله عنه سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول: " إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرض لفعل 
** طب 

)865/١ (العلو‎ 

** مذكر 

4543 0٠٠.4: 

موه - عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ' خاق الله الوح المحفوظ كسيرة حمسمائة عام فال للقلم قبل أن يخاق اللحلق وهو على 
العرش أكتب على فى خلقى خرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ". 

)865/1١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 65: إسناده لولا ابن طيعة جيد. 

4544 ٠(٠٠.غه‎ 

4 - عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله " ثم لأتينهم من بين أيديهم " قال: لم يستطع أن يقول من فوقهم» علم أن الله تعالى 
من فوقهم ". 

)85/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / 85: إبراههم بن حكيم بن أبان أبهد الضعقاء: 

4545 01.5 


ه؛ه؛ - عن أبى أمامة الباهل عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " أربعة لعنهم الله تعالى فوق عرشه وأمنت الملائكة الذى يحصر 
نفسه عن النساء فلا يتزوج ولا .تسرى ثلا يولد له والرجل يتشبه بالنساء والمرأة نتشبه بالرجال ومضل المساكين ". 


وه 511216120 


4500 ٠ 


** الفاروق للهروى 

)41//1١ (العلو‎ 

** منكر 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 617: أخرجه صاحب الفاروق وهو حديث متكر وخالد مغمور كماد. 


/اغ١٠٠١٠١1‏ 4546 
5 - عن ألى هريرة رضى الله عنه أن يهوديا قال: ياحمد ما يصنع الرب اليوم؟ قال: " هو على عرشه يدبر الأعى يفصل الآيات ". 


انون 


(العلو )81//1١‏ 
** مذكر 1 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :4٠ / ١‏ هذا منكر ومعناه حق لكن عبد المنعم كذبه أحمد وغيره. 


4547 ٠٠.6 


1 ه؛ - عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ' إذا تكلم الله بالوجى ممع أهل السماوات له صوتا كصوت الحديد على الصفا فيخرون 
له #بجدا 3 
لدو 


)41//1١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 607: يزيد ليس بالحافظ. 

4548 60.49 

8 - عن ابن عباس: " ينادى مناد بين يدى الساعة: نكم الساعة إسمعه الأحياء والأموات ثم ينزل إلى سماء الدنيا ". 


انون 


(العلو ١1//1م)‏ 


0 رواته ثقات 

4549 |٠.هل‎ 

:2 - عن ابن عباس رصى الله عنه: أن بورك من فى النار " وقال عن وجل ومن حوما قال: 1 الملاتكة ". 

لدو 

(العلو 17//1م) 

** إسناده صالح 

4550 ٠١٠٠١.هأ‎ 

«قاه 4 دعن عبذا الله بن عبر" لاأرآه: الله أن لق ما خلق إذ كان عرشه على الماء واذ لا أرض ولا سماء» خاق الريج فسلطها 
على الماء حتّى اضطرب وآثار ركامه فأخرج من الماء مهنا :وطيا ووناء قاس الوسان :نعل وسانوغ] عذاق تنه السياواته علق فين 
الطيق الأرض ومك :الريك بال ". 

لدو 


(العلو ١1//1م)‏ 


3# إسناده 1 ضعيو 8 


4500 ٠ 


4551 ٠١٠١.هال‎ 


١ده‏ - عن أبى ريحانة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن ابليس اتخذ عرشا على الماء مثل عرش الرحمن ع وجل 
ووكل لكل رجل شيطانين وأمبلهما سنة فإن فتناه وإلا قطع أيديبما وأرجلهما وصلبهما ثم بعث إليه شيطانين ". 


** تفسير سنيد بن داود 
ع ١/1ى)‏ 
0 


وا د َال الخافظ ان مده فرد به ابوك قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / /6: هو 


اه.١٠٠١٠‏ 4552 
٠و‏ ؛ - ' أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف المهاجرين والأنصار صفين ثم أخذ بيد العباس وعلى فر بين الصفين فضحك 


فقال على: بأبى وأمى من ايش ضحكت فقال: هبط جبرائيل فأخبرنى أن الله باهى بك ياعلى وبك يا عباس وبى حملة العرش وباهى 
يمري والأنصار أهل السماء العليا ": 


** قال الحافظ الذهى فى " العلو " ١‏ / 68/8: هذا حديث موضوع فى نقدى فلا أدرى من افته» وسفيان اق كر مشيؤزيها رامقاقة 
جرحا فليضعف برواية مثل هذاء 


4553 ٠٠.ه+‎ 


ت#اوه4 - عن ابن عباس رضى الله عنه قال: " قالت امرأة العزيذ ليوسف إلى كثيرة الدر والياقوث فأعطيك ذلك حتى تتفق فى 
عم ضباة سيدك فى السماء 
و 


(العلو )868/1١‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / /6: جويبر بن سعيد واه. وقال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 6/8: إسناده قوى عن جويبر. 


هه.١٠١٠5‏ 4554 
ده ؛ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ومسيرة 
ما بينهما إلى التى تليبا خمسمائة عام كذلك إلى السماء السابعة والأرضين مثل جميع ذلك وما بين السماء السابعة والعرش مثل جميع 

ذلك» ولو حضرتم لصاحبك فيها لوجدتموه " يعنى علمه 


و 

)865/١ (العلو‎ 

** مذكر 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" /١‏ 69: أبو نصر هذا مجهول وماكان الأعمش شافهه به» وهو عند محاضر بن المورع عن الأعمعش 
عن عمرو بن هرة عن الى نضرة والآول أشبر ولكل حال فهو خبر مذكر. 

4555 ٠٠.5 

ههه - عن أبى الدرداء: 1١‏ أنه أتاه رجل فل أن اه احتبس يوله شاه الأسر بحصاة البول فقعليه رفيه مععها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " ربنا الله الذى فالسماء تقدس امك أمرك فى السماء والأرض كا رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض 


4500 ٠ 


واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فير " وأمره أن يرقيهنيها.فرقاة 
فبرىء 0 

ده 5 

)69/١ (العلو‎ 

** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" ١‏ / 89: زيادة لين. 


4556 ٠١٠١.ها/‎ 

- عن أبى ذر رضى الله عنه: قلت يارسول الله أى أية أعظو؟ قال: آية الكرسى مالسماوات السبع فى الكرسى إلا كلقة 
ملقاة فى أرض فلاة وفضل العرش على الكربى كفضل الفلاة على تلك الحلقة ". 

لدو 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :4١ / ١‏ رواه عن محمد بن مرزوق بن بكير وأحسب العبشمى هو الأموى صدوق والا فهو آخر 
واللخبر مذكر. 

4557 ٠١٠٠١٠. 

/ادهة؛ - عن سليمان بن حبيب المحازى قال: نزلنا مص قافلين من الروم فإذا بيك اذ فق ركنا ومكجول تانظلقنا إلى أ أمافة 
فإذا هو شيخ هرم» فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته ويزيد فوعظنا وقال: إيا م والظلم» فإن الله جل جلهله يجلس يوم القيامة على القنطرة 
الوسطى بين الجنة والنار فيقول: وعزنى وو جلالى لا يجوز بى ظلم ظالم ". 


دونه 


(العلو )50/١‏ 
ري منو واسناده وسط 


** قال الحافظ الذهبى فى " العلو" :9١ / ١‏ الحديث متكر واسناده وسط. 


4558 ٠١٠١.9 


ده ؛ - عن عبد الله بن سلام قآله “ندا اند غلف ارقن نفاق سبع أرضين يوم الأحد والإثنين وقدر فيها أقواتها يوم الثلاثاء 
والأربعاء واستوى إلى السماء تفلقهن فى يومين ". وذكر الحديث 


انون 


(العلو )91/١‏ 
2 إسناده تيح 
ع«ذكيءط 4559 


50 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن سرك الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما السماوات السبع فى الكربى إلا 
كدراهم سبعة ألقيت فى ترس ". 


)91/١ (العلو‎ 


504 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " :41١ / ١‏ هذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف. 


4500 ٠ 


4560 ط.ك١‎ 

؛ - عن ألى ذر رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال "يا أبانقواما المعارا ف عه الكنى إلا كلقة ملقاة وين 
فلاة وفضل العرش على الكرببى كفضل الفلاة على الحلقة ". 

م 


(العلو ١/ه9)‏ 
** قال الحافظ الذهبى فى " العلو " ١‏ / ه9: إبراهم ليس بشىء وقد وثق. 


4561 (٠.١.5 

1١‏ - عن ابن عباس رطضى الله عنه فى قوله " عمبى أن يبعثنك ربك مقاما ممودا " قال: يقعده على العرش. 
لدو 

)959/١ (العلو‎ 

** إسناده ساقط 


© فا الاك الى © العلى 647/6007 اده ستافكط وغ هذا الرائ ستوولة فيه ميزه “قال القافل النس تن العار":] 
/ 59: هذا مشبور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل. 


4562 ١٠١.5 


حت انا 
(الاذكار /) 


4563 ٠0.54 
." مهدهع - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: سمحت رسول لله صل الله عليه وسلم يقول: '" أفضل الذى لا إله إلا الله‎ 


لدو تت جه 
(الأذكار )1/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 18: قال الترمذى: حديث حسن. 


4564 1١٠١.ده‎ 


4 - عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه: ' أنه دخل مع رسول الله صل الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى 
تسبح بهء فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء» وسبحان الله عدد ما 
خلق فى اللأرضء وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالقء والله أكبر مثل ذلك» واحمد لله مثل ذلك» ولا إله 
إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك ". 

بن لفت 

ٍ )١/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :١54 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١4 / ١‏ ورواه أيضا ابن حبان فى صعيحه» كلهم من حديث عمرو بن الحارث عن سعيد 
بن أبى هلال عن خزيمة عن عائّشة بنت سعد بن أبى وقاص عن أَبيها سعد» وخزيمة غير منسوب عن عائشة بنت سعد لا يعرف كا 
قال الحافظ فى التقريب» ومع ذلك فقد حسنه الترمذى وصححه الحا ووافقه الذهبى» ولعل تحسين الترمذى له برواية أخرى عنده فى 
الدعوات من حديثُث هاثم بن سعد الكو عن *انة مولى صفية عن صفية. وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديثُث 


4500 ٠ 


صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد» وليس إسناده بمعروفء قال: وفى الباب عن ابن عباس.اه. وثبت من حديث 


ابن عباس عن جويرية» ولكن ليس فيه ذكر لحصى. 
1١٠١.55‏ 4565 


هده - عن يسيرة الصحابية المهاجرة رضى الله عنها: " أن النى صل الله عليه وس " أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهايل 
وَأ ببعقدن بالأنامل مسؤولاات مستنطقات ". 

ورت 

)١4/١ (الأذكار‎ 

** إسناده حسن 


4566 1٠١٠١.كا/‎ 


- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ' رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعمد التسبيح» وفى رواية ينه ". 

0 تن 

)١4/1١ (الاذكار‎ 

** إسناده حسن 


4567/ ١١.5 


0ه - عن عبد الله بن بسر الصحابى رضى الله عنه: " أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بثىء 
أتشبث به فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذَك الله تعالى ". 


ار 


)١ 4/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١4 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 

4568 0.09 

4 - عن أى الدراء رضى الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " ألا أنبتكم بخير أعمالك وأزكاها عند مليكك وأرفعها 
فى درجاتكم وخير لك من إنفاق الذهب والورق وخير لم من أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق؟؟ قالوا: بل. قال: ذكر 
الله تعالى 

و تت جه 

)١5/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه١:‏ قال الحا م: هذا حديث صعيح الإسناد. 


با..( 4569 

مرمو اق سعوة برطي الل عق قله نقالاورسرل اله "الله عليه وسل: " لقيت إبراهيم صل الله عليه وسلم ليله أسرى بى 
فقال: يا مد أقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن انلكة طيية الثرية هذية الماء:وأنها قيعان :ون حر اسنا::متحان الله واكك تش نولة لوالا 
لله وال أكر": 

او 

(الأذكار ١1/ه١)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4500 ٠ 


ا/ا٠٠٠1‏ 4570 
٠‏ - عن جابر رض الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من قال سبحان الله وبمده غرست له نخلة فى الجنة ". 
“ا 


(الأذكار ١/ه‏ 6 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4571 ٠١٠٠١.الا‎ 


١/ه؛‏ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: " قلت يا رسول الله أى الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته: 
سبحان رى وعمده» سبحان ربى وده ٠‏ 
“اك 


(الأذكار 1/ه١)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

4572 ٠٠.١. 

الاو - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل قال: " إذا استيقظ أحدم فليقل الجد لله الذى رد على روحى 
وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره ". 

مق 

)١/1 (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

4573 ٠٠. 

ولاه ؛ - عن أبى سعيد اانلخدرى رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه بامعه عمامة أو قيصا 
أو رداء ثم يقول: اللهم لك امد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ". 

** ردت ن 

(الاأذكار ١//ا١)‏ 

** صحبح 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١7 / ١‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن. 


457/4 1١٠١.الو‎ 


4ل - عن عائشة رضى الله عنبا قالت: " كانت يد رسول الله صل الله عليه وسلٍ البمنى لطهوره وطعامه» وكانت اليسرى تخلائه 
وماكان من أذى : 
نه 5 


(الأذكار )١8/1١‏ 
** إسناده صعيح 
دلا.١٠١1‏ 45/5 
ويه دعن أن هريرة زطئ الله عه ضع رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامتكم ". 
** دات جه هق 
(الأذكار )١8/1١‏ 
د 5 
حي رن 


4500 ٠ 


4576 1٠١٠١.الا/‎ 

5/اه؛ - عن أم سلمة رضى الله عنها وأسمها هند: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خخرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله 
اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظل أو أظلم أو أجهل أو يجهل على ". 

** دات جه ن 

)1١8/١ (الأذكار‎ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 18: قال الترمذى: حديث صحيح. 

4577 ٠٠١٠.6 

/الاه؛ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' من قال - يعنى إذا تخرج من بيته - بسم الله توكلت على 
الئل خوك ولا هزه إلا 

بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتخى عنه الشيطان ". 

** ان تن 

)1١8/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :١9 / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


و/ا.٠٠١‏ 4578 
4لاه؛ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل: " يابنى إذا دخلت على أهلك فسم يكن بركة عليك 
ول أعل يل :. 
“اك 
(الأذكار )١9/1١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :١19 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
(١.٠‏ 4579 
فياه عن أن مالك. الأشعرى :رضن الله عند فال قال رول لله صلى الله عليه وسلم " إذا ول الرجل بيته فليقل: اللهم إنى 
أسألك خير المولح وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله ". 
“ك3 الى 
(الأذكار )١9/1١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 15: لم يضعفه أبو داود. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 189 وهو حديث حسن ٠‏ 
أ8.٠ل‏ 4580 
٠‏ - عن أبى أمامة الباهل عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " ثلاثة كلهم ضامن على الله عن وجل رجل خرج غازيا فى 
سبيل الله عن وجل فهو ضامن على الله عن وجل حت يتوفاه فيدخله الجنة أويرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل راح إلى المسجد 
فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أويرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته إسلام فهو ضامن على الله سبحانه 
5 
[<م 
(الأذكار )١9/1١‏ 
** حسن 


4500 ٠ 


4581 ٠.0.41 

١م؛‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: ' كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا رجع من النهار إلى بيته 
يقول: المد لله الذى كفانى واواق: والمد لله الذدى أطعمقى وسقانىء واحمد لله الى من عل أسألك أن تجيرن من النار ". 
7ن 

(الأذكار ١1/١٠؟)‏ 

** إسئاده ضعيف 

4582 1١٠١.م“‎ 

م ؛ - عن على رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ستر مابين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن 


يقول: سم الله 5 


ع 


(الأذكار 1/1؟) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ /1*: قال الترمذى: إسناده ليس بالقوى. 

“#اسنقيب: قال عبد لقان الأرتاووط 1 / 00 لك لين ينه تش واه معناءة 

4583 0.8: 

8ه - عن المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه قال: أتيت الننى صل الله عليه وس وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ ثم اعتذر 
إلى وقال: إنى هت أن أذ الله تغالى إلا عل طهر ". أو قال عل ظهارة: 

** دان جه 

الا فك 1 ) 

** صحبح 


همم.٠١1‏ 4584 
*#دي نت 


(الأذكار ١/؟؟)‏ 
3 تبح 


5 4585 
ومه؛ - عن أبى هريرة رضى الله عنه: عن الننى صل الله عليه وسل: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". 


“الى 

(الأذكار ١/؟؟)‏ 

ةم 5 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار" ١‏ / **: جاء فى التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم 
2 التسمية فى الوضوء حديثا ثابتا» فن الاحاديث حديث الى هريرة٠‏ وقال الإمام التووى 2 5 الاذكار " ١‏ / ”: ورويناه ف رواية 
سعيد بن زيد وأبى سعيد وعااشة وآنس بن مالك وسهل بن سعد رضى الله عنهم رويناها كلها فى " سنن البيبقى " وغيره؛ وضعفها كلها 
البييقى وغيره. 

** تعقيب: قال عبد القادر الارناؤوط ١‏ / “#: قال الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب ": ولا شك ان الاحاديث الى 
وردت فى التسمية وان كان لا يسم شىء منها عن مقال» فإنها نتعاضد بكثرة 


4500 ٠ 


رقنا واكك قز واد أعلر.اه. وكذلك قال العز بن جماعة: إن له طرقا 


تقويه. 

4586 ٠٠١.41/ 

85 ؛ - عن ابن عمر رضى الله عنبما: أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من توضأ ثم قال: أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشنيك أن مدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضؤين 3 


الم يم 


(الأذكار ١/؟)‏ 


** إسئاده ضعيف 
4م١٠١1‏ 4587 


وغ - عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشبد أن لا 
اللالا الله وعدم لا سولف ادبو الاين ات عونا عد وزسزة حمه إقائية أرراك التفيه أ قاء كفل 

(الأذكار ١/؟)‏ 

دنا إسناده ضعيف 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / "": وروينا تكرير الشبادة: أن لا إله إلا الله ثلاث مرات فى كاب ابن السنى من رواية 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بإسناد ضعيف. 


4588 500. 


دعن أن عون الأكعرق وق الل عن قال نرت برمرون الله فيل الله عليه وسلم بوضوء فتوضاً فسمعته يدعو ويقول: " 
اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فى 

دإرى وبارك ل نورق "قلف بانس إن عنضك تدع ا ركذا قال "وهل تكن م قن 1 

(الأذكار 4/١‏ ؟) 


** إسناده صعيح 
لو..ل١‏ 4589 
8 - عن بلال رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: " بسم الله آمنت بالله توكات 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجى هذا فإنى لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة حرجت 
بتغاء مَركَبانك زاشاء عقطك: أسأللق أن ميدق مع التاروان تعلق انلكة . 

ع 
(الاأذكار ١/ه؟)‏ 
رم 022 5 
** قال الإمام التووى 2 ١‏ الأذكار " ١‏ / ه؟: أَغد رواته الوازع بن نافع العقيل وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث وروينا ى 
كاك انق الس داوع «رروائقا اسطية الوق ضر ادن سغيلوا اده وق رامين له عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل وغطية أننًا 


4500 ٠ 


ان تعقيب: قال عبد القادو أرتافوظ. ١‏ / ه؟.: وهو مي قال وقد عد المصنف رحمه الله فالحديث قل رواه ابن ماجه رقم 5 7 
"قى المسالعك :واتقاغات: والحددق المستن 1ن معدي فطيل:نن عزوق عو تعظية بن سيت النوق :ضع أن مهد ادر 
واسناده ضعيف. وقد حسنه الحافظ فى تخْريج الإذكار» ونسبه لأحمد وابن ماجه وابن خزيمة فى كاب التوحيد وأبى نعي الأصبهانى 
قال: فى كاب الصلاة لأبى نعيم عن فضيل بن عطية قال: حدتى ... فذكره لكن لم يرفعه فقد أمن بذلك تدليس عطية العوى. وقال 
الحافظ: وقد عبت للشيخ - يعنى النووى - كيف اقتصر على سوق 

رواية بلال دوك أن سعيك وعرو رواية أ سعيك لابن السى دوك ابن ماجه. 


4590 ١٠١.١ 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: عن النبى صل الله عليه وس أنه كان إذا دخل المسجد يقول: " أعوذ 
بلله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجي " قال: " فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم ". 

“الى 

(الاأذكار ١5/1؟)‏ 

** حسن إسناده جيد 


4591 ٠١٠١. 


3 دعل أن عريرة رفن الشناعفة أن رسرك الل غيل الله عليه وس قال: " إذا نتم من يبيع أو ببتاع فى المسجد فقواوانلا أريخ 
الله تجارتك وإذا رتم من بنشد فيه ضالة فقولوا: لا رد اللّه عليك ". 


م لط 


(الأذكار ١17/1؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 71: قال الترمذى: حديث حسن. 


و..٠١٠‏ 4592 
و ؛ - عن عائّشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسل: كان إذا مع المؤذن يتشبد» قال " وأنا وأنا ". 


سه 5 

(الأذكار 81/1) 

** إسناده صعيح 

4593 ١٠.ة+غ‎ 

وه ؛ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ". 
** دات ن سنى 

(الأذكار ١/؟")‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / *#: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4594 ٠١٠١.وه‎ 


4ه عن غبد الله بن عرو ين الغاضن رطى الله غنما؛ أن رجلا قال يا وسول الله إن المؤذنن يفَضلونا؟ فقال. رشول الله صل 
الله عليه وسل: " قل كا يقولون فإذا انتبيت فسل تعطه ". 
لدو 


د 
(الأذكار ١/؟9)‏ 


فثء| .5112111612 


4500 ٠ 


د قال الإمام التووى 2 . الأذكار " ١‏ )م م يضعفه 3 داود. 
** تعقيب: قال عبد القاون الاارياة رط ١‏ / ”*”: وهو حديث حسن» حسنه الحافظ وغيره. 


05 4595 
ووه - عن سبل بن سعد رطى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ثنتان لا تردان أو قل ما تردان: الدعاء عند 
النداء وعند اليأس حين يلجم بعضهم بعضا ". 


نه 5 

(الأذكان 1+ ) 

** إسناده صعيح 

4596 ل٠١.وا/‎ 

5 - قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث ". 

** شفع الأم 

)99/١ (الأذكار‎ 

لدو همس سل 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط /١‏ *": رواه الشافعى فى الأم فى آخر الإستسقاء عن مكحول أن ... رسول الله صلى الله 
عليه وس 355 إن وهو مرسل أو معضل لأن جل رواية مكحول عن التابعين» قال الحافظط 2 تخرج الأذكار: وله شاهد عن عطاء 
بن أبى رباح قال: تفتح السماء عند ثلاث خلال فتحروا فيها الدعاء» فذكر مثل مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور فى سلنه» 
وهو مقطوع جيدء له حك المرسل» لأن مثله لا يقال بالرأى. 


4597/7 ١٠.4 


لوه ؛ - عن عائّشة رضى الله عنها: كان الننى صل الله عليه وس إذا افتتح الصلاة قال: " سبحانك اللهم وعمدك وتبارك اسعك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ". 


انون ان 


ت د جه ن هق 

(الاذكار ١1/ه*)‏ 

** إسناده ضعيف 

0 قال الإمام التووى ف 2" الاذكار " ١‏ / ه”: ضعفه ابو داود والترمذدى والبييقى وقرهم» ورواه ابو داود والترمذدى والنساٌق وابن 
وعن أنس مرفوعا وكلها ضعيفة. قال: واصم ما روى فيها 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ه": ولكن بجموعها يقوى الحديث» وقد حسنه الحافظ بن جر فى تخريج الأذكار فال 
بعد تخريج الحديث باسناده من طرق: حديث حسن. أخرجه أبو داود والترمذى والنسائق وابن ماجه والبهقى. قال عبد القادر 
الأرناؤوط ١‏ / هم: وصمحه الحا م ووافقه الذهبى. 


4598 0٠049 
لو‎ 
)*ه/١ (الاذكار‎ 


5112111612. ١٠٠٠١١ 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه#: قال البييقى: وأحم ما روى فيه عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه. 


مءدليء١‏ 4599 
9 - عن على رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استفنتح الصلاة قال: “ااال الؤ انق مييطانلة كات فين 
وقاك شونا بقاعت ال انه حفن الذوسة إل انك وعويك وحن 21006 
** هق 
(الأذكار ١1/م)‏ 
ضعيف 


رار 07 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / م: الحارث الأعور متفق على ضعفه» وكان الشعبى يقول: الحارث كذاب. 
** تعقيب: قال غيك الام الا ريا فوط :"5/١‏ كان الشعبى كيه ف راس لا ف حديفقة: 


1لء.ءطظ 4600 
- قال صل الله عليه وسل: " لا تجزى صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الاب ". 


و خحز ا حب 

)2/1١ (الأذكار‎ 

ة تبح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / م*: رواه ابن شمزمة ا حاتم فى حصيحيبما بالاسناد الصحيح وحكا بصحته. 


4601 (١.٠٠١ 


51 دعن عو فين مالك زط الله عنةاقال: ' قت مع رسول الله صل الله عليه وس فقام فقرأ (سورة البقرة) لا يمر بآية رحمة 
إلا وقف وسأل ولايمر بآية عذاب 

إلا وقف وتعوذ» قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول فى ركوعه: سبحان ذى الجبروت 

والملكوت والكبرياء والعظمة» 9 قال 2 جوده مثل ذلك 1 

20 

(الأذكار ١/*؛)‏ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / "4: رواه الترمذى فى كاب الشمائل بأسانيد صحيحة. 

** تعقيب: * قال ابن جر ى ناح الأفكار ؟ / #ن: فيه نظر. 


4602 (١٠١.٠٠١ 


0 - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القران: " جد وجهى للذى خلقه وشق 
مععه وبصره بحوله وقوته ". 

5 ت نك 

):5/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 407: قال الترمذى حديث صحيح. وزاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين قال: وهذه 
زيادة صحيحة على شرط الصحيحين. وأما قوله اللهم اجعلها لى ذخرا ١٠نم‏ فرواه الترمذى مرفوعا من رواية ابن عباس رضى الله 
عنهما بإسناد حسنء وقال الحا حديث صحيح. 


512111612. |... 


4500 ٠ 


4603 1١٠١.ء.ل٠١غ‎ 

.>4 - عن ابن عباس فى حديث مبيته عند خالته ميمونة رضى الله عنها وصلاة النبى صل الله عليه وسلم فى الليل فذكره قال: 0 
إذا رفع راسه من السجدة قال: " رب اغفر لى وا رحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنى ". 

** هق د 

(الأذكار ١//اغ)‏ 

** إسناده حسن 

525 قال الإمام التووى ف :0 الأذكار " ١‏ / /اع: وى رواية أبو داود : وعافق :0 

** تعقيب: يراجع نعائم الأفكار ١١48 / ١‏ 


4604 (٠.٠ 


4 - عن أنس رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا ". 

** ك / الأربعين 

)48/1١ (الاأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار" ١‏ / 48: قال الحا م: حديث صحيح. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ /48: وأخرجه الحا ؟ أيضا فى كاب القنوت. وقال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ /8:: أيضا 
صححه الحا كم على طريقته فى تصحيح ما هو حس 4ن عند غيره» فالصواب أن الحديث حسن. 


4605 ١٠١.١١5 


جاع عن التسن تين عل رظي للد عنما فال: علمنى رسول الله صل الله عليه وسلم كامات أقولهن فى الوتر" اللهم اهدنى فيمن 
هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ماقضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل 
من واليت تباركت ربنا وتعاليت ". 

** دات ن جه هق 

)48/1١ (الأذكار‎ 

** صحبح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 3:: قال الترمذى: هذا حديث حسن. قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 45: 
" وصلى الله على النى ". 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 9:: تعليقا على زيادة النسالى: قال الحافظ فى تخريج الأذكار (" / )١55‏ : هذاالحديث 
أصله حسن وروئ من طرق متغددة عن الحسن لكن هذه الزيادة فى.هذا السند غريبة لا ثبت وان ستده لا يخل وها عن راو جهول 
أو انتقطاع فى السند. قال عبد القادر الأرناؤوط: وقد بالغ المصيفق زتها الله فقال فى شرح المهذب إنه سند صحيح أو حسن وكذا فى 
الدالاصة: 


4606 ١٠١.٠٠١ لا‎ 


- عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل 
فقد حاسم ". 
ا 


(الأذكار ١0/1ه)‏ 
** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / ٠١ه:‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. |. 


4500 ٠ 


4607 ١. 

4501 - عن القادم قال: علمتنى عائشة رضى الله عنها قالت: هذا تشبد رسول الله صل الله عليه وسلم " التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمدا 
عبده ورسوله ". 

** هق 

(الاأذكار ١1/١1ه)‏ 

** إسناده جيد 

** تعقيب: قال عبد القادر الارناؤوط ١‏ / ١ه:‏ قال الحافظ فى تخريج الأذكار ٠‏ / 154: فى سنده محمد بن صالح بن دينار وهو 
مختلف فيه فوثقه أحمد وأبو داود وغيرهما وقال أبو حاتم الرازى ليس بقوى وكذلك لينه الدارقطنى وأما ابنه صالح فلم أجد له ذكزا جرح 
ولا تعديل ولا ترحمة فى كاب الرجال كالبخارى وابن أبى حاتم وابن حبان وابن عدى وهوى درجة المستور فلم أعرف مستند الشيخ 
- ببعقف التووى 8 فق وصف هذا الإسناد بالحودة وقد قال البييقى بعل تخريجه: الصحيح عن عااشة موقوفا فاشان إن شذوذ الزيادة 
والعم عند الله. 


4608 ٠.00 


4 - عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه سمع عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشبد يقول: " قولوا 
التحيات لله الزاكات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشبد أن لاإله 
إلا الله وحده له شريك له اليك أن مدا عبده ورسوله 3 

** مااهق 

(الأذكار ١/؟ه)‏ 

** إسناده صعيح 


4609 (١.1٠ 

8 - عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول إذا تشبدت: " التحيات الطيبات الصلوات الزاككات لله أشبد أن لا إله إلا الله 

وأن مدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ". 

** ما هق 1 

(الأذكار ١/؟ه)‏ 

** إسناده صعيح 

4610 ط١.‎ 

٠‏ - عن مالك عن نافع: عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول " بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكات لله 
ني ورحمة الله وبركاته» 3 -20 شبدت أن لله شبدت أن محمد ل 

** ما هق 5 

(الأذكار ١/؟ه)‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. ٠٠غ‎ 


4500 ٠ 


4611 ١٠١٠.١11" 


411 عق ابن سعوة وطن الله اتعالى .عنه قال "من 'البينة أن ين التشيك *. 

**#آددات هق 

(الأذكار ١/1ه)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / غه: قال الترمذى: حديث حسن. قال الحا ؟: صحيح اه. وإذا قال الصحابى: من السنة 


كذاء كان بمعنى قوله قال رسول الله صل الله عليه وسلم. 


م1١.١(‏ 4612 
- عن أبى صالح ذكوان عن بعض أحصحاب الى صل الله عليه وسلم قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف ترك 
فى الصلاة؟ قال: أتشبد وأقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال الى صللى 

نا 

نه 5 : 

(الاذكار ١5/1ه)‏ 

** إسناده صعيح 

4613 (١٠.١14 

١‏ ع؛ - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم أى الدعاء أسمع؟ قال: " جوف الليل الآخر ودبر 
الصلوات المكتوبات ". 

فود ال 


(الأذكار ١//اه)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 1ه: قال الترمذى: حديث حسن. 


4614 ١(١.لاه‎ 

4 - عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما عن الننى صل الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسل إلا 
دخل الجنة» هما يسير ومن يعمل ببما قليل يسبح الله تعالى دبر كل صلاة عشرا ويمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون 

وماثة باللسان وألف وخمسمائة فى الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلكم مائة 
باللاة:ؤألت الميزات قال فلقد .رايت رشرل" الله غيل الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا: 

يا رسول اللّه كيف هما سير ومن يعمل بهما قليل قال: يأ أحدى يعنى الشيطان 

- الشيطان - فى منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه فى صلاته فيذكره حاجة قبل 

انتفيناة 

**دات ن 

(الاأذكار ١1/وه)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 9ه: إسناده صحيح إلا أن ففيه عطاء بن السائب وفيه اختلاف لسبب اختلاطه وقد أشار 
أيوب السختيانى إلى صحة حديثه هذا. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 9: قال بن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ فى تخريج الأذكار ١‏ / 717 وقول الشيخ 
- يعنى النووى - إلا أن فيه عطاء بن السائب ٠.٠٠‏ ال» لا أثر له فإن شعبة والثورى وحماد بن زيد سمعوا من عطاء قبل الإختلاف 
وقد اتفقوا على أن الثقة إذا تميز ما حدث قبل اختلاطه مما بعده قبل» وهذا من ذلك ويؤيده قوله: وأشار أيوب ٠.٠١‏ اللٍ. 


5112111612. ١اءءم‎ 


4500 ٠ 


4615 ١٠١.١5 

5-0 - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: "يا معاذ والله إنى لا حبك ثم قال: 
أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة 

تقول: اللهم اع عل :5ك وشكاك وحسن عبادتك 3 

ىن 

)50/1١ (الاذكار‎ 

** إسناده صعيح 


/ا1ل.١(ز‏ 4616 
5 - عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' إذا صل أحدك فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلى 
على النبى صل الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ". 

سى 


38 
(الأذكار 51/1) 

اناد لافيت ِ ِ 7 

** تعقيب: قال عبد لقادر الارناؤوط :3١ / ١‏ قال الحافظ ابن خجر فى تخريج الاذكار كم فى شرح الأذكار: هذا بالنسبة لسند ابن 
السنى والا فقد أخرج اللحبر أبو داود وصححه والترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحخاك وقال: هو على شرط مسلم وفى موضع هو على 
شرطهما أى الشيخين ولا أعرف له علة. وقال الحافظ بعد تخريجه من طريقين: هذا حديث صعيح أخرجه أحمد واسحاق فى مسنديبما 
وأبو داود والترمذى وابن نخزيمة وابن حبان والحا 5. ولحديث قصة رواها من ذكرء وهى قول فضالة بن عبيد: إن البى صلى الله عليه 
وسم رأى رجلا ٠.٠٠‏ ال» وأخرجه ابن السنى مقتصرا على الحديث دون القصة 

قال الحافظ: وليس فى سنده من يوصف بالضعف إلا ابن لهيعة وكأن المصنف ضعفه بسببه وابن لهيعة لم ينفرد به بل رواه غيره كا 
ترى» وجيب من اقتصاره 

عق اللووي عل تضعيف هذا البنند هوك غيرها من الاسعاديك الث اوردها قبل 

من كاب ابن السنى مع أن أكثرها ضعيف» وهذا صحيح المتن رواته ثقات مخرج 

لهم فى الصحيح إلا واحداء اتفقوا على ضعفه وقد ذكر المصنف ف المجموع 

الخدية وقال: زوأة اوخاؤة وابن ماجه وابن حبان وا حا ك. قال الترمذى: حسن صحيح وقال الخا؟: صحيح على شرط مسلم فكأنه 
- .يعنى النووى 

- لم إستحضر ذلك هناء 

4617 ١٠١٠. 

- عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى 
تطلع الشمس ثم صبل ركعتين ارق 6خ كرك وعر اوبره وام وامية ", 


رت 


(الأذكار 51/1) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :1١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


ما .5112111612 


4500 ٠ 


4618 ٠0.1 
عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قال فى دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن‎ - 
يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات‎ 
وى عنه عشر سيئات ب عت دروام وكان يومه ذلك فى حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم بغ لذي ايد‎ 

فى ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى ". 


بل 


(الأذكار 51/1) 

8 قال الإمام التووى فى " الاذكار " ١‏ / ١ك‏ قال الترمذى: حسن وى بعض النسخ: كيح ٠‏ 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :3١ / ١‏ الحديث حسن دون التقيد بقوله وهو ثان رجليه وقد حسنه الحافظ فى تريح الإحياء 
ورواه ابن حبان من حديث أبى أيوب مقيدا بدبر الصلاة» وليس فيه ثنى الرجلين. 

4619 |... 

5 - عن عبد الله بن خبيب رضى الله عنه قال: " خرجنا فى ليله مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى لنا 
فأدركاه فقال: قل. فل أقل شيئًا 

ثم قال: قل؛ فل أقل شيئًا ثم قال قل فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من كل شىء ". 

** ددات ن 

)/١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / “5: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

4620 ١٠١.١١ 

- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم " أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك 
نحيا وبك موت وليك النشور. وإذا أمبى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ". 

** داتاجه 

(الأذكار 1/1) 


2 إسناده تيح 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 3: قال الترمذى: حديث حسن. 


4621 ٠٠..١ ا‎ 

ادع ماعن أن هزر وظى الله عند أن أب كك السدق رض اشدعنه: فاله يازنتوك الامرق يكنات قرفن إذا أصعف واذا 
أمسيت قال: " قل اللهم فاطر السموات 

والأرض علم الغيب والشبادة رب كل شىء ومليكه أشبد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه قال: قلها 
إذ] متحت اذا اميت وذ لذت عله أ 


3: 


(الأذكار )54/١‏ 
1 إسناده تيح 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" ١‏ / 14: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


5112111612. ١٠١ /ا‎ 


4500 ٠ 


4622 ٠١٠١.١ 
عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ " ما عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل‎ - +9 


ل ل ا ا ل ل ا 1 
تت 


(الأذكار ١/هة)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 30: قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


4623 ٠.١ "+ 

400 - عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: " من قال حين يسبى: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبحمد صلى الله عليه وس نبيا كان حمّا على الله تعالى أن يرضيه ". 

*م# ىد نات ك 


(الأذكار ١/هك)‏ 


** إسناده جيد 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه3: فى إسناده سعيد بن المرذبان أبو سعد البقال الكوفى مولى حذيفة ابن الهان وهو 
ضعيف باتفاق الحفاظ وقد قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غر يب من هذا الوجه فلعله م عنده من وجه آخر وقد رواه أبو 
داود والنسائ بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبى صلى الله عليه وسلم بلفظه فثبت أصل الحديث وله المد وقد رواه الحافظ أبو عبد 
الله فى " المستدرك على الصحيحين " وقال حديث صحيح 

الإسناد. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط تعليقا على قوله ضعيف باتفاق الحفاظ ١‏ / 30: ل يتفقوا على ضعفه وائما ضعفه المهور. 


4624 ل(..١ه‎ 

242 - عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: " من قال حين يصبح أو يمسى: اللهم إنى أصبحت أشبدك 
وأشبد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت وأن مدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فن قالها 
مين أعتق الله نصفه من النار ومن قالما ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه فإن قالما أربعا أعتقه الله تعالى من النار ". 


(الأذكار ١/ه)‏ 
2 إسناده جيد 


** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / 50: روينا فى سنن أبى داود باسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضى الله عنه. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 30: قال الحافظ فى تخريج الأذكار: فى وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظر» ولعل أبو داود 
إغا سكت عنه يله مخ وه ات عن أشن ومن أجله قلت: إنه حسن. اه. 

4625 ٠0.5 

و +؛ - عن عبد الله بن غنام البياض الصحابى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: " من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بى من نعمة فنك وحدك لا شريك لكء لك المد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه 
ومن قال مثل ذلك حين يمسبى فقد أدى شكر ليلته ". 

نه 5 

)55/1١ (الاذكار‎ 


0 إسناده جيد 


5112111612. ٠٠6 


4500 ٠ 


د قال الإمام التووى 2 : الأذكار ١ ٠‏ / ا م يضعفه 3 داود. 
** تعقيب: قال عبد القاذر الأرياة و /١‏ حديث حسن. 


4626 ١٠١.١ /ا‎ 


+4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: م يكن النبى صل الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمبى وحين يصبح: ' اللهم 
إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهل ومالى اللهم استر عورا وآمن روعاق 
** دان جه 

)55/1١ (الاذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 35: قال الحاك أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. 

** تعققيت: قال:غبد القاذر الأرتاوط ١‏ /3: قال الحافظ: وقول الشيخ عيقن ا التريزق عريال سابيل الصحيحة يوهم أن له طرقا 
٠.‏ 4627 

0+: - عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل: أنه كان يقول عند مضجعه: " اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم 
وبكلياتك النامة مقر نا أنت اهل بناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأئم» اللهم لا يبزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا 
لوجاك تدك سيعابك و قنك" 

** وان 

(الأذكار 5/1) 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال حك القادن الأرنا وول ١‏ /*: بل هو حديث حسن فان فى سنده علتان تحطه عن مرتبة الصحيح #اقال الحافظ 
فى تخريجه. 

4628 ٠.9 

4 - عن أبى عياش رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم وكتب له عشر حسنات وحط 
عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان فى حرز من الشيطان حتى يمسى وان قلها إذا أمبى كان له مثل ذلك حتى يصبح ". 
** واه 


(الأذكار )51//1١‏ 
5 إسناده جيد 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 71: قال الحافظ فى تخريج الأذكار وفى قول الشيخ - يعنى النووى - بأسانيد نظر فانه 
ليس له عند أبى داود وابن ماجه إلا سند حماد إلى منتباه. وقال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 1: وهو حديث صحيح. 

4629 |... 

0 عن أن مالك الأشيرق رطى الله عه أذ“ رسول اشصل الله عليه وسل قال: " إذا أصبح أحدك فليقل: أصبحنا وأصبح 
الملك لله رب العالمين اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا 
أمسى فليقل مثل ذلك ". 


وما .5112111612 


4500 ٠ 


نه 5 

(الأذكار 51//1) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار" ١‏ / 51: روينا فى سنن أبى داود بإسناد لم يضعفه. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 317: لم يضعفه أبو داود فى سننه» وقد ضعفه خارجها كا قال الحافظ والحديث حسن 
بشواهده. 

4630 (١.١١ 

4٠‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " من قال حين يصبح: (فسبحان الله حين 
الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) » أدرك مافاته فى يومه ذلك ومن قالحن حين يسسى أدرك مافاته فى ليلته ". 

نه 5 

(الأذكار ١//ا5)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 71 لى يضعفه أبو داود» وقد ضعفه البخارى فى " تاريخه الكبير " وفى كابه " 

كان الضعفاء ", 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / /51: لكن للحديث شواهد معناه. 


4631 ٠٠١.١” '" 

١‏ - عن عبد الله بن أبى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أصبح قال: " أصبحنا على فطرة الإسلام 
وكلمة الإخلاص ودين نبينا مد 

صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صل الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ". 

7 مييق 

(الأذكار 58/1) 

** إسناده صعيح 

4632 ١٠١.١ مم‎ 

م4 - عن معقل بن يسار رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وان مات فى 
ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة ". 


انون ان 


هذا حديث غريب٠‏ 

4633 ٠١.١ + 

مم+ 4 - عن ابن عباس رضى الله عنبما أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وس أنه تصيبه الآفات فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسل: " قل إذا أصبحت إسم الله على نفسى وأهل ومالى فإنه لا يذهب لك شىء فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات ". 


دونه 


ى 
(الأذكار )59/1١‏ 


5112111612. ١٠١٠ 


4500 ٠ 


1 إسناده ضعيف 


4634 ١٠١.١" ه‎ 


+“” - عن أبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من قرأ (حم المؤمن) إلى: (إليه المصير) وآية 
الكرسى حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى ومن قراهما حين يمبى حفظ بهما حتى يصبح ". 


انون ان 


ت سى 
(الأذكار )7١/١‏ 
0 إسناده ضعي 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١ / ١‏ فيه عبد الرحمن ابن أبى مليكه وهو ضعيف. 


4635 (١. 

وسو باقن أن ليل الفدوق رقن الله عند كان رشول الل غيل "الله عليه وسلم إذا طلعت عليه الشمس قال: " امد لله الذى 
جالنا اليوم عافيته وجاء بالشمس من 

مطلعها اللهم أصبحت أشبد لك بما شبدت به لنفسك وشبدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز 

الحكيم أككن :كناد ق بعد شسادة بولشكتك واو العلم اللهم أنت السلام ومنك 

السلام وإليك السلام أسألك ياذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك 
اللهم أصلح لى ديى الذى هو 

عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معيشتى وأصلح لى آخرق التى إليها منقبى ". 

** سق 

(الأذكار 71/1) 


تن إسناده » ضعيو (٠‏ 


4636 (٠١.1“ا/‎ 

455 - عن عبد الله بن السائب رض الله عنه: ' أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصل أربعا بعد أن تزول الشمس قبل 
الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح ". 

يسن قد 

ال 

** قال الإمام التووق: فق " الأككان" :نان قال التزمناي؟ جمد يرك حم 

4637 (١. 

0+ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عنى وجل من صلاة 
العصر إلى إن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل ". 
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الى 
(الأذكار ١1/؟7)‏ 
دنا إسناده ضعيف 
“> تحقيب: قال:عبد القادو الأرتاووظ 208/1 لك لدي شواهن معتاه تقوى .بها 'منبا ها وواه أبو داود من ديك ألن :وهو 
حديث حسن وبنحوه رواه أحمد فى المسند ا اال 


5112111612. ١٠١1١١ 


4500 ٠ 


وم١..٠١‏ 4638 
ادقن غمارة بن شين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قال لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله امد 


يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات على أثر المغرب بعث الله تعالى له مسلحة يتكفلونه من الشيطان مق يصبح وكتب 
الله له بها عشر حسنات موجبات ومحا عنه عشر سيئات 
نوات وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات 0 


بل 


)7/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار:" ١‏ / : قال الترمذى: لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعا من النبى صلى الله عليه وسلم اه. 
قلت وقد رواه النسائ فى كاب " عمل اليوم والليلة " من طريقين أحدهما 

هكذا والثانى عن عمارة عن رجل من الأنصارء قال الحافظ أبو القاسم ابن عساى: هذا الثانى هو الصواب. 


0غ .| 4639 
لاع عضن أن ان كفن وطن الشاطنه قال كان رسرك لله صلى الله عليه وسلم إذا سلم فى الوتر قال: "تمان اللات القندوس * 
وى رواية النساٌى وابن السى : سبحان الملك القدوس " ثلاث مرات. 


** وان 

)74/1١ (الأذكار‎ 

5 أسناده صصيح 

4640 ١٠١٠.١١ 

- عن على رضى الله عنه: أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقول فى آخر وتره: " اللهم إنى أعوذ برضاك من عفطك وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 

لا احصى ثناء عليك انت م اثنيت على نة ك ". 

** ات ن 

)74/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 74: قال الترمذى: حديث حسن. 


4641 ٠١.١41 

454 - عن على رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: " اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم 
وكلماتك التامة من شر ماأنت آخل بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأنم اللهم لا يبزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد سبحانك اللهم وجمدك ". 

د < الا 

)75/١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

4642 ٠٠١.١8 

1د غن أ الأ وهزت قال أو زهرع الأغارى رفن ال علد أند سول أله 

صل الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: " بسم الله وضعت جنبى 

اللهم اغفر لى ذنبى وأخسبىء شيطانى وفك رهانى واجعلنى فى الندى الأعلى ". 


512111612. ٠١١1 


4500 ٠ 


انون د 
(الأذكار 7/1) 
** إسناده حسن 


4643 ٠٠١غ‎ + 


عع - عن عر باض بن سارية رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وسلم " كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ". 
3# ورك ْ 

(الاأذكار ١//ا/ا)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / /ال: قال الترمذى: حديث حسن. 


4644 ٠١.١عه‎ 


+ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ (بنى إسرائيل) و (الزر) ". 

لدو 

(الأذكار ١//ا/)‏ 

** قال الإمام اللؤوع فى أذ رشان ارسي مد د 

4645 0٠05 

و4 - عن ابن عمر رضى الله عنبما أن الننى صل الله عليه وسلْ كان يقزك 31 اعد مطيعفية: “كلد لله لد كفا وأراق 
وأطعمنى وسقانى والذى من على فأفضل والذى أعطانى فأجزل امد لله على كل حال اللهم رب كل شىء ومليكه وإله كل شىء 
أعوذ بك من النار ". 

نه 5 

(الأذكار ١/ل/ا/ا)‏ 

** إسناده صعيح 

4646 1١٠١.١ /اغ‎ 

5 - عن رجل من أسلم من أحعاب النبى صل الله عليه وسلم قال: ' كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لخخاء رجل 
من أصحابه فقال: يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت قال: " ماذا؟ " قال: عقرب قال: " أما إنك لو قلت 

حين أمسيت أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خلق لم يضرك شىء إن شاء الله تعالى ". 

سه 5 

(الأذكار ١/ل/ا/ا)‏ 

** إسناده صعيح 

4647 ٠٠.01 

با ماعن ان هريرة رضي ألله عنه: " اللهم فاطر السموات والأرض علم الغيب والشبادة رب كل شىء ومليكه أشبد أن لا إله 
اللأدانك اعرف اكع طني سوقت نيط قدو قينا ذا ممصي راذا امسق ذا حت 5 

الى ارك 

(الأذكار 78/1) 

** إسناده صحيح 


5112111612. ١٠١11 


4500 ٠ 


** قال الإمام التووى فق " الأذكان" 1ب نيف أن هريرة رضى الله عنه قدمناه فى باب ما يقول عند الصباح والمساء فى قصة 
أن 9 الصدو 4/1 


4648 ٠٠ 


انك دعن قذادين أوسن فى 'اشاعتة فاك + قال رسول الله صل الله عليه وس " ما من مسلم يأوى إلى فراش فيقرأ سورة من 
كاب الله تعالى حين يأخذ مضجعه إلا وكل الله عن وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه بوذي يبب مق هب ". 


انون ان 


ت سئىن, 
(الاأذكار )728/1١‏ 
** إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 8: قال ابن جر فى تخريج الأذكار: حديث حسن ثم ذكر لأصل الحديث طريقا وقال 
بعد إيرادها: هذه طرق يقوى بعضها بعضا يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث قال: وإنما صمحه ابن حبان والحا كم لأن طريقهما 
عدم التفرقة بين الصحيح والحسن. 

4649 ٠٠١.١٠ 

8 - عن على رضى الله عنه قال: " ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآبات الثلاث الأواخر من سورة البقرة ". 
ان داود 

(الأذكار 5/1 7) 

** إسناده صحيح على شرط البخارى ومسلم 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 79: قال الحافظ فى تخريج الأذكارة أضريكه أو غيل الله عن أن ذاوة غات" 
شريعة القارى " من طريقين الأول صحيحة يا قال الشيخ ٠٠١‏ ال. 

4650 ١٠١.١ه١‎ 

٠6؛‏ - عن إبراهيم النخعى قال: " كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم اتن فرق الوق توق روانة:” كوا اهوت نيط ذا 
مكلا السوو اق كل لز لكك عر اك قز عير الله عدا لمعوذنين “: 

7 

(الأذكار 60/1) 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 8: قال الحافظ فى تخريج الأذكار: الأثر عن النخعى أخحرجه ابن أَبى داود بسندين كلاهما 


صحيح أخرج الشيخان جميع رواتهما نعجب من اختصار الشيخ - يعنى النووى - على شرط مسلم. 

4651 ٠..1ها‎ 

1١‏ - عن أَبى هريرة رض الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قعد معدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من 
لَه تره ومن اضجع مضجعا لا يذ الله تعللى فيه كانت عليه من الله تعالى تره ". 
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د 
(الأذكار )8١/١‏ 
5 إسناده جيد 


5112111612. ٠١1غ‎ 


4500 ٠ 


4652 ٠١.١.1 
ومو ساعن يعائقة زط الله عدالى غنها أن .زسول لله صل الله عليه وسل: كان إذا استيقظ من الليل قال: " لا إله إلا أنث سبحاتك‎ 
." استغفرك إذنبى وأسألك رحمتك اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتتى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب‎ 


1 
(الأذكار 81/1) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار :8١ / ٠"‏ فى سنن أبى داود باسناد لم يضعفه. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :6١ / ١‏ فى سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبى وهو لين الحديث كا قال الحافظ فى 
التقريب ولكن له شواهد بمعناه يقوى ببا. 


4653 ٠.١ه+غ‎ 


0" - عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إذا رد الله عن وجل إلى العبد المسل نفسه من 


الليل فسبحه واستغفره ودعاه تقبل نه 
و 5 
سىن 


(الأذكار 81/1) 


انه إسناده ضعيف 
مه١ا.١٠١‏ 4654 


4 - عن أبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه 
فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدرى ما خلفه عليه فإذا اضطجع فليقل: باسعك اللهم وضعت جنبى وبك أرفعه 

نأ 5 00 3 نْ دد> ٠‏ د #2 نظ دك 3 5 

إن أمسكت نفسبى فارحمها وان رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " 

**ات جه سنى , 

(الأذكار 81/1) 

** إسناده جيد 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :8١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 


.١ل(‏ 4655 
وهةع - عن ممد بن يحبى بن حبان أن خالد بن الوليد رضى الله عنه أصابه أرق فشكا ذلك إلى النبى صل الله عليه وسلم فأمره أن 
عو عند عتامه ركلنات الله الثامات من غديه ومن شر هاده :ومن زات الفياطن وأن حعرون ". 

م 
(الأذكار 807/1) 


لدو همس سل 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 87: مد بن يحبى تابعى. 


/اها.١٠١‏ 4656 
4585 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: " أغرة يكنات 


الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون : قال: وكان عبد الله بن مرو يعلمهم من بينه ومن لم يعققل 
**ات د سنى 
(الأذكار 807/1) 


5112111612. ١١اه‎ 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 87: قال الترمذى: حديث حسن. 
١١.١4‏ 4657 


4017 - عن عمرو بن عبسة رطى الله عنه: " أنه سمع الننى صل الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل 
الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذ الله تعالى فى تلك الساعة فكن ". 

نت 

)84/1١ (الاأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " /١‏ 84: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


وه6..٠ل‏ 4658 
معن أن عر ةاون الدهته: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: “إذاك تنبا ريون اها قانة إلا وانسدا من أحمناها 
دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم..... الحديث بذكر الأسماء ". 


م ل 


(الأذكار ١/ه‏ 0( 


حس رن 

دا قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 36م: هذا حديث رواه البخارى ومسل إلى قوله "نب الوتر" وما بعذه حديث حسن رواه 
الترمذى وغيره. 5 ١‏ 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :868٠ / ١‏ حسنه المصنف رحمه الله تعالى وذكره ابن حبان فى صحيحه وقد قال الترمذى ”:.ه#: 
هذا حديث غير يب. حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالم ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الى هريرة عن الننى صلى الله عليه وس ولا نعلم فى كبير شىء من الروايات 5 الأسماء إلا 
هذا الدد كك باسيداد عر بهد تعن اع بهريرة فو زينون الله صلى الله عليه وسل وذكر فيه الأسمعاء وليس له إسناد صحيح وأنظر جامع 
الأضول ‏ /11: 


4659 (١.50 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا بفقه من قرأ القرآن فى أقل 
من ثلاث ". 

530 تن 

)85/1١ (الاأذكار‎ 

** إسناده صعيح 


4660 ط١٠١ء.لكا‎ 


35 تن كك ين إن بؤقا كن انط الله عنه قال: " إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائككة حتى يصبح وإن وافق 
ا ل 

(الأذكار 810/1) ٍ 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / 807: قال الدارمى: هذا حسن عن سعد. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 10: قال ابن علان فى شرح الأذكار: نازعه الحافظ فى تحسينه بأنه فى سنده ليث بن أبى 
سيم وهو ضعيف الحفظ وحمد بن حميد مختلف فيه قال: وكأنه حسنه لشواهده السابقة وغيرهاء أو ل يرد الحسن الأصطلاح. 


512111612. ١٠١15 


4500 ٠ 


4661 ١٠١.1 

09 - عن قتادة التابعى الجليل قال: " كان أنس بن مالك رضى الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ". 

5# ابرع أبى داود 

(الأذكار 8/1) 

** إسناده صعيح 

4662 ٠١٠٠..١8 

9 - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: " عرضت على أجور أمتى حت القذاة يخرجها الرجل من 
المستعد واط ضت عل ذتوس أمق فم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها ". 

دوين © ارا 

(الأذكار 89/1) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 89: تكل الترمذى فيه. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 894: قال الترمذى فيه: هذا حديث غريب اه. ولكن لحديث شواهد بالمعنى يرتقى بها 
إلى درجة الحسن. 

4663 1١١.١54 

عودوع -" كل أن د بال لا يبدأ فيه يسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع 2 

)914/1١ (الأذكار‎ 

** حسن 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / 44: وقد روى موصولا كا ذكنا وروى مرسلا ورواية الموصول جيدة الإسناد. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 34: أنخرجه ابن السنى فى عمل " اليوم والليلة " عن أبى هريرة واسناده ضعيف. ورواه 
بنحوه الحا م والترمذى والبيهقى فى " شعب الإيمان " عن ابن عباس رضى الله عنهما وفى سئده يمان بن المقبرة وهو ضعيف. 
هودل.١١1‏ 4664 

عن أن .مويق الأخهرئ رفن اللداعنه أن رسؤل له صل الله عليه وسل قال: " إذا مات ود العبد قال الله تعالى لملائكته: 
قِبِضمم ولد عبدى؟ فيقولون نعم فيقّو ل: قبِضمم ثرة فؤّاده؟ فيقولون: نعم فيقول: اذا قال عبدى فيقولون: حمدك واسترجع فيقول 
الله تعالى: ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت امد ". 

فود يي 

(الاذكار ١/هو)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 35: قال الترمذى: حديث حسن. 


4665 ١٠١.لادك‎ 


مم عن غيل الله بو مستعود” رضي الله نضنه: أن رون الله صل الله عليه وس قال: " أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على 
عاكة". 
د اي 


(الأذكار 5/1و) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 31: قال الترمذى: حديث حسن. 


512111612. ٠١ ١١ا/‎ 


4500 ٠ 


4666 1١٠١.١1 
ذجا ونه عق أواشن :بق أوننن ترط ايند عنه قال" قال :رطول الله:صل الله عليه وسل: ' إن من أفضل أيامك يوم اجمعة فأكثروا على‎ 
من الصلاة فيه فإن صلاتك معروضة على فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت قال: إن الله‎ 

0 على الأرقئ اناه الأنبياء :. 
** دان جه 

(الأذكار ١//او)‏ 

** إسناده صعيح 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط 7/١‏ وهو حديث صحيح. 


4667 1١٠١.١56 

510 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى 
حيث كلتم 

3 

(الأذكار ١//او)‏ 


3 إسناده - 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / /91: قال الحافظ فى تخريج الأذكار: حديث حسن. 


4668 ١٠١.9 


4 - عن أَبى هريرة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مامن أحد يسم على إلا رد على روحى حتى أرد عليه 
السلام ". 

نه 5 

)9317/1١ (الاذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 917: قال الحافظ فى تخرج الأذكار: وسنده حسن٠‏ 


د/الا.١٠١‏ 4669 
8 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ". 


ا 


)9//١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 38: قال الترمذى: حديث حسن. 

الال..ظ 4670 

- عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: " من ذكرت عنده فليصل على فإنه من صل على مرة 
صل الله عن وجل عليه عشرا ". 

** ابن السنى 


(الأذكار 9//1) 
ت- إسناده جيد 


5112111612. ٠١16 


4500 ٠ 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 38: قال ابن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ: أخرجه النسائ آخحر فضائل القران 
قال الأرنا وول :5 ازة: أضا قال الدافسل» ووست اكد باللودة كانه بالنظر إل واد بأنهم موثقون لكن فى السند انقطاع يعنى 
يق أن عاق السيى وأس نن شالك رضن اللاهنه اد أقولن» درن شواهك معداة لقوى حي 


“ا/اا.١٠١‏ 467/1 
1”؛ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " من ذكرت عنده فلم يصل على فقد شقى ". 


** سنى 

(الأذكار 58/1) 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال عبد القادر الارناؤوط ١‏ / 98: وفى إسناده الفضل بن المنتشر وهو ضعيف. قال الحافظ: وللحديث طريق اخرى 
أخرجها الطبرانى مختصرة من حديث جابر بن عبد الله ان الننى صلى الله عليه 

وسلم قال: قال لى جبريل: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقد شقى. اه. وقد جاء الحديث من طرق بلفظ: من ذكرت عنده فلم 
يصل على خطىء طريق 

4672 1١٠١.117 

على النبى صلى الله عليه وسل فال رسول الله صلى الله عليه وسل: " عل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكى فليبدأ بتحميد 
ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلى على النى صلى 

لله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء ". 

** ات ن 

)99/1١ (الاذكار‎ 

د قال الإمام التووى 2 : الاذكار " ١‏ / 5 قال الترمذى: حديث حسن تيح ٠‏ 


+/ا ٠٠١٠.١‏ 4673 
ا" - عن أبى بكر رضى الله عنه: " أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمى قال: اللهم خر لى واختر لى ". 


رع 


(الأذكار 1/1 )1٠١‏ 
** إسئاده ضعيف 
** قال الإمام التووى فى " الأذكار " :٠١١ / ١‏ ضعفه الترمذى وغيره. 


هلال.١٠(ظ‏ 4674 
5 - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يا أنس إذا هممت بأمى فاستخر ربك فيه سبع مرات 
ثم انظر إلى الذى سبق إلى قليك فإن اللحير فيه ". 
٠. 36‏ 
سى 


(الأذكار )٠١1/1١‏ 
** إسناده غى يب 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ؟١٠:‏ إسناده غريب» فيه من لا أعرفهم. 


5112111612. ٠١ 


4500 ٠ 


4675 ١١.1 
.* عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل: إنه كان إذا كربه أمى قال: "يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث‎ - 


د 


(الأذكار )٠١/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :٠١* / ١‏ قال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد. 


4676 ٠.1 
عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه: أن البى صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: " اللهم إنا نمجعلك فى نحورهم»‎ - 5 
." ونعوذ بك من شرورهم‎ 

ىبن 

)٠١ 4/١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 


4677 ٠.1 
عن على رضى الله عنه: " أن مكاتبا جاءه فقال: إنى عزت عن كابق فأعنى قال: ألا أعلبك كلمات علمنيهم رسول الله‎ - 4/1 
." صل الله عليه وسلم ولو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قال: قل اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى عمن سواك‎ 


بوت 


(الأذكار 107/1 )1٠١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه١٠:‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


.ل 4678 

4 - عن أَبى زميل قال: " قلت: لابن عباس: ماشىء أج4ده فى صدرى؟ قال: ما هو قلت والله لا أتكلر به فقال لى: أثىء فى 
كت وضاق وقالة ماخادته عدص انك الل حال "إن كنت شف ها انزلا ليك * الثيةيونتن 4زة) 

فقال لى: إذا وجدت فى نفسك شيئا فقل (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عل ". 


نه 5 

)٠١ 8/١ (الأذكار‎ 

** إسناده جيد 

** تعقيب: قال عبد القادر الارناؤوط ١‏ /م١:‏ فى سنده النضر بن محمد وهو ثقة له افراد وعكرمة بن عمار العجل وهو صدوق يغلط 
وغيرهما عنه: ' ماشك النى صل الله عليه وسلم ولا سأل " أخرجه عيد بن حميد 

والطبرانى وابن أبى حاتم بأسانيد صحيحة. وجاء من وجه آخر مرفوعا من لفظه صل الله عليه وسل قالة" لذ امك وذ امال عجره 
من رواية سعيد ومعمر وغيرهما عن قتادة. قال: ذكر لنا وفى لفظ بلغنا فذكره وسنده صحيح. 

467/9 ١٠١ء.لملد‎ 

بقاع ع عو تدارعةةن. العراك ع تعره قال: أتيت النى صل الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت فررت على قوم عندهم رجل 
مجنون موثق بالحديد فقّال أهله: إنا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير فهل عندك شىء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الاب فبرأ فأعطونى 
ماثة شاة فأتيت النبى صل الله عليه وسل فأخبرته فقال ": هل إلا هذا " وفى رواية هل قلت غير هذا؟ قلت: لا قال: خذها فلعمرى 
من كل 


5112111612. |. 


4500 ٠ 


دون 
(الاأذكار )١1١١/1١‏ 
2 إسناده تيح 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١٠١ / ١‏ قال الحافظ: حديث حسن. 


ع 
برقية باطل لقد أ كلت برقية حق ". 
د 


4680 ١٠١١.م‎ 


2٠‏ - عن ا هربرة رضى الله عنه: عن رسول الله صبلى الله عليه وس “أكثروا ذكر هاذم اللذات ". يعنى الموت. 
(الأذكار )١١/1١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :١١١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4681 ١٠١٠.م”‎ 


0 - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن البى صل الله عليه وسلم قال: " من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: 
أسال آله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض ". 

رق 

)١١ 4/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١١4 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. قال الحا أبو عبد الله فى كابه " المستدرك على 
الصحيحين ": هذا حديث صعيح 

على شرط البخارى. 1 1 

** تعقيب: قال عبد القادر الارناؤوط :١١4 / ١‏ قال ابن علان فى شرح الاذكار: قال الحافظ بعد تخريجه للحديث: هذا حديث 


عدن والفرييه أحلة:وفال الترمذ: عسل غرييه: 
٠١.١41‏ 4682 


8 ؛ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسل: " إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: 
اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمثى لك إلى صلاة ". 


نه 5 


(الأذكار )١١4/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :١١4 / ١‏ ل يضعفه أبو داود. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ 1 غ١١‏ / وهو حديثُث حسن »2 حسنله الحافظ وغيره. 


4683 ٠0.84 

م« - عن على رضى الله عنه قال: كنت شاكيا فربى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وأنا أقول اللهم إن كان أجلى قد حضر 
فأرحنى وإن كان متأخرا فارفعه عنى وإن كان بلاء فصبرنى فال رسول الله صلى الله عليه وسلل: كيف قلت فأعاد عليه ما قاله فضربه 
برجله وقال: اللهم قاقه أى' كلق متك شايية الف الشكييك وجعن إن 0 


كه 


)١١4/١ (الأذكار‎ 


5112111612. ٠١١ 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١١4 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 

4684 ٠١0. 

4 - عن أبى سعيد الحدرى وأبى هريرة رضى الله عنبما أنهما شبدا على رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: " من قال لا 
الاك الك واس كوه سدقة رمه فقا ننه إلى اانا وان كين 13 فاله 9 لذ الك أله صقم لأ فرق اد فالمد يقن لذ البداللة أن 
03 03 9 9 فم ع ع و ٠.‏ و 3 ع 1 ر .00 يشو 7 2 
وحدى لا شريك لى وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله المد قال: لا إله إلا أنا لى الملك ولى ابد وإذا قال: لاإله إلا الله ولا حول 
ولذاقزة الأابالت قال الآ إلك إللآ آنا ولة حول ول قر 

إلا بى وكان يقول: من قالحا فى مرضه ثم مات لم تطعمه النار ". 

** تاجه 

)١١4/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١١5 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4685 1١١.لمك‎ 


6 - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' تمام عيادة المريض أن يضع أحدك يده على جبهته 


اصحدت ازا كيش انييف 


(الأذكار ا/ه١‏ 6 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :١١6 / ١‏ قال الترمذى: ليس إسناده بذاك. 


** تعقّيب: قال عبد القاذز الا رناووط ١5 /١‏ :: إسناده ضعيف. 
١٠٠١١.١4 1/‏ 4686 


- عن أبى سعيد اتلددرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا دخلتم على مريض فنفسوا له فى أجله 
فإن' ذلك ليرد شيا وورطيك. نفسة * 

*“ةاتاجه 

)١14/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده ضعيف 

4687 1١٠٠١١4 

- عن أنس رضى الله عنه قال: دخل النبى صل الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: " هل تشتبى شيئا؟ تشتبى كعكا؟ قال 
نفو اقطليه 1" 

* جه سق 

)١14/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال عبد القاذر الأرناؤوظ ١‏ :0 إسناده ضعيف. وذ ابن ماجد قل نيك ان حدينا لا بن عباس ببذا المعنى 
وسنده أصم من هذا فى سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث. وقالتحيد القادز الأرتا فول ١‏ / 9 : قل الحافظ: وللحديث 
شاهد عن عمر أخرجه ابن أبى الدنيا فى كاب المرض والكفارات لكنه موقوف. 


4500 ٠ 


09 4688 
444 - عن عتبة بن عاس .رظي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " لا تكرهوا مرضام على الطعام فإن الله يطعمهم 


وإسهههم 5 

** تاجه 

)١1١9/1 (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :١19 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١١9 / ١‏ هو حديث حسن لشواهده. 
١١.١9٠‏ 4689 


فير امع ممسو دين عير ا نحعر عر بن عقاف روفو« للد انه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ]ذا سفلت عل مريضن 
فره فليدع لك فإن دعاءه كدعاء الملاتكة ". 

)١1١9/1 (الأذكار‎ 

** إسناده صحيح أو حسن 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " :١١9 / ١‏ لكن ميمون بن مبران لم يدرك عمر. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط (3/١‏ إسناده منقطع» قال الحافظ فلا يكون صحيحا ولو اعتضد لكان حسنا لكن لم نجد 
له شاهدا يصلح للإعتبار. 


4690 1١٠١.١9١ 
عن عاذ بخ تخبل زطى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة‎ 5 


لا 
٠‏ 


دونه 


دك 
(الاأذكار ١1/1؟١)‏ 
** مشبور 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :18١ / ١‏ قال الحا م أبو عبد الله فى كابه " المستدرك ": هذا حديث صحيح الإسناد. 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١7١ / ١‏ هذا من الحاك على قاعدته فى تصحيح الحسن وإلا فالحديث حسن. 


4691 ٠.0. 
." عن معقل بن يسار الصحابى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " اقرؤوا يس على موتاكم‎ - ؛1١‎ 


0 
(الأذكار )17/١‏ 
** إسناده ضعيف 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١57 / ١‏ فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ؟15١:‏ قال ابن علان فى شرح الأذكار قال الحافظ: وأما الحا 5 فتساهل فى تصحيحه 

لكونه من فضائل الأعمال وعلى هذا يمل مكرنته أو اوه والعلم عند الله. قال الحافظ: ووجدت لحديث معقّل شاهدا عن صفوان 

بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه فقال هل فيكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها 

صالح بن شريح السكونى فلما بلغ أربعين آية منها قبض»ء فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الموت خفف عنه بها هذا موقوف حسن 

الإسناد وغضيف صحابى عند اججمهور والمشيخة الذين نقل عنبم لم يسموا لكنهم ما بين صحابى وتابعى كبير ومثله لا يقال بالرأى فله 


4500 ٠ 


حكم الرفع قال: وأخرج ابن أبى شيبة من طريق أبى الشعثاء جابر بن زيد وهو نيه تقاك التاعينق انعفر عبن اليك سور الرعد وسنده 


” تحيح.‎ 
4692 1١٠١.١9 


- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلّى الله عليه وس قال: " من عزى مصابا فله مثل أجره 
**ات هق 
(الأذكار 1/؟١)‏ 


2 إسناده ضعيف 


لا 
٠‏ 


4693 ٠.١ + 


- عن أبى برزة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: وو سب كولاه 
محة الح 


(الأذكار )١75/1‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١155 / ١‏ قال الترمذى: ليس إسناده بالقوى. 


4694 ٠١٠١.١ةوه‎ 


4 - عن عمرو بن حزم رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: "ا عق مولع اضرا أهآو تصيعة إلا كناف الله عق 
وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ". 

** جه هق 

)175/١ (الأذكار‎ 

** إسناده حسن 


46956 005 

* - عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم فقد بعض أحصابه فسأل عنه فقالوا: يا 
سول اله نقةا ان رأيته هلك فلقيه النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال: " يافلان أيما كان 
أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتى غدا بابا من 

أبواب النة إلا وجذته قد سبقك إليه يفتيحه لك؟ " قال: يا نى الله بل إسبقيى 

إل اللنة فنعديا لاحب إل قال" فذلك لكف ”: 

بد اا 

(الأذكار ١8/1؟١)‏ 

** إسناده حسن 

4696 ١١.لوا/‎ 

485 - عن اعذيفة وطق الله 'غنه قال " إذا مت فلا #ذنوا ى أحدا إى أخاف أن يكو تيا فإ سمعت .رسول الله خيل الله غليه 
وسلم ينبى عن النعى ". 

*“ةاتاجه 


)١0/١ (الأذكار‎ 


5112111612. ٠١غ‎ 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :1١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 
1١٠١.١‏ 4697 


1 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إياكم والنعى» فإن النعى من عمل الجاهلية ". 
اك 


(الأذكار )١10/1‏ 
الترمذى الروايتين. 
١٠٠١48‏ 4698 


4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

0 اذكروا محاسن موتا م وكفوا عن مساويبم ". 

ا قن 

(الأذكن اروم 

** إسئاده ضعيف 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١١ / ١‏ ضعفه الترمذى. 

** تعقّيب: قال عبد القادر الأرنا فوط "١/١‏ : وهو حديث حسن إشواهده. قال عبد القادن الا زنافوط "١/١‏ : قال ابن 
بعض رواته منكر الحديث وقد سكت عليه أبو داود وكحححه ابن حبان وغيره فهو من شرط الحسن. 


4699 (٠١.8.0 


9 - عن أَبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من غسل ميتا فكتم عليه غفر 
الله له اربعين مرة ". 

** هق ك 

(الأذكار 1/1 1) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١11١ / ١‏ رواه الحاكم أبو عبد الله فى " المستدرك على الصحيحين " وقال: حديث صميح على 
شرط مسل. 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط "0/١‏ بل هو حديث حسن كأ قال الحافظ فى تخريج الأذكار. 


4700 (١.50 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: " الهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا‎ - 
وكبيرنا وذكنا وأنثانا وشاهدنا وغائيناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإ يمان اللهم لا تحرمنا اه‎ 

ولا تفتنا بعده : 


**#آددات هق 

)١/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١# / ١‏ قال الاك أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ومسل. 

+ تمقين: قال عد القادر الأرتافوظ ١‏ / 10: وهو حديث صعيح صححه الحا ووافقه الذهبى ولكن على شرط مسلم دون شرط 
البخارى كا قال الحافظ فى تخريج الأذكار. 


510112 ١٠١ه‎ 


4500 ٠ 


مام 4701 
1 - عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنبما " أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر مابين التكبيرتين 
إستغفر لها ويدعو ثم قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصنع هكذا وفى رواية كبر أربعة فكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر 
الخامسة ثم سم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إنى لا أزيدم على مارأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 
54 

عق 
(الأذكار ١/ه١)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه"م١:‏ قال الحا ؟: هذا حديث صحيح. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ه١:‏ قال ابن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غر يب أخرجه 
ابن المنذر والطحاوى وال حا م والبييقى وقال الحا 5: إنه حديث صحيح قال الحافظ: وليس مداره كا قال فإن مداره على إبراهيم بن 
مس المجرى وهو ضعيف عند جميع الأثمة لم نجد فيه توثيقا لأحد إلا قول الأزدى صدوق والأزدى ضعيف واعتذر الحا 5 بعد 
تخريجه بقوله لم ينقم عليه بحجة وهذا لا يكفى فى التصحيح. 


4702 ١..." 
عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت فى القبر قال: " بسم الله وعلى سنة‎ - ٠0 
." رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


**#اددات هق 
(الأذكار )١5/1١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 185: قال الترمذى: حديث حسن. 


4703 (٠... 

.اع - عن عثمان رضى الله عنه قال: كان النبى صل الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم 
واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل ". 

لدو د هق 

(الأذكار ١//ا"١)‏ 

** إسناده حسن 

م.ك.ء.( 4704 

تخنانه "أن ابساع تيسن أذاية عل القو مهدا الدانى أو ل سورة القرة واف * 

لدو هق 

)١1//١ (الأذكار‎ 

** إسناده حسن 

4705 1.95 

- عن أب هريرة رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله ك5 لاحقون " 


** دان جه 


512111612. ١. 


4500 ٠ 


)١47/١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١47 / ١‏ هو حديث صحيح قال ابن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ وأخرجه مسل أيضا 
من جملة حديث طويل٠‏ 

لا( 4706 

كوبا داع او اغاني ركى اللدهنيها قاله مر كرسوله اللد مل الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل بوجهه فقال: " السلام عليكم 
يأأهل القبور يغفر الله لنا ولكم نتم سلفنا ونحن بالأثر ". 

ريوع 


(الأذكار )١4 7/١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١ 7 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


47/07 ٠١٠.8 


بدما4 دعن شير بن معبك المعروق: بابخ التصاضية رطى الل عنه قال .ينما آنا أماعى الى صلى الله عليه وسلمء نظر فإذا زعل 
على بين القبور عليه نعالان فقال: "يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك...." وذ تمام الحديث. 

** دان جه 

)١*/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده حسن 


47/08 1١٠١.59 
." من قام ليلتى العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القاوب‎ " - 64 


ا ب 
(الأذكار ١/هغ١)‏ 
تدده 072 5 


47/09 (١.9 


9 - " ما العمل فى أيام أفضل من العمل فى عشر ذى الخة» قيل: ولا الجهاد؟ ". وذكر تمامه» وفى رواية " عشر الأضى ". 
36 ذئ 

(الأذكار ١1//اغ١)‏ 

دن إسناده إسناد الصحيحين 


١ل".١١ظ‏ 4710 
٠‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن اللنبى صل الله عليه وسلم قال: " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ماقلت أنا 
والفوك مق اج لذ إل اللانأن هيه للا سريك: أله الاك واد ةاعند موف كز ريه قليرة. 


ابرق 


(الأذكار )١ 410/1١‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :١41 / ١‏ ضعف الترمذى إسناده. 


5112111612. ١٠٠١ /ا‎ 


4500 ٠ 


47/11 ١٠١.1" 


." أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ "'- ١ 

»3 م 

(الاأذكار ١1//ا1غ١)‏ 

5 إبتدادة ريل 

4712 ٠٠.١." 

- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أنت الننى صل الله عليه وس بواك فقال: " اللهم اسمّنا غيثا مغيثا مريئا مريعا 
نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فأطبقت عليهم السماء ". 

“الى 

)١6١/1١ (الأذكار‎ 

4713 ٠٠." + 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: " اللهم 
اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ". 

سه 5 

)١٠١/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 


** تعقيب: قال. عد القاذر الأرناؤوظط ١‏ / ٠ة|:‏ حديث عزون كينع قرا أيه عن عله انافاه بعت ويد بعضهم ٠‏ 


47/14 1١٠١."١ه‎ 

14 - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوط المطر فأم بمنبر فوضع له فى المصلى 
ووعر اقانق وها ترصود فداخترج ١ ١‏ 

رسول الله صل الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر صل الله عليه وسلم فكبر وحمد الله على وجل ثم قال: " إكم 
شكوتم جدب ديار واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمرك الله سبحانه أن تدعوه وعدم 

أن يستجيب لك ثم قال: الخد لله راتت العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين " ثم رفع 

يده فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو 

حول ردائه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فَأَنشأ الله عن وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله 
تعالى فلم يات مسجده حتى سالت 

السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه 

فقال: " أقية أن مدعل كن اقى < قدي وان ميك انه روسو" 

)١١/١ (الأذكار‎ 


1 إسناده تيح 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :١5٠ /١‏ قال أبو داود فى آخخره: هذا إسناد جيد. 
** تعقيب: قال غيد القادر الأرتاؤوط: 1 / 16: بل إستاده حسة: 


5112111612. ٠١ 


4500 ٠ 


".١ل‏ 4715 
م - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' الريج من روح الله تعالى تأتى بالرحمة وتأق 
بالعذات :قإذا رأقوها قلا وهاه وسلوا الله بخيرها واستعيذوا الله من شرها": 


*5ن جه 
(الأذكار )١57/١‏ 
** إسناده حسن 


4716 (٠١.11 
عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: " لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم‎ - 5 
." إنا نسألك من خير هذه الريم وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فبها وشر ما أمرت به‎ 


هن ع 


(الأذكار )١5/١‏ 
8 قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / ؟ه١:‏ قال الترمذى: حديث حسن تيح ٠‏ قال: وى الياب عن عااشة والى هريرة وعثمان 
بن ل العاص وآنين وابن عباس وجابر. 


4717 0٠0.01 
عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: " كان رسول لله صلى الله عليه وسل إذا اشتدت الريج يقول: اللهم لتحا لا عقيما‎ - 0 


لا 


لدوسنة ميق 
(الاذكار ١/؟5١)‏ 


7 إسناده تحيح 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١57 / ١‏ قال الحافظ فى تخريج الأذكار: هذا حديث صعيح. 


4718 ٠١.” 
." عن رجل أنه شكا إلى النبى صل الله عليه وس الفقر فقال رسول الله صلل الله عليه وسل: " لعلك تسب الريج‎ - 4 


لوده يا 


0 
(الاذكار ١/*ه١)‏ 
دوين 9 ! 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١ 5" / ١‏ قال ابن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ: سند هذا الحديث معضل لأنه سقط 
فيه 
اثنان فصاعدا. وقول الشيخ عن رجل يوهم أن مدا رواه عنه» وليس كذلك بل أرسل القصة ول أجد شاهدا ولا متابعا. 


47/19 (١.0 


#وا تعفن امغر نشل اه عيها أمارهوه لله صلى الله عليه وسل كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: " اللهم لا تقتانا 
بغضبك ولا تلكا بعذابك وعافنا قبل ذلك ". 


دا قد 


(الأذكار )١54/١‏ 
** إسناده ضعيف 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 4ه :!: لكن للحديث طرق قواه بها بعضهم. 


5112111612. ١ 


4500 ٠ 


4720 ٠١٠٠١.5١ 
مالك ماعن عند اسدين ارس ون اللعييها أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: " سبحان الذى يسبح الرعد مده والملاتكة‎ 


من خيفته ". 


6 


انون ما 
(الأذكار )١5 4/١‏ 


** إسناده صعيح 

4721 1.9 

- عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اليو قات لد جاهة إل اال اال احددهو بي 
آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عنى وجل وليصل على النبى صل الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم امد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزاتثم مغفرتك والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إِثم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هى لك رضى إلا قضيتها يا أرحم لاسي 
**اتاجه 

ٍ )١ 55/1 (الأذكار‎ 

قال الإمام النووى فى " الاذكار " :١55 /١‏ قال الترمذى: فى إسناده مقال. 

** نقتي قال عد القاذن الأرثافوظ ١‏ 183:7 :ولكن .له شاه مع حددرك أ :عند الطبراق باشتاد طعييك :ديك أن 
طرق أخرى فى مسند الفردوس وإسناده ضعيف أيضا كا قال الحافظ فى تخريج الأذكار. 


#الالاوت + 4722 
مرق د شن تاودن ترمو لدف أن عاذ عرو اضر اق النبى صل الله عليه وسلم فقال: ادع الله تعالى أن يعافيق 
قال: " إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوّه ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إفى 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا مد إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه 


ف . 


** نت جه 
(الأذكار 1//1ه١)‏ 
00 قال الإمام التووى 2 اللخ" ١‏ / /لاه١:‏ قال الترمذدى: حديث حسن تيح ٠‏ 


4723 ٠0.0 ع+‎ 

الالاع - عن أبى رافع رفي اشحيه قال فاك وشو له صلى الله عليه وسلم لعباس " يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ 
قال نيا وضوك الله قال: ياعم صل أربع رفاك ترا ف كل: رقعة بفاشة القراث وسورة فإذا القطك القراة فقن الله اروك 
لله وسبحان الله مس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك 
فقلها عشرا قبل ١‏ 

ان تقوم فتلك خمس وسبعون فى كل ركعة وهى ثلاثمائة فى اربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك قال: 
يا رسول الله من يستطيع أن يقولها فى يوم؟ قال: إن ل تستطع أن تقوها فى يوم فقلها فى جمعة فإن لم تستطع أن تقوها فى جمعة فقلها 
فى شبر فلم يزل يقوله حتى قال: قلها فى سنة ". 

** ا تا جه 


)١58/1١ (الأذكار‎ 


5112111612. 0 


4500 ٠ 


** قال الإمام التووى فى " الأذكار " :١ 58 / ١‏ قال الترمذى: هذا حديث غريب اه. قلت: قال الإمام أبو بكر بن العربى فى كابه 
الأحزذى فى شرح الترمذى: حديث أبى رافع هذا ضعيف ليس له أصل فى الصحة ولا فى الحسن قال: وإئما ذكره الترمذى لينبه 
عليه لثلا يغتر به قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة. قال العقيل: ليس فى صلاة التسابيح حديث يثبت. وذكر أبو الفرج ابن الجوزى 
أحاديث صلاة التسبيح وطرقها ثم ضعفها كلها وبين ضعفهاء ذكره فى كاب الموضوعات. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١58 / ١‏ ولكن للحديث طرق وشواهد تدل على أن له أصلا وهو حديث حسن أو صحيح. 


4724 ١|..”؟م‎ 

4 - عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الملال قال: ' اللهم أهله علينا بالهن والإيمان 
والسلامة والإسلام رف وربك الله 3 

وت 

)١5١/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :15١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4725 ٠0٠.5 

- عن قتادة أنه بلغه أن نب الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأ الملال قال: " هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال 
خير ورشد آمنت بالله الذى خلقك ثلاث مرات ثم يقول امد لله الذى ذهب بشبر كذا وجاء بشبر كذا ". 

نه 5 

)١15١/١ (الأذكار‎ 

لدو همس سل 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :17٠ / ١‏ قال أبو داود: ليس فى هذا الباب عن الننى صل الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :1١ / ١‏ وله شواهد مرسلة وموصولة يقوى بباء منها الذى بعده وفى الباب عن على وعبادة 
بن الصامت ورافع بن خدج وعااشة وغيرهم. 


/ا ٠١.”‏ 4726 
5 - عن قتادة أن النبى صل الله عليه وسل: " كان إذا رأى الحلال صرف وجهه عنه " 


نه 5 

)١15١/1١ (الأذكار‎ 

** مرسل 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار" :17٠ / ١‏ قال أبو داود: ليس فى هذا الباب عن النبى صل اله عليه وسلم حديث مسئل تريح . 
** تعقيب: قال عبك القافو الا ريا ول :|5٠ / ١‏ وله شواهد مر سلة وموصولة يقوى مها منها الذزى بعده وق الباب عن عل وعبادة 
بن الصامت ورافع بن خديح وعااشة وغيرهم. 

4727 ٠١. 

/الالاء - عن زياد الفرى عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: " اللهم بارك لنا 
فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان ". 

خل سو 

)151/1١ (الأذكار‎ 


7 إسناده فيه » ضعو (٠‏ 


5112111612. ٠١١ 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار" ١‏ ات اث وروناء الضااق كاه انث الس تنادة: 
#اقين: فانتغيد القاةن الأرناووط ,]ار 1ج رهن :وكات يفول إن ليله ابحنة ليلة غراء ويفا أزهز بواتشادة صعيف اهنا 


4728 ٠٠.5 


نت طن أن "هرزرة ارط :أله عند قال قال :رسو لله صلى الله عليه وسل: ' ثلاثة لا تردغ دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام 
العادل» ودعوة المظلوم ١‏ 

*“ةات اجه 

)١151/1 (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :151١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4729 (٠. 
." ع1 عفن معاة بن ذهرة أنه رلعة أن النبى صلى الله عليه وس كان إذا أفطر قال: " اللهم لك صمت وعل رزقك أفطرت‎ 


دونه د 

)١57/١ (الأذكار‎ 

دونه هى سل 

** تعقّيب: قال عبد القادر الآرناؤوط :١15” / ١‏ ولكن له شواهد يقوى بها. 


4730 ١٠.١.8“ 

٠‏ - عن أنس رضى الله عنه: " أن النبى صل الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة لخاء بخيز وزيت فأكل ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسل: أفطر عندك الصائُون وأكل طعامك؟ الأبرار وصلت عليك الملائكة ". 

ادوس د 

)١57/١ (الأذكار‎ 

57 إسناده تيح 

4731 ١٠..معو‎ 


١ا/اء‏ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال: " قولى اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنى ". 

)١57/١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 177: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

4732 ١. 

لاغ - عن معاذ رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو 
قل إن لد أجر شيد ”. 

** دات ن جه 

(الأذكار ١//ا/ا١)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 17717: قال الترمذى: حديث صحعيح. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 111: أخرجه أيضا أحمد فى المسند وهو حديث صعيح, صححه الحافظ وغيره. 


4500 ٠ 


4733 ٠."#“#غ‎ 

«سباع - عن سبل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: " ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء 
0000 

نه 5 

(الاأذكار ١79/1٠ا١)‏ 

** إسناده صعيح 


47/34 1١٠١.5 هو“‎ 

4 - عن أنْس بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنزا قال: " اللهم أنت عضدى ونصيرى بك 
أحول وبك أصول وبك أقاتل ". 

**ددات ن 

(الأذكار ١9/1٠ا١)‏ 

7# قال الإمام التووى 2 ٠‏ الاذكار " ١/9 / ١‏ : قال الترمذدى: حديث حسن ٠‏ 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 1179: وأخرجه ابن حبان فى صعيحه وهو حديث صعيح صححه الحافظ وغيره. 


4735 ٠٠١.5 

و#له دهن أ همونت الاأشعري برطي اللد عه أن اننى صل الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: " اللهم إنا نجعلك فى نحورهم 
ونعوذ بك من شرورهم ". 

بد الا 

(الاأذكار ١79/1٠ا١)‏ 

** إسناده صعيح 

4736 ٠١٠١."ا/‎ 

5ه - عن عمارة بن زعركة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إن اله يكال لكان عبدى كل 
عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه ". 

اك 

(الاأذكار ١9/1/٠ا١)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 179: قال الترمذى: ليس إسناده بالقوى. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 1179: لكن له شاهد حسنه به الحافظ» قال ابن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ: 
ولكن وجدت له شاهدا قويا مع إرساله أخرجه البغوى من طريق جبير بن نفير فإذلك قلت: حسن. 

4737 ١٠٠١.م‎ 

لاغ - عن سام أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن منى أودعك كاكان رسول الله صل الله عليه وسلم يودعنا فيقول: 
' استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ". 


ورت 


(الأذكار 1810/1) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 1810: قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


4500 ٠ 


4738 ١..مسو‎ 

مغ - عن عبد الله بن يزيد اللخطمى الصحابى رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: " 
استودع الله ديك وأمانتكم وخواتيم أعمالك ". 

نه 5 

)١81//1١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 


4739 ٠0.50 

ولغ - عن أنس رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى الننى صل الله عليه وسلم قال جازسوك الله اإف: أزيد سر قود شال" 
زودك الله التقوى " قال: زدنى قال: " وغفر ذنبك "» قال: زدفى قال: " ويسر لك امير حيثما كنت ". 

(الأفكار 810/1 1) ٍ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 1817: قال الترمذى: حديث حسن. 


47/40 ٠١٠١.؟غ١‎ 


200 ماضن أى اهرييزة ردق اللغنه أن رجلة قال:ا رسؤل الله إى أريك أن أساف فأوضق قال: " عليك بتقوى الله تعالى والتكبير 
على كل شرف " فلما ولى الرجل قال: " اللهم اطو له البعيد وهون عليه السفر". 

*“ةات اجه 

)1١810/1 (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :١181 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


لاع”#..٠٠‏ 4741 
1 - عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال: استأذنت الننى صل الله عليه وس فى العمرة فأذن لى وقال: " لا تنسنا يأأخى من 
دعائك " فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا وفى رواية قال: " أشركا يا أخى فى دعائك ". 


و رك 


)١810/1 (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 181: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 

4742 ٠٠.١.5 مع‎ 

4 - عن على بن ربيعة قال: شبدت على بن أبى طالب رضى الله عنه أنى بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الركاب قال: بسم الله 
فلا استوى على ظهرها قال: امد لله قم قال: سبحان الذى سفر لنا هذا وما كا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال: امد لله ثلاث 
مرات ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات ثم قال: سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقيل يا أمير 
المؤمنين من أى شىء حكت؟ قال: رايت النبى صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله من أى شىء 
ضحكت؟ قال: " إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لى ذنوبى يعل أنه لا يغفر الذنوب غيرى ". 

** ات ن 

)١1848/١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 


511216120 ١٠١ *+: 


4500 ٠ 


** تعقيب: قال عبد القاذن الأ رناء ورظ ١‏ / منظة: ورواه اليا ابن حبان فى ححيحه وهو حديث تيح ٠‏ 


غغ".٠١٠(٠‏ 4743 
9 لأس عق أن أروت جهالد إن يزيد الأتضاوف درط اللدعيه قال: كان وول الله هيل له عليه وسلم إذا أكل وكرت قال * 
امد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا ". 


و د نْ 
(الأذكار )٠١/1١‏ 
55 إسناده تيح 


هوعغ".١٠٠١‏ 4744 
وا دافن معاذ بن أن رن الله ضدقال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " من أكل طعاما فقّال:امد لله الذى أطعمنى 


هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ". 

**ادات جه 

)٠١/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار" ١‏ / *0: قال الترمذى: حديث حسن وفى الباب يعنى - باب امد على الطعام إذا فرغ منه - 


عن عقبة بن عاص أن سعيك وعااشة وأى وب وأى هربرة٠‏ 
كع".١٠١٠‏ 47/45 


عضن غيد :الله تن متر جارفإلل عند قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل اللهم إفى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر فى الأهل والمال ". 

** اتا جه 

)١189/1 (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 189: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


47/46 ٠٠١.” لاغ‎ 


4 عن أ هريرة رض ! الله عند قال؛ “قال رضوك اش هين الله عليه وسل: " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فبين: دعوة 
المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ". 

** داتاجه 

)١9٠/1١ (الأذكار‎ 

ا قال الإمام النووفق» و ” الأذكار " :5٠ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن ٠‏ وليس فى روابية الى داود " عل ولده ٠‏ 
٠٠.5‏ 47/47 

40لا - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: " كان النبى صل الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنليا كبروا وإذا هبطوا سبحوا ". 

نه 5 

)١90/1١ (الاأذكار‎ 

** صحبح 


5112111612. ١٠١مو‎ 


4500 ٠ 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 189: هذه اجملة من الحديث مدرجة وليست من حديث أبى داود إسنده وإنما رواها 
عبد الرازق عن ابن جريج قال: كان النبى صلى الله عليه وسلٍ.. الم وهو معضل وقد سبا عن هذا الإدراج الإمام النووى عله من 
الحديث وتعقبه الحافظ فى تخريج الأذكار ما فى شرح الأذكار لابن علان ه / 2١4٠‏ فال وقع فى هذا الحديث خلل من بعض رواته 
وبيان ذلك أن مسلما وأبا داود وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جريج عن أنى الزبير عن على الأزدى عن ابن عمر قال: 
كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلي سفر كبر ثلاثا ... الحديث إلى قوله: لربنا حامدون. فاتفق من 
أخرجه على سياقه إلى هناء ووقع عند أن .داود بعل" بحاقدون *:«وكان التي صل الله عليه وسلم وجيوشه ... إن وظاهره أن هذه 
الزيادة سند التى قبلها فاعتمد النووى على ذلك وصرح بأمبا عن ابن عمر وفيه نظر فإن أبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن على 
عن عبد الرزاق عن ابن جري بالسند المذكور إلى ابن عمر فوجدنا الحديث فى " مصنف عبد الرزاق " قال فيه: باب القول فى السفرء 
أخبرنا ابن جريج. . . فذكر الحديث إلى قوله " لربنا حامدون " ثم أورد ثلاثة عشر حديثا بين مرفوع وموقوف ثم قال بعدها: أخبرنا 
ابن جريج قال: كان النبى صل الله عليه وسلم وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبروا 

وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. هكذا أخرجه معضلا ول يذكر فيه لابن جريم سندا فظهر أن من عطفه على الأول أو 
مزجه» أدرجه وهذا أدق ما وجد فى المدرج. اه. 


47/48 ٠٠." 

4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ". 
** هق 

(الأذكار 1/ه5١)‏ 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / هو١:‏ قال الحا 5: هو صعيح على شرط مسلم. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :١90 / ١‏ حسنه الحافظ فى تخريج الأذكار. 


47/49 ٠١١."ة0‎ 

6 - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: قال رسول له صلى الله عليه وسل: 'إذا أكل أحدى فليذكر اسم اله تعالى فى أوله فإن نبى 
أن يذكر اسم الله تعالى ف أوله فليقل سم الله أوله ا 5 

وت 

)١957/١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :١95 /١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


أه".١٠‏ 4750 
٠ه/؛‏ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأكل طعاما فى ستة من أصابه لخاء أعرابى فأكله 
بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أما إنه لو سمى لكفاك ". 


كد 


(الأذكار )١510/1‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 1917: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4500 ٠ 


لا ه؟.١١٠‏ 4751 


١ه/ء‏ - عن عبد الرحمن بن جبير التابعى أنه حدئه رجل خدم النبى صل الله عليه وسلم ثمانى سنين أنه كان يسمع النبى صلى الله عليه 
وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: " سم الله " فإذا فرغ من طعامه قال: " اللهم اللحية وسقق ار ايك رسيت وعدي واي 


)٠١07/١ (الأذكار‎ 

** إسناده حسن 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 70: قال ابن علان فى شرح الأذكار: قال الحافظ بعد تخريج الحديث: هذا حديث 
صحيح أخرجه النسان فى الكبرى. وقال الأرناؤوط ١‏ / 0": قال الحافظ: قوله - يعنى النووى - باسناد حسنء قال الحافظ: فى 
اقتصاره على 

حسن نظر فإن رجال سنده من يونس إلى الصحابى أخرج لهم مسلم وقد صرح التابعى بأن الصحابى حدثه فى رواية المقرىء فلعل 
النووى خفى عليه حال ابن هبيرة. 

4752 ٠٠١."واع‎ 

لول - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " إذا أكل أحدك طعاما " وفى رواية ابن السنى " 
من أطعمه الله طعاما فليقل: الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه 
لبس شىء يجزىء من الطعام والشراب غير اللبن ". 

** دات سنى 

(الأذكار ١/١‏ ؟) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 0: قال الترمذى: حديث حسن. 


غعه”".١٠١٠‏ 4753 
لا - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب فى الإناء تعفس ثلاثة أنفاس 
عمد الله تعالى فى كل نفس ويشكره فى آخخره ". 
3 5 
سى 
(الأذكار ١1/١٠؟)‏ 
** إسناده ضعيف 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ٠0" / ١‏ ": وللمتن شاهد عن أبى هريرة. وقال الأرناؤوط ١‏ / #.5: قال الحافظ بعد تخريجه 
من طريق الطبرانى ايضا: هذا حديث حسن خرجه الخرائطى فى فضيلة الشكر. 


مه"”.١٠١1‏ 47/54 
4 - عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ياأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصاوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ". 


** دىات جه 

(الأذكار 010/١‏ ؟) 

ني إسناده جيد 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 017: قال الترمذى: حديث صحيح. 
**“تعقين: قال عبد القادر الأرناؤوط 1 / 817+ قال الشافظء مديث سحسن: 


5112111612. ١٠١ ا‎ 


4500 ٠ 


4755 ٠١.5 
هونا دعن عران بن يحضي رطى الله عنما قال: جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلس‎ 
فقال النبى صل الله عليه وسل: " عشر " ثم جاء آخحر فقال: السلا عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس» فقال: " عشرون " ثم جاء آخر‎ 

فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه خلس فقال " ثلاثون 3 
*##ازذئ.داءت 

)5٠١8/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 704: قال الترمذى: حديث حسن. 


/اه ٠١٠١.”‏ 4756 
5 - عن أنس رضى الله عنه قال: كان رجل ير بالتى صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه فيقول: السلام عليك يا رسول 
لله فيقول له النبى صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فقيل: يا رسول الله تسل على هذا سلاما ما 
تسلمه على أحد من أححابك؟ فقّال: وما يمنعنى من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلة؟ ". 
لدو ٠‏ 
سى 
(الاأذكار )٠١9/1١‏ 
** إسناده ضعيف 
٠0.‏ 4757 


1ه - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ليس منا من اشبه بغيرنا لا أشبهوا باليبود ولا 
بالنصارى فإن تَسليم امهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف ". 


ةع 


(الأذكار 1/١1؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :٠١ / ١‏ قال الترمذى: إسناده ضعيف. 
** تعقيب: “قال عبد القادن الأرتاؤوط 1 :985 ولك له شواهن يفتاه بشو ماء 


وه”".١٠١٠‏ 47/58 
بمه/اء - عن أسماء بنت ,يزيد أن رسول الله صل اللّه عليه وسل: "م فى المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم 


© اوتأ 


(الأذكار 1/١1؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الاذكار " :5٠١ / ١‏ قال الترمذدى: حديث حسن. وقال الإمام التووى فى " الاذكار " :#٠١ / ١‏ أن 
1 داود روى هذا الحديث» وقال 2 روابته: ا فس علينا : 


4759 
9 - عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم ". 


دونه 


(الأذكار 11/1؟) 
** مرسل صخيح الإ سناد 


5112111612. ١٠١6 


4500 ٠ 


47/60 1١٠١.95١ 


- عن غالب القطان عن رجل قال: حدثى أبى عن جدى قال: بعثنى أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: امه فأقرئه 
السلام فأتيته فقلت: إن أبى يقرئك السلام» فقال: " وعليك وعلى أبيك السلام ". 


دونه 


احم 
(الأذكار ١/١؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار "5/1 ::٠1‏ وهذا وإن كان رواية عن مجهول فقّد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسا فيها عند 


أهل العم كلهم. 
١١.55!‏ 47/61 


اكلاء - عن أبى جرى الهحجيمى رضى الله عنه واسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: " لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموق ". 

د 1 

)؟١‎ 4/1١ (الاأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :5١4 / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

“# تعقيت: قال عبد القادر الأرناؤوط :"١ 4 / ١‏ واسعه جابر بن سليم قال البخارى: إنه يح وكا رةه ان عين لاا قال ابن 
علان: قال الحافظ فى فتح البارى فى أول كاب الإستئذان: قال النووى بالأسانيد الصحيحة ... امم يوهم أن له طرقا إلى الصحابى 
المذكور وليس كذلك فإنه لم يروه عن النبى صلى الله عليه وسلم غير أبى جرى ومع ذلك فداره عند جميع من أخرجه عن أبى تميمة 
المجيمى رواية عن جرى وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائى وصححه الحا 8. 


م«85..٠٠‏ 4762 
5 - عن جابر رض الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " السلام قبل الكلام ". 


ارق 


(الأذكار 4/1١‏ 1؟) 
0722 7 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :5١4 / ١‏ قال الترمذى: هذا حديث متكر. 


4763 ٠0.١554 
." م478 - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام‎ 


لدوينة د 
(الأذكار 4/1١‏ ١؟)‏ 
2 إسناده جيد 


4764 ١١.6 
." عن أَبى أمامة رضى الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال: " أولاهما بالله تعالى‎ - 4 


لد 


(الأذكار 4/1 ١؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار" ١‏ / 14: قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. ١.مو‎ 


4500 ٠ 


47/65 ١١.؟دك‎ 


**#اداتا جه 
(الاذكار ١/5١؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 51: قال الترمذى: حديث حسن. 


4766 ١٠١.5 
." عن أنس " أن النبى صل الله عليه وسلم مى على غلمان يلعبون فسلم عليهم‎ - 


لدو د 

(الأذكار 18/1١‏ ؟) 

2 إسناده إسناد الصحيحين 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١نف‏ كاب ابن السنى وغيره قال فيه: " فال السلام عليك يا صبيان ". 

قيب قال قد القادر الأرنا قرط ؟ اج قال ان غلان: قال اتتافظ هو غينه سرك ليمي إلذ أن فيه زناه للعيون: 


4767 ١٠٠١.م‎ 


51/اغ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا انتبى أحد إلى الجلس فليسل فإذا أراد أن 
يقوم فليسل فليست الأولى بأحق من الآخرة ". 


ا 


(الأذكار ١/١7؟)‏ 
5 إسناده جيد 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :7٠١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4768 ٠... 

8 - عن ربعى بن حراش التابعى الجليل قال: حدثنا رجل من بنى عامس استأذن على النبى صل الله عليه وسلم وهو فى بيت فقال 
أأ؟ فقال رسول: الله صل الله عليه وس لخادمه: " اخرج إلى هذا فعلمه الإستئذان فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل © سه 
الرجل فقال: السلام عليك» أأدخل؟ فأذن له النبى صلى 

ال عليه ميل اسع 

نه 5 

(الأذكار ١/؟؟؟)‏ 

** إسناده صعيح 

4769 (٠.ا"ا‎ 

4 - عن كلدة بن الحنبل الصحابى رضى الله عنه قال: أتيت النبى صل الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبى صلى الله 
عليه وسل: " ارجع فقل: السلام عليك أأدخل؟ ". 

ليع الت م عليم 

(الأذكار ١/7؟؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 587: قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. ٠١غ‎ 


4500 ٠ 


477/0 1١٠١.”ا/١آ‎ 

- عن صفوان بن عسال قال: " قال يبودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى فأتيا رسول له صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 
تسع آيات بينات ... فذكر الحديث ... إلى قوله: فقبلوا يده ورجله» وقالا نشبد إنك نى ". 

** ات ن جه 

(الأذكار ١1/ه؟؟)‏ 

** إسناده صعيح 

4/7/1 1١٠١.” 

١/ا/ء‏ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: " قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى ببق فأتاه فقرع الباب فقام 
إليه البى صل الله عليه وس يجر ثوبه فاعتنقه وقبله ". 


و ل 


(الأذكار 85/1 ؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 785: قال الترمذى: حديث حسن. 


4772 ١٠١." 


؟/ااء - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلتقى أخاه أو صديقه أشن له؟ قال: " لا " قال: 
أفيلتزمه ويقبله؟ قال: " لا " قال: فيأخذ بيده ويصالخه؟ قال: " نعم ". 

**اتاجه 

(الأذكار 85/1 ؟) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 587: قال الترمذى: حديث حسن. 


47/3 ٠١٠.”ا/:ع‎ 


«لالاغ - عن أنس رضى الله عنه قال: لما جاء أهل الهن قال لهم رسول الله صل الله عليه وسل: " قد جاء م أهل لمن وهم أول 
من جاء بالمصافة ". 
“الى 


(الأذكار 71/١‏ ”) 
3 إسناده تيح 


477/4 1١٠١." هو/ا‎ 


4 - عن عطاء بن عبد الله الحراسانى قال: قال لى رسول الله صل الله عليه وس " تصافوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناء 3 

»3 م 

(الأذكار 107/1١‏ ؟) 

و هم سل 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ /:: لكنه يعتضد بما جاء له من الشواهد الموصولة. قال الزرقانى فى شرح الموطأً: قال 
ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شيى حسان كلها. 


5112111612. ٠١١ 


4500 ٠ 


477/5 ٠١٠٠١.؟الك‎ 


دللا - عن أَبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " إذا عطس أحدم فليقل امد لله على كل حال وليقل 
أخوف ا مباحيةة ريك الله ويثول هوه بدي الله ويصلح بالك ". 


انون د 
(الأذكار 1/1١‏ 9؟) 
0 إسناده تبح 


477/6 1١٠١.9 /ا/ا‎ 

- عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله صبلى الله عليه وس إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فه وخفض - أو 
عضن يا تدرف شك الراوف أ الفط انه 

3 قط 

(الأذكار ١/0م0)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / “"": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4777 ٠. 

لالالاغ - عن عبيد الله بن رفاعة الصحابى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: " إشمت العاطس ثلاثا فإن زاد 
فإن شت فشمته وان شئّت فلا ". 

نت 1 

(الأذكار ١/غ9؟)‏ 

5 0222 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / غ**: قال الترمذى: حديث غر يب واسناده مجهول. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 4: قال الحافظ فى الفتح ٠١‏ / 444 فى الأدب باب تشميت العاطس: إطلاقه 
عليه الضعف ليبس بحجيد إذ لا يازم من الغرابة الضعف. قال الحافظ: وأهأ وصف الترمذى إسناده يكونه مجهولا فلم يرد جميع رجال 
الإسناد فإن معظمهم موثقون واغا وقع 2 روايته تغير أسم بعص رواته وابهام اثنين منهم وذلك أن أبا داود والترمذدى رجاه معأ 
من طريق عبد السلام بن حرب 

عن يزيد بن عبد الرحمن ثم اختلفا فأما رواية أبى داود ففيها عن يحبى بن إسحاق بن طلحة عن أمه خيدة أو ضيه يك 
رفاعة عن أببها وهذا إسناد حسن والحديث مع ذلك مرسل كأ سأبينه» وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح ويزيد هو أبو خالد 
الدالانى وهو صدوق فى حفظه شىء ويحجبى بن إحاق وثقه يحبى بن معين وأمه حميدة روى عنها أيضا زوجها إسحاق بن أبى طلحة 
وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه فى الصحابة لكونه ولد فى عهد النبى 

صل الله عليه وس وله رؤية قاله ابن السكن. قال: ولم يصح سماعه» وقال البغوى: روايته مرسلة» وحديثه عن أبيه عند الترمذى 
والنسائى وغيرهما وأما رواية الترمذى ففيها عن عمر بن إتحاق بن أبى 

طلحة عن أمه عن أببها كذا سماه عمر» ولم يسم أمه ولا أباها وكأنه يعنى الترمذى لم يمعن النظر فن ثم قال: إن إسناده مجهول وقد 
فق اشالشن بالخهول» وان الصواب يحبى بن إسحاق لا عمر فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السى وأبو نعي وغيرهم من طريق 
عبد السلام بن حرب فقالوا: يحبى بن إسحاق وقالوا: حميدة بغير شك وهو المعتمد. قال الأرناؤوط ١‏ / 4"؟: وقد ذكر الحافظ لهذا 
لحديث شواهد كثيرة مرسلة وموقوفة انظرها فى الفتح 1٠١‏ /49/7. 


5112111612. ٠١ 


4500 ٠ 


477/8 ٠١٠١." ه/ا‎ 


4/7 عاهق أن غريزة ارظى اش عه قال» ست رسزل لله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا عطس أحدكى فليشمته جليسه وإن زاد 
على ثلاثة فهو مزكوم ولا إشمت بعد ثلاث ". 


لدو 
لى 
(الأذكار 4/١‏ 9؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ /4": إسناده فيه رجل لم أتحقق حاله وباق إسناده ححيح. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 4: قال الحافظ فى الفتح: الرجل المذكور هو سليمان بن أَبى داود الحرانى والحديث 
عندهما من رواية مد بن سليمان عن أبيه وتمد موثق وأبوه يقال له الحرانى ضعيف»ء قال فيه النسائى: ليس بثقة ولا مأمون. 
م". ٠١٠١‏ 477/9 
/ا0اب عن أن هوي الأشغر:رهى' الله عقة قاف 016 اليوة. عاط سو حتت رستول الله هيل الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: 
يرح الله فيقول لهم: " مهديك الله ويصلح بالك ". 
كرتي 
(الأذكار ١/ره*؟)‏ 


دن إسناده تيح 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه"؟: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


47/80 ١٠٠١.م‎ 


ايا داعن أن هريرة رطى الله عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق ". 
لدو 


6 

(الأذكار ١/ره*؟)‏ 

** إسنادة ثقات إلا بقية 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار /١ ٠"‏ ه"5: كل إسناده ثتقات متقنون إلا بقية بن الوليد فختلف فيه وأكثر الحفاظ والأئمة 
يحتجون بروايته عن الشاميين وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن يحبى الشامى. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ه"5: قال الحافظ السخاوى فى المقاصد الحسنة: رواه بويعل من حديث بقية عن 
معاوية بن يحبى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أَبى هريرة مرفوعا وكذا أخرجه الطبرانى والدارقطنى فى الأفراد والبهقى وقال: إنه 
منكر. اه. أقول: بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وروايته هنا عن معاوية بن يحبى الصدفى الشامى» قال الميثمى: 
ضعيف وقال الحافظ بن ججر: ضعيف وما حدث به بالشام أحسن مما حدث بالرى» وقال المناوى فى فيض القدير وباجخملة هو حديث 
ضعيف» قال السخاوى فى " المقاصد الحسنة ": وله شاهد عند الطبرانى من حديث خضر بن همد بن جاع عن غضيف بن سالم عن 
غارةةين زاذان عن تابث عن أنسس حر فرعا: 

4781 ٠0. 

١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: ' كل كلام " وفى بعض الروايات * كل أمس لا بيدا فيه 
بالمد لله فهو أجذم ' ودوى أقطع . 

** د جه 

(الأذكار 4١/1‏ ؟) 

** حسن 


5112111612. ٠١7 


4500 ٠ 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤووط ١‏ /٠غ::‏ وزواة اا أعددق المسند وابن حبان فى صحيحه» وفى سنده قرة بن عبد الرحمن 


م.١٠١٠‏ 4782 
- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " كل خطبة ليس فيا تشبد فهى كاليد الجذماء ". 


0 قن 
(الأذكار ١/1١‏ :؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ::4٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4783 ٠١٠.584 

لا - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطبة الحاجة: "ال له حتفي مره 
وتغزة يه من ارون أننبيتا من ميف الله قاذ معتل لدرومق بضال فلا تعادك له وأعيد أن لز إلد الأالله وده لأ شري 

له وأشبد أن مدا عبده ورسوله " يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا اللّه اذى تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا " النساء: ١‏ " ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون " آل عمران 2٠١‏ ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح ل5 أعمالكم ويغفر لك ذنوبك ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظيما " الأحزاب: 7١‏ هذا لفظ إحدى روايات أبى داود. وفى رواية له أخرى: بعد قوله ورسوله " أرسله بالحق بشيرا 
** دات ن جه 

(الاأذكار 1/1١‏ 4؟) 

** إسناده صعيح 

قال الإمام النووى فى " الأذكار " :541١ /١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4784 ٠0. 

4 - عن أَبى هريرة رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: " بارك اللّه لك وبارك عليك 
وجمع بينكما فى خير ". 

** داتاجه 

(الأذكار 47/١‏ ؟) 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 47 5: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


47/85 ٠١٠٠١.؟مك‎ 

6 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه عن الننبى صل الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج أحدم امرأة أو اشترى 
خادما فليقل: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة 
سنامه وليقل مثل ذلك " وفى رواية " ثم ليأخذ بعاصيتها وليدع بالبركة فى المرأة واللخادم ". 


** دا جه . 


(الأذكار 47/١‏ ؟) 


511216120 ٠١ 


4500 ٠ 


7 إسناده تيح 


** تعقيب: قال عبد القادز الأرناؤوط ١‏ / *: إسناده حسن وصححه الحا مم ووافقه الذهبى. 


47/86 ١٠٠١.؟ما/‎ 

8 - عن أبى رافع رضى الله عنه مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن 
اتيك برخ عل سين «وزانجة" قا طلعنةزالسلة رقي الله 006 

حت 

(الأذكار 4/١‏ ؟) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 44 5: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4787/ ١٠١٠. 


1 - عن عائّششة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوق بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم ". وفى رواية " 
فيدعو لهم بالبركة ". 
3 


ذا 
(الأذكار ١/غ+؟)‏ 
** إسناده صعيح 
٠49‏ 47/88 
اماه عرويق لعي عن أبية عن جمدة: ' أن النبى صل الله عليه وس أمى بتسمية المواود فى يوم سابعه ووضع الأذى عنه 
والعق 7 
د الي 
(الأذكار ١/ه:؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه4:: قال الترمذى: حديث حسن. 


لو”..( 4789 

50 - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذيح عنه يوم سابعه 
ويحلق ويسمى ". 

**ادات ن جه 

(الأذكار ١/ه؛؟)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه؛5: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


4/90 1١٠١.5١ 

د عن الى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: : إِنم تدعون ع القيامة باسعائم وامعاء أباكم 
فأحسنوا أسمال؟ ". 

لدو 8 


د 
(الأذكار 5/1١‏ ؟) 
0 إسناده جيد 


** تعقيب: قال عبك القادر الا رناووظل "5/١‏ إلا أن فيه انتقطاعا بين عبد الله بن أَبى ريا وأنى الدرداء فانه لم يدركه كا نص 


512111612. ٠١ه‎ 


4500 ٠ 


او"..( 4791 

١/؛‏ - عن أسامة بن أخدرى الصحابى رضى الله عنه أن رجلا يقال له أصرم كان فى النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول له صلى الله عليه وس " ما أسمك؟ قال: أصرم قال: بل أنت زرعة ". 

نه 5 


(الأذكار 1/ة؛؟) 
** إسناده حسن 


47/92 ٠١.59 


ولغ - عن عائشة رضى الله عنه أنها قالت: يارسول الله كل صواحبى لمن كنى قال " فاكتنى بابنك عبد الله ". قال الراوى: يعنى 
عبد الله بن الزبير وهو ابن اختها أسماء بنت أبى بكر وكانت عائّشة تكنى أم عبد الله. 


0 

(الأذكار ١1/١1ه؟)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ١1ه*:‏ فهذا هو الصحيح المعروف. 


47/93 ٠١.؟9+غ‎ 

ولا - عن عائشة رضى الله عنها قالت: " أسقطت من النبى صل الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكانى بأم عبد الله ". 
** سنى ١‏ 

(الأذكار ١1/1ه؟)‏ 

5 0722 

** تعقيب: قال عبد القادن الأرتاووط ١‏ /ئئع"؟: وهو حديث ضعي ف ٠‏ 

47/94 ٠١١.؟ة؟ه‎ 


4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن 
يقَوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ماكان من مجلسه ذلك ". 
اك 


(الأذكار ١/4ه؟)‏ 

2 قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / +" قال الترمذدى: حديث حسن كيح ٠‏ 

4795 ٠0.5 

وولاء - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو ببؤلاء الدعوات 
لأصصابه: ' اللهم اقسم نا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا 
مصائب الدنيااللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل كرتا عل من ظلينا .وانضرنا عل :من عادتا 
ولاتجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ". 


م خط 


(الأذكار 1/هه؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / هه:: قال الترمذى: حديث حسن. 


5112111612. ٠١5 


4500 ٠ 


47/96 ٠١٠٠١.؟ةا/‎ 


5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى 
فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ". 
لدو 


3 
(الأذكار ١/هه؟)‏ 
** إسناده صعيح 
١٠.١."‏ 4797 
17 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس قال: " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعللى فيه ولم يصلوا على 
نهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ". 
اك 
(الاأذكار ١/هه؟)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 57:: قال الترمذى: حديث حسن. 
9"..٠ل٠‏ 4798 


6 - عن معاذ بن أنس الجهنى الصحانى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال: " من كظم غيظا وهو قادر على أن 
ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الحلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء ". 

**#اداتاجه 

(الأذكار ١5/1ه؟)‏ 

ينها قال الإمام التووى 2 1 الاذكار " ١‏ / لاه": قال الترمذدى: حديث حسن ٠‏ 

4799 |. 

9 - عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ". 
وات 

(الأذكار ١/لاه؟)‏ 

نذا قال الإمام التووى 2 1 الأذكار " ١‏ /مه؟: قال الترمذدى: حديث حسن تيح ٠‏ 

4800 (٠... 

+ عن يزيدا بن نعامة الضيى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا آنى الرجل الرجل فليسأله عن امه وامم أبيه ومن 
هر فإنه أوصل للمودة ". 

ارك 

(الأذكار 8/1١‏ ه؟) 

** قال الإمام النتووى فى " الأذكار " 8/١‏ : قل الترمذدى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال: ولا نعم ليزيد بن 
نعامة سماعا عن النبى صلى الله عليه وسلمء قال: ويروى عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده. قال 
الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / 8ه5: وقد اختلف فى صحبة يزيد بن نعامة فقال أ عبد الزدمن: بك أن حاتم: لا صحعبة له. قال: 
وخك البخارق أن له ضية قال .وغلظط؛ 


5112111612. ٠١ /ا‎ 


4500 ٠ 


4801 |... 

٠١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وس قال: " من رأى مبتلى فال امد لله الذى عافانى مما ابلاك به 
وفضلنى على كثير ثمن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء ". 

ود انين 

(الأذكار 8/1١‏ ه؟) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 8ه:: قال الترمذى: حديث حسن. 


4802 ١ سراس.‎ 

عن دعد عرزن الطاب زقئ اللدعنه أخة سول الله صلى الله عليه وسل قال: " من رأى صاحب بلاء فقّال: امد لله الذى 
عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفى من ذلك البلاء كاثئنا ما كان ما عاش ". 

ارك 

(الأذكار ١/ىمه؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 8ه9: ضعف الترمذى إسناده. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 8ه*: ولكن يشبد له الذى قبله فهو به حسن. * الذى قبله حديث ألى هريرة عند 
اللزمدى “مورات ميل 

4803 |... 

دن أن الل الثاني المديوريحن رجل قالاه كك زديك الت هنل :الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان 
فقال: " لا تقل: تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوق ولكن قل: بسم الله فإنك إذا قلت 
ذلك تصاغى حتى يكون مثل الذباب ". 

نه 5 

(الأذكار ١51/1؟)‏ 

** إسناده صعيح متصل 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / 54: ورويناه فى كاب ابن السنى عن أبى المليح عن أبيه وأبوه صحابى اسمه أسامة على 
الصحيح المشهور وقيل فيه أقوال أخرى وكلا الروايتين حيحة متصلة فإن الرجل المجهول فى رواية أبى داود صحابى والصحابة رضى الله 
م.مى.( 4804 

٠‏ - عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من صنع إليه معروف ققال لفاعله: جزاك الله 
خيرا فقد أبلغ فى الثناء ". 


قن 


(الأذكار 1/ه؟) 

** قال الإمام التووى فى " الاذكار " ١‏ / ه"*: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 570: عبارة الترمذى فى النسخ المطبوعة: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من 
ليك أسافة بن :ؤي الأ عن تعدا رجهو تقد وو حجن أن هريرة عن النبى صلى الله عليه وس بمثله وسألت مدا يعنى البخارى فلم 
يعرفه. ورواه النسانى فى " عمل اليوم والليلة " وابن حبان فى صحيحه وهو حديث حسن بشواهده. 


512111612. ٠١:6 


4500 ٠ 


4805 (١.8.5 
." ثبت عن عائّشة رضى الله عنها قالت: " كان يوْمى العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين‎ - ٠ 


انون د 
(الأذكار 07/١‏ ؟) 
** إسناه صحيح على شرط البخارى ومسل 


4806 (٠... 
5لا قو أن شعود :| نقد رع رضن لمعيه قال" كان رسول لله صلى الله عليه وسلم مركا انداة ومن الانيتان' بع ترلقة‎ 
اللاذتاق فنا دنا الختكينا ويرك مااسرزه‎ 


(الأذكار 07/١‏ ؟) 
** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / ”/71: قال الترمذى: حديث حسن. 


4807 (٠.4 

نمع عن عائقة برغ الله عنبا قالك: كن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: ' الجد لله الذى بنعمته تتم 
العالكتاكة" :واذا :راع هما عروافال» عقن ساظل. كل فاك" 

** جه سنى 7 


(الأذكار ١/1074؟)‏ 
ا إسناده جيد 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ /4/ا,: قال الخام أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. 


و.س..٠(‏ 4808 
4 دعن أن هزيزة رطى الله عنه قال+ قآل وسو الله صلى الله عليه وسل: " نعم البيت الام يدخله المسلم إذا دخله :سال الله 
عم وجل الحنة واستعاذه من النار ". 
3 5 
سى 
(الأذكار 74/1١‏ ؟) 
** إسناده ضعيف 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ها9: وقد حم فى الام حديث مخالف لهذا وهو قوله صلى الله عليه وسل: اتقوا بيتا يقال 


بلس.( 4809 
9 - عن أنس أن الننى صل الله عليه وسلم قال له: ا 


2 تعن 


(الأذكار 1/و/ا؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 19!: قال الترمذى: حديث صحيح. 


5112111612. ٠١ 


4500 ٠ 


١ا#..(‏ 4810 
٠‏ - عن أنس أن رجلا أنى الننى صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملنى فقال: " إنى حاملك على ولد الناقة " فقال: يا 
رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فققال رسول الله صلى الله عليه وسل: " وهل تلد الإبل إلا النوق ". 


بد قن 


(الأذكار 1/و/ا؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 1/9!: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4811 ٠.٠. 
." عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال: " إنى لا أقول إلا حقا‎ - ؛8١‎ 


4 
لدو تت 
(الأذكار 79/1١‏ ؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 0109: قال الترمذى: حديث حسن. 


4812 ١..سروع‎ 

- عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم :ودس تقبو د بيده تأ رين بالمدروفه لفون معن الك أو 
ليوشكن الله تعالى يبعث علي عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لك ". 

ارت 

(الأذكار ١/81؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :8٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


غا”..٠(‏ 4813 
1 - عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: ياأِها الناس إنكم تقرؤون هذه الآيه " ياأيها الذين آمنوا عليكم انفسك لا يضرم من 
ضل إذا اهتديتم ". المائدة آيه: ه١٠.‏ وإفى معت سول الله صل الله عليه وس يقول: " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 


يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ". 
**ادات نا جه 

(الأذكار ١/81؟)‏ 

** إسناده صعيح 

4814 (١..ما6ه‎ 

4 - عن أَبى سعيد عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر". 

حت ْ 

(الأذكار ١/817؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 084: قال الترمذى: حديث حسن. 

4815 ٠0" 

ااه لاسن انداريقة أرق وفين الله عن أن رساك له صل الله عليه وسلم قال: " إن الرجل ليتكلم بالكامة من رضوان الله 
تعالى ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالمى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكل بالكلمة من عغط الله تعالى ماكان 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى بها تخطه إلى يوم يلقاه ". 


5112111612. |١هث‎ 


4500 ٠ 


(الأذكار ١/ةم)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 586: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 


4816 ١٠١.“اا/‎ 


5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "وق وقاة؟ اه شاك 53 عاو لسعو قن ماي 
رجليه دخل الجنة ". 


فم ل 


(الأذكار ١/ةم)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 8:: قال الترمذى: حديث حسن. 


4817 ٠١٠." 


1 - عن عقبة بن عا رطى الله غنه قال: قلت بيا:رسول الله ها النجاة؟ قال " أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وايك غل 
: خطكتك ". 


رتك 


(الأذكار ١/ةم)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 8:: قال الترمذى: حديث حسن. 


4818 ٠..." 

6 - عن معاذ رضى الله عنه قال: قلت يا رسول لله اشرق حول عانق الجنة ويباعدنى من النار قال: ' لقد سألت عن عظيم 
وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال: 
ألا أدلك على أبواب الحير؟ الصوم جنة والصدقة تطفىء اللحطيئة كا يطفىء الماء النار وصلاة الرجل فى جوف الليل ثم تلا " تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع " حتى بلغ: يعملون» " ألم السجدة: 15 " ثم قال: ألا أخبرك برأس الأعى وعموده وذروة سنامه؟ قلت إلى يا 
سول الله 

قال: رأس الأى الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ 
بدسانه ثم قال: كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمك وهل يكب الناس فى النار على 
وجو لاما ١‏ لدنم “0 

000 

(الأذكار ١85/1؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 581: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 

4819 |. 

59 - عن أَبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ". 

** تا جه ١‏ 

(الأذكار 810/١‏ ؟) 

** حسن 


5112111612. ٠١ه‎ 


4500 ٠ 


4820 ٠١٠١." ١ 


- عن عبد الله بن مرو بن العاص أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من صمت نجا ". 


ارق 


(الأذكار 410/١‏ ؟) 


ندا إسناده » ضعيو 5 


6 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 9410: إسناده ضعيف وإئما ذكرته لأبينه لكونه مشهورا. 


4821 ٠٠. 
عن عائشة رض الله عنها قالت: قلت للنبى صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعنى قصيرة»‎ - 8١ 
فقال 4" لق قلق كله ران سق عاء الس عه" فالف.وممكيك كه إننانا فقال :نا امن ا لسكيت إنسانا وانال كذ كذ‎ 


نت 


(الأذكار 85/1؟) ٍ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 589: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

4822 ٠٠١." 

9م - عن أبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " المسلم 

أخو المسل لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم ". 


أو 


(الأذكار 90/1؟) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ::4٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 


4823 ٠١." غ+‎ 


88 ؛ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال: " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
الا 


دن لقع 


(الأذكار 94/1؟) 
** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 594: قال الترمذى: حديث حسن. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 94: وفى الباب عن أسماء بنت يزيد» وهو حديث حسن كا قال الترمذى. 


م«م.١‏ 4824 
8 - عن واثلة بن الأسقع رضى الله بغته قال: قال رسؤل له صلى الله عليه وسلم " لا تظهر الشماتة لأخيك في رحمه الله ويبتليك 


0 

(الأذكار ١00/1.م)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :".٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط 0٠ / ١‏ : قال الترمذى: حسن غى يب وهو حسن لغيره أخرجه من طريق مكحول عن واثلة 
بن الأسقع وقال: حديث حسن غريب وقد أخرج له شاهدا يؤدى معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن 
حدق قال: رسول الله صلى الله عليه وس " من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ". وقال اظاعونيت مسن عريك: قال الفافظط:ق 


512111612. ١٠١ه‎ 


4500 ٠ 


اعويعى الجادية وقعت فى مصابيح السنة ووصفت بالوضع: دكزا رست ينف اللرقلق كاذ مما باقسق: والغراية قاما القرالة 
فلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه فهى غرابة نسبية وأما الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخر. 


4825 (١.8 
مور مع سهرة بن بدت رضى الله غنه قال قال رستول الله صل الله عليه وس " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار".‎ 


0 د 

)8٠/1١ (الأذكار‎ 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار” ١‏ / 07م: قال الترمذى: حديث حسن صميح. 

** تعقيب: قال عبد القادر الارناؤوط ١‏ )ميم هو من حديث الحسن البصرى عن معرة والحسن لم مسمع من بعرة ولكن الحديث 
حسن إشواهده منبا الحديثان اللذان قبله والحديث الذى بعده٠‏ قال الترمذدى: وى الباب عن ابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين١٠‏ 


4826 ٠١.9 /ا‎ 


مغن ان مسعؤه رط الله اغنه قال: قال سول الله .صل الله عليه وسل: " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
الت 

لدو تت 

(الأذكار ١/7.م)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ٠ / ١‏ .": قال الترمذى: حديث حسن. 


** تعقيب: قال عبد عاق الا زناة وظط ١‏ )ميم ورواه ع ابن حبان 2 كعيحه والحا م وسنده حسن ٠‏ 


4527/7 ٠١.8 م/‎ 


مغ - عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
ما شاء فلان ". 
ده 5 


)" ٠4/1 (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

4828 ٠٠١.” 

بولق لضن ترقية رفن اللنتعيه اله قال وسول اله صلى الله عليه وسله: ' لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أعفطتم 
ربمٌ عن وجل ". 

نه 5 

)911/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

4829 ١٠... 

8 - عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لذ نيوا" ديك افإنة ير قط للعنلةة 7 
لدو 


د 
(الأذكان ا رم) 
5 إسناده تيح 


5112111612. ١. 


4500 ٠ 


4830 ١٠٠١."ع١‎ 


لدع .يلد الرواق يعن معدن ع قعادة أو غيرة.خن عرات ابن حصي ' وض الله عتينا قال * © تقول ى الذاهلية: أنعم الله 
بك عينا وأنعم صباحا فلما كان الإسلام نبينا عن ذلك ". 

لدو 

(الأفكار 4/1 1") 

** قال الإمام التووى فى " الأذكار " :"١٠ / ١‏ هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره ومثل هذا الحديث قال أهل العل: لا يحم 
له بالصحة لأن قتادة ثقة وغيره مجهول وهو محتمل أن يكون عن الجهول فلا يثبت به حكم شرعى ولكن الأحتياط للإنسان اجتناب 
هذا اللفظ لاحتمال صحته ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول والله أعل. 


4831 (٠١. 
عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اناو لك امال الس خط‎ - 8١ 


نه 5 

)815/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

4832 ١ . سوسوم‎ 

مغ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم "من امسععاة بالل تأعيذوه ومق سأل باه الى 
فأعطوه ومن دعا م فلخيو ومن صنع إِلي معروفا فكافئوه فإن ١‏ تجحدوا ما تكافئونه فادعوا له حى تروا ك5 قل كافاً موه 0 

نه 5 نْ 

(الأذكار 18/1١‏ ؟) 

** إسناده صعيح 

4833 |(٠..م#ع‎ 

«#مومغ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يبغض البليغ من الرجال 
الذى بتخال بلسانه مم تتخلل البقرة ". 

3# وت 

(الأذكار ١1/١٠؟8)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :"٠٠١ / ١‏ قال الترمذى: حديث حسن. 

4834 ١٠. 

هو سان روطي الله اعنه آنه رامول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن من أحبك إلى وأقربكم مجلسا منى يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقا وان أبغضك إلى وأبعدم منى يوم القيامة الرثارؤة والمشقد قرز والمتفيتهرف قالراءديا رشولة اش قد هلين اللوفارون والمتك قن 
فا المتفيتقهون؟ قال: المتكبرون ". 

ات 

(الأككان 1 مم 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :"٠٠١ / ١‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن. 


5112111612. ٠١+ 


4500 ٠ 


دعم..( 4835 
همم؛ - عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة ". 


فود ا قط 
(الأذكار ١/؟89)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ؟”": قال الترمذى: حديث حسن. 


لا ٠١.“‏ 4836 
"مغ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: " هو كلام حسنه كسن الكلام 
قسبحه 7 الكاد 0 
ا 
. 
(الأذكار ١/77؟8)‏ 
** إسناده حسن 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ /؟+*: هو حديث حسن إشواهده انظر الفتح ٠١‏ / 448. 


48537 ٠١.5*م‎ 


لاغ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " ماكان الفحش فى شىء إلا شانه وماكان الحياء فى 
ل اند ". 

** ا تا جه 

(الأذكار ١/غ‏ «م) 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / ؛*: قال الترمذى: حديث حسن. 


4838 1١ وعم,.‎ 

8 عض ان عبر وطق الله عنما قال كان تق اعرأة وكنث أحيا وكان عبر كهها 

فقالى: طلقها فأبيت فأتى عمر رضى الله عنه النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسل: للقي" 
وت 

(الأذكار 4/1١‏ ؟8) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / #84: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

4839 (١.٠ 

فسم. + عن ابن مسعود أو عذيقةابن المان رط :الله عنيما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: نت فلي اليد 
زعموا ". 

نه 5 

)"917/1١ (الأذكار‎ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / 817 ":- كذا'ى الأضل ابن مسعوة وهو خطأ والصواب أبو مسعود. قال عبد القادر 
الأرناؤوط ١‏ / 10“": رواه أبو داود رقم #الاقغى الأديديات "قر اللجل :زعو" مق ديك أ قلذية 

عن أبى مسعود أو حذيفة وأبو قلابة لم سمع منهما فهو مرسل. 


5112111612. ١٠١هه‎ 


4500 ٠ 


١غ“.١٠٠(‏ 4840 
+1 انعو سقيان بن أميد رق :الله عيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "راف خانة أن عقيف أعالة يدها 


زلا 
٠‏ 


هو لك به مصدق وانت به كاذب 


نه 5 
(الأذكار )"917/1١‏ 
7 إسناده ضعيف 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " "9/1١‏ روبناه فى سنن أ داود باسناد فيه ضعف» ل م يضعفه 2 داود فيقتضى 3 
كران مهيا عدلاه» 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / /1”م: رواه أبو داود رقم " 44171 ' فى الأدب باب فى المعارض من حديث سفيان بن 
5 الحضرنى وإسناده ففيتك؛ فيه بخيولال وضغيتك# وؤواه ادق اتن + عام امم عدية البزاس بن معان وق ستدلاة 
عمر بن هارون وهو متروك» وشريح بن عبيد وهو يرسل كثيرا. 


4841 (٠٠.."عال‎ 

1 دعن أ هريزة رطق العف قال"قال وسولة الله صيل :الله عليه وسل: " لا تقولوا: رمضان فإن رمضان امم من أسماء الله 
تعالى ولكن قولوا شبر رمضان ". 

** هق 

(الأذكار 1/1 مم) 

5 072 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١ / ١‏ “م: وهذا الحديث ضعيف ضعفه البييقى والضعف عليه ظاهر. 


ع«وس..٠١‏ 4842 
ردس العمان نشو ردن لله عنبما عن النبى صل الله عليه وسل قال" الدعاء هو الغيادة:*: 


و ددت نْ جه 

(الأذكار 0/١‏ مم) 

5 إسناده ع 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / #«“": قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


غ ٠.١."‏ 4843 
متو عن غائقة ردن ماغنا قالقي" كان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء وبوع نا سو دك" 


ده 5 


(الأذكار ١/ع«مم)‏ 
0 إسناده جيد 


4844 ٠١٠٠١." مع‎ 

4 - عن بريدة رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ممع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشبد أنك أنت الله لاإله 
إلا أنت الأحد الصمد الذى ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: " لقّد سألت الله تعالى بالأسم الذى إذا سكل به أعطى واذا 
دقن هات" ادرف وان الفا دان بامعه الأعظم ". 


5112111612. ٠١5 


4500 ٠ 


ة ددثت نْ جه 
(الأذكار ١0/1م)‏ 
** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / ج”#: قال الترمذى: حديث حسن. 


4845 ٠١٠٠١."غعك5‎ 


ها - عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعوا ببؤلاء الكلمات " اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب 
الوروك ل الح ال 

** نت نجه 

(الأذكار ١0/1م)‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / >*": قال الترمذى: حديث حسن صعيح. 


4846 ٠١.“ /اءع‎ 


5 - عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضى الله عنه قال: كان النبى صل الله عليه وسلم يقول: ' اللهم إنى أعوذ 
بك من متكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ". 


قن 


(الأذكار ١1/«مم)‏ 

** قال الإمام التووى 2 الاذكار " ١‏ دعم قال الترمذدى: حديث حسن ٠‏ 

48547 ٠١.“"خعمل‎ 

- عن شكل بن حميد رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمنى دعاء قال: " اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر 
بصرى ومن شر لسانى ومن شر قلبى ومن شر منى ". 

** ات ن 

(الأذكار ١0/1م)‏ 

** قال الإمام التووى 2 ٠‏ الاذكار " ١‏ دعم قالالترمذى: حديث حسن ٠‏ 

4848 ٠٠١." 

4 - عن أنس رطى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسبىء 
الأسقام ". 

**اوىا ان 


(الأذكار ١1/مم)‏ 
** إسناده حسن 


4849 (٠... 

فعوة دعن أواغريرة وطن للد عد قال كان زيول اش اميل الله عليه وس يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بنُس 
الضجيء وأضوة يك اه 'أليانة فانا'كنيت النطانة :١‏ 

** ىن 3 

(الأذكار ١81//1م)‏ 

** إسناده صعيح 


5112111612. ١٠٠١ /اه‎ 


4500 ٠ 


4850 ١(١."هأ‎ 

- عن عمران بن حصين رضى الله عنهما أن البى صل الله عليه وسلم عل أباه حصينا كلمتين يدعو بهما " اللهم ألهمنى رشدى 
وافذ عا شر تسق 17 

ودد )لي 

(الأذكار 1/1١‏ م) 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / /ا#م: قال الترمذى: حديث حسن. 


4851 ٠٠١."هال‎ 


١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول: ' اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء 
و 

أل 

(الأذكار ١//ام)‏ 

** إسئاده ضعيف 

4852 ٠١٠..موعع‎ 

مغ - عن شبر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضى الله عنها: يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا كان عندك قالت: كان أكثر دعائه " يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ". 


يدر 


(الأذكار ١‏ //امم) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / /ا#م: قال الترمذى: حديث حسن. 


غه"..٠٠‏ 4853 
هم ؛ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " كان من دعاء داود صل الله عليه وسل: اللهم 
ان أسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك» اللهم اجعل جيك أخب إلى عن اتسين وأهل ومن الماء البارد ". 


د قم 


(الأذكار ١‏ //امم) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / /ا#م: قال الترمذى: حديث حسن. 


4854 1١٠١."هم‎ 


4م - عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "ذغزة قق اكرث [ذ:دها ريه وهواق يطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مس فى شىء قط إلا استجاب له ". 


بر ع 


(الأذكار ١‏ //ام#م) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / م#م: قال الخا؟ أبو عبد الله: هذا صحيح الإسناد. 


ده".١٠‏ 4855 
وهم؛ - عن أنس رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النى صل الله عليه وسلم فقَال: يا رسول الله أى الدعاء أفضل؟ قال: " سل ربك 


.- 


العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة ". ثم أتاه فى اليوم الثانى فقال: يا رسول الله أى الدعاء أفضل؟ 
فقال له مثل ذلك ثم أتاه فى اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال: " فإذا أعطيت العافية فى الدنيا وأعطيتها فى الآخرة فقد أفلحت ". 


512111612. ١٠١ 


4500 ٠ 


*“ انت: جه 
(الأذكار ١‏ /رعم) ٍ 
** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 8/*”: قال الترمذى حديث حسن. 
* تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ”**/١‏ وهو حديث حسن يشهد له الذى بعده. * الذى بعده حديث العباس بن عبد 
مطل عند اعدف :" ناوا اله العافنة. 


4856 ٠١.“ لاه‎ 


865 - عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله على شيئا اسأله الله تعالى قال: " سلوا الله العافية 3 
فكنت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله على شيئا اسأله الله تعالى فقال لى: " يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية فى الدنيا 


والآخرة ". 
ة تت 


(الأذكار ١‏ /لمعم) 

** قال لمم التووى فى " الأذكار " ١‏ / #8م: قال الترمذى: هذا حديث صحيح. 

** تعقّيب: قال عبد له ١(/8خ*”‏ هو حديث حسن بشبد له الذى قبله. * الذى قبله حديث أن عند الترمذى 
اال 0 فِة " 


4857 ٠0.“ 
/اهم؛ - عن ألى أمامة رضى الله عنه قال: دعا رسول الله صل الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال: ' ألا أدلك ما‎ 
يمع ذلك كله؟ تقول: للهم إنى أسألك من خير ما سألك منه نبيك ممد صل الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مااستعاذك منه نبيك‎ 


مد صل الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ". 


دا لق 


(الأذكار ١‏ /معم) 
** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / 8/*”: قال الترمذى: حديث حسن. 
** تعقيب: قال غبد القادر الأرتاؤوط + 1/7 وق سنده: ليث بن أى سيم وهو صدوق اختلط أخيرا ول يقيز حديئه فترك. 


48558 ٠." 


#ددعن إن نان رظن الله عنما قال: ان شرك ليل الي ند دعو ويقول: رن اق ولا تعن على وانصرفى 
مطواا ياك عنما أو مني قبل وبق زاغل حويق وحن دعوق ولاك حو واه لل وذ الى واسال عيية فى :". 


* دت جه 
(الأذكار )"9//1١‏ 
** قال الإمام التووى فى " الأذكار " ١‏ / و“": وفى رواية الترمذى: " أواها منيبا ". قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
-دم..١‏ 4859 
9 - عن عاّشة رض الله عنها أن البى صل الله عليه وس قال لها: " قولى اللهم إنى أسألك من اير كله عاجله وآجله ما عات 
منه وما لم أعل واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك خير ماسألك به عبدك ورسولك مد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر 
مااستعاذك منه عبدك ورسولك مد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لى من أمى أن تجعل عاقبته رشدا ". 


511216120 ٠١9 


4500 ٠ 


لدو 
0 
(الأذكار 1/و8م) 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / وم#م: قال الحا ؟ أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ه##: رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه " 41" " موارد» وابن ماجه رقم " 7/45 " 
فى الدعاء باب " الجوامع من الدعاء " وهو حديث حسن. 


4860 ١٠١.كد١‎ 


- ووجدت فى المستدرك لخاك: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم إنا 
أسألك موجبات رحمتك وعزاتم مغفرتك والسلامة من كل إِثم والغنيمة 

من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ". 

أ 

)8 ٠/1 (الأذكار‎ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " :#٠ /١‏ قال الحا ك: حديث صحيح على شرط مسل. 


** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط :#"4٠ / ١‏ هو حديث -حسن. 
١."‏ 4861 


- عن أى هزيرة 'رطئ الله عنه قال: قال رسول الله ضل الله عليه وسل: " ادعوا الله وأنتم نوقنون بالاجابة واعيوا أن الله 
الى لا سعحيب دعاء من قلب غافل لام *. 


###ازرتع 


(الأذكار 4/1 4") 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال غنيك القادر الاأرنا قوط ١/غغ*:‏ ولكم أن كا هنفد حدق الينية عرف تمن يك عبن اللد ين عر وي اناس رضى 
من بعض فإذا سألتم الله عن وجل فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل " وهو حديث 
حسن ٠‏ 


4862 1١٠.” 
." عن ابن عمرو رضى الله عنما أن رسول الله صلل الله عليه وس قال: " أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب‎ - 


بورق 

(الأذكار ١/رهغم)‏ ٍ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه4": ضعفه الترمذى. 

>> تين :قال كد القاون' الأزتاؤوظ: 57/11 06 ووواه' انقارع فى" الأدت المفزه باللققل الذى أورده العفت وق ليده عيك 
الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى وهو ضعيف. 


4863 ٠٠١.04 
ودر دع أسافة ين قية وف انتعتما فال :تقال سوك له صلى الله عليه وسل " من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله‎ 
." خيرا فقد أبلغ فى الثناء‎ 


ان 


(الأذكار ١/رهغم)‏ 


م .5112111612 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ه#4: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

4864 ١٠.."دم‎ 

4 - عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' لا تدعوا على أنفسك ولا تدعوا على أولادك ولا تدعوا 
خاب ولا ندهزا عل أمزالكق لخترافترا مق اللهرساعة تيل" فا عطاء فسعهات ل5. 

علي دك ولا تدعا عل أموالك؟ لا تفقوا من اله ساعة نبل 2 

(الأذكار ١5/1غ؟)‏ 

** إسناده صعيح 


5د*.١(‏ 4865 
مه عن عبادة اق الضافت رطئ الله الى غنه أن#رسوك: الله صل الله عليه وسلم الو ها لال طن مس يدعوا بدعوة إلا 
آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم: إذا نكثر قال الله أكثر ". 


د ل 


(الأذكار 1/؛م) 
** قال الإمام لوو فى > لاد :* "4/١‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ورواه الحا كم أبو عبد الله فى " المستدرله عن 
الصحيحين " من روايه أبى سعيد اللحدرى وزاد فيه " أو يدخحر له من الأجر مثلها ". 


4866 ١٠٠١.كا/‎ 


- عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: كا نعد لرسول الله صل الله عليه وسلم فى امجلس الواحد مائة مرة: " رب اغفر لى 
و فل انلك انك التواب الرحيم ". 

#«#واارثك هه 

(الأذكار ١1//اغم)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 41: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


48567/ ١٠١.85 


481 - عن مولى لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: “ا أصرمن المفوران اذ ىق 


(الأذكار 1//غ") 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 48": قال الترمذى: ليس إسناده بالقوى. 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / /4": وفيه جهالة مولى أبى بكرء ولذلك قال الترمذى: حديث غريب إنما نعرفه فى 
حديث أَبى نضيرة وليس إسناده بالقوى. 

4868 ١(٠..كدو‎ 

تي دفن اين وقن اعفان عند قال ممعت زمنول: الله :شيل الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: ياابن آدم إنك ما دعوتنى 
ورجوتى غفرت لك ماكان منك ولا أبالى ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ياابن آدم لو أتيتتى بقراب 
الأرض خطايا ثم أتيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة " 


بحي ته 


5112111612. ١٠١ك١ا‎ 


4500 ٠ 


(الأذكار 1//غ") 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 48": قال الترمذى: حديث حسن. 


4869 (٠١. دا‎ 


8 - عن عبد الله بن بسر رضى الله تعاللى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس: " طوبى لمن وجد فى 000 
كثيرا ". 


36 حه 
(الأذكار 1//؛*) 
7 إسناده جيد 


ا لا 1١٠١.‏ 4870 

- عنم اقلا فيشتوة وق الله ال ده قال قال سول لله صلى الله عليه وسلم " من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو 
الى القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف ". 

د 0 1 

(الأذكار ١/9غ؟)‏ 

** قال الإمام الروك تف "لد" ١‏ / وغ": قال الحا ؟: هذا حديث صعيح على شرط البخارى ومسل. 

** تعقيب: قال عبد القَادن اللأوتاة وظ ١‏ / 9*: رواية ابن مسعود هى عند الحا م فى المستدرك " ١ / 1١‏ "وهو حديث صحيح 
صمحه الحا كم ووافقه الذهبى. ورواية أبى داود والترمذى إنما هى من رواية بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده وهى عند أبى 
داود رقم "لااه١"‏ ف الصلاة باب الإستغفار وعند الترمذى " ؟/اه" " فى الدعوات باب فى دعاء الضيف وهو حديث 

٠ حسن‎ 


للا 


4871 (٠. 
." عن على رضى الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل‎ - 1١ 


نه 5 

(الأذكار ١9/1غ؟)‏ 

** إسناده حسن 

5 تعقيب: قال عبك القَا وال رناة وهل ١‏ / ع2 فى إسناده ضعف» قال الحافظط السخاوى قْ المقاصد الكسنة: رواه 5 داود عن 
على 

فى حديث» وقد أعله غير واحد» ونحسنه التووى متمسكا إسكوت أنى داود عليه لاسعا وهو عند الطبرانى فى الصغير من وججه أت عن 
علام,. 1١‏ 4872 

07 - عن الحسن بن على رض الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى مالا يريبك ". 
*“* ات ن 

(الأذكار ١1/اه؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار: ١‏ / ١ه#:‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

487/3 1١٠١." ع/ا‎ 

م4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسل: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ". 


*“ةاتاجه 


5112111612. ١. 


4500 ٠ 


(الأذكار ١1/1هم)‏ 

** حسن 

4874 ٠٠١ ه/ا".‎ 

لام > " لاا ضرر ولا راز ": 
** ما قط 

(الأذكار ١1/اه؟)‏ 

** حسن 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / ١ه#:‏ رويناه فى الموطأ مرسلاء وفى سنن الدارقطنى وغيره من طرق متصلا وهو حسن. 


4875 ٠١٠١."الد‎ 


نازع عن سيل بخ سعد الساعدى رطق أله عله قال: جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلنى على عمل 
إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال: " ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس حبك الناس ". 

لدو جه 

(الأذكار ١1/اه؟)‏ 

لدو حسن 

** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / ١ه#:‏ ورواه أيضا الطبرانى فى " الكبير " وأبو نعي فى " الحلية "وابن حبان فى " روضة 
العقلاء إل والحا م 2 3 1 إل والبييقى قَْ 2 شعب الإيمان 2 واعووة 

4876 1١..." لاا‎ 

- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لوويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم 
ودماءهم لكن البينة على المدعى والهين على من أككر ". 

لدو 


(الأذكار 9/١‏ هم) 
كد 1 
حل رن 
** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / “هم: هو حسن ببذا اللفظء وبعضه فى " الصحيحين ". 
** تعقيب: قال عبد القادر الأرناؤوط ١‏ / “ه#: رواه بهذا اللفظ البيبقى. 


م.١٠٠١‏ 4877 
باقع دعو وايضة بج عسل رضن اللد عله أنه أق وسوك: اساميل اكه وسلم ' فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ " قال: نعم 
فقال: " استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم: ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وان أفتاك الناس 


وأفتوك ١‏ 
دون حم دى 
(الأذكار 9/١‏ هم) 
د 1 

حر 


5112111612. ١ و‎ 


4500 ٠ 


487/8 ١٠١.ا/كو‎ 


4 - عن أبى ثعلبة الهشنى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عنى وجل فرض فرائض فلا تضيعوها 
وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتبكوها وسكت عن أشياء رحمة لك غير نسيان فلا تحثوا عنها ". 

لا بم 

(الأذكار ١/#هم)‏ 

** إسناده حسن 

** تعقيب: قال عبد القاذو الا رناقوط ١‏ /”ه*: وهو حديث حسن. 

4879 ٠.."مل‎ 

9 - عن أبى ذر ومعاذ رضى الله عنهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تحها 
وخالق الناس يخلق حسن ". 

اك 

(الأذكار ١/لاهم)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الاذكار " ١‏ / ”“#ه": قال الترمذى: حسن وفى بعض أسخه المعتمدة: حسن صحعيح. 


4880 ٠١٠١.*م١‎ 

44 عن العرباض تتسارية رضن الل عند قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت 
ما الجوةة فكلنا زاترستوك' الله كنبا 

موعظة مودع فأوصنا قال: " أوصيك بتقوى الله عن وجل والسمع والطاعة وإن تأمى عليك5 عبد حبشى وإنه من يعش متك فسيرى 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ويام ومحدثات الأمور 


فإن كل بدعة ضلالة ". 
ارت 


(الأذكار 4/١‏ هم) 

0 قال الإمام التووى 2 . احواك 0 / +" قال الترمذدى: حديث حسن كيح ٠‏ 

48581 ٠١٠١.“"م‎ 

١‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت خلف النبى صل الله عليه وسلم يوما فقال: "يا غلام إنى أعلبك كامات: احفظ 
الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك أذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
وجفت الصحف ". 

ات 

(الاذكار ١/رهه؟)‏ 

** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / هه#: قال الترمذى: حديث حسن صحعيح. 

4882 1١٠١.م‎ 

ياية دف مشانتين شبد اله رضم الله عنه قال: قلت: يا رسول الله حدثنى بأمى أعتصم به. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. 
قال: قلت: يا رسول الله ما أخوف مما يخاف على؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. 


(الأذكار ١/ةم)‏ 


5112111612. ٠١5+ 


4500 ٠ 


** قال الإمام النووى فى " الأذكار " ١‏ / 586: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


4883 ٠0.8: 
." «88؛ - قال صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه: " أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه‎ 


دونه 


هب 
(إحياء علوم الدين )”/١‏ 


** إسئاده ضعيف 
هعم".١٠١‏ 4180064 
5 - قال رسول الله صل الله عليه وسل: " طلب العم فريضة على كل مس ". 


لدو جه 
(إحياء علوم الددين )*/١‏ 
** قال الحافظ العراقى فى تخي " الإحياء " ١‏ / : ضعفه أحمد والبيهقى وغيرهما. 


4885 0٠0.5 
." قال صل الله عليه وسل: " نعوذ بالله من عل لا ينفع‎ - 


لدو جه 
(إحياء علوم الدين )”/١‏ 
** إسناده حسن 


4886 ١٠١. /ام‎ 

4.2 - قال صلى الله عليه وسل: ' إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك ". 
** حل ابن عبد البر فى بيان العلم عبد الغنى الأزدى فى آداب المحدث 

(إحياء علوم الدين )9/١‏ 

** إسناده ضعيف 

4887 0٠0.6 


بوم ل 


(إحياء علوم الدبين )9/١‏ 
** قال الحافظ العراتى فى تخري " الإحياء " ١‏ / 9: قال الترمذى: حديث غريب. 


09 4888 
4 - قال صلى الله عليه وسل: " أفضل الناس المؤمن العالم الذى إن احتيج إليه نفع وإن استخنى عنه أغنى نفسه ". 


5 هن 
(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 
** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ العراق فى تخريج " الإحياء " :٠١ / ١‏ لم أره مرفوعا. 


5112111612. ١١ه‎ 


4500 ٠ 


1009 | ١." ٠ 

)2 - قال صلى الله عليه وسل: ' الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم ". 
** الحا م فى تاريخ نيسابور 

(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 

** إسناده ضعيف 

4890 ١٠٠١.١ 

- قال صل الله عليه وسا: * أقرةة"الناسن مق دويهة القبرة اهن العلم والجهاد أماأهل العلى فدلوا الناس على ماجاءت به 
الرسل» وأماأهل الجهاد فاهدوا بأسيافهم علم ماجاءت به الرسل ". 

** أبو نعيم فى فضل العلم | لعفيفك 

(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 

** إسئاده ضعيف 

4891 ١٠..مو‎ 


١9م‏ - قال صل الله عليه وسل: " يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء ". 
** ابن عبد البر 
(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 


** إسنئاده ضيعف 

4892 ١٠.,مسوس‎ 

1 - قال صلى الله عليه وسل: " من حفظ على أمتى أربعين حديثا من السنة حتى يؤديها إلهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة 
** ابن عبد البرفى | 


(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 
** قال الحافظ العرافى فى تخريج " الإحياء " ٠ / ١‏ ابن عبد البر: فى العم من حديث ابن حمر وضعفه. 


4893 ٠١."ة+غ‎ 


9م - قال صلى الله عليه وسل: " من حمل من أمتى أربعين حديثا لقى الله عنى وجل يوم القيامة فيا عالما ". 
** ابن عبد البر 
(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 


** قال الحافظ العراقى فى تخري " الإحياء " :٠١ / ١‏ ابن عبد البر من حديث أنس وضعفه. 
موم..١‏ 4894 
4 - قال صلى الله عليه وسل: عن تققة فى درق أللد ح ويطل كاه الل عا فاأضه وروقة مخ فيك لاعسن ". 


لوطل 
(إحياء علوم الدين )٠١/١‏ 


دا إسناده ضعيف 


4500 ٠ 


4895 ١١." 

6 - قال صلى الله عليه وسل: ' أو الله عن وجل إلى إبراهيم عليه السلام باإبراهيم إنى عليم أحب كل عل ". 
** ابن عبد البر تعليمًا 

(إحياء علوم الدين )١١/١‏ 

** قال الحافظ العراقى فى تخريج " الإحياء " :١١ / ١‏ ذكره ابن عبد البر تعليقا ولم أظفر له على إسناد. 


/او"..٠٠‏ 4896 
).4 - قال صلى الله عليه وسل: " العالم أمين الله سبحانه فى الأرض ". 


** ابن عبد البر 
(إحياء علوم الدبين )١١/١‏ 


** إسناده ضعيف 
٠١.“‏ 4897 


17م - قال صل الله عليه وسل: " صنفان من أمتى إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس: الأمراء والفقهاء ". 
** ابن عبد البر جل 
(إحياء علوم الدبين )١١/١‏ 


** إسناده ضعيف 

4898 ٠." 

- قال عليه السلام: " إذا أنى على يوم لا أزداد فيه علما يقربئى إلى الله عن وجل فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم ". 
** طس حل ابن عبد البر فى العم 

(إحياء علوم الدين )١١/١‏ 

** إسناده ضعيف 

0.غع..(| 4899 

89 - قال صلى الله عليه وسله: " فضل العم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى ". 


رع 


(إحياء علوم الدين )١١/1١‏ 

** قال الحافظ العراقى فى تخريج " الإحياء " :١١ / ١‏ قال الترمذى: حسن صحيح. 
أ0غ.٠١‏ 4900 

0 - قال صلى الله عليه وسل: ' شفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ". 
** جه 

(إحياء علوم الدين )١١/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

4901 ٠٠١ 1#.غع.‎ 


١‏ - قال صلى الله عليه وسل: " ما غبد الله تعالى بشىء أفضل من فقه فى الدين ولفقيه واحد أشد عل الشيطان من ألف عايد 
ولكل ثىء عماد وعماد هذا الدين الفقه ". 


512111612. ١٠١كا/‎ 


4500 ٠ 


(إحياء علوم الدين )١١/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

4902 1١٠١ ا.ع.‎ 

- حديث ابن عباس: " فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ". 


** جه ات 

(إحياء علوم الدين )١١/١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ العرااق فى تخرج " الإحياء " :١١ / ١‏ عند الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عباس سند ضعيف. 


490 (٠٠.60 غ+‎ 


موى وغ - قال صلى الله عليه وسل: " خير ديك أيسرهء وأفضل العبادة الفقه ". 


حم د 

(إحياء علوم الدين )١7/١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ العراق فى تخرج " الإحياء ١‏ / ؟٠١:‏ الشطر الأول: عند أحمد من حديث محجن بن الأدرع بإسناد جيد. الشطر 
الثانى: عند الطبراق من حديث ابن عمر إسند ضعيف.٠‏ 

4904 ١٠١٠.عء.و‎ 


4 قال ضل الله عليه وسل: " فضل المؤْمن العلم على المؤمن العابد سبعون درجة ". 

وول 

(إحياء علوم الدين )١7/١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ العرافى فى تخريج " الإحياء " ١‏ / ؟١:‏ ولابى يعلى نحوه من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

4905 أ١٠١.غم5‎ 

م.وع - قال صلى الله عليه وسل: ' ك5 أصبحتم فق زمق كتين ققهاؤة :قليل قراؤة وخطاة فسن :ضائلوه كين معطوةة"العمل فيه 
خير من العل» وسيأقى عل الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه» العلم فيه خير من العمل ". 
* طب 

(إحياء علوم الدين ١/؟١)‏ 

** إسناده ضعيف 


** قال الحافظ العراى فى تخرج " الإحياء " ١‏ / ؟١:‏ الطبرانى من حديث حزام بن حكيم عن عمه» وقيل: عن أبيه. 


4906 ١٠٠.غ١ا/‎ 


0غ - قال صلى الله عليه وسل: ' بين العم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة ". 


** الأصنيان فى الترغيب والترهيب 
(إحياء علوم الدين )١7/١‏ 


وي إسناده » ضعيو 5 


5112111612. ١٠١7 


4500 ٠ 


** قال الحافظ العراق فى تخريج " الإحياء " ١‏ / ؟١:‏ الأحنفيا فق ارقي والترهيب من حديث ابن رعق أبنه وقال: سبعون 
درجة سند ضعيف» وكذا رواه صاحب مسند الفردوس من حديث الى هربرة. 


4907/7 ٠١٠٠. 


٠غ‏ - " قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ فقال: العلم باللّه ععى وجل» فقيل أى العلم تريد؟ قال صلل الله عليه وسل: لعلم بالله 
مججاعا عل ا حال عو العدل وكيا عن الج ١‏ اوعاددمل لمعيه رمم العمل ينفع مع العلل بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع 
الجهل بالله ". 


** ابن عبد البر 
(إحياء علوم الدبين )١5/١‏ 


** إسناده ضعيف 

1000 ١١.68 

5 - قال صلى الله عليه وسل: "يفك الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول: يا معشر العلماء إنى لم أضع على 
فيك إلا لعلمى بكم ولم أضع علبى فيك لأعذبك: إذهبوا فقد غفرت ل ". 

*© طن 

(إحياء علوم الدبين )١5/١‏ 

** إسناده ضعيف 

4909 ١٠١.٠٠ 

ماوع - قال صلى الله عليه وسله: " إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع ". 


** حم حب الك 
(إحياء علوم الدين ١/ه١)‏ 
** قال الحافظ العراى فى تخرج " الإحياء " ١‏ / ه١:‏ صححه الحا م. 


4910 ١٠٠٠.غا١‎ 


." قال صل الله عليه وسل: ' لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلى مائة ركعة‎ - ٠ 

** ابن عبد البر 

(إحياء علوم الدين )١9/١‏ 

** إستاده ليس بذاك 

** قال الحافظ العراقى فى تخري " الإحياء " :١ / ١‏ ابن عبد البر من حديث أبى ذر وليس إسناده بذاك» والحديث عند ابن ماجه 
بلفظ آاخر. 


4911 ٠١٠.غاا"‎ 


." قال صلى الله عليه وسل: " باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها‎ - ١ 

** حب فى روضة العقّلاء ابن عبد البر 

(إحياء علوم الدين ١/ه١)‏ 

** قال الحافظ العراق فى ترج " الإحياء " :١١ / ١‏ لم أره مرفوعا إلا بلنفظ خير له من مائة ركعة. رواه الطبرانى فى الأوسط إسند 


ع 


5112111612. ١ 


4500 ٠ 


4912 ٠١٠٠١. 


- قال صل الله عليه وسل: " اطلبوا العلم ولوفى الصين ". 


يفي راون ف الطفل 
(إحياء علوم الدين ١/ه‏ 6 


** قال الحافظ العراق فى تحخريم " الإحياء " :١ / ١‏ قال البهقى: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة. 


4913 ٠٠.61: 
قال عليه الصلاة والسلام: " العم عاق مقاتكهاالنية اله آلا فاسالوا فإنه يوجر فيه أرعة السائل والعالم والمستمع والمحب‎ - 1 


للا 
٠‏ 


دونه 


(إحياء علوم الدين )١5/١‏ 

** إسناده ضعيف 

4914 ١١.عاو‎ 

414 - قال صلى الله عليه وسل: " لا ينبغى لمجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على عليه ". 

** طس ابن مردويه فى التفسير ابن السنى وأبو نعيم فى رياضة المتعلدين 

(إحياء علوم الدين ١/ه١)‏ 

** إسناده ضعيف 

4915 0٠05 

عدي اوددر رضي اد عنه: " حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة 
فقيل يا رسول الله: ومن قراءة القران فقال صلى الله عليه وسل: وهل ينفع القرآن إلا بالعل؟ ". 


** ابن الجوزى فى الموضوعات 
(إحياء علوم الدين )١5/١‏ 


** قال الحافظ العراقى فى تخْريم " الإحياء " ١‏ / 17: ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث عمر ول أجده من طريق أبى ذر. 


4916 ١٠.61 /ا‎ 

5 - قال عليه الصلاة والسلام: " من جاءه الموت وهو يطلب العم ليحبى به الإسلام فبينه وبين الجنة درجة واحدة ". 
** دى ابن السنى فى رياضة المتعلمين 

(إحياء علوم الدين )١5/1١‏ 

دون 


0 
** قال الحافظ العراق فى تخريج " الإحياء " :١15 / ١‏ الدارى وابن السنى فى رياضة المتعلمين من حديث الحسن فقيل: هو ابن على 
وقبل: هوابن اسار فيكون ع سللاه 


4917 0.0 

4 - " من تع بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا ". 
0 

(إحياء علوم الدين )١١/1١‏ 


3 إسناده » ضعيو 5 


5112111612. ١٠٠١ا/6‎ 


4500 ٠ 


49183 0.9 

4 -" إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابد ين والمجاهدين: ادخلوا الجنة» فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدواء 
فيقول: الله عن وجل: أنتم عندى كبعض ملائكتى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة ". 

** أبو العباس الذهبى فى | 

(إحياء علوم الدين )١١0/١‏ 


ا إسناده ِ ضعيو 35 


4919 ط١.”‎ 

89 -'" من عل علما ة فكتمه أَجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ". 

**ادات جه حب اك 

(إحياء علوم الدين )١8/١‏ 

** قال الحافظ العراتى فى تخري " الإحياء " ١/لما:‏ الحا كم وصصحه من حديث ألى هريرة. قال الترمذدى: حديث حسن. 


4920 ٠٠.6١ 

-" نعم العطية ونعم الحدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليها ثم تحلها إلى أخ لك مسل تعلمه إياها تعدل عبادة سنة ". 
** طب 

(إحياء علوم الدين )١8/١‏ 


1 إسناده ضعيف 
؟«اغ..٠‏ 4921 
تعره لوعن" ا لرركنا لسرن عون افيا 1155 الله مداه وناتوالاها اومان رينلا 7 


دونه تت جه 
(إحياء علوم الدبين )١8/١‏ 
** قال الحافظ العراتى فى تخريم " الإحياء " ١‏ / 18: قال الترمذى: حسن غريب. 


مع"0ع..٠|‏ 4922 
- " إن الله سبحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حت الفلة فى جخرها وحتى اموت ف البحر ليصلون على معام الناس اللحير". 


7 ورت 


(إحياء علوم الدبين )١8/١‏ 

** قال الحافظ العراقى فى تخريج " الإحياء " ١‏ / 18: قال الترمذى: حسن صحعيح وفى اسخة غريب. 
٠0٠.1:‏ 4923 

و0 - " ما أفاد المسل أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه ". 

** ابن عبد البر 

(إحياء علوم الدبين )١8/١‏ 

** وى سل 


5112111612. ٠١ا/ا‎ 


4500 ٠ 


4924 1١ ٠١.عامه‎ 

+ -" كمة من الحير اسمعها المؤمن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة ". 
** مب 

(إحياء علوم الدين )١8/١‏ 

** ىسل 

4925 ١٠١.غ5"5‎ 

-" كمة حكمّة سمعها الرجل خير له من عبادة سنة ". 

0 

(إحياء علوم الدين )١8/١‏ 


قدا إسناده » ضعيو 8 


4926 ٠٠٠.6 /ا"ا‎ 

4غ - " خرج رسول الله صلل الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عن وجل ويرغبون إليه والثانى يعلمون 
الناس» فمّال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعليون الناس وإنما بعثت معلا ". 

36 جه 

(إحياء علوم الدين )١8/١‏ 

** إسناده ضعيف 

4927 ٠0٠.4 

"4 ؛ - " الدال على احير كفاعله ". 


انك 

(إحياء علوم الدين )١9/١‏ 

** قال الحافظ العراق فى تخري " الإحياء " ١‏ / 15: الترمذى من حديث أنس وقال: غريب. 
89 4928 

4 -" عل خلفانٌ رحمة الله» قيل: ومن خلفائك؟ قال: الذين يحيون سنت ويعلمونها عباد الله ". 


** ابن عبد البر فى العلم والهروى فى ذم الكلام 
(إحياء علوم الدين )١9/١‏ 


د 
529 

** قال الحافظ العراقى فى تخريج " الإحياء " :١9 / ١‏ ابن عبد البر فى العلم والحروى فى ذم الكلام من حديث الحسن فقيل هو ابن 
على وقيل ابن يسار البصرى فيكون مرسلا. 

4929 |٠١.غال0‎ 

حرا 2 - " تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة ومدارسته أسبيح» والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعمه صدقه» وبذله لأهله 
قربة» وهو الأنيس فى الوحدة والصاحب فى الخلوة والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء والوزير عند الإخلاء والقريب عند 
الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة سادة هداه يقتدى بهم أدلة فى احير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم 
وترغب الملاتكة فى خلتهم وبأضحتها تمسحهم وكل رطب ويااس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء 
ونجومبا لأن العالم حية القلوب من العمى ونور الأنصار فى الظلم وقوة الأبدان من الضعف باغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى 
والتفكر فيه يعدل بالصيام 


5112111612. ١٠١ا/؟‎ 


4500 ٠ 


ومدارسته بالقيام به يطاع الله عن وجل وبه يعبد وبه يوحد وبه يجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو 
إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء و حرمه الاشقياء . 

** أبو الشيخ ابن حبان فى كاب الثواب وابن عبد البر 

(إحياء علوم الدبين ١/١”؟)‏ 

** قال الحافظ العراق فى تخريج " الإحياء " :٠ :١‏ ابن عبد البر وقال: ليس له إسناد قوى. 


4930 ٠١.١ 
." .للع - " ثلاث مبلكات: 2 مطاع» وهوى متبع » وامجاب المرء بنفسه‎ 
)؟”00/١ (إحياء علوم الدين‎ 


** إسناده ضعيف 
٠١١. 9"‏ 4931 


." 4غ - حديث عبد الله بن عمر مرفوعا " أنا مد الى الأى‎ ١ 
ابن مردوية فى التفسير‎ ** 
)؟9/١ (إحياء علوم الدبين‎ 


لاماع.١٠‏ 4932 
"وغ - " لا يف الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو متكلف ". 


اليه 


(إحياء علوم الدبن )*1/١‏ 
** إسناده حسن 


4933 ٠١. غ+‎ 

«نم ةع - " دع ما يريبك إلى مالا يرييك ". 

و نْ حب 

(إحياء علوم الدبين ١/؟:”*)‏ 

** قال الحافظ العراتى فى تخريج " الإحياء " ١‏ / ": الترمذى وصعحه. 


هوماع.١٠٠١٠‏ 4934 
4 - " لا يكو ن الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة مما به بأس ". 
** ات جه ك 


(إحياء علوم الدين ١/#سم)‏ 
** قال الحافظ العراقى فى تخْريم " الإحياء " ١‏ / “*#: الترمذى وحسنه» وابن ماجه والحا 6 وصصحه. 


4935 ٠.٠.69 

و"او؛ - " إن من العم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة باللّه تعالى فإذا نطموا به لم يجهله إلا أهل الإغترار بالله تعالى» فلا 
تحقروا عالما اتاه الله تعالى علما منه فإن الله عن وجل لم يحقره إذا آتاه إياه ". 

** أبو عبد الرحمن السللبى فى الأربعين له فى التصوف 

(إحياء علوم الدين ١ه‏ ”") 


5112111612. ١٠١ 


4500 ٠ 


178 إسناده ِ ضعيو 8 


4936 ٠١٠.61 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لما قيل له كيف نفعل إذا جاءنا أمى لم نجده فى كاب ولا سنة؟ فال صلى الله عليه‎ - 49“ 
." وسل: سأوا الصالحين واجعاوه شورى بينهم‎ 


دون طب 
(إحياء علوم الدين ١//ا*)‏ 


** قال ال حافظ العراق فى تخريج " الإحياء " ١‏ / ه": حديث ابن عباس فيه عبد الله بن كيسان ضعفه ابمهور. 


4937 ٠١٠٠١." 

"وغ - " ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام ولكن بشىء وقرفى صدره ". 
** الترمذى الحكيم فى النوادر 

(إحياء علوم الدين 0/١‏ ) 

** قال الحافظ العراق فى تريح " الإحياء " ١‏ / ٠؛:‏ لم أجده مرفوعا. 


4938 ٠١.69 

م" غ - " اختلاف أمى رحمة ". 

** البييقى فى رسالة الأشعرية تعليا 
(إحياء علوم الدبين 07/١‏ 4) 

** إسناده ضعيف 

4939 |٠٠١٠. 6غ‎ 

وم ؛ - " اختلاف أحابى لك رحمة ". 


** البييقى فى المدخل 
(إحياء علوم الدين ١//ا4)‏ 


** إسناده ضعيف 
ا١اغغ.١٠١٠‏ 4940 


-"إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا واذا ذكر أصحابى فأمسكوا ". 
** طب 2 3 

(إحياء علوم الدين )50/١‏ 

** إسناده حسن 


اغغ.١٠٠‏ 4941 
0 -" أخاف على أمتى بعدى ثلاثا: صيف الأتمة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر". 


** ابن عبد البر 
(إحياء علوم الدين ١/0ه)‏ 


3 إسناده ِ ضعيو ٠‏ 


5112111612. ١٠١ا/:‎ 


4500 ٠ 


4942 ٠٠١.غغع‎ 

9ع - ' إنما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاداة ". 

** د جه ابن عبد البر 

** قال ال حافظ العراقى فى تخري " الإحياء " :5١ / ١‏ ابن عبد البر من حديث ألى هريرة وضعفه. 


4943 ٠٠.6غ+‎ 


4 - " نعوذ بالله من علم لا ينفع ". 
** ابن عبد البر 
3# سنده حسن 


هع 0٠0٠.64‏ 4944 
4 - " إن من العلم جهلا وإن من القول عيا ". 


وه د 
ان إسناده من بجهل 


كع6.٠١٠‏ 4945 
8 - " قليل من التوفيق خير من كثير من العم ". 


36 فر 
** قال الحافظ العراق فى تخريج " الإحياء " ١‏ / “اه: لم أجد له أصلا. 


/اغ 1٠١٠٠.‏ 4946 
255 - قال صل الله عليه وسل: " علباء حكاء فقهاء للذين وفدوا عليه 5 


** حل البيهقى فى الزهد خط 
(إحياء علوم الدبين 1/١‏ ه) 


ددن إسناده ضعيف 
٠٠.‏ 4947 


441 -" لأن أقعد مع قوم يدون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب ". 


3 
(إحياء علوم الدين ١/ه‏ ه( 
** إسناده حسن 


4948 ١٠٠.5 

4 -"لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله وح يرى للقرآن وجوها كثيرة ". 
** ابن عبد البر 

(إحياء علوم الدين ١/هده)‏ 

** قال الحافظ العرافى فى تخريم " الإحياء " ١‏ / هه: قال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعا. 


5112111612. ١٠١ هلا‎ 


4500 ٠ 


4949 ٠٠.غه٠‎ 


1" أرخطق اللاعيد اق الأوطن شد اله الى هو لطر 
* طب 
(إحياء علوم الدبين ١/لاه)‏ 


3# إسناده » ضعيو 8 


أاهغ.١٠١1‏ 4950 
-" إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر ". 


2 تت 
** قال الحافظ العراق فى تخرج " الإحياء " ١‏ / لاه: حسنه الترمذى. 


لاوع.١٠(٠‏ 4951 
١هة؛‏ -"لم تكن القصص فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 


3 جه 
0 
0 إسناده حسن 


عهع.١.٠٠‏ 4952 
وغ - حديث عائشة أنها قالت للسائب: " إياك والسجع فإن البى صل الله عليه وس وأصحابه كانوا لا إسجعون ". 


36 
** قال الحافظ العراقى فى تخري " الإحياء " ١‏ / 9ه: لم أجده هكذا. 


0.4 4953 
هو - " ما حدث أحدم قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم ". 
** عق ابن السنى أبو نعيم فى الرياء 

(إحياء علوم الدين )51/١‏ 

ديد إسناده حِيعق 

4954 1٠١٠١.غهمه‎ 

هة ؛ - " هلموا إلى الغذاء المبارك ". 


#*ة ىا ن حب 
(إحياء علوم الدين )5/١‏ 
** قال الحافظ العراق فى تخري " الإحياء " ١‏ / : ضعفه ابن القطان. 


4955 0٠.0.5 

وه ة؛ - " من فسر القران برأيه فليتبوا مقعده من النار ". 

**ات دنب 

(إحياء علوم الدبين )5*/١‏ 

** قال الحافظ العرافى فى تخريج " الإحياء " ١‏ / 5: حسنه الترمذى. 


5112111612. ١٠٠١ا/لك‎ 


4500 ٠ 


4956 ٠٠.4 
." قال صل الله عليه وسل: " لأبن عباس رضى الله عنهما اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل‎ - 5 


(إحياء علوم الدبين )517/1١‏ 
** قال الحافظ العراتى فى تخريح " الإحياء ١‏ / 7: قال الحا 5: صحيح الإسناد. 


4957 ٠0٠.غ‎ 

1 - قال جابر قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن لله سرايا من الملائكة تقف وتحل بجالس الذكر فى الأرض فارتعوا فى 
وراش النة قالراة نوما رامن ةيا مول ال قال شالفن النق .. 

(نتات الأفكار )١0/1١‏ 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتائج " :١ 8/1١‏ صححه الحا م فوهمء فإن مداره على عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى 8/١‏ : رواه أبو يعل وعبد بن حميد والبزار وقال: لا نعلمه يروى ببذا الإسناد ولا روى 
2 هذا عن جابر غيره. قال حمدى عبد الجيد السلفى :١1/8 / ١‏ رواه مسدد فى مسنده ومن طريقة الحا م وقال: يح الإسناد 
فتعقبه الذهبى بقوله مر ضعيف ومن طريق احا م رواه البههقى فى الدعوات الكبرى. 

4958 ٠٠.68 

4 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما 
ريافن :انلية؟ قال للق لز" 

** حمات عد يع قط فى الأفراد 

(نتات الأفكار 18/1) 

لدو غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 19: قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من حديث ثابت اه. وقال الدارقطى: تفرد به مد 
عن أبيه اه. وأخرجه ابن عدى فى الكامل فى أفراد مد بن ثابت ونقل تضعيفه أَبى نعي فى الحلية وقد جاء من جه آخخر عن أنس» 
وهذا حديث غى يب من هذا الوجه» وهى متابعة جيدة. 

4959 (٠٠.6 

1 - عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم قال: ' إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم 
يبعثون رائدهم إلى السماء إلى رب العزة سبحانه» فيقولون: ياربنا وهو أعم أتينا عبادا من الصالحين من عبادك يعظمون الاءك ويتلون 
كابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآاخرتهم ودنياهم فيقول: ربا تعالى: عنشوهم رحمتى هم القوم لالشقى بهم جليسهم ". 

** بز حل 

(نتائج الأفكار ١/١؟)‏ 

لدو غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتا " ١‏ / 0 : رواه البزار وقال: تفرد به زائْدة ولم يكن به بأس وإنما تكتب من حديثه مالم نجده عند غيره 
انتبى. وفى كلامه تدافع وقد قال البخارى» إنه .مك التديق» وقينفه جماعة وشيبخه فيه طعت أيضًا لك هذا الحديثا أضل أصيل 
أخرجه البخارى ومسل مطولا من حديث أبى هريرة. 


5112111612. ١٠١ /ا/ا‎ 


4500 ٠ 


4960 ١٠١.6كا‎ 


اد عاقق أن هريزة رقن الل عه أن رسول اللهضل الله عليه وسلم قال لأبى بك الصديق: " ياأبا بكر إذا مررت برياض الجنة 
فارتع فيها قال: وماالرتع فيها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". 
اك 


(نتات الأفكار 1/١‏ ؟) 
و ص يب 
نننا قال الحافظط فى " النتاتج 0 ١‏ / ؟": رواته ثقات إلا حميك المى فإنه مجهول» ولم يرو عنه إلا يزيد بن الحباب. وجاء بقية الحديث 


عن أبى هريرة من وجه ثابت مطولا. 
0.1 4961 
ةع عودمماة اي سيل .رضن اللتغنة قال: كا نسير مع رسول الله صل الله عليه وسلم بالرف من حمدان فقال: "يا معاذ أن 
السابقون؟ " فقلت: مضوا وتخلف ناس ققال: " إن السابقين الذين مبتدون بذك الله ع وجل فن أحب أن يرتع فى رياض 
الجنة ذليكة ف د الله 3 
عق 
(نتائج الأفكار ١‏ /«م) 
** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / “#: هكذا أخرجه إسحاق فى مسنده» وموسى ضعيف لكن يقوى بحديث ألى هريرة. 
** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / *": رواه أبو بكربن أبى شيبة " ٠١‏ / * 0" ' والطبرانى فى المعجم الكبير " ج١٠‏ رقم 
ارط 3 


4962 1١٠١.ع5‎ 

ود تعفن مسري وان سني قارك قال وسون امتيل اله عليه وسل: " إذا استيقظ الرجل من الليل وأبقَظ امرأته فصليا 
ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ". 

(نتات الأفكار 4/١‏ م) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / ه#: واختلف فى وقفه ورفعه على على بن الأقر. 

** تعقّيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / ه": رفاة أبو ديعل " 11 . ولكنةاعن" إلى شعي وده 


4963 ٠٠.6454 

م48 - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " أفضل النىر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحجد لله ".. 

**ات ن فى الكبرى حب جه ك 

(نتائج الأفكار ١8/1ه)‏ 


لدو 

لجس 
** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 9ه: قال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى وقد روى على بن المديى وغيره 
هذا الحديث عن موسى. قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / وه: ولم أقف فى موسى على تجري ولا تعديل إلا أن ابن حبان ذكره فى 
أو حسنه تسمح لكون الحديث من فضائل الإعمال. 


5112111612. ١٠١عض/‎ 


4500 ٠ 


** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / وه: " تعليقات على رواية الحا م " رواه الحا 5 " ١‏ / #.ه " وصححه ووافقه الذهبى 
ومن طريقه رواه البييقى فى الدعوات الكبير " ص "١‏ " ورواه البغوى فى شرح السنة " ١779‏ " من طريق أخرى عن موسى. 


4964 ١٠٠١.6كو‎ 


4ه - عن عبد اللد ين أى أو قال: جاء ربخل إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى لا أستطيع أن أتعلم القرآن 
فعلينى شيئا يجزئى قال: " تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " قال فقبض على كفه 
وقال: هذا لربى فالى؟ قال: " تقول اللهم اغفر لى وا رحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى " فقبض عل كفه فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل: " أما هذا فقد ملأ كفيه من حير ". 

اك 

(نتات الأفكار 55/1) 

4 نا فى " النتائج " ١‏ / 35: قال النسائى: إبراهيم هذا هو السكسكى وليس بالقوى اه. قلت: فإنهم سير الكو امدوتراله 
أعل. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلففى ١‏ / 55: رواه النساقٌ " * / ١5"‏ " وابن نخزيمة " 4ه " وابن حبان " ١/99‏ 
"١8١١‏ والدارقطنى " ١‏ / ما" غ80 " والحا م " 1/١6؟"وابن‏ الجارود " 107/9 " والبييقى " ” / 81" " وأبو 
داود الطيالسى " 4 ٠١‏ " وانظر ارواء الغليل " ؟ / ١1 ١‏ " لشيخنا خمد ناصر الدين الالباى حيث حسنه ورواه ايضا احمد " + / 
وى كهفل“؟ "مم " وابن الى شيبة " /1٠١‏ ١و"‏ ",. 


ثم 


لل لا 


4965 1١٠١.عئدك‎ 

5 ؛ - عن عبد الله بن أبى بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " فى الإنسان ستون وثلاث مئة مفصل فعليه أن 
تصدق عن كل مفصل بصدقة " قثالوا:.ومن ريطي ذلك يا ورشول الله؟ قال" التحاعة فى المسد "تدافا أوا القىء تخيه عن الطريق 
فإن ل تقدر على ذلك فإن ركعت الضحى تجزىء عنك ". 

25- | 27 

(نتات الأفكار 59/1) 

** صحبح 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :١ / ١‏ رواه أحمد " ه / 4ه", وهس " وابن شزعة " 1835 ". 

4966 1١٠١.غكال/‎ 


49 - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى 
تسبح به فقال: "ألا أخرك ها هو لمر علك عق هذا أو أفض»"سيعاة الله عدو :ما لق 3 السيماء وسيكان اش بده ما شالق 
وانتكناة :الل عد جا بن ذلك وسيحان الل دادما هو عالق وابله أ كبر مكل 

ذلك وامد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ". 

** د نات طب قف الدعاء 

(نتات الأفكار ١//ا/ا)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 8: قال الترمذى: حسن غر يب من حديث سعد. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 1/9: ورجاله 
رجال الصحيح إلا خزيمة فلا يعرف نسبه ولاحاله ولا روى عنه إلا سعيد ذكره ابن حبان فى الثقات كعادته فى من لم يجرح ولم يأت 


512111612. ١٠١/9 


4500 ٠ 


بمنكر. وصصحه الحا م قال الحافظ فى " النتات " :6١ / ١‏ ولأصل حديث سعد شاهد من حديث أنى أمامة. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / 8/: لم أره فى عمل اليوم والليلة المطبوعة ويظهر أن الحافظ قإد الحافظ المزى فى ذلك. 
وقد رواه أبو يعلى " "٠‏ والبزار " ٠١" / ١‏ " وابن حبان " 68 " والحا كم " ١‏ / 410 68 ' فلم يذكروا فى الإسناد خزيعة 
فهو عندهم منقطع وأخطأ ابن حبان والحا م فى تصحيحه وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه ببذا 
الاسناد. 


4967 ١٠٠١٠.64 

/>ة؛ - عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال: 1 
هذا يا بنت حبى؟ قلت نوى أسبح بهن قال قد سبحت منذ قت على رأسك بأكثر من ذلك " قلت: علمنى يا رسول الله قال " قولى 
معان الله علادها تاق عن قن وام 

**ات طب طد 

(نتائج الأفكار )75/1١‏ 

ديد : 


م قال الحافظ فى " النتائم " ١‏ / 9ل: قال الترمذى: ليس إسناده بالمعروف. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 9: كانة هو مولى 
صفية التى روى عنبا وهو مدنى روى عنه خمسة أنفس وذكره ابن حبان فى الثقات وأبو الفتح الأزدى فى الضعفاء. وهشام بن سعيد 
الراوى عنه كوف. قال فيه ابن معين: ليس بشىء» وقال أحمد: لا أعرفه وقال أبو حاتم الرازى: ضعيف وقال أبو أحمد بن عدى: لا 
يتابع على حديثه. قال الحافظ فى " النتاتح " :8٠١ / ١‏ قد توبع على هذا الحديث وبقية رجال الترمذى رجال صميح. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :6٠١ / ١‏ والحديث رواه أيضا أبو يعلى " "١/١‏ والحا ثم " ١/لاءه"‏ وازك الشافق 
فى الفوائد " 7 / هه" / ١‏ " من هذا الوجه وصححه الحا كم ووافقه الذهبى وتبعهما السيوطى والشوكانى فأخطئوا حيث أن الحافظ 
المصنف نفسه قال فى التقريب: هاشم بن سعيد ضعيف. وتقدم أن كانة مقبول عند المصنف فكيف يكون 

حسنا فضلا عن الصحة. 

4968 0-49 

4 - عن أبى أمامة الباهل رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم مى وهو يحرك شفتيه فقال: هذا شوك نا أيا أعافنة©» 
" قال: أذكر ربى قال: " أفلا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والتهار مع الليل تقول: سبحان الله عدد ما خلق الله 
وفتعان أل ما نما عاق الله وشهان "الله 

ع ناف إلا تكن ونا اف لم الل سهان الس اماق الا رحن وما ف النتماة 

وها قرا نه عله ها خط 6ه وسنفه ان الله هل ناما حصن كاه ونتهان اند عد 11 كن واوشهان مهرب كل شي رتيل 
امد لله مثل ذلك ". 

** ن فى الكبرى حب نخز طد 

(نتائج الأفكار )81/1١‏ 

0-2 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلنفى ١‏ / 87: رواه الطبرانى فى الكبير " ٠ولاء‏ /1مول/اء 8١7‏ " وحسن الحافظ المنذرى 
فى الترغيب " 8" " الإسناد الدعيةة ورواه أحمد "'ه/وغع؟ " والحا م " ١‏ / "١ه"‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذههى 
ورواه البهقى فى الدعوات الكبير " ص 0 ". 


5112111612. ١٠١م‎ 


4500 ٠ 


4969 ٠١٠.عا/د‎ 


8 - عن حميضة بنت ياسر عن جدتها إسيرة أنها حدثتها أن النبى صلى الله عليه وسلم " أمرهن أن يراعين التسبيح والتهليل والتقديس 
أن ببعقدن الأنامل فإنين مسؤولاات ومستنطقات . 
** طب داك 
(نتائج الأفكار ١/م)‏ 
ديد : 
حس 2 
** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / 4: رواه أبن شيبة فى المصنف والطبرانى. 


4970 1٠١٠١٠.غالا‎ 


الا تغرف رسيزة قالت قال وسو الله صلى الله عليه وسل: " عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفان فتنسين الرحمة وأعقدن 
بالأنامل فإنهن مسؤولات مستتطقات ". 
0 سعد ت حب عبد 
(نتات الأفكار 5/1م) 
0 قال الحافظ فى " النتائج ١ ١‏ 1 ه/: قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديث هانىء بن عثمان. وذ ابن حبان حميضة فى 
ثقات التابعين ولا نعرف عنها راويا إلا ابنها هانىء بن عثمان وهو كوى روى عنه جماعة. 
الاع.١٠٠‏ 4971 
١/اة؛‏ - عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. 
(نتائج الأفكار )85/1١‏ 
عد يد : 
حي رن 
** قال الحافظ فى " النتات " :8٠ / ١‏ قال الترمذى: حسن غى يب من حديث الأعمش عن عطء بن السائب اه. قلت: رجال هذا 
الإسناد غالبهم كوفيون وكلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط» ورواية الأمش عنه قديمة فإنه من أقرانه والسائب والد عطاء 


4972 ٠١٠٠١.عا/ال‎ 


- عن أبى سعيد اتخدرى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من قال رضيت بالله ريا وبالإسلام دكا ومحمد رسولا 
وجبت له الجنة ". 

** د ن طد 

(نتاتح الأفكار 88/1) 

و 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 88: ورجاله رجال مسلم إلا الجنبى وامعه عمرو بن مالك وهو موثق وإئما لم أحك لحديئه هذا بالصحة 
لا ختلااف وقع على أبى هالىء وامعه حميد بن هانىء فى سنده ومتله. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / 1/8: زوآة اتحقية ف المت" ٠‏ /١غ“"وابن‏ حبان " ١6ل‏ ". 


4973 ٠.٠.61: 
ا - عن عبد الله بن بسر المازى أن أعرابيا أنى النبى صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت على فأنبئنى‎ 
أ لقنن ييه قالقبة لذ وال لسانك برطي من 35 الد عن رحل‎ 


5112111612. ١٠١م١‎ 


4500 ٠ 


** شب ات ن فى الكبرى جعفر الفريابى فى الذكر 
(نتائج الأفكار )50/1١‏ 
ديد : 
حل رن 
** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى :١ / ١‏ رواه ابو بكر بن الى شيبة وعنه ابن ماجه ورواه ايضا الحا م وعنه البييقى فى 
الدعوات الكبير وصححه الحا م ووافقه الذههى وهو م قالا. 


4974 1١٠١.عالم‎ 

العامة نت زفنى لاط ةقاله سالك رسول اله صل الله عليه وس أى الأعمال أحب إلى الله تعالى قال: " أن 
نوت ولسانك رطب من ذك الله عن وجل ". 

** طد الفريابى فى الذكر 

(نتات الأفكار )57/١‏ 

** حسن 

37 تعقيب: قال حمدى عبد المحيد السلفى ١‏ / 6 رواه ا الطبرانى 2 الكبير وق مسئك الشاميين مبذا الإسناد واللفظ ورواه 
الطبرانى أيضا فى الكبير وفى مسئد الشاميين وابن حبان وابن السنى. 


4975 1١٠١.عالد‎ 


ه/اة؛ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: " إن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذك الله يدخاون الجنة وهم يضحكون ". 
** شب الفريابى فى الذكر 

(نتات الأفكار )57/١‏ 

** حسن موقوف 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / 48: رواه أبن أبى شيبة وابن المبارك فى الزهد. 


4976 1٠٠١٠.غال/ا/‎ 

910 - عن أَبى سعيد اللخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: " الذا كروت 
الله كثيرا " قلتاايا سول الله ومن الغازى فق سبيل الله؟ قال" لو اضرب إسيقه حى بنك ويختضب دما لكان 15 ما الله أفضل منه 
درحه ٠‏ 

** حم ات الفريابى فى الذكر 

(نتات الأفكار ١/8و)‏ 

عر نت 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " ١‏ / 44: قال الترمذى: غريب إنما نعرفه من حديث دراج. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 44: دراج 
حديثه عن ألى الميمم والحا ى وضعفه مطلقًا أحمد وأبو حاتم والدارقطى وغيرهم واكك اخانهاة ف فق ان مف تمتها مدو افد 
ابن عدى هذا الحديث فى الكامل من طريق سعيد بن عفير عن أبى لميعة فى جملة الأحاديث الت أنكرت عليه» ولم يروه عنه إلا ابن 
لميعة» فيزدادوا بذلك 

** تعقيب: قال حمدى عبد امجيد السلفى ١‏ / 34: رواه الترمذى " 85" " والبغوى فى شرح السنة " ١545‏ " وابن عدى فى 
الكامل " 48١ / ٠"‏ "ومن طريقه البغوى فى شرح السنة " ١7141/‏ ". 


512111612. ١٠١م1‎ 


4500 ٠ 


4977 ٠٠. 
او - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس ' ألا أنبمكم بخير أعمالكر وأرجاها عند مليككم‎ 
وأرقها 3 درجاتكم وخيرم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوك فتضربوا أعناقهم يا أعناق.؟ "قالرا»ماذاك با زسول‎ 

لله؟ قال: " ذكر الله عن وجل " قال: وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذك الله عن وجل ". 
** حم جه ك ات ما الفريابى فى الذكر 

(نتات الأفكار ١/هه)‏ 

ف قال الحافظ فى " النتاتج ّ ١‏ / هة: هذا حديث مختلف فى رفعه ووقفه وفى إرساله ووصله. قال الترمذى: رواه بعضهم عن عبد 
الله بن سعيد فأُرسله اه. ورواه مالك فى الموطأ فذكره موقوفا. قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 45: أبو تجرية واسمه عبد الله بن قيس 
شاى ثقة من كار التابعين. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / 35: رواه الحا لم" 5/١‏ '" وصححه ووافقه الذههبى وهو كأ قالا. ورواه من طريقه 
البهقى فى الدعوات الكبير. 

4978 0٠6٠.69 

- عن أَبى الدرداء أنه قال " ألا أخبرم بخير أعمالكم فذكر نحوه بتمامه موقوفا " 

** جعفر الفريابى فى الذكر 

(نتائج الأفكار )557/1١‏ 

** رجالة متاك 

4979 ٠٠١٠.م‎ 

9 - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " ما عمل آدمى عملا أنجى له من العذاب من ذكر 
الله عم وجل # 

** طد الفريابي فى الذكر 

(نتات الأفكار )510/1١‏ 


** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 91: ورجال هذا الإسناد مخرج لمم فى الصحيح لكنه منقطع فإن طاووسا لم يدرك معاذا واختلف 
فيه على يحبى بن سعيد هو الأنصارى فرواه عنه عبد الوهاب الثقفى هكذا لكن أيهم طاووسا فقال: عن أبى الزبير أنه بلغه عن معاذ 
موقوفا ورواه الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد فمّال: عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهو منقطع أيضاو لم 

يرففة أيضاء أخرجهما الفرياوى فى الل ورواه بعضهم عن أبَى خالن الأخر وامهه سليمان بن جات فيلك الخادة: 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / 91: رواه الطبرانى فالمعجم الكبير من هذا الطريق» وهق طرق أن يكبن أىاشية 
فق المت 

4980 ٠.١ 

:مة > - عن غبد الله بن مسعود قال: قال وسول الله صل الله غليه وسل: " رأيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى بى فقال: يا مد 
أقرىء على أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها قول سبحان الله وامد لله ولاإله إلاالله والله 


او رن قر لوال 
** طب قط فى الإفراد ت 
(نتات الأفكار )8/1١‏ 


5112111612. ١٠١م1‎ 


4500 ٠ 


** قال الحافظ فى " النتائج ' ١‏ /39: قال الطبرانى: لم يروه عن القاسم إلا عبد الرحمن بن اسحاق ولا عنه إلا عبد الواحد ولا رواه 
مرفوعا عن عبد الواحد إلا سيار اه. وقال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه. قال الحافظ فى " النتاتم " :٠٠١ / ١‏ وحسنه 
لشواهده ومن ثم قيد الغرابة والا فعبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه وهو أبو شيبة الواسطى وله شيخ آخخر يقال له عبد الرحمن بن ماق 
قريب الطبقة دن هذا وهو مدق مماق: 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / 9: رواه الطبرانى فى الصغير " ١95‏ ". 


4981 ٠.6.1 

المقد م عن أن انوت الأضارق انترسول له صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مى على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فقَال: " 
يا جبريل من هذا معك؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا محمد فقال إبراهيم عليه السلام: يا مد مى أمتك فليكثروا من غراس الجنة 
فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة فقال النبى صل الله عليه وسلم "نوفا نانش نون قال ادنر ول قرا ابام 

** أبو بكر الشافعى فى الفوائد الغيلانيات حم حب 

(نتات الأفكار )٠٠١/1١‏ 


ديد : 

2 
** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلففى :٠١١ / ١‏ ورواه ايضا الطبرانى فى المعجم الكبير " ورم " وله شاهد اخر من حديث 
فيك الوق عن نرواة الطبرانى فى الكبير " + هم( " بلفظ " بلفظ " أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب شرابها فأكثروا من 


غرا ا لا حول ول قرة الخبياله "وق انكام عقن إن عل بوقيك اللد بق عر الفمرى وذقنا ضديف» 


مغ.١٠‏ 4982 
- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اه 'قال شيطان اللسوصده عرسي اداه 


(نتائ الأفكار 1/1 )١٠١‏ 

0 

ل" النتائج ]+ قال التزملس: تسق زربي :لا تفرفه الأا من ديك أن الزبير اه. قال الحافظ فى " النتائج 
:٠١ / ١‏ وأخرجه هو والنسائى من وجه آخخر عن حجاج ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة الزبير. 

** تعقيب: قال حمدى عبد امجيد السلفى ١‏ /** : تعليقاعلى رواية الترمذى: رواه أبو يعلى " ١ / 1١5‏ " عنه ابن حبان " 814 " 
قال حمدى عبد امجيد السلفى ٠١” / ١‏ : تعليقا على رواية النسائى والترمذى: رواهابن أبى شيبة " *4٠0 / ٠١‏ " وابن حبان " ٠١م‏ 
" والحا م " ١‏ -08.ه ١١ه"‏ وصصحه على شرط مسلم ووافقه الذهبى وانظر السلسلة الصحيحة " 56 " لشيخنا مد ناصر 


الدين الألبانى. 

4983 ٠٠.4 

448 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل " إذا قام أحدك عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه 
ينف آزارة الات مررات'قائه لأ يدري «ماخلفه عليه رعدة هذا حل المضجع فليقل باسمك رق وضعك عن ويك أرفة إن امتيكة 
تفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا استيقظ فليقل امد لله الذى عافانى فى جسدى ورد على روحى 


ع الأفكار ١/و١٠)‏ 
* حسن 


5112111612. ٠١م‎ 
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** قال الحافظ فى " النتائ " :٠٠١ / ١‏ قول المصنف: أنه صصحيح الإسناد ففيه نظر فان الشطر الثانى الذى اقتصر عليه من أفراد مد 
بن مجلان وهو صدوق لكن فى حفظه شىء وخصوصا فى روايته عن المقبرى فالذى ينفرد به من قبيل الحسن ولذا يصحح له من 
يدرج الحسن فى الصحيح وليس ذلك من رأى الشيخ وشطره الأول مخرج فى الصحيحين من طريق عبيد الله العمرى عن المقبرى 
واختلف هل بينه وبين الى هريرة فيه ابوه اولا؟ وقد بين البخارى ذلك وعلقه لابن عمحلان. 


4984 1١٠١.علم‎ 

4 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لودو عن اقول فد يز الله لهو لد لا 
الله ونملة الاتشريك لالد الماك ولك الك وهو عل ك بشى ماقتين إل عفر الله ذنويه وار كنك مكل ويه البدر”: 

** الحسن بن سفيان فى مسنده حارث سنى 

(نتات الأفكار )١1١1/1‏ 


م 5 جدا 

7 قال الحافظط 2 1 النتاتج : :١ ١١ / ١‏ عبد الوهاب المذكور كذبه ابو حاتم الرازى وابو داود وغيرهما وقال النساٌق وغيره متروك. 
واسعاعيل بن عياش مختلف فيه لكن اتفقوا على أن روايته عن غير 

العامييق كسيفة ومذا مما فإن: دين إتعاف ملق بول إل العراق< يورواة اارككن أن أسافة عن إلغا بين غيل الله رن أن 
فروة عن موسى بن ورذان به واسحاق ضعيف جدا ولعل إسماعيل سمعه منه فظنه عن ابن إسحاق. وموس المذكور فى الإسناد مختلف 
فيه» ورأيت للحديث شاهدا فى ححيح ابن حبان عن أبى 


هريرة بزيادة فيه والله أعلل. 
١٠٠١.5‏ 4985 


مف دعن أن بهزرة رف الدعة فال فاك رتيرك لله صلى الله عليه وسلم ل 5 
لا شريك له له الملك وله الد وهو عل كل شىء قدير لا حول ولا قوة إلا باللّه واحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنويه 
أو قال: خطاياه شك مسعر وان كانت مثل زبد البحر". 

(نتات الأفكار )١١/١‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " :١١4 / ١‏ تعليقا على إسناد النسائى فى الكبرى: لم يصرح شعبة وسفيان برفعه. 


4986 ٠٠.6 41/ 

7 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " مامن عبد يقول حين ينتبه من نومه امد للّه الذى خلق 
النوم واليقظة امد لله الذى بعثنى سالما سويا أشبد أن الله يحبى الموقى وأنه على كل شىء قدير إلا قال الله صدق عبدى ". 

5 36 

(نتات الأفكار 4/1 )١١‏ 

7 عر .يتن 

** قال الحافظ فى " النتائج " :١1١8 / ١‏ مد بن جعفر مختلف فيه وقد أخرج له مسلم حديثا واحدا فى المتابعات وشيخه ما تحققت 
حاله. وقد وجدت لبعضه شاهداء أخرجه أبو نعي فى كاب عمل اليوم والليلة من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبى 
سعيد اتخدرى وهذه الترجمة يحسنها الترمذى بالمتابعات. 


512111612. ١١مه‎ 


4500 ٠ 


4987 ٠. 
عن عائّشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: " لا إله إلا أنت سبحانك اللهم‎ - 
." إفى أستغفرك اذنى وأسألك أن ترحمنى» اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب‎ 

(نتات الأفكار )١١8/1‏ 

ديد 5 

سر 
** قال الحافظ فى " النتائح " :١١7 / ١‏ رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن الوليد فإنه مصرى مختلف فيه والله أعل. 
** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلنى :١١5 / ١‏ رواه الحا م وصححه ووافقه الذهبى. 


049 4988 
- عن شريق الحوزنى قال: دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت: بم كان يفتتح رسول الله صل الله عليه وسلم إذا هب من 
اللبل قالع لق ساق عد ع ىم اماق عنه لحن فلك كان إذاه مق ' اللي كر عهرا وندن عشرا قال" شبيحان الله وده 
عشرا وقال سبحان الله القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشر وقال: اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة 

شرا ثم بفتتح الصلاة ". 

م 

(نتات الأفكار )١117/1‏ 

** حسن 1 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ / 118: أخرجه النسائى فى الكبرى عن بقية» وبقية صدوق ولكنه يدلس ويسوى عن الضعفاء وقد 
أمن ذلك فى هذا الإسناد فإنه وقع فى رواية النسائى تصريحه بتحديث شيخه له به. وشيخه عمر بن جعثم روى عنه جماعة ولم أقف 
فيه على جمع ولا تعديل إلا أن ابن حبان ذكره فى الثقات وشيخ شيخه شريق ما روى عنه سوى الأزهر ولم أقف فيه على جرح ولا 
تعديل ولكن وجدت له متابعا. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :١١48 / ١‏ م الحديث عند ابن أبى شيبة فى المصنف وابن ماجه دون ذكر سبحان القدوس 
ومن ضبق الذنيا و5 زواة الطبراق فى مسد القامين: 

0وغع.٠٠‏ 4989 
5 - عن ربيعة الجرشى قال: سألت عائشة رضى الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلى من الليل؟ 
وبماذا كان يفتتح؟ قالت: كان يكبر عشرا وند عشرا ويسبح عشرا ويبلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول " اللهم اغفر لى واهدنى 

وارزقنى عشرا ويقول: اللهم إنى أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا ". 


د خا 

(نتائ الأفكار )١18/1‏ 

** رجاله موثقون 

** قال الحافظ فى " النتاتًم " :١119 / ١‏ سنده أقوى من الذى قبله لكنه يعتضد به. 

** تعققيب: قال حمدى عبد امجيد السلفى 9/1 رواه أحمد " > / "14 " وعلقه أبو داود بعد الحديث " 7+4 " قال خمد 
مصطفى: قول ا حافظ سنده أقوى من الذى قبله يعنى حديث شريق الموزنى عند أبى داود والنسان. 


5112111612. ١٠١5 


4500 ٠ 


١وغ.٠٠١‏ 4990 
وإقاة واه عاذ بن أشن ديق قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من لبس ثوبا جديدا فقال: امد لله الذى كسانى هذا 


ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر الله له ماتقدم من ذنبه ". 
**ات د كك جه طد 


(نتائ الأفكار )١٠١/1‏ 


** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى :1٠١ / ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير " ٠١5٠‏ رقم 89" " وابن السنى " ١/ا*»‏ /451 " 
مفرقا والدارمى " 7591 " والبييقى فى الدعوات الكبير" 5/ " وشعب الإيمان " ص ٠١‏ ". 


4991 ٠١٠٠١.91” 

1 - عن أبى سعيد اتدرى قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قيص أو عمامة ثم يقول: ' اللهم 
لك امد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " وبالسند إلى الطبرانى فى الدعاء لكنه 
قال: : كسوئق هذا الثوب فلك امد 1 ولم يقل قيص أو عمامة أو وقاء والباق سواء. 


(نتائ الأفكار )١١1/1‏ 


جسن 

** قال الحافظ فى " النتاتج " :١** / ١‏ قال الترمذى: حسن وف الباب عن عمرو ابن عمر اه. قال الحافظ فى " النتاتم " :١8# / ١‏ 
وأتحركة التسائ. مق دزوابة إن نتلية عنم :الخريرئ عق أ العلاء بن عبد الله بن الشخير عن الننى صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال: 
هذا أولى بالصواب من رواية عيسى بن يونس وإنه سمع من الجريرى بعد الإختلاط وسماع حماد عنه قديم قبل اختلاطه وكذا أشار أبو 
داود إلى هذه العلة وأفاد علة أخرى وهى أن عبد الوهاب الثقفى رواه عن الجريرى عن أبى نضرة مرسلا لم يذكر أبا سعيد وغفل ابن 
حبان والحا م عن علته فصححاه. 

4992 ٠..عوا‎ 

- عن أبى أمامة قال: لبس عمر رضى اللّه عنه ثوبا جديدا فقال: امد لله الذى كسانى ما أوارى به عورق وأتمل به فى حياق 
ثم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من لبس كويا جديدا فقال: المد. لله الذى كساى ما أوارى به عورق وأتمل 
به فى حياق ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ الله وفى كنف الله وفى ستر الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا " 


(نتامح الأفكار ١/ه؟١)‏ 
** حسن 
** قال الحافظ فى " النتاتّح " ١‏ / ه١:‏ قال الترمذى: غريب من هذا الوجه. 


4993 ٠.٠.64 
مو غ - عن أبى أمامة قال: كان عمر جالسا يوما فى جمع من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دعا بقميص جديد فلبسه فا‎ 
أحسبه بلغ تراقيه حتى قال: الحد لله الذى كسانى ما أوارى به عورق وأتمل به فى حياتى ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم لبس ثوبا جديدا فال ما قلت ثم قال: " والذى نفسى بيده مامن عبد مسلم يلبس ثوبا جديدا ثم يقول مثل ما قلت ثم يعمد إلى‎ 
سمل من أخلاقه الذى الذى خلع فيكسو إنسانا مسلما لا يكسوه إلا الله تعالى لم يزل فى حرز الله وفى ضمان الله وفى جوار الله مادام‎ 

عليه منه سلك واحد حيا وميتا " 


5112111612. ١٠٠١ 81/ 


4500 ٠ 


**ة كك طف 

(نتائ الأفكار 1/ه١١)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاّ " :١1*5 / ١‏ اعتذر الحا ك بعد تخريجه فقال: ل يخرج الشيخان بهذا الإسناد وائما أخرجته ليرغب المسلمون 
سخا وسوس اميق الأولى وهى ل هه د ركان وود سوى أبى العلاء الشامى فلا يعرف اسمه ولا حاله وأما 
“دان عقي قالتجدئ عيد اليد السلفى ١/٠١‏ ا وان ا : ص 5١‏ " ومن طريق 


.- 


06 

4994 ١١.غومه‎ 

4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن الننى صل الله عليه وسل كان 31ا لبس انا عدوا قال * اد لله الندى وار عورق 
وجملنى فى عباده ". 

** طس 

(نتات الأفكار )11//1١‏ 

2 قال الحافظ فى " النتائج : ١‏ / ا : فى سنده اوه الأعمى واسعه نفيع بن الحارث وهو متروك. 

*“*” تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :١71/ / ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط " ص 99" جمع البحرين " لكنه ليس من حديث 
ابن عمر بل رواه ابن عمر عن حذيفة. 

4995 ٠١٠١٠.65 

6غ - عن أبى مطر قال: كنت مع على بن أبى طالب رضى الله عنه فاشترى قيصا بثلائة دراهم فليسه فيما ؛ بين الرسغين إلى 
الركبتين يقول فى لبسه " امد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس وأوارى به عورق فقيل يا أمير المؤمنين شىء فى تفسك 
أو سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا بل سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم ". 

7 حم عم عبد بن حميد طد 

(نتائ الأفكار )1١8/1‏ 

عر بن 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 8؟١:‏ أخرجه أحمد مقتصرا على المرفوع والمختار بن نافع ضعيف عند الأكثر ووثقه العجلى وأبو مطر 
ا ال صر قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 18: تعليقا على سند الطبرانى: وأبو يحبى فيه ضعف 
0 ل ع ا ل واة ا عل "هوم" ", 


4996 ٠٠٠.غوةا/‎ 

5 - عن عائشة رضى الله عنبا عن البى صل الله عليه وسلم قال: " ما أنعم الله عن وجل على عبد نعمة يعم أنها من عند الله 
عن وجل إلا كتب له شكرها قبل أن مده عليها وما عل الله عنى وجل من عبد ندما على ذنب عمله إلا غفره الله له قبل أن يستغفره 
ومالبس عبد من ثوبا اشتراه بدينار أو بنصف ديئار حمد الله فا يبلغ ركبته حتى يغفر الله له ". 


لدان أ الدييا طنين 
(نتات الأفكار 9/1 )١١‏ 
دونه غص. يب 


5112111612. ٠١ /م‎ 


4500 ٠ 


** قال الحافظ فى " الغا" ١/0”ة:‏ لم يصب الحا م فى تصحيحه فإن هشام بن زياد هو ابن المقدام ضعيف عندهم. وأخونية 
الحم من وجه آخخر عن القاسم بن حمد» ثم قال: ليس فى رواته من ذكر جرح اه. قلت: إلا عمد بن جامع فضعفه أبو حاتم الرازى 
وذكره ابن عدى فى الضعفاء وابن حبان فى الثقات والمنقرى فى روايتنا هو الشاذكونى وكان مع حفظه ومعرفته متهما ولحديث طريق 
آخر أخرجه الطبرانى فى الأوسط أيضا وقال: تفرد به بزيع قلت: وهو ضعيف عندهم أبعنا والله أعل. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى :١1"1١ / ١‏ قال الذهبى: قال ابن عدى: محمد بن جامع العطار لا يتابع على أحادينه. 


4997 ٠١٠١.4 

91 ؛ - عن أبى أمامة بلفظ " إن الرجل ليأ السوق فيبتاع الثوب بنصف دينار أو ثلث دينار فيحمد الله إذا لبسه فتكتب له مغفرته 
1 

(تاغ الأفكار )١+/١‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ / *"1: فى سنده جعفر بن الزبير وهو ضعيف جداء. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلنى :١1":7 / ١‏ رواه الطبرااى فى المعجم " 9565/ " وفى إسناده جعفر بن الزيير وهو متروك 
ووواعاق :اليك "0 "هن مفديك أن سعيد وفى سنده سعيد بن إياس الجريرى وكاان قد اختلط والراوى عنه مالك بن قاسم لم 
يلوا آنه روى عنه قبل الإختلاط ولذلك ضعفه شيخناء 


4998 0.49 


4 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأى النبى صل الله عليه وسلم على على عمر رضى الله عنه ثوبا أبيض فقال: ١‏ 
أجديد ثوبك هذا أم غسيل؟ " وفى رواية الدبرى ‏ بل جديد فقال: " البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا " زاد الدبرى " ويرزقك 
الله قرة عين فى الدنيا والآخرة " قال: واياك يا رسول الله. 

** حم مق طد عب جه نب 

(نتائ الأفكار ١/ه١)‏ 

** قال ال حافظ فى " النتاتٌ " :١ / ١‏ ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح لكن أعله النسائى فمال: هذا حديث متكر أنكره يحبى بن 
الزهرى. قال الحافظ فى " النتائم " ١‏ //ا”!: وجدت له شاهدا مرسلا أخرجه ابن الى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن ادرس عن 
ابى الاشبب عن رجل بحو رواية |حمد وابو الاشبب اسمه جعفر بن حيان العطاردى وهو من رجال الصحيح وسمع من كار التابعين 
وهذا يدل عل أن لحديث أصلا وأقل :درعاته أن بيوصت باحسن: 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / 1*0: رواه عبد بن حميد فى المنتتخب من المسند» والطبرانى فى المعجم الكبير والبييقى 
فى شعب الإيمان» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة» وأبو يعلى وابن حبان. 


4999 (٠.6.66 
عن عائّشة رضى الله عنعا قالت: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وس الهنى‎ - 9 
." لطهوره ولطغامة.وكانق يده السرين عيلاته وما كان من أذى‎ 


** د بز هق 
ع الأفكار )١41/١‏ 
حسن 


5112111612. ٠١9 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتاتح " :١47 / ١‏ رجاله من عبد الوهاب فصاعدا أخر لهم مسل فلإستاد على شرط الصحة كا قاله النووى 
لكنه جزم فى الخلاصة بأنه حديث صحيح وتردد فى شرح المهذب فقال: حسن أو صحيح والتحرير أنه حسن فإن فيه علتين الإختلااف 
على سعيد فى وصله وإرساله وفى زيادة راو على السند الموصول. وأخرجه البييقى عن رجل ل يسم عن أَبى معشرء ورج الدارقطنى فى 
العلل هذه الرواية فصار الحديث بسبب ذلك ضعيفا من أجل المبهم وسعيد مع كونه مداسا وقد عنعنه فإنه ثمن اختلط وإنما قلت أن 
القدة سه لاعتضاده بالقديت الد تعلده: 

** تعقيب: قال حمدى عبد امجيد السلفى ١‏ / 147: الذى فى المطبوعة من المجموع بطبعة الإمام " ؟ / /ا١١‏ " رواه أحمد " 5 / 
" وأبو داود بسند صحيح. قال شيخنا فى الأرواء " * / 11 " وسنده صحيح كا قال 

النووى والعراق ورواه تعضبم باسقاط الأسوه ولا ابطر ذلك فى زوابة امة وإضلة للأنه غقةه 


5000 15١١ 

5000 1١1٠| 

٠‏ - عن حفصة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده الهنى تحت خده الأيمن وكانت بمينه 
لطعامه وشرابه وطهوره وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك ". 

)١ 44/١ (نتائ الأفكار‎ 

ديد 5 

حي رن 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلففى :١ 54 / ١‏ رواه ابن ابى شيبة فى المصنف " ١5" / ١‏ " وابن السنى " 7١‏ " والطبرانى 
فى الكبير " ج ” رقم 41" ". 


5001 116.“ 

." عن حفصة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك‎ - ١ 
د‎ 

)١1 5/1١ (نتات الأفكار‎ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١55 / ١‏ " صححه ابن حبان واحا كم من هذا الوجه. قال الحا ؟: صحيح الإسناد. قال الحافظ فى " 
العا "5/1 وفى تصحيحه نظر لأن فى أبى أيوب الأفريتقى واسمه عبد الله بن على مقالا مع الاضطراب من عاصم فى سنده 
وقد تكلموا فى حفظه وانما قلت: حسن لاعتضاده بغيره٠‏ 


5002 ١١.“ 
." لان دعق أن هزيرة رطق الله خنه'قال: قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامكم‎ 
و‎ 


د جه تت حب 
(نتائ الأفكار 41/1 )١‏ 


** قال الحافظ فى " النتاتّح " :١ 48 / ١‏ صحح ابن حبان الحديث من طريق زهير بن معاوية. 


6 وء| .5112111612 


5000 1١١ 


5003 01.4: 

مايه ةن عبد الله. بن ,أ :طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا أكل أحدء فى يأكل بشماله واذا شرب فلا 
قرب شماله .واذا أخد فلا بأل بشمالة:واذا أغطى'قلا يعطى ماله ". 

لدو 

(نتات الأفكار 45/1 )١‏ 

** إسناده جيد 

** قال الحافظ فى " النتائج " :١ 49 / ١‏ عبد الله بن أبى طلحة كان فى زمن النبى صل الله عليه وسلى صغيرا جدا. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :١49 / ١‏ قال شيخنا فى السلسلة الصحيحة " « / وم” " هذا إسناد جيد رجاله ثتقات 
رجال مسل إلا أن فيه إرسالا فإن عبد الله بن أبى طلحة ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسل ووثقه ابن سعد. 


5004 ١٠٠.ه‎ 

4 »واد غن أن .بن مالك قال:. قال رسول الله صلى الله عليه وسا: " ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا نزع أحدم ثوبه أن 
يقول سم الله " هذا لفظ هشام وفى رواية بشر" إذا وضعوا ثيابهم " وفى رواية إسماعيل " إذا دخل أحدى الخلاء ". 

د طبن له سوم 

(نتاتح الأفكار )١51/1١‏ 

غيب 8 5 5 

** قال الحافظ فى " النتاتم " /١‏ ١ه‏ :قال تمام: لم يروه عن الاعمش عن زيد عن انس إلا سعيد. قال ابن عدى: ماما نعرفه إلا 
من رواية سعيد عن الأعمسش حتى وجدناه من رواية سعد بن الصلت. قال الطبرانى: ل يروه عن الأعمش إلا سعيد بن سلمة وسعد 
بن الصلت. قال الحافظ فى " النتاتح " :١0« / ١‏ وقد جاء عن الأعمش من وجه ثالث أخرجه ابن السنى من رواية يحبى بن العلاء 
عن الأحمش ويحبى وسعد وسعيد ضعفاء» وكذا شيخ الأعمش فيه وقد اختلف عليه فى إسناده. 


5005 1 

٠‏ - عن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ستر ما بين الجن وبين عورات بنى آدم أن يقول 
الرجل إذا وضع ثوبه بسم الله ". 

36 

(نتات الأفكار )١/1‏ 

** قال الحافظ فى " النتائح " :١54 / ١‏ أخرج الترمذى أصل الحديث من حديث على بن أبى طالب وقال: حديث غريب. قال: 
وق ازوئ عق أشن كو هرقنهذا أده ولم ينبه على حديث أبى سعيد. 

5006 1١16. 

0٠‏ - عن ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا نزع أحدك ثوبه أو تعرى فليقل بسم الله فإنه 
الو نما 

(نتائ الأفكار 4/1 )١١‏ 

** قال الحافظ فى " النتائم " ١‏ / هه١:‏ قال أبو نعيم فى الحلية: تفرد به ا|سعاعيل عن مسعره قال الحافظ فى " النتاتًم " ١‏ / هه :١‏ 
وهو ضعيف وفى عطية أيضا ضعف والحاصل أنه لم ثبت فى الباب شىء. 


5112111612. ٠١9١ 


5000 1١١ 


5007 ٠.6 

0ه - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته: ' اللهم إنى أعوذ بك من 
أثأضلن' أو ارك أو أظم أو أظم أو أجهل أو فيل 16 

** ن طب د حم 

(نتائج الأفكار ١/ه١)‏ 

** حسن 

5008 01.9 

4 - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: ' بسم الله توكلت على الله 
اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نزل أو نظل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ". 

(نتائ الأفكار )١58/1‏ 


ل الس 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١1/مه١  5١‏ 1: قال الترمذى بعد تخريجه: حديث حسن صحيح. وقال الحا ثم بعد تخريجه فى 
المستدرك من رواية عبد الرحمن بن مبدى: صحيح على شرطهما فقد م سماع الشعبى من أم سلمة ومن عاشة رضى الله عنهما كذا 
قال وقد خالف ذلك فى علوم الحديث له فقال: ل يسمع الشعبى من عائّشة. وقال على بن المديى فى تاب العلل: لم إسمع الشعبى 
من أم سلمة. وعلى هذا فالحديث منقطع. وله علة أخرى وهى الإختلاف فى الشعبى فرواه زبير عنه مرسلا ل يذكرفوق الشعبى أحدا. 
هكذا أخرجه النسانى فى اليوم والليلة من رواية عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان الثورى عن زبير. ورواه مجالد عن الشعبى فقال: عن 
مسروق عن عااشة. ورواه أبو بكر الحذلى عن الشعبى فقال: عن عبد الله بن شداد عن ميمونة. وهذه العلة غير قادحة فإن منصورا 
ثقة حافظ ولم يختلف عليه فيه. فقّد رويناه فى ابن ماجه من طريق عبيدة بن حميد وفى النسائى متصل من طريق جرير وفى الدعاء 
للطبرانى من طريق القاسم بن معن ومن طريق فضيل بن عياض. وجزء ابن نجيح من طريق الاودى كلهم عن منصور. والذلى 
ضعيف وجالد فيه لين وزبير وان كان ثقّة لكن اختلف عليه لخاء عنه "رواية منصور بذكر أم سلية. قاله علة سوى الأنتقطاع فلعل 
من صححه سبل الأعى فيه لكونه من الفضائل ولا يقال اكتفى بالمعاصرة لأن محل ذلك لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا 
كان النافى واسع الإطلاع مثل ابن المديى والله اعلم. 

5009 ١٠.٠ 

8 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
فإنه يقال له حينئذ هديت ووقبيت وكفيت ويتنتحى عنه الشيطان " وفى رواية زاد فى أوله '" إذا خرج من بيته ' وفى آخره " ويلقى 
لشيطان شيطانا آخر فيقول كيف لك برجل هدى ووق وكفى ". 

** طدات سنى د ن حب 

(نتات الأفكار )١/1١‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 154: قال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال ال حافظ فى " النتائح " ١‏ / 
14 رجاله رجال الصحيح ولذلك صححه ابن حبان لكن خفيت عليه علته. قال البخارى: لا أعلم لابن جريم سماعا عن إتحاق إلا 
هذا ولا أعرف له منه سماعا. وقال الدارقطنى: رواه عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: حدثت عن إحاق قال: وعبد المحيد 


5112161205 ١.و‎ 


5000 1١١ 


أثبت الناس بابن جري والله أعلم. قال الحافظ فى " النتاتح " :١54 / ١‏ ووجدت لحديث أنس شاهدا قوى الإسناد لكنه مرسل عن 
عون بن عبد الله بن عتبة مرفوعا. 

5010 ١٠.١١ 

٠١‏ - عن عون بن عبد الله بن عتبة أن الننى صل الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله حسبى الله توكات 
على الله قال الملك كفيت وهديت ووقيت.... 6 الحديث. 
(نتائ الأفكار 174/1) 
* عرسشل قري الاسياد 
١٠.1“‏ 5011 

0١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله قال: " بسم الله التكلان على الله 
ل حول ولاقرة ال بات * 
** خد سنى جه ك 
(نتائ الأفكار )١15/1‏ 
** حسن 
** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 157: قال الحا ؟: صحيح الإسناد. قال الحافظ فى " النتاتم " ١‏ / 155: فى تصحيحه نظر فإن أبا 
زوعة سيعت غك اللشين : حمر وقد قر ترم قن ورين لكيه الفط وشر ا هقه ولد للك فلك جسن » وله طريق أخرى عن أبى هريرة 
أتم سياقا. 
أو .لم5 
1. ا سو الام را لمم ره 
من رجل هدى وق وكفى ”. 


(نتائج 57 6 
** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 1717: هارون بن هارون قرشى عّى مدنى ضعفوه. 


5013 ١٠.1: 
مو عن أنس بن مالك رض الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم " يابنى إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة‎ 
يك ول أهل يتك‎ 


نات الأفكار 310/1 1) 

** قال الحافظ فى النتاتح " ١‏ / 1517: قال الترمذى: حسن غريب. كذا فى كثير من النسخ المعتمدة منها بخط الحافظ أبى على 
الصرفى ووقع خط الكروخى حسن صحيح وعليه اعتمد فى الأذكار. قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 178: وفيه نظر فإن على بن زيد 
وان كان صدوقا لكنه سبىء الحفظ وأطاق عليه جماعة الضعف بسبب ذلك. 


5112111612. ١. نوو‎ 


5000 1١١ 


5014 ط١١.١ه‎ 

4 - عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: ' إذا ولج الرجل ببته فليقل اللهم إنى أسألك خير المولح 
وخير المخرج إسم الله ولجنا ويسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسم على أهله ". 

** طب د 

(نتائ الأفكار 1171/1) 

رن نت 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 17: قول الشيخ: لم يضعفه أبو داود يريد فى السنن وإلا فقد ضعف راويه فى أسئلة الآجرى» 
فقال: مد بن اسماعيل ليس بذاك وسألت عنه عمرو بن عثمان فرفعه وقال أبو حامت: لم يسمع من أبيه لخملوه على أنه حدث عنه. 
قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 1177: لعله كانت له إجازة من أبيه فأطلق فيها التحديث أو تجوز فى إطلاق التحديث على الوجادة.وقد 
أخرج أبو داود ببذا الإسناد أربعة أحاديث يقول فى كل منبا قال مد بن عوفء وقرأته فى أصل اسماعيل ين عباس واسماعيل وان 
مالك جررساكة 

5015 00 


هاءه - عن أبى أمامة الباهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' ثلاثة كلهم ضامن على الله عن وجل: رجل خرج فى 
سبيل الله فهو ضامن على الله عن وجل أن توفاه أن يدخله الجنة وإن رده إلى أهله رده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل جالس فى 
السعد فهو ضامن عل الله عن وجل أن يدخلة الخنة وان رده إلى 
أهله رده بما نال من أجر أو غنيمة» ورجل دخل بيته إسلام فهو ضامن على الله عن وجل ". 
** طب د خد حب 
(نتات الأفكار )١07/1١‏ 
كد 1 
حل رن 
1١٠.‏ 5016 
- من حديث سلمان الفاربى لفظه: " من سره أن يجد الشيطان عنده طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا فليسلم إذا دخل بيته وليسم 
لعل لعاف 
* طب 
(نتائ الأفكار )١17/1‏ 


ا إسناده ضعيف 


5017 0 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: 
" امد لله الذى كفانى وآوانى احمد لله الذى أطعمنى وسقانى المد لله الذى من على فأفضل أسألك أن تجيرنى من النار ". 

٠ و‎ 

(نتائ الأفكار ١1/1/1١‏ ) 

له 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 178: قد ضعفه الشيخ وليس فى رواته من ينظر فى حاله إلا الرجل المبهم. شاك الوه ا 
بكر بن أبى شيبة فى مسنده ومصئفه جميعا. 


5112111612. ٠١غ‎ 


5000 1١١ 


و 5018 
.٠ه‏ - عن عبد الرحمن بن عوف عن اللنبى صل الله عليه وسل أنه كان يقول إذا فرغ من طعامه: "اك ل الى أطفيها وسقاناء 
امد لله الذى كفانا وآوانا المد لله الذى أنعم علينا فأفضل» نسأله أن يجيرنا برحمته من النار» فرب غير ملقى لا يجد مأوى ولا منقلبا 


زلا 
٠‏ 


** شب فى مسنده بز 

(نتات الأفكار )178/1١‏ 

** غيب 

** قال الحافظ فى " النتائح " 1١78 / ١‏ - 179: قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ 
فى " النتائح " ١‏ / 178: إن ثبت أن المبهم هو ابن أبى نجيع فالحديث حسن لأن ممد بن أبى ليل صدوق وإن ضعفه بعضهم من جهة 
حفظه وكذا اختلف فى سماع أبى سلمة من أبيه وكل ذلك يتجبر بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


5019 ١١.0١ 

9 - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدم الحلاء فليقل بسم الله 
اللهم إنى اعوذ بك من اللحبث واتحبائث ". 

** طد سنى قط فى الأفراد 

(نتات الأفكار 1/ه9١)‏ 

** غى يب 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ه!: قال الدارقطنى: تفرد به عدى عن قتادة. قال الطبرانى: ميقل أحد عن قتادة فيه " سم الله 
' إلا عدى بن عمارة. قال الحافظ فى " النتاتح " :١195 / ١‏ هو بصرى مختلف فيه ذكره العقيل فى الضعفاء وابن حبان فى الثقات 
ووردت التسمية أيضا من وجه آخر عن أنس من فعل النبى صل الله عليه وسلم أخرجها الطبرانى بسند فيه أبو معشر المدنى وفيه ضعف 
والمعمرى فى كاب اليوم والليلة بسند آخخر رواته موثقون والله أعل. 


5020 ١٠٠.١ 
عن على قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' ستر مابين الجن وعورات بنى آدم أن يقول إذا دخل الكنيف إسم الله‎ - ه٠‎ 
-. 0 


ت بر 

(نتات الأفكار )195/1١‏ 

** حسن غىيب من هذا الوجه 

** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 1917: قال الترمذى: غى يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك القوى. قال الحافظ 
فى " النتائ " ١‏ / 191: رواته موثقون وفى كل من مد بن حميد وشيخه وشيخ شيخه وكذا الحم الثانى مقال. وأشدهم ضعفا خمد 
بن حميد لكنه ل يتفرد به» فقد أخرجه البزار عن يوسف بن موبى عن عبد الرحمن بن الح بن بشير عن أبيه به وقال: لا يعرف إلا 
بهذا الاسناد. 


5021 ١٠٠." 


١اءه‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا دخل الللاء قال: " اللهم إنى أعوذ بك من 
العن لجسن اضييت الشيطان الج 

* طب 

(نتائ الأفكار )١98/1‏ 


512111612. ١٠١ه‎ 


5000 1١١ 
“بحس عيب‎ 
حبان فيه ضعف وكذا فى شيخه لكن لحديث شواهد عن أنس وعن على وبريدة. أخرجه‎ :198 / ١ " قال الحافظ فى " النتائ‎ ** 
٠فيعض ان المت وأبو نعيم ومداره على اسعاعيل بن مسل المى وهو‎ 
5022 ١١مم‎ 


٠ه‏ - عن على بن أَبِى طالب وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: فذكر 
مثل حديث ابن عمر سواء وزاد واذا ري قال: :. غفرانك ربنا واليك المصير ". 


ول 

(نتات الأفكار )١95/1١‏ 

ة غم يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 199: أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة حفص بن عمر بن ميمون وضعفه وعلباء تابعى لا بأس 
كل 


** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / 149: قال ابن عدى فى الكامل " ” / 74 " هذا الحديث قد جمع فيه صحابيين عليا 
وبريدة وجميعا غى يبان فى هذا الباب» وما أظن رواهما غير حفص بن عمر هذا ولحفص بن تمر الفرخ أحاديث غير هذا وعامة حديثه 
عب فوط بوأبحاف أن كون ضعيقا :5ه الاق ”. 

5023 ١٠غ‎ 

«0. ه - عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا يعجزن أحدم إذا دخل مرفقه أن يقول:اللهم إنى أعوذ بك 
** جه طد 

(نتائ الأفكار )٠٠٠١/1‏ 

** تعقيب: قال حمدى عبد امجيد السلفى :٠٠ / ١‏ ورواه الطبرانى فى الكبير " 849 " أيضا ببذا السند. 

5024 1١٠١٠.؟ه‎ 

4ه - عن ابن حمر رضى الله عنهما أن رجلا م بالبى صل الله عليه وسلم وهو يبول فس عليه فرد عليه ثم قال: " ألا إنه لم حملنى 
على الرد عليك إلا أنى خشيت أن تقول سلمت على فل يرد على فإذا رأيتنى على هذه الحالة فلا تسم على فإنك إن تفعل لا أرد عليك ". 
** بز جا مسند أَبى العباس السراج 

)٠٠١ 4/١ (نتات الأفكار‎ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائ " :٠١ 4 / ١‏ صححه عبد الحق فى الأحكام. وتعقب ابن القطان تصحيحه بأن أبا بكر لا يعرف وسكا جميعا 
عن سعيد بن سلمه الراوى عنه وهو ابن أَبى الحسام وهو صدوق فيه مقال» أخرج له البخارى تعليا 

ومسلم مستشهدا وقد تابعه إبراهيم بن ييحبى عن ألى بكر بن عمر. اخرجه الشافعى عن إبراههم فقويت رواية ألى بكر. 

5025 ١٠٠5 

و١‏ ه - المهاجر بن قنفذ أنه سل على النبى صل الله عليه وسلم وهو يبول فل يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال: " إنه لم يمنعنى أن أرد 


عليك إلا أنى كرهت أن أذى الله إلا على طهارة ". 
** حم جه د زاك ن طب حب أبو نعي فى المعرفة دى مسند الحسن بن سفيان 


5112111612. ١.9 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار 0/1 )٠١‏ 

#* لحرن صر 

** قال 0 ٌ النتائج " 7/١‏ 0: رواه حماد بن سلية عن حميد الطويل عن المهاجر بدون ذ أبى ساسان وهكذا رواه زياد 
الأمل ويوفس بن عبيد وعبد الله بن امختار كلهم عن الحسن. وليست هذه العلة بقادحة» فإن قتادة أحفظهم وقد جوده وصوب 
روايته ابن السكن وغيره لكن فى السند علة أخرى وهى أن سعيدا وشيخه وشيخ شيخه وصفوا بالتدليس فى الإسناد وقد عنعنوه وم 
أره فى شىء من الطرق تصريحا من واحد منهم بالتحديث وقد النجبر راوية سعيد برواية هشام. قال ا حافظ فى " النتائج " :5١/ / ١‏ 
قال الحا كم بعد تخريجه: صحيح على شرط الشيخين وتعقب بأ:هما لم يخرجا للمهاجر ولا خرج البخارى لأبى ساسان. وعذر من صصح 
الحديث كثرة شواهده وإلا فغاية إسناده أن يكون حسناء 


5026 1١1." 

07 - عن عبد الله بن علقمة عن أبيه بلفظ كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراق الماء لا يكلمنا ولا تكلمه 
»** ابن قانع أبو نعيم فى الصحابة 

(نتائ الأفكار )٠١8/1١‏ 


2 إسناده » ضعيو (٠‏ 


50277 ١٠. 

٠ه‏ - عن جابر أن رجلا مى برسول الله صل الله عليه وسلم وهو يبول فس عليه فقال: " إذا رأيتتى على مثل هذه الحالة فلا تسل 
على فإنك إن فعلت لم أرد عليك ". 

و جه بع 

(نتائ الأفكار 5/1 )٠١‏ 

** إسناده حسن 

5028 ١.9 


8ه - عن البراء بن عازب رضى الله عنه أنه سم على النبى صل الله عليه وسلم وهو يبول فل يرد عليه حتى فرغ. 

لدو 000 

(تاغ الأفكار )71١/1‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " :*٠١ / ١‏ قال الطبرانى: لا يروى عن البراء إلا ببذا الإسناد اه. أبو عبيدة الناجى بصرى ضعيف وقد 
شذ فى قوله عن البراء والمحفوظ عن الحسن عن أبى ساسان عن المهاجر. 


5029 ١١.٠ 
9ه - عن رجل عن عبد الله بن حنظاة أن رجلا سل على النبى صل الله عليه وسلم وهو يبول فل يرد عليه حتى قال بيده يعنى تهم.‎ 


0 
(نتائح الأفكار ١1/1١1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " النتائ " :*1١١ / ١‏ رجاله ثتقات إلا الرجل المبهم. وقد خولف مد بن جعفر فى اسم الصحابى. 


512111612. ٠١ا/‎ 


5000 1١١ 


5030 ١٠.١ 


- عن رجل عن حنظلة بن الراهب أن رجلا سل على النبى صل الله عليه وسلم وهو يبول فل يرد عليه فتمسح ثم قال: " إنه لم 
بمنعنى أن أرد عليك إلا أنى لم أكن متوضتا ". 

اليا 

(نتائ الأفكار 11/1؟) 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ؟١#:‏ ان كان الرجل المبيم ابيا فالحديث صصيح وإن كان تابعيا فالحديث منقطع والأقري رؤاية 
محمد بن جعفر ولعله كان فيه عن ابن حنظلة فسقط ابن. 

5031 ١١#“ 

١ه‏ - عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى دخل فتوضا ثم رجع 
فقال: " عليك السلام ". 

** طب طس 

(نتائ الأفكار 1/1 ؟) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائج " :81١8 / ١‏ قال الطبرانى: لا يروى عن جابر بن سعرة إلا بهذا الإسناد تفرد به الفضل. 

بو 1 5032 

١‏ ه - عن أبى سلام الدمشقى حدثى من رأى النبى صل الله عليه وسلم بال ثم قرأ شيئا من القرأن من قبل أن يمس ماء. 

** حم سند أحمد بن منيع 

(نتائ الأفكار 1١4/1‏ ؟) 

** صحبح 

5033 ١1٠٠#: 

«س. ه - عن عائّششة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا خرج من اللحلاء قال: " غفرانك ". 

** حم خد بزدات ان جه حب اك 

(نتائ الأفكار 1١/1‏ ؟) 

** حسن صحيح 

** قال الحافظ فى " النتا " ١‏ / 51177: قال الدارقطنى فى الأفراد: تفرد به اسرائيل عن يوسف وتفرد به يوسف عن أبيه وأيوه 
عن عااشة اه. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد وقال الترمذى: حسن غريب ولا نعرف فى الباب إلا حديث 
عااشة. قال الحافظ: إن أراد هذا اللفظ بخصوصه ورد عليه حديث على وبريدة وان اراد اعم من ذلك وردت عليه احاديث ابى ذر 
وأنسن وابن عمر وشواهدها فلعله أراد ثما يثبت. 


5034 1١1١." ه‎ 

4"٠ه‏ - عن أبى ذر أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء " امد لله الذى ذهب عنى الأذى وعافانى ". 
0 

(نتات الأفكار ١18/1؟)‏ 

** حسن 


5112111612. ٠١1/6 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتائًج " ١‏ / 1*: وأبو الفيضى لا يعرف اسمه ولا حاله ورح أبو حاتم الرازى رواية سفيان على رواية شعبة 
وهذا ينفى عنه الإضطراب. 


5035 1٠5 
." هم.ه - عن أنس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حرج من الخلاء قال: " امد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى‎ 


لدو جه 
(نتائ الأفكار 1١9/1‏ ؟) 
** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 519: رواته ثقات إلا إسعاعيل. 


5036 1١1١٠.“ /ا‎ 

مده - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " امد لله الذى أذاققى 
لذته وأبقى فى قوته ورفع عنى أذاه ". 

** المعمرى فى اليوم والليلة سنى 

(نتات الأفكار )*٠٠0/1١‏ 

** إسناده ضعيف منقطع 

** قال الحافظ فى " النتاتج " 5٠١ / ١‏ 8: هذا حديث غريب وحبان فيه ضعف وكذا شيخه وأما دوير فوثق لكنه ل يسمع من ابن عمر 
ففى السند ضعف وانقطاع ولكن للحديث شواهد. 


5037 1١٠٠.م‎ 

/س.ه - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: 
الجد لله الذى أذاقنى إذته وأبقى منفعته فى جسدى وأخرج عنى أذاه ". 

** المشيرق الدرائط فى فضيلة الك 

(نتات الأفكار )”81/1١‏ 

ريت 

** قال الحافظ فى " النتائج " 81/1*: أخرجه المعمرى وانرائطى فى فضيلة الشكر من طريق الحارث بن شيل وهو ضعيف وقد 
أورده العقيل وابن عدى فيما استنكر من حديثئه. وقد أخرج عبد الرازق عن ابن جريج عن بعض أهل المدينة قال: حدثت أن نوحا 
فلك موده وأشوجه بن أى شيبة عن هشيم عن العوام بن حوشب قال: حدثت أن نوحاء فذكره. 


5038 ١٠9 


"امه - عن أنس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " امد لله الذى أحسن إلى فى أوله وآخره ". 


دون 


سا 
(نتات الأفكار ١/؟8”)‏ 
** ضعيف مرسل 
** قال الحافظ فى " النتاتّح " ١‏ / 577: العدوى ضعيف»ء وقال الطبرانى: لم نجد من وصل هذا الحديث. قال الحافظ فى " النتائج " 


5000 1١١ 


5039 ١٠غ‎ 


ومه - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ". 

** حم د قط جه ك 

(نتائ الأفكار 1/ه؟؟) 

** غى يب 

** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / ه8*: صصحه الحا م وتعقب بأنه وقع فى زوابعه يعقوت بن ألى سلية :فظنه الماتحشون أحد .رواة 
الصحيح فصححه ذلك وهو خطا وائما هو يعقوب بن سلمة لا ابن ابى سلمة وهو شيخ قليل الحديث ما روى عنه من الثقات سوى 
محمد بن موسبى وأبوه مجهول ما روى عنه سوى ابنه وقد نقل الترمذى عن البخارى قال: لا يعرف ليعقوب سماع من أبيه ولا لابيه 
سماع من أبى هريرة اه. زة اهعد مو دوع اس عن ا هري 


5040 ١٠.١ 
عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: " ما توضأ من لم يسم وما صلى من لم يتوضأ وما آمن‎ - ٠ 
." بى من لم يحبنى وما أحبنى من لم يحب الأنصار‎ 


(نتات الأفكار 5/1؟؟) 

** غر يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 8*: تفرد به الظفرى ورواته من أيوب فصاعدا مخرج لمم فى الصحيح لكن قال الدارقطنى فى 
الظفرى: ليس بالقوى وقال يحبى بن معين: سمعت أيوب بن النجار يقول: ل أسمع من يحبى بن أ كثتر شوق ند يك واتك وهو 
حديث " احتج آدم وموسى " فعلى هذا يكون فى السند انقطاع إن لم يكن الظفرى دخل عليه إسناد فى إسناد. وجاء عن ألى هريرة 
من طريق أخرى عنتلفة الألفاظ والمعانى. 


5041 ١٠٠.4“ 

0 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده كله» ومن 
توضاً فلم يذكر اسم الله لم يطهر سوى مواضع الوضوء ". 

ل سم 

(نتائ الأفكار 910/1 2) 

ريت 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ /57:: تفرد به رداس وهو من لدأ موبى الأشعرى» ضعفه جماعة وذكه ابن حبان فى الثقات 
وقال: يغرب وينفرد. قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / /1": وبقية رجاله ثقات. 


5042 1١٠٠.5 


!١ه‏ - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا توضأت فقل بسم اللّه والممد لله فإن حفظتك 
لا تستريح تكتب لك الحسنات مالم تحدث من ذلك الوضوء ". 
د 


د 


(نتائ الأفكار ١8/1؟؟)‏ 


5112111612. ١٠ 


5000 1١١ 


*** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 584: قال الطبرانى: لم يروه عن على بن ثابت وهو أخو عزرة بن ثابت إلا إبراهيم» تفرد به مرو 
اه. قلت: عزرة من رجال الصحيح ووه على مجهول والراوى عنه ضعيف٠‏ 


5043 ١٠+ 


م ١ه‏ - عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بى ولا يؤمن بى من لا يحب الأنصار ". 

**الت جه 5 

(نتائ الأفكار 5/1 ؟؟) 

رونت 

ده قال الحافظ فى " النتائج ١ ١‏ / رمدت أبو ثفال: اموه ثُامة بن وائل بن حصين» ونسبه الترمذى إلى جده وهو موثق وشيخه رباح 
فيه سوى رباح وقد تقدم النقل عن البخارى أن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى :"٠ / ١‏ رواه البههقى والعقيل وابن 0 شيبة فى المصنف» وانظر العلل المتناهية " ١‏ / 
لامي " لا بن الجوزى. 

5044 1١1١٠.غوه‎ 

4ه دعن أن سعد اندر رط الله غنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " لا وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه ". 

** حم د دى جه ك عبد 

(نتائ الأفكار ٠١/1‏ ) 

ديد : 


2 ا النتائج 1١"‏ /ال:*: رواه الحا م وغيره من طرق متعدده إلى كثير بن يزيد وهو صدوق وربيح مختلف فيه وسائر 
رواته من رجال الصحيح وقد تقدم النقل عن أحمد أنه أحسن أحاديث الباب» وعن إنحاق أنه أصحها وصححه الحا كم وأخرج له حديث 
ابى هريرة شاهدا 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :""١ / ١‏ رواه ابن عدى فى الكامل والببهقى وابن أبى شيبة فى المصنف وانظر العلل 
المتناهية " ١‏ / /ا8” ارس ", 

5045 ١٠.5 


هع ١ه‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم حين يقوم للوضوء يكفى الإناء ويسمى الله ثم إسبغ 


الوضوء. 5 


(نتائ الأفكار 1/1 ) 

36 غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / «سمم: أخرجه أحمد واسحاق وابن 1 شيبة فى مسانيدهم عن طرق عن حارثة: مدنى ضعفوه 
ورواة الحديث غيره من رجال الصحيح. وقال الحافظ فى " النتائج " "08/1١‏ عن أحمد قال: حديث حارثة يعنى هذا ضع 
الويف لانت 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلنى ١‏ / *: لم يروه ابن ماجه وائما رواه أبو يععلى ما فى المطالب العالية وكذا نسبه إليه الحافظ 
الحيثمى فى المجمع» ورواه البزار من طريق أخرى عن حارثة به ورواه الدارقطنى. 


5112111612. ١٠١١ 


5000 1١١ 


/اغ.٠١‏ 5046 
45 - عن أنس بلفظ: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسم الله 
** عبد الملك بن حبيب فى الواضحة 

(نتات الأفكار 0/١‏ م0) 


ضعيف 


50417 0.0 

40 مه - عن أنس رضى الله عنه قال: طلب بعض أححاب النبى صل الله عليه وسلم وضوء فلم يجدوا فال النبى صل الله عليه وسل: 
' هنا ماء " وأنى بماء فوضع يده فى الإناء الذى فيه الماء ثم قال: " توضأوا بسم الله كرا برق الما يلون فرع يرك أضا بط قدا الل عليه 
وسلم 0 

** ن حب هق 

(نتات الأفكار 00/١‏ 0) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتاتم " ١‏ / “#«س»: قال البيهقى: هذا أحم شىء ورد فى التسمية. وتعقبه النووى بأنه غير صريم. 

ؤ:.0 5048 

4ن عار رقن اتفال عطشنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى بتور من ماء فوضع يده فيه لعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأنها عيون ثم قال: " خذوا يسم الله ". 

لدو 

(نتات الأفكار ١/غ‏ ) 


عادر إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / غ8": وأصله فى الصحيح. 


5049 ١ا١.ه0م‎ 

9 - عن سبل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
** جه طب 

(نتات الأفكار ١/غ‏ 8”) 

7 عونت 1 

** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 8"0*: عبد المهيمن ضعيف. 


5050 ١٠.ه١‎ 


موت عو فيك الله ب كود رن ال كت قرفا " إذا تطهر أحدى فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر أحدكم 
لله أنه ب 0 ف 

ام الله فإنه لا يطهر إلا مام عليه الماء " 

** هق 

(نتائم الأفكار 1/*م) 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ١‏ / 5: تفرد به يحبى بن هاشم الكوفى عن الأعمش وهو متروك الحديث متفق على ضعفه. 


5112111612. ١٠١ ؟‎ 


5000 1١١ 


لاه.٠١١‏ 5051 
اده داهن ابن غير روطي الل عنما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجسده» 
ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا مواضع الوضوء منه ". 

** هق 

(نتائ الأفكار 1/*م) 

** إسئاده ضعيف 

أحاديث الباب أما صريم غير صحيح واما صحيح غير صريح. قال ابن الصلاح: يك نموغها ما رشك به الفديف اسن والله أعل. 


مه.١١‏ 5052 
٠ه‏ - عن أَبى عمل زهرة بن بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامس أنه خرج مع رسول الله صل الله عليه وس فى غزوة تبوك 
خلين رسول الله غيل ايه وس يوما يحدث أصحابه فقال: " من قام إذا استقلت الشمس فتوضاأ فأحسن الوضوء ثم صلل ركعتين 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " قال عقبة: فقلت: امد الله الذى رزقنى أن أسمع هذا من رسول لَه صلى الله عليه وس فال عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه وكان تجاهى أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأنى ما هو أعجب من هذا 
فقلت: بأبى أنت وأبى ما قال؟ فقال أنه قال " من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء فال أشبد أن لا إله إلا 

الله ولايد لذ قر بك نوا فيك أن عرد ااه ترود عقف لوانت اللقة انيه رومن اننا قا 

** حم شب د ن دى طدات 

(نتائ الأفكار ١/غ‏ 4 ؟) 

** حسن من هذا الوجه 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / 4 5: لولا الرجل اللبهم لكان على شرط البخارى. وقد رواه الترمذى وزاد فيه " اللهم اجعانى من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين ". ل ثثبت هذه الزيادة فى هذا الحديث فإن جعفر بن مد شيخ الترمذى تفرد بها ولم يضبط الإسناد 
فإنه أسقط بين أبى إدريس وبين عمر جبير ابن نفير» وعقبة فصار منقطعا بل معضلا وخالفه كل من رواه عن معاوية بن صالح ثم 
عون زيد بن الحباب وقد رواه عن زيد سوى من تقدم ذكره موبى وحديثه عند أبى نعيم فى المستخرج فاتفاقث ابميع أولى من انفراد 


الواحد. 

5053 ٠٠.5: 

«ه ١ه‏ - عن على أنه كان يقول إذا فرغ من وضوثئه: اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين. 
** طل 


)١ 45/1١ (نتائ الأفكار‎ 

** موقوقك طرعييت اللاعنتاد 

5054 ١١٠.هه‎ 

م هه قن: الراء تق :هاب قال :قال »رسو الله صلى الله عليه وسل: " ما من عبد يقول إذا توضأ بسم الله ثم قال لكل عضو 
أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله ثم قال إذا فرغ من وضوئه: اللهم اجعلنى من التوابين واجعانى من 
التطهرن إلا فحت له أبزاف ألطنة الثاية يذهل مق أما غناء*: 


ديد جعفر اا 11 ى 
(نتات الأفكار 5/1١‏ ؟) 


512111612. ١٠١17 


5000 1١١ 
7ن أبن‎ 
5055 0٠.5 
همه - عن أبى سعيد اللددرى رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " من قال إذا توضأً بسم الله وإذا فرغ قال: سبحاتك‎ 
اللهم وحمدك استغفرك واتوب إليك ختم عليها بخاتم وفى رواية قيس طبع عليها بطابع فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة‎ 
ن طس ك طد سفى‎ ** 
؟)‎ 4/8/١ (نتاتح الأفكار‎ 
إسناده صعيح‎ ** 
:؟غ9/١‎ " قال النسائى: هذا خطأ وقال: الصواب موقوف. قال الحافظ فى " النتاتم‎ :49 / ١ " قال الحافظ فى " النتاتح‎ ** 
قال الطبرانى: م يروه عن شعبة مرفوعا إلا يحبى بن كثير. قلت: وهو ثقة من رجال الصحيح» وكذا من فوقه إلى الصحابى» وأنا‎ 
شيخ النسان فهو ثقة أيضا من شيوخ البخارى ول ينفرد به فقد أخرجه الحا كم من وجه آخر عن يحبى بن كثير فالسند صحيح بلا ريب‎ 
وإنما اختلف فى رفع المتن ووقفه فالنسائى جرى على طريقته فى الترجيح بالأكثر والأحفظ فلذلك حك عليه بالحطأً. وأما على طريقة‎ 
المصنف تبعا لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا لا مجال‎ 
لرأى فيه فله حكم الرفع والله أعلم. ب‎ 
5056 ١٠٠.هال/‎ 
0ه - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من توضأ ففسل كفيه ثلاثا الحديث إلى أن قال ثم‎ 
." قال: " أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوعين‎ 
قط وخر لان‎ 
)؟51/1١ (نتاتح الأفكار‎ 
هه‎ 
:"ه1١‎ / ١ " قال الدارقطى: تفرد به ابن الهانى وهو ضعيف جدا. قال الحافظ فى " النتاتح‎ :»ه1١‎ / ١ " قال الحافظ فى " النتاح‎ ** 
اتفقوا عل ضعفه وأشد ما رأيت فيه قول ابن عدى: كل ما يرويه ابن البيلمانى فالبلاء فيه منه وذ أنه كان يضع الحديث وأنه كان‎ 
؟ه:: قال العقيل: روى صالح بن عبد‎ / ١ " يسرق الحديث وقد رواه مرة أو مخالف فيه الصحابى. وقال الحافظ فى " النتائج‎ 


5057 ١٠. 


٠ه‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل: " من توضا فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن 
3ك إلا استواقرن أن عرد عردم ووس يمك 1 رانب الك دل بن ااا 

(نتاح الأفكار ١/؟55؟)‏ 

رب 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ه5: مدارها على عمرو وهو صدزق عن زيد العمى بصرى ضعيف عند اجمهور. وقد رواه ولده 
عبد الرحيم عنه مخالف فى السند وعبد الرحيم ضعيف أيضاء 


5112111612. ١٠6 


5000 1١١ 


5058 1.9 

م ف مهن ان كوه :الله معد كال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' إذا تطهر أحدك فليذك اسم الله " الحديث 
" وفيه واذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله وليصل على فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة ". 
** عد هق الغيلانيات 

(نتات الأفكار 1/1١‏ ه؟) 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " ١‏ / هه": قال البيهقى بعد تخريجه: يحبى بن هاشم متروك ولا أعلم رواه غيره. قال الحافظ فى " النتائح " 
١‏ / هه#: بل تابعه يمد بن جابر البمامى عن الأعمش أخرجه أبو الشيخ فى كاب الثواب من طريقه مقتصرة على أواخره وفيه المقصود 
وحمد بن جابر أصلح حالا من يحبى بن هاشم والله أعل. 

5059 0. 

٠ه‏ - عن سبل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسل: "لا وضوء لمن لم يصل على ". 

(نتائ الأفكار 55/1١‏ ؟) 

لدو غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / /اه؟: هذا حديث غريب ولفظ المتن أغرب وعبد الرحمن المهيمن ضعيف والمحفوظ عنه هذا 
الإسناد " لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " أخرجه ابن ماجه والطبرانى. 


5060 ١٠.١ 
عن ابن عمر رضى الله عنبما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ ثم قال: أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده‎ - 
3 ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين‎ 


** جه 


(نتات الأفكار 1/وه؟) 
** قال الحافظ فى " النتائج 1١"‏ /009: وسنده مع ضعف عبد الرحيم جه منقطع بين معاوية وان عت غاله أبو ؤزغة الزا: 


5061 ١١٠.51“ 

١‏ - عن على رضى الله عنه قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الوضوء فقال يا على: ' إذا قدمت وضوءك فقل بسم 
الله العظيمء امد لله الذى هدانا للإسلام؛ اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين فإذا غسلت فرجك فقّل: اللهم حصن 
فرجى» واجعلى من الذين إذا أعطيتهم شكرواء وإذا ابتليتهم صبرواء فإذا تمضمضت فقل: اللهم أعنى على تلاوة ذكرك فإذا استنشقت 
فقل: اللهم ريح براتحة الجنة» فإذا غسلت وجهك فقل: اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» فإذا غسلت ذراعك 
المنى فقل: اللهم أعطنى كَابى بمينى يوم القيامة وحاسينى حسبا يسيراء فإذا غسلت ذراعك اليسرى فقّل: اللهم لا تعطنى كابى بشمالى 
ولا وراء ظهرى فإذا مسحت برأسك فقّل: اللهم تغشنى برحمتك فإذا مسحت أذنيك فقّل: اللهم اجعانى من الذين إستمعون القول 
تقعون سمه فإذا غسلت رجليك فقّل: اللهم اجعله سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا سبحانك اللهم ومدك لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين والملك قائم على رأسك يكتب ما تقول ثم يختمه بخاتم ثم 
يعرج به إلى السماء فيضعه تحت عرش الرحمن فلا يفك ذلك احاتم إلى يوم القيامة ". 


5112111612. ١٠١ه‎ 


5000 1١١ 


000 القاسم ابن منده فى الوضوء المستغفرى فى الدعوات فر 

0 

** قال الحافظ فى " النتائٌ * ١‏ / 8+*: رواته معروفون لكن الحسن عن على منقطع وخارجة بن مصعب تركه اجمهور وكذبه ابن 
معيخ» وقال: ابن تحيان: كان 'يذلس عن الكذابيع أحاديك رووها عن الثقات على الثقات الذين لهم فوقعت الموضوعات فى روايته. 


5062 ١1.“ 

0 - عن أنس بن مالك قال: دخلت على الننى صل الله عليه وسل مقال: لىة "نا أنن ادن عق أطك مقاون الرضوء قال: 
فدنوت منه فلما غسل يديه قال " بسم الله والمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله " فلما أن استنجا قال: " الهم حصن فرجى ويسر لى 
أمرى " فلا أن تمضمض واستنشق قال: " اللهم لقنى حت ولا تحرمنى رائّحة الجنة " فليا أن غسل وجهه قال: " اللهم بيض وجهى 
يوم تبيض الوجوه " فلما أن غسل ذراعيه قال: " اللهم اعطنى كَابى بمينى " فلما أن مسح يده على رأسه قال: " اللهم تفشنا برحمتك 
وجنبنا عذابك فلما أن غسل قدميه قال: " اللهم ثبت قدمى يوم تزول الأقدام " ثم قال الى صلى الله عليه وسلِ: " يا أنس والذى 
نفسى بيده ما من عبد قالها عند وضوثه إلا لم يقطر من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله منها ملكا يسبح الله بسبعين لسانا يكون ثواب 
5 له إلى يوم القيامة ". 

(نتائ الأفكار 5/1 ؟) 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 57: طرقه كلها لا تخلوا من متهم يوضع الحديث. 


5067 1١1٠.54 
م«+.ه - عن بلال رضى الله عنه قال: كان البى صل الله عليه وسلم إذا حرج إلى الصلاة قال: ' بسم الله توكلت على الله لا حول‎ 
ولا قوة إلا بالله اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق مخرجى هذا فإنى لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة حرجت ابتغاء‎ 

مرضاتك واتقاء نطك أسالك أنهي وى الثان وت على النة 3 

** قط فى الأفراد ابو نعبم فى اليوم والليلة 

(نتائ الأفكار 1/١17؟)‏ 

0 واه جدا 

الحديث. قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ١/ا,:‏ والقول فيه أشد من ذلك. قال يحبى بن معين والنسائى: ليس بثقة وقال أبو حاتم 
وجماعة: متروك وقال الحا ؟: روى أحاديث موضوعة وقال ابن عدى: أحاديته كلها غير محفوظة. قال ال حافظ فى " النتات " ١‏ / ١/ا؟:‏ 
وفك اشفايب :فى هذا ادرف 

5064 ١.6 


4ه - عن أن سعيد القدرئ :قال »قال رسو له صلى الله عليه وسل: " إذا خخرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إفى 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة حرجت اتقاء خطك وابتغاء مرضاتك 
انالك أن قوق من اتنا وآن عنق و ل انون اند القريض الأنوك الا امشببوكل الله بذ سفن الك علا زمعروق ارو قي الس عليه 
بوجهه حقى يقضى صلاته ". 

** حم جه تخز حل أبو نعيم فى الصلاة طد 


512111612. ١٠5 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار 107/1؟) 
دونه حسن 


50656 
همه - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا دخل أحدك المسجد فليسم على النبى صلى الله 


عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج من المسجد فليسل على الى صل الله عليه وسلم وليقل:اللهم اعصمنى من 
الشيطان الرجيم ". 
د 


(نتاتح الأفكار ١109/1؟)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " التتاتج " ١‏ / ولا": قال الحا 5: صحيح على شرط الشيخين اه. ورجال هذا الحديث من رجال الصحيح لكن 
أعله النساى قال النساق: ابن أبى ذئب أثبت عندنا من الضحاك بن عثمان ومن محمد بن لان وحديعه أولى بالصواب. قال الحافظ 
فى " النتاتح " :58٠١ / ١‏ رواية ابن ملان أخرجها عبد الرازق وابن آبى شيبة وأخرجه عبد الرازق عن أبى معشر عن سعيد المقبرى 
أن كعبا قال لأبى هريرة فذكره» فهؤلاء الثلاثة خالفوا الضحاك فى رفعه وزاد ابن أبى ذئب فى السند راوياء وخفيت هذه العلة على 
من صحح الحديث من طريق الضحاك وى احملة هو حسن لشواهده. 

5066 1١1٠.5 

5ه - عن حيوة بن شري قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغنى أنك حدئت عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسل 
أنه كان يقول إذا دخل المسجد: " أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " قال: أقط قلت نعم قال: " 
فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم ". 

نه 5 

(نتات الأفكار ١81/1؟)‏ 

** حسن غى يب رجاله موثقون 

** قال الحافظ فى " النتائج " :8١ / ١‏ رجاله موثقون وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. 


5067 06 

0م - عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا دخل المسجد قال: " بسم الله اللهم صل على مد وإذا 
عي انه ري اما ليه فجن زد مو 

لاسن 

0 

(نتاتح الأفكار ١/87؟)‏ 

** قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 8: رواته من عيسى فصاعدا من رجال الصحيح ولكن لا يعرف عن واحد منهم والحسين لينه 
الحا أبو أحمد وشيخه صدوق تكلم فيه بعضهم وشيخه ما عرفته ولا وجدته فى تاريخ الخطيب ولا ذيوله. 


1.1 50686 
8 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: عل البى صل الله عليه وسلم الحسن بن على رضى الله عنهما إذا دخل المسجد أن يصلى 
على البى صل الله عليه وسلم ويقول: ' اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقتح لنا أبواب رحمتك وإذا خرج مثل ذلك لكن يقول افتح لنا أبواب 
ا 

سى 


5112111612. ١٠١ /ا‎ 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار 88/١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 8*: قال سليمان: لم يروه عن نافع إلا أبو الفيض تفرد به إسماعيل. قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ 
/ 58: أبو الفيض كنية سال المذكور ولم ينفرد به إسماعيل فقد أخرجه ابن السنى من رواية الوليد بن القاسم عن سالم بن عبد الأعلى 
١16.‏ 5069 

48 تبون فاطينة ولت رسنول لله صلى الله عليه وسلم روطن عفنا قالكة كان زسول الله صل الله عليه وسلم إذا اخل ا متك 
حمد الله وسمى وقال: " اللهم اغفر لى وافتح لى أبواب رحمتك " وإذا خرج قال: مثل ذلك وقال: " اللهم افتح لى أبواب فضلك ". 
** طب سنى 

(نتائ الأفكار 84/1؟) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " ١‏ / 584: رجال هذا السند ثقات لكن فيه انقطاع. 


5070 1١1٠./ا‎ 

هه - عن فاطمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صل الله عليه وسلم ثم قال: " اللهم اغفر لى ذنوبى 
وافتح لى أبواب رحمتك " وإذا خرج صلى علي مد وسلٍ ثم قال: " اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك ". 

** إرك. مه 

(نتات الأفكار 15/1 ؟) 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 58: قال الترمذى: حديث فاطمة حسن وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 
جدت] فاطمة الكرئ؛ لأنها بعد النبى صلى الله عليه وسلم أشبرا اذه فلكو :وكاق غير اللمون عند مورت أمه رفن اهنا ددرن فاق 
ثنين والله اعم 

5071 1١1. 

١/امه‏ - عن فاطمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: " بسم الله والمجد لله وصلى الله على النبى وسلم 
اللهم اغفر لى.. " فذكر مثل الذى قبله لكن قال: " سهل " بدل " اقتح " فى الموضوعين. 

** نتاح يع الذرية الطاهرة المطهرة للدولابى 

(نتائ الأفكار 410/1 ؟) 


** منقطع رواته ثقات 

** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 5848: رواته ثتّات إلا أن فيه انتقطاع. وقد شذ صالح بن موبى فرواه عن عبد الله بن الحسن عن 
أمه عن أبيها الحسين بن على عن أبيه. أخرجه أبو نعم من طريقه وصالح ضعيف. 

5072 1١1 «/ا.‎ 

الى ورحمة الله وبركاته» اللهم 

أجرنى من الشيطان الرجيم ومن الشر كله ". 


** عر 


5112111612. ١٠١6 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار 85/1 ؟) 
** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 85: رجاله ثقات ليس فيه إلا الإرسال. 


50/3 ١٠٠.ا/:‎ 

ع/ا.ه - عن جابر قال: مع رسول لله صلى الله عليه وسلم رجلا بنشد ضالة له فى المسجد فقال: " لا وجدته ". 
(نتائ الأفكار 5/1 2) 

** صحبح 


5074 1١1٠. 
4ه - عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد ينشد ضالة فقال له النبى صل الله عليه وسل: ا‎ 


دونه 00 
52 


(نتائ الأفكار 55/1 2) 
دون تبح 


50/5 1١1٠.الك‎ 


هلاءه - عن عصمة بلفظ: فقال: " قولوا لا ردها الله عليه ". 
ليل 
(نتائ الأفكار 91/1 ؟) 


5 إسناده ضعيف 


507/6 1١1٠١ال/ا/‎ 

كلامهة عق أن عثمان قال: ممع ابن مسعود رجلا نشد ضالة فى المسجد فغضب وسبه فال له الرجل: ما كنت فاحشا فقال: 
(نتائح الأفكار ١91/1؟)‏ 

** صحبح 


50/7 ١٠٠ا/6‎ 


اآباءة ساعن أى هريزة رضى الله عه أن رسؤل الله .صل الله عليه وس قال: " إذا رتم الرجل يبيع أو بتاع فى المسجد فقولوا: لا 
أريخ الله تجارتك وإذا رتم من بنشد فيه ضالة فقولوا: لا أداها الله لك ". 
(نتائ الأفكار 9/1؟) 
ديد 1 

حل رن 
** قال الحافظ فى " النتائٌ " ١‏ / 44:: قال الحام: صصيح على شرط مسلٍ اه. قلت: أخرج لرجاله من الدراوردى فصاعدا وأخرج 
محمد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة غير هذا لكن مقرونا. فهو على شرطه فى المتابعات لا فى الأأصول. 


5112111612. ١٠9 


5000 1١١ 


و/ا.1١1‏ 5078 
8ه - عن ثوبان أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من رأيقوه ينشد شعرا فى المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات 
ومن رأتقوه نشد ضالة فى المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات ومن رأيقوه يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا لا أرج الله تجارتك ". 

** سنى ابن منده فى الصحابة 

(نتائ الأفكار 0/1.) 

** متكر الإسئاد 

** قال الحافظ فى " النتاتح " :..٠ / ١‏ متكر السند وبعض المتن. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 01": قال اب منده فى معرفة 
الصحابة: غصى يب تفرد به كمد بن ميك أو. قلت: وهو ثقة من رجال البخارى» واغما تفرد بوصله. وقد رواه أبو خثيمة الجعفى عن 
عباد بن كثير» لكن لم يقل عن جده والأفة فيه الدراوردى والدراوردى ثة وسنده هو المعروف. وقال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 
9 ثوبان المذكور فى السند ليس هو المشهور مولى رسول الله صلى الله عليه وس بل هو آخر لا يعرف إلا فى هذا الإسناد ولا روى 
عن عبد الرحمن بن ثوبان إلا ابنه محمد فهو فى عداد الجهولين. 


50/9 ١٠٠.8٠ 


5ه ه - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن البيع والشراء فى المسجد وأن تنشد فيه 
الأشعار وأن تنشد فيه الضالة الحديث. 
** دات ن جه خز 
(نتات الأفكار )801/1١‏ 
د . 
حي رن 


5080 1٠.6١ 
عن عائّششة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان رضى الله عنه منبرا فى المسجد يقوم عليه بجو الذين‎ - ه٠‎ 
كانوا مبجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبى صل الله عليه وسل: " إن روح القدس مع حسان ما دام يتالغ عن رسول الله‎ 


(نتائ الأفكار 8/١‏ .م) 

** حسن صحيح 

** قال الحافظ فى " النتائم " ١/”.خ"‏ قال الترمذى: حسن صحيح وهو حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد يعنى تفرد به وهو ثقة عند 
اجمهور وتكلم فيه بعضهم بما لا يصرح فيه ولبعض حديثه شاهد فى الصحيحين عن البراء وغيره. 


5081 ١٠.4 
امءة - عن عاك بن خرب: قلث ابر بن سعرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم وكان طويل الصمت قليل‎ 
الضحك وكان أصحابه ربما يناشدون الشعر فى المسجد وذكروا أمرهم فى الجاهلية وهم يضحكون ورما ابتّسم معهم.‎ 


187 تت 


(نتائ الأفكار 4/١‏ 0) 


5112111612. ١١٠ 


5000 1١١ 


5082 ١1.48 
8ه - عن الاج بن ذى الرقيعة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير عن أبيه عن جده قال: أخرج كعب بن زهير فلكر القصة إلى‎ 
أن قال: فأقبل كعب بن زهير حتى قدم المدينة فأنا فى راحلته على باب المسجد ثم دخل والنبى صل الله عليه وسلم بين أصعابه قال:‎ 
فدنوت حتى جاست بين يديه فأسلمت ثم قلت: أأنشد يا رسول الله؟ قال: " أنشد " فأنشد قصيدته التى يقول فيها: بانت سعاد فقبى‎ 
اليوم مقبول إلى أن قال: إن الرسول نور يستضاء به مبند من سيوف الله مسلول فأشار رسول الله صلى الله عليه وس بكنه أن تعالوا‎ 


| سععوا. 
د تانج 


(نتائ الأفكار 1/ه0٠)‏ 
** قال الحافظ فى " النتائج "7/1 0*: غريب تفرد به إبراهيم بن المنذر بهذا الإسناد. 


5083 ١٠+: 


8 ١ه‏ - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: " بلال سيد المؤذنين يوم القيامة ولا بتبعه إلا مؤمن» والمؤذنون 
أطول أعناقا يوم القيامة ". 

(نتات الأفكار 1/1١‏ 8) 

لدو غص. يب 

باعة.: وأخريعه ' ان بعدى بق ارتحنه مج عدبي ميمون بن أصبع ونقل تضعيف حسام عن جماعة ثم قال: عامة أحاديث غرائب 
وأفراد وهو مع ضعفه حسن الحديث. 35 كذا قال ولعله أراد الحسن المعنوى وإلا خسام متفق على تضعيفه ولم يقع مسمى فى رواية 
ابن أن أشيبة عن يديل قال؛ حدثنا شيخ لنا فكأنه أبهمه لضعفه 

224 ١١١م‎ 

8 - عن بلال قال: يا رسول الله إن الناس يتجرون و.بتغون معايشتهم ولا نستطيع أن نفعل ذلك فقال: "الا رضي اننا لوقن 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة " 

يطبن 

(نتائ الأفكار 4/1 81) 

** حسن 

معد قال الحافظ فى " التتاتج 0 ١‏ / 1" قال اليزار: لم يروه قبيصة عن بلال إلا هذا الحديث ولا نعلم له إلا مبذا الإسناد أه. قلت: 
ولا بأس برواته إلا أن فى رواية البزار مخالفة فى بعض رواته فوقع عنده عن الزبيدى أخبرنى غمران وسواء كان عنه أو عن محود بن 
الى سقياة فيو كبة: 

5085 ١ك‎ 

مه - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المؤذن يغفر له مدى صوته ويشبد له كل 
رطب ويابس ". 

** حم د ناخ فى خلق أفعال العباد طب 

(نتاتح الأفكار )*18/1١‏ 


5112111612. ١١١١ 


5000 1١١ 
سل ع ع ع‎ 1 
رجاله رجال الصحيح إلا أبا يحبى فلم يسم فى الرواية ولم ينسب وقد قيل انه الاسلى فإن‎ :"19 / ١ " قال الحافظ فى " النتاتح‎ ** 
يكن كذلك فهو ثقّة واسمه: سمعان.‎ 


/ام.٠٠١1‏ 5086 
0آظ2 - عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الله وملا تكته يصلون غل الصت» الأول والمةذن يعفر له نت 


صوته ويشبد له من سمعه من رطب ويابس ويكتب له أجر من صلى معه ". 
36 نْ 
(نتائ الأفكار 819/1) 
ديد : 
حي رن 
** قال الحافظ فى " النتات " :"“٠ / ١‏ هو هما تفرد به معاذ ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة قتادة وشيخه. 
فى النتايج مو ا تمرت. ورجاله ر : و 


5087 006 

٠ه‏ - عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن عزاو هياك الل لذج براعرة الفتسين والقمل والاطاة 
لذكر الله 9 ٍ 

** قط فى الافراد ك ابن شاهين فى الافراد 

(نتائ الأفكار )88٠0/1‏ 

** قال الحافظ فى " التتاتج " ١ / ١‏ بي قال ابن شاهين: هذا حديث صعيح غىيب» تفرد به ابن عيينة عن مسعر وما رواه ثقة 
عنه إلا عبد الجبار» وذكر الدارقطنى فى الأفراد أن الراوى له عن يحبى ضعيف» أخرجه الحام فى المستدرك وقال: صحيح على شرط 
البخارى. قال الحافظ فى " النتائج 1١"‏ /١؟":‏ كلا فلم يخرج البخارى لعبد الجبار ثم هو معلول وإن كان رجاله رجال الصحيح فقّد 
رواه ابن المبارك عن مسعر عن السكسكى ثناأصحابنا عن أبى الدرداء فذكره موقوفا من قوله. وقد اعترف الحا كم ببذه العلة لكن قال: 
إنها لا تؤثر والله أعلم. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى :"7١ / ١‏ رواه ابن المبارك فى الزهد وأبو نعيم فى الحلية والبميقى. وقال أبو نعيم: تفرد به 
سفيان عن مسعر برفعه» ورواه خلاد وغيره عن مسعر موقوفا. 


5088 0.09 

4 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أو أفسيك لروت أن حي غناف الله إلى الله 
الذين يراعون الشمس والقمر وأنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم ". 

4 

(نتات الأفكار 81/1) 

** غى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 9 *م: قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا الحارث بن النعمان. قال الحافظ فى " النتاجحُ 


"1 /9": هوابن أخت سعيد بن جبير ضعفه البخارى وأبو حاتم والراوى عنه ضعفه أبو حاتم أيضا وخالفه ابن حبان فذكره فى 
الثقات. 


5112111612. ١١١1 


5000 1١١ 


5089 ١١٠. 


8 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له 
بتأذينه كل يوم ستون حسنة واقامته ثلاثون حسنة ". 

** جه عد طب قط ك هق 

(نتاتح الأفكار )*95/١‏ 

0 

سو انان 4" انرا ارجا قا ارو روه شن نال الخ ا رت 
صالح. اه. وقال ابن عدى: لا أعلم رواه عن ابن جري إلا يحبى بن أيوب ولا عنه إلا عبد الله بن صالح. قال اخاكم: صميح على شرط 
البخارى. قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 4*: كلا فإنه وان أخرج لرواته فها أخرج لأبى صا ولا يحبى إلا فى المتابعات ولهذا السند 
مع ذلك علة ذكرها البخارى فقال: روى يحبى بن المتوكل هذا الحديث عن ابن جريج قال: حدثت عن نافع قال البخارى: وهذا أشبه 
اه. وكذا ذكر الببيقى عن البخارى هذا الكلام ويستفاد منه التعقب على الطبرانى وغيره فى دعوى التفرد المشار إليه قبل» ووجدت له 
طريقا أخرى عن نافع. أخرجه الدارقطنى والحا 5. 


5090 ١٠.١ 


٠‏ م - عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله براءة من 
النار " 

** جه ات 

(نتائ الأفكار 1/ه8م) 

** قال الحافظ فى " النتانج " ١‏ / 5*#: قال الترمذى: غريب. 


“1ة.١١‏ 5091 
0 - عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا: " ثلاثة لا يبوهم الفزع الأكبر.. وفيه وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله ". 
* طب 
(نتائ الأفكار 8/1م) 
** فى سنده مقال 
١١.9‏ 5092 
5ه - عن أبى محذورة أن رسول الله صل الله عليه وسلم أجمر حرا من عشرين رجلا أن يؤذنوا فأيجبه صوت أبى محذورة فعلمه 
الأذان " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن مدا رسول اللهء أشبد أن 
يدا رسول الله حي على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ". 
* د نحزات جه ن طحا طب دى 
(نتات الأفكار 10/1١‏ م) 
** صحبح 
** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 79": وأصله فى مسلم من وجه آخخر عن عام. 


5112111612. ١١١17 


5000 1١١ 


5093 0.4 

و ١ه‏ - عن أبى محذورة قال: كنت أُوْذن للنبى صل الله عليه وسلم فأقول فى أذان الفجر إذا قلت: حى على الفلاح: الصلاة خير 
من النوم مرتين٠‏ 

(نتائ الأفكار ١/١‏ «م) 

لدو حسن 

5094 ١١.وه‎ 

4 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: من السنة أن يقول المؤذن فى أذان الفجر إذا قال: حى على الفلاح الصلاة خير من 


(نتائ الأفكار 1/1١‏ «م) 
3# تبح 
١٠5‏ 5095 


وو١ه‏ - عن بلال أنه أتى النى صل الله عليه وسلِ يؤذنه بالصلاة فقيل له إنه نائم فنادى الصلاة خير من النوم فأقرت فى صلاة 
الفجر. 


0 
** قال الحافظ فى " النتائم " ل فض رجاله رجال الصحيح لكن اختلف فيه على الزهرى فى سنده وسعيد لم إسمع من بلال وقد 
اخرجه أحمد من وجه اخخر عن سعيد بن المسيب مرسلا. 


5096 1١1.وا/‎ 

5ه - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه فذكر قصة رؤيا الأذن بتربيع التكبير وبغير ترجيع ثم قال: إذا أقت الصلاة فقل الله أكبر 
الله أكبر ... فذى مثل مافى الباب وفيه أنه قصها على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: الك مق اال 

** اين ورت جم 

(نتات الأفكار ١‏ ع« عم) 

** قال الحافظ فى " النتاتم " ١‏ / غ #*م: نقل الترمذى عن البخارى أنه صمحه وصمحه أيضا مد بن يحبى الذهللى وابن خخزيمة وابن 
حبان والدارقطنى وا حا ؟ وكأ:بم صصحوه لموافقة مادل عليه حديث أنس فى الصحيحين. 


5097/7 ١٠ 

1و مه - عن ابن عمر رضى الله عنبما بلفظ: كان الأذان على عهد رسول الله صل الله عليه 
** دات نجه خنز حب 

(نتات الأفكار ١/غ‏ 8 م) 

** صحبح 


** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / ع م#م: صصحه أبو عوانة من وجهين. 


5112111612. ١١1 


5000 1١١ 


0.9 5098 
عن عل .بن أى طالثكقال: كان وشول الله اصل' الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان وأن نحذف الإقامة. 


لب أبس 

(نتائ الأفكار ١ل‏ «م) 

36 غم يب 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 88*": رواته موثقون إلا عمرو بن شمرف فإنه ضعيف جدا. 


5099 ٠٠د‎ 


8 - عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضى الله عنه: ' إذا أذنت فترسل وإذا أقت فاصدر 
يدلنتا 1 الحديث. 

(نتاتح الأفكار ١1/وع*)‏ 

عن نت 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ١‏ / و“م: قال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ 
/ 99": عبد المنعم معروف بالضعف وسائر رواته موثقون إلا يحبى بن مسلم فإنه مجهول وعليه ينصب كلام الترمذى وجزم البمبقى 
بأنه يحبى البكاء فإن يكن كذلك فهو ضعيف وقد أخرج الحم فى المستدرك هذا الحديث من وجه آحر عن عبد المنعم فأدخل بينه 
وبين يحبى بن مسل: عمروبن فائد. وقال الحا 5: ليس فى رواته مطعون فيه إلا كمرو بن فائل. قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ 1 لخترك 
ويتعجب من كلامه إن كان ثابتا فى الإسناد عدم الطعن فى الباقين فالحديث ضعيف بسبب عمرو فكيف إستدرك فى الصحيحين 
والراح أن زيادته 2 الإسناد وهم فقكد وقع التصريح عن الترمذدى وغيره بالتحديث بين بعل المنعم ويحبى ٠.‏ ونا قول الترمذدى: فيرد 
عليه تجيئه من وجه آحر أخرجه أبو الشيخ فى كاب الأذان ورواته موثقون إلا صبيح بن عمر فلا يعرف إلا من هذا. 


5100 ١٠.٠١١ 

دغن أى الزيير مؤذن بيت المقدس قال:«جاءنا عبن اقطات رظي الله غنه فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقت فاحذم. 
“** قط هروى 

(نتات الأفكار 41/1١‏ 8) 

** موقوف -حسن الإسناد 

** قال الحافظ فى " النتات " ١ / ١‏ 4م: عبد العزيز والد مرهوم هو ابن مبران بصرى لا بأس به وشيخه لا يعرف اسمه قاله الحا م أبو 
عد وذكه اق ان فى الققات: 

5101 ٠.٠1“ 

عن سعد الترظ أن رسول له صل الله عليه وس أمى بلالا أن يجعل اصبعيه فى أذنيه وقال: ' إنه أرفع لصوتك ". 

** جه طص 

(نتائ الأفكار 47/1١‏ ") 

** حسن 

5102 ١٠.٠١ 

٠‏ - عن عبد الله ال موزنى قال: لقيت بلالا فقات له كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ..فلكر الحديث بطوله وفيه 
قال بلال: خفرجت إلى البقيع اك فسن ‏ اكن فانية 

** دى طب 


5112111612. ١١١ه‎ 


5000 1١١ 


(نتات الأفكار 47/1١‏ ") 
دونه حسن 


5103 ١٠٠غ‎ 


٠ن‏ - عن أبى محذورة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " المؤذنون أمناء المسلمين على تحورهم وعلى فطورهم ". 
(نتائ الأفكار ١/غ‏ 4") 

نت 

** قال ا حافظ فى " النتائج " ١‏ / 4 4": تفرد به يحبى وفيه مقال. 


5104 ا١١٠.٠٠١ه‎ 


اماع أبن عبر رط الله ترما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " خصلتان معلقتان بالمسلم فى رقاب المؤذنين: صلاتهم 
وصيامهم ". 

0 

(نتائ الأفكار 4/١‏ 84) 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / 4 4": فيه تدليس بقية وقد عنعن. 

5105 0 

له - عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وعلى صياءهم ". 

** هق 

(نتات الأفكار ١/ه4")‏ 

** مرسل رواته ثقات 1 1 

** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / ه4": قال البييقى: وروى عن الحسن عن جابر ولم يثبت. قال الحافظ فى " النتاتٌ " ١‏ / ه4": 
ولو ثبت عنه فسماعه من جابر مختلف فيه. 

5106 ١٠.٠١ /ا‎ 

- عن أبى أمامة قال: المؤذنون أمناء المسليسن. 

** هق 

(نتائ الأفكار ١/ه4")‏ 

** رواته موثقون 


5107 ١٠١٠ 


3ه وه عن أن هريرة رطق الله.عته قال: قال رسول الله ضل الله عليه وسل: " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئة 
وغفر للمؤذنين ". 
** نت اتن تيز قل هق 
(نتات الأفكار 5/1١‏ *) 
ديد 5 
حي رن 
** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / 45": له طرق متعدده عن الأعمش فنهم من رواه هكذا ومنهم من قال عننه: حدئت عن أبى 


صالح» وقال بعضهم عنه نيئت وقال بعضهم عنها.عن رتجل عن ألى صالح زاد بعضهم ولا أرانى إلا قد ممعته منه وفى رواية إبراهيم 


512111612. ١١15 


5000 1١١ 


بن حميد عنه مثله لكن حزم فقال: قد سمعته منه وفى رواية هيثم حدثنى أبو صالح وهاتان الأخيرتان شاذتان. قال البيبقى: قد سمعه 
الأمش من أبى صال ليقين» وقد رواه غيره عن أبى صالح مخالف فى الصحابى. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / 45": رواه الشاففى والميدى وعبد الرازق وأحمد والطحاوى فى المشكل» والطبرانى 
فى الصغير» وأبو نعي فى الحلية» والبغوى فى شرح السنة والحطيب فى تاريخ بغداد وابن عساكر. 


5108 ١ 

8 - عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة أن لا يدن إلا وهو طاهر وأن لا يؤذن إلا وهو قائم. 
** هق أبو الشيخ فى كاب الأذان 

(نتائ الأفكار 1و4 م) 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ٠ / ١‏ هم: قال البييقى: عبد الجبار لم سمع من أبيه. 


5109 ١٠١١٠ 


اك 


(نتائ الأفكار 0/1 5م) 

** إسناده منقطع 

** قال الحافظ فى " النتائح 11و اسه الترمذى مرفوعا وموقوفا ور الموقوف. قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ / ٠ه":‏ وفى 
سند كل منهما انقطاع. 


5110 ١٠١١١ 
عن اعرأة من الأنصار قالت: كان بيت أطول بيت فى المدينة وكان بلال يؤذن عليه.‎ - ٠ 


36 د 
(نتات الأفكار ٠/1١‏ ه*) 

53 إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ٠ه#:‏ عند أبى الشيخ فى كاب الأذان من حديث أبى برزة الأسلبى قال: من السنة الأذان فى 
المنارة. أخرجه البييقى من طريقه وقال: إسناده واه. 


5111 ١٠١١1١1 


0١‏ - عن عبد الله بن زيد فى قصة الأذان: فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران استقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر وساق 
الحديث. 
8 


(نتائ الأفكار 0/1 5م) 

** إسناده منقطع 

** قال الحافظ فى " النتائم " ١/اه”":‏ هكذا فى رواية عبد الرحمن بن أَبى ليل عن معاذ فى السنن وعبد الرحمن عن معاذ منقطع. 
١١٠.١1١“‏ 5112 

- عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إن الموذنين يفضلونعا فقال: ' قل ا يقولون فإذا انتبيت فسل تعط ". 


و 2 


(نتائ الأفكار 5/1 هم) 


5112111612. ١١١١ا/‎ 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتاتج "اقوس حص إن سصان: 
** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / وه": رواه ابن حبان والطبرانى فى المعجم الكبير ونعيم بن عاد ف .زوائك اذهك و حمل 
١٠١١+‏ 5113 
١ه‏ - عن علقمة بن ألى وقاص أن معاوية بن أبى سفيان سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر فساق 
ألفاظ الأذان كلها والحوقلة فى جواب الحبهلتين ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(نتائ الأفكار 51/1") 
ديد 7 
حل رن 
** قال الحافظ فى " النتاتح " :"5٠ / ١‏ وأصل الحديث فى البخارى. 


5114 ١١٠.١ 

4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قال إذا سمع المؤذن ا يقول ثم قال: رضيت بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله 
اللهم اكتب شهادقى هذه فى عليين وأشبد علبها ملائكتك المقربين وأنبياءك والمرسلين وعبادك الصالحين واختم عليها بآمين واجعل لى 
عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بدرت بطاقة من تحت العرش قد عتقت من النار ". 

** الأصبهانى فى الترغيب 

(نتات الأفكار 14/1١‏ 5") 

لدو غصى يب 

بت قال الحافظط 2 : التتاتج ا ١‏ / 55 رجاله معروفون إلا عم موسى, فلا يعرف سعد ولا حاله» أمام موسى, فذكه العقيل قْ 
الضعفاء. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / ه5*: رواه البييقى فى الدعوات الكبرى من طريق الفضل بن محمد الشعرانى به. 


5115 00 

6 - عن عاش رض الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء قال: " وأنا وأنا ". 

** طب د طب كك بز شب 

(نتاتح الأفكار ١/ه5"")‏ 

** قال 0 ١‏ النتائج "ارام اوه الحا م من وجه أخر عن سبل وقال: ححيح على شرطهما اقة خوقاك الذارة أضيله 
جماعة عن هشام ووصله حفص وعلى وذكر الدارقطنى فى العلل اللحلاف فيه ورخ إرساله. قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ / 517": ذكر 
الشيخ النووى أن أبا داود أخرجه بإسناد صصيح وهو كا قال وإئما جمعت فيه بين الوصفين للإختلاف فى وصله وإرساله ومجيئه من 
وجه آخر. 

5116 ط١.‎ 

5 - عن عاشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله» يقول: 
وأنا أشبد أن لا إله إلا الله " واذا سمعه يقول: أشهد أن مدا رسول اللهء يقول: " وأنا أشبد أن حمدا رسول الله ". 


5112111612. ١١1١6 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار 1/>م) 

** قال الحافظ فى " النتائج ١"‏ //اا": رجاله رجال مسل. 

5117 ١٠١6 

13 عن عمعاوية بن أى سفيان قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حى على الفلاح قال: " اللهم 


اجعلنا مفلحين ١‏ 
لدو سنى حم 
(نتائج الأفكار )"”51//١‏ 


** قال الحافظ فى " النتائج "5 07/1>": فى سنده نصر بن طريف وهو القصاب أبو جزى وهو متروك عندهم والراوى عنه أبو قتادة 
الحرافى قال البخارى: تركوه وانما سعيا ليخفيا من شدة ضعفهما. 


511858 ١9 


- عن رجل من أهل الشام عن شبر بن حوشب عن أبى أمامة وعن بعض أصحاب النبى صل الله عليه وس أن بلالا أخذ 
فى الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال رسول لله صلى الله عليه وسل: ااانه ردان 

نه 5 ٠‏ طدل 

0 

(نتاتح الأفكار )*1/1/1١‏ 

7 عر نت 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ١/ا:‏ أخرجه أبو داود وسكت عليه وفى سنده الراوى المبيم وفى شبر بن حوشب فقال لكن حديئه 


حسن إذا لم يخالف وحمد بن ثابت المذكور هو العبدى فيه مقال أيضا وقد رواه وكيع عنه فلم يذكر فى السند شبر بن حوشب.٠‏ 


5119 ١٠ 


6+ عن أن الدرداء رطئ الله غنه وذكه وزاد فيه .وكان التتمعها من حوله ويضن أن تقرلوا كله وقال» “من .قال ذللك اذا 
سمع المؤذن وجبت له الشفاعة يوم القيامة ". 

** طل 

(نتات الأفكار ١/؟/ا")‏ 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتاتًم " لاه فى سنده جماعة من الضعفاء لكن ل يتركوا ويغتفر فى فضائل الأعمال لا سبها مع شواهده 


5120 ١٠.١ "١ 
." عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة‎ - 


**دت نب عب 
(نتات الأفكار ١‏ /«ا/ام) 
ديد : 


حسر 
** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 4لا" " غيب من هذا الوجهء وسكت عليه أبو داود إما لحسن رأيه واما لشبرته فى الضعفاء وإما 


لكونه فى فضائل الأعمال. وضعفه النسان فأما الترمذى فقال: هذا حديث حسن. قال أبو الحسن بن القطان: إنما لم نصححه لضعف 


5112111612. ١١1 


5000 1١١ 


زيد العمى وأما بريد فهو موثق و.ينبغى ان يصحح من طريقه. وقال المنذرى: طريق بريد اجود من طريق معاوية وقد رواه قتادة 
عن اتن موقوفاء ووواة سلمان التي عق أن عر فوعا أذ وقد نقن. المصلق "أن الترمدى. صصحده.وريمد أن 'الترمذى: تصيحعه 
مع تفرد زيد العمى به وقد ضعفوه. نعم طريق بريد التى اشار إليها صححها ابن خزيمة وابن حبان. 


51211 ٠.١1 
0 لاسي حو قرو لووك را اوور ا رن لواو يعار عل" الراك رار ايت ب‎ 


لدو 
(نتائ الأفكار ١//1/ام)‏ 
ديد 5 

حي رن 
** قال الحافظ فى " النتائج ١"‏ / 8لا: رجاله موثقون إلا حبى بن عبد الله معافرى مصرى مختلف فيه ضعفه البخارى ولينه أحمد 
والنساق وقال ابن معين وابن عدى: لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات. وتابعه عمر مولى غفرة عن الحبلى أتخرجه الطبرانى فى 
الدعاء نا لسن طعي 
ا 5122 
9ه - عن سبل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند الصف فى سبيل الله 
حين يلحم بعضهم بعضا ". وبه إلى سعيد قال: وحدثنى موبى عن رزيق بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى حازم قال: " وتحت المطر". 
** د دى أنحز جا ك 
(نتات الأفكار ١‏ /و/ام) 
** حسن يح 


** قال الحافظ فى " النتائج "80/1١"‏ رجاله رجال الصحيح إلا موسى وهو مدنى مختلفا ورزيق الذى أى بالزيادة مجهول لا يعرف 
له راو إلا موبى ولا رواية إلا هذا الحديث. 


5123 ١٠.١»: 


5ه - عن ابت عمر رضى الله عنهما: " تفتح أبواب السماء لقراءة القران وللقاء الزحف ولنزول القطر ولدعوة المظلوم وللأذان :2 
** طل 

(نتات الأفكار )81/1١‏ 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 8": تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف. 

5124 1١١.١ ه"‎ 

4 - عن أسامة بن عمير أنه صل مع النبى صل الله عليه وسلم ركعت الفجر فصل قريبا منه قال: فصل ركعتين خفيفتين فسمعته 
يقول: ا اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل وخمد أعوذ بك من النار ثلااث مرات 

** قط فى الأفراد سنى ك طب 

(نتائ الأفكار )"88/١‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / م": قال الدارقطى: تفرد به مبشر. قال الحافظ فى " النتاتٌّ " ١‏ / «م": ذكره ابن حبان غى 
الثتقات وأبوه أبو المليح من رجال الصحيح وأما عباد بن سعيد 

فلم أر فيه جرحا ولا تعديلا إلا أن ابن حبان ذكر فى الثقات عباد بن سعيد ولم 

يذكر ما يقيز به. 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


5125 

٠ه‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصبل ركعتين قبيل الصبح ثم يقول وهو فى مصلاه: : 
اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل ورب محمد أعوذ بك من النار " ثم يخرج إلى الصلاة. 

0002 

(نتاتح الأفكار )*814/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " ١‏ / 84": فى سفيان بن وكيع مقال وعبيد الله بن أبى حميد متروك وأبو المليح ان كان هو ابن أسامة 
اكور أ رلااققن ا على علية فى إنناده وان كان غززه فير جيولاء 


5126 ١٠.١" /ا‎ 

015 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قال قبل صلاة الغداة يوم امعة استغفر الله الذى لا إله 
إلا هو الى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". 

** طس سنى ْ 

(نتائ الأفكار 8/1") 

** إسناده ضعيف جدا 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / م": هذا حديث غريب. خصيف محدث مشهور فيه مقال ول يسمع من أنس والراوى عنه 
متروك. قال ابن عدى: روى عن خصيفت عن ان وعن ركشيف احاديكة بواطيل اه. وقد ذك ابن حبان فى الضعفاء أن إسحاق 
بن خالد روى عن عبد العزيز هذا شبيها بمئة حديث كلها مقلوبة. قال ابن حجر فى النتائح 857/١‏ ولأآصل هذا الذكر شاهد حسن. 
١٠.١4‏ 5127 

0ه - عن أم رافع أنها قالت: يا رسول الله دنئى على عمل يأجرن الله عليه فقال: 'يا أم رافع إذا أقت الصلاة فسبحى الله عشرا 
وهلليه عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا واستغفريه عشرا فإنك إذا سبحت قال: هذا لى واذا هللت قال: هذا لى واذا حمدت قال: 
هذا لى واذا كبرث قال: هذا لى واذا استغفرت قال قد غفرث لك ". 

##بق امترفة الضغابة لأى غبة اند بق مده 

(نتائ الأفكار ٠١/1‏ وم) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتم " :"9٠ / ١‏ رجاله موثتقون لكن فى عطاف مقال تعليق بضبطه وقد تابعه بكير بن مسمار عن زيد بن 
.010 5128 

4 - عن أبى أمامة: يحدث عن البى صل الله عليه وسلم قال: " تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء فى أربعة مواطن» عند 
التقاء الصفين فى سبيل الله وعند نؤول الغيث» وعتد إقامة الصلاة» وعند روية الكعبة ". 

** هق فى المعرفة طب 

(نتات الأفكار ١7/1و*)‏ 

** غنى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ١‏ / م#«وم: أشار البيهقى فى السنن إليه وإلى ضعفه بعفير بن معدان شامى ضعيف ولحديقه شاهد. 


5112111612. ١١١ 


5000 1١١ 


5129 ١٠.١٠ 


8 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول لله صل الله عليه وسلم " تفتح أبواب البينيا ف كلسب ضر 
لكن الأذان بدل الإقامة ول يذكر رؤية الكعبة وزاد ولقراءة القرآن ولدعوة المظلوم. 

** طل 

(نتات الأفكار ١/9و‏ م) 


** إسناده ضعيف 
** قال الحافظ فى " النتاتم " أ /موم كنل عي قد اص ستمي ولحديث ابن عمر شاهد من رواية عبد الرحمن بن سابط 
أحد التابعين أخرجه محمد بن فضيل فى كاب الدعاء. 


51310 ١٠.١“ ١ 
لاله - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' إذا أقيفت الصلاة فتحت أبوات السماء‎ 


واستجيب الدعاء : 

** هق قط فى الأفراد أبو أحمد الحا م فى الكنى 

(نتائ الأفكار ١/غ‏ وم) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتم " ١‏ / ه": رجاله رجال الصحيح إلا سبل بن زياد فإنه بصرى يكنى أبا كثير ذكره ابن أبى حاتم فلم يذكر 
فيه جرحا وذكه ابن حبان فى الثقات. 


5131 ٠.1“ 

١ه‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: رذ 

كان عند الأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فإذا كان عند الإقامة فإنه 

لا ترد دعوة ". 

** المعمرى فى اليوم والليلة الدعاء لابى بكر ابن الى عاصم 

(نتائ الأفكار 1/هوم) 

36 غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 0ه9": رجاله موثقون إلا الركاشى ففيه ضعف أما الترمذى فسن له إذا اعتضد بالمتابعات 


5192 

«م١ه‏ - عن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: " سبحانك اللهم ومدك 
تبارك امعك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". 

ىا ك 

(نتات الأفكار ٠١5/1١‏ +) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ١7 / ١‏ 4: قال شيخنا العراق: رجاله ثتقات. قال الحافظ فى " النتاتج " ١7 / ١‏ : قال الحا : صحيح 
على شرط الشيخين. قال ال حافظ فى " النتاتح " ٠١7 / ١‏ خ: رجاله من رجالهما فى ابملة وليس على شرط واحد منهما. قال الحافظ 
فى " النتاتح " ١‏ / /١؛:‏ قال أبو داود بعد تخريجه: هذ الحديث ليس بالمشهور لم يروه إلا طلق بن غنام عن عبد السلام وقد روى 
جماعة الحديث عن بديل بن ميسره يعنى بالسند المذكور فلم يذكروا فيه شيئا من هذا اه. قال الحافظ فى " النتائج " ١8 / ١‏ ؛: فظاهر 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


رواية عبد السلام يقتضى الزيادة على مارواه أولئك وهم أحفظ منه وأتقن لكن طريقة المصنف الحم بقبول الزيادة من الثقة مطلقا 
ما صرح به فى غير موضع وهذا من هذا القبيل فأقل درجاته أن يكون حسنا. لا سبعا إذا انضم إليه الشواهد. 


5133 ١١٠.١“+ 

«م ١ه‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فيكبر ثم يقول: 
" سبحانك اللهم وبمدك.. " فذكر مثل الأول. 

# حت سح وير 

(نتات الأفكار ١8/1١‏ +) 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١09 / ١‏ 4: قال الحا ؟: حارثة بن مد لم يرضه مالك ورضيه غيره من أقرانه وقال شيخنا حارثة متفق 
على ضعفه ومراد الحا م بمن رضيه غير مالك أنهم رووا عنه ولا يلزم من رواية الثقة أن يكون المروى عنه عدلا عنده. قال الترمذى 
بعد تخريجه: لا نعرفه إلا من حديث حارثة بن مد وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وقال ابن خزيمة بعد تخريجه: حارثة بن مد لا يحتج 
أهل الحديث بحدينه. وقال الببهقى بعد تخريجه: حارثة ضعيف. قال الحافظ فى " النتاتم " ١5 / ١‏ 4: له طريق أخرى عن عائشة 
ضعيفة عند الطبرانى فى الدعاء وأخرجها الدارقطنى وفى سند الميع سبل بن عامس وهو متروك. لكن له طريق أخرى عن عطاء موقوفا 
عليه. وهذا وإن كان متطوعا لكن فيه أشعار بأن لهذا المرفوع أصلا. 


5134 ١١.١ه‎ 

ةداغ أى سين اتقدرض رط الله عه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: ارات 
اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". 

** وت قن يعة عق طلا عر 

(نتاتح الأفكار )417/١‏ 

0 

000" النتاتح " :4١ / ١‏ قال الترمذى: حديث أبى سعيد أشهر شىء فى الباب وبه يقول أكثر أهل العلم قد تكلم 
بعضهم فى سنده كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على الرفاعى. وأما النسانىى فسكت عليه فاقتضى أنه لا علة عنده» وأما ابن ماجه 
فلم يتكلم عليه أصلا كعادته وأما الببيقى فقال: حديث على أرخ من هذا الحديث لكون حديث على فرجا فى الصحيح ويكون هذا 
وإن جاء من طرق متعددة لكن لا يخلو سند منها من مقال وان أفاد مجموعها القوة. قال الحافظ فى " النتائّح " ١4 / ١‏ 4: وهذا أيضا 
حاصل كلام ابن خزيمة فى صحيحهء وقال العقيل: هذا الحديث روى بأسانيد حسان غير هذا. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 414: 
قد وثق على بن على يحبى بن معين واحمد وابو حاتم واخرون وسائر رواته رواة الصحيح. 


5135 ١٠١٠.١" 


هه - عن الأسود بن يزيد أن عمر رضى الله عنه حين افتتح الصلاة كبر ثم قال: سبحاكم اللهم وحمدك.. الحديث إلى ولا إله 
غيرك. 

** هق 

(نتات الأفكار 415/1) 


5112111612. ١١17 


5000 1١١ 


5136 ١٠.١ /ا“‎ 

١ه‏ - عن على قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلِم إذا افتتح الصلاة قال: اسريانك لنت قن عاق كد الفافرق 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهى ".. فذكره إلى قوله " من المسلمين ". 

** نتاتم هق 

(نتائ الأفكار ١1/1‏ 4) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 18 4: قال البييقى: ذكره الشافعى عن هيثم بلا رواية لكن قال: عن أَبى الخليل بدل الحارث قال: 
فيحتمل أن يكون لأبى اسحاق فيه شيخان. قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 18 4: وعلى هذا الإحتمال فيكون صحيحا ويقوى ذلك أن 
الرواية الصحيحة عن على بطولها تشتمل على ألفاظ هذا الطريق. وأما قول المصنف أن الحارث متفق على ضعفه فإنه متعقب فقّد وثقه 
ييحبى بن معين فى سؤالات عثمان الدارمى وف تاريخ عباس الدروى. وأما ما نقله عن الشعبى فقّد أوضم أحمد بن صالح المصرى سبب 
ذلك. قال ابن شاهين فى كاب الثقات: قال أحمد بن صاللح: الحارث صاحب على ثقة ماأحفظه وما أحسن ماروى عن على» قيل به 
فا يقوله الشعبى فيه؟ قال: لم يكن يكذب فى حديثه وانما كان يكذب فى رأيه.اه. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 18 4: وأبدى الذهى 
ذلك احتمالا والمراد بالرأى المذكور التشيع وبسببه ضعفه اجمهور» ثم رأيت عن ألى حاتم فى حق الحارث شيئا يصلح أن مل تكذيب 
الشعبى عليه قال: كان الحارث أعلم الناس بالفرائعض وكان يروى ذلك عن على فقيل له سمعت هذا كله من على؟ فقال: ممعت بعضا 
وبعضا أقيه على قوله. وقد بسط ابن 

عبد البر فى كاب بان العلم ما يتعلق بذلك. 


5137 ١١٠.١ م*‎ 


وجهى ا قوله " رب العلمين 1 

** هق 

(نتات الأفكار 19/1غ) 

** إسناده قوى 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ١‏ / 19 4: رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام وقال أبو حاتم: إنه صدوق وأما الراوى عنه إبراهيم 


بن يعقوب فهو من كار الحفاظ الأثبات من شيوخ أَبى داود والترمذى والنساق والله أعلم. 

5138 ١٠.١عو‎ 

1ه عن عانق عيذ اللا وحئ "الله عه قالنة كان 'رسول الله صل الله عليه وسلم إذا افنتيح الصلاة كبر ثم قال: " إن صلاق 
ونسكى " إلى قوله " أول المسلمين اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا يبدنى لأحستها إلا أنت وقنى مىء الأعمال والأخلاق لا يقى 
ال ا 

(نتائ الأفكار 7١/1‏ 4) 

راان قات 

5139 00010 

- عن جبير بن مطعم قال: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا دخل فى الصلاة كبر ثم قال: " الله أكبر كبيرا " ثلانا " 
امد لله كثيرا " ثلاثا " سبحان الله وحمده " ثلاثا " أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه " 


5112111612. ١١+ 


5000 1١١ 


ب وه هق 

(نتات الأفكار )7/1١‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائّح " ١‏ / *":: قال ابن خخزيمة: هذا الرجل لايعرف سواء كان اسمه عاصا أم عباد بن عاصم. أه. 


5140 1١٠.١١ 

- عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس أنه كان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. 
قال: وثمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعره 

** يه خبزر 

(نتائ الأفكار ١/غ؟4)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 36 4: عطاء بن السائب ممن اختلط وسماع مد بن فضيل منه بعد اختلاطه وكذا أكثر الرواة عنه 


"ا غ ١٠.١‏ 5141 
1 - عن أبى أمامة الباهل بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: " سبحانك لا إله غيرك " ثم يقول: 
“أعوة اشع القيطان الزيضر ", 
لدو 8 
0 
(نتامح الأفكار ١/ه”*8)‏ 
** قال الحافظ فى " النتاتُّ " ١‏ / ه49: رجال إسناده ثقّات إلا التابعى فإنه لم سم. 
43 ع ع لنى ع سم 


5142 ١١٠.١ 

إلى " ولا إله غيرك " " لا إله إلا الله " ثلاثا " الله أكبر " ثلاثا ثم يقول: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه " ثم يقراء 

(نتات الأفكار ١1/ه*4)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتّم " ١‏ / 85 4: وإذا ل ينقّل عن أحد منهم إنكاره استلزم ذلك توهينه والعلم عند الله تعالى. 


5143 0001+: 

48 ١ه‏ - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: صل بنا النبى صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف من 
الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: " إنى لأرا كم تقرأون خلف إمامكم إذا جهر "؟ قالوا: إنا لتفعل ذلك فقال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". 

** دات نخز قط حم 

(نتائ الأفكار ١/ع*؛)‏ 


5112111612. ١١١ه‎ 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 4#4: لم يتفرد به محمد بن اسحاق بل تابعه عليه زيد بن واقد أحد الثتقات من أهل الشام قال الحافظ 
فى " التتاتج " ١‏ / 4”:: وله شاهد من حديث انس اخرجه ابن حبان فى صحيحه. وهو فى مسند أحمد وجزء القراءة خلف الإمام 
للبخارى من رواية خالد الحذاء عن أَبى قلابة عن مد بن أبى عائّشة عمن شهد الننى صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن حبان أن الطريقين 
محفوظان. وقال البييقى: رواية خالد الحذاء هى المحفوظة وهكذا قال غيره والله أعل. 

5144 ١٠.١ هع‎ 

١ه‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صل الله عليه وسلم صلل ركعتين قرأ فييما بأم القرآن لم يزد عليها. 

** حم هق 

(نتائ الأفكار ١/ه"؛)‏ 

** حسن 

5145 005 

ه14 - عن جابر بن سمرة يقول: كان النبى صل الله عليه وسلم يصلى الغداة بنحو صلاتكم التى تصاون اليوم ولكنه كان يخفف الصلاة 
وكان يقرأ فيها بالواقعة ونحوها من السور. 

ديد 3 

(نتائ الأفكار ١//ا"؛)‏ 

يع 

** قال الحافظ فى " التتاتج " ١8/1م#::‏ قال الحا 5: صحيح على شرط مس ولم يخرجه. اه. قلت: بل أعرعية سو ازوانة زائدة وزهير 
بن معاوية كلا هما عن سماك لكن ماسعى الواقعة بل غيرهاء. 


5146 ١٠١١ /اغ‎ 


5 - عن الأغرالمزى قال: صليت مع النبى صل الله عليه وسلم فقرأ سورة الروم فى الصبح. 
(نتاتح الأفكار ١/1١‏ 44) 


حس 
** قال الحافظ فى " النتاتح " ٠ / ١‏ 44: شبيب ثقة عده بعضهم فى الصحابة غلطا وسائر رجاله من رجال الصحيح. 


5147 ١٠6 

- عن عمرو بن حريث أن النى صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الصبح " إذا الشمس كورت ". 

** دى حم ن 

(نتائ الأفكار 41/1 4) 

يه 

5148 ١و‎ 

- عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فقرأ " قل يأيها الكافرون " و" قل هو الله أحد ". 
** اللجلعيات 

(نتات الأفكار 9/1١‏ غ) 


5112111612. ١١15 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتاجٌ " ١‏ / "4 4: رواته ثقات إلا مندل بن على ففيه ضعف وكأنه وهم فى قوله بهم فإن الثابت أنه كان يقرا 
بهما فى ركعت الفجر. 

5149 ١١.10 

9 - عن معاذ بن عبد الله الجهنى أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع البى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصبح " إذا زلزات الأرض 
" فى الركعتين كلتتهما قال: فلا ذرى أنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله عبدا. 


دونه د 
(نتات الأفكار 9/1١‏ غ) 
** رواته موثقون 


5150 ١٠.١١ 


“رهد عن أن نيد اشذرئ ردق الل عنة قال #ضل ها راشزل لله صلى الله عليه وسلم اذه الفعدر ا فصو ووتيخ .فى القران 
فقلت: يا رسول الله صليت بنا اليوم صلاة ما كنت تصليها قال: " إنى سمعت صوت صىى فى صفة النساء ". 

** أبو نعيم القضل بن دكين فى كاب الصلاة 

0 

#4 قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / غ44: أبو هارون اسمه عمارة بن جويل: ضعفوه. ولكن لحديثه هذا أصل فى الصحيح عن أس 
والى قتادة. 


5151 ١٠.١ها"‎ 


١ه١ه‏ - عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الظهر فيسمعنا الآية من سورة لقمان " زاد عقبة " 
والراؤنات * 

** جه ن حم دى 

(نتائ الأفكار ١/ه؛‏ ؛) 

** حسن 

5152 ١١.١٠6 

واه - عن عبد العزيز والد سكين قال: أتيت أنس بن مالك رضى الله عنه فقلت: أخبرنى عن صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: فصل بنا الظهر فقرأ همسا بالمرسلات والنازعات وعم يتساءلون ونحوها. 

(نتات الأفكار 45/1 ؛) 


انون 


حسن 
+ه ١٠.١‏ 5153 


“اوه - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بنا فنسمع منه النغمة فى الظهر ب " سبح 
اسم ربك الأعل "و "عزن أتاك ديك الغاغية"؛ 
** بز حزان 


(نتائ الأفكار 4/1 ؛) 


5112111612. ١١ /ا‎ 


5000 1١١ 


** صحبح 
مه١ا.١ا١ا‏ 5154 


4 هه - عن جابر بن سمرة قال: كان رسول اله صلى الله عليه وسل يقرأ فى الظهر والعصر ب " السماء ذات البروج " و" السماء 


والطارق " ونحوهما من السور. 
9 دى حم دت ن 


(نتائ الأفكار 4/١‏ 4) 
** صحبح 

5155 0.0 

هذه - عن أبى بكر بن النضر بن أنس قال: كنث عند أنس بن مالك رطى الله عنه فصل بنا صلاة الظهر فأمععنا القراءة فى الركعتين 
الأوليين ثم أقبل علينا بوجهه فقّال: عمدا أسمعتكم إن صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ هاتين السورتين ب " 
سبح اسم ربك الأعلى " و" هل أتاك حديث الغاشية " 

#>دن لمرو يسنان 

(نتات الأفكار 48/1 4) 

** حسن 

5156 ١1٠.١ها/‎ 

5 - عن أبى موسبى الأشعرى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الظهر " إذا السماء اأشقت 
" ونحوها من السور. 

** نمز حمات الضياء فى الختارة 

(نتائ الأفكار 5/1؛ ؛) 

** حسن 

5157 1٠ 


/لاهاه -** 


(نتات الأفكار /) 


5155 ١٠١ 

4 - عن على فذكر نحوه بقامه إلا اليسير منه وزاد بعد قوله " وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور " وفى آخره ورفع رأسه إلى السماء 
انعد لله الف رفكها و 

** المستغفرى فى الدعاء 

(نتات الأفكار 8/١‏ ؟) 


** قال الحافظ فى " النتائّ " ١‏ / 551: سليمان ضعيف وشيخه تبين له من كلام اللحطيب ف المتفق والمفترق أنه نسب إلى جد أبيه 
وهو أحمد بن مد بن عمرو بن مصعب يكتى أبا بشر وكان من الحفاظ لكنه متهم بوضع الحديث. 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


5159 ١٠.٠ 

9 - عن مد بن الحنفية قال: دخلت على والدى على بن أبى طالب رضى الله عنه فإذا عن بينه إناء فيه ماء فسمى الله ثم سكب 
على يده ثم استنجى فقَال: اللهم حصن فرجى واستر عورق ولا تشمت بى عدوى وذك بقية الحديث وزاد فى المضمضة اللهم لقى 
حت وفى اليدين اللهم اعطنى كابى بهينى والحاد بشمالى ولا تجعلها مغلولة إلى عنقى وفى مسح رأسه اللهم لا تمع بين ناهيق وقدمى 
وفى الرجلين اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزول الأقدام اللهم ننى من مفظعات النيران وأغلالها. 

** أبو القاسم ابن عساكر فى الأمالى 

(نتائ الأفكار 514/1؟) 

** قال الحافظ فى " النتائًح " ١‏ / 554: وفى سنده أصرم بن حوشب وقد وصف بأنه كان يضع الحديث. 


5160 1١٠١٠.5١ 


- عن أَبى أمامة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد.... " الحديث 


ا" 

(نتاتح الأفكار ١/88؟)‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 58/8: هاثم ضعيف محمد بن يحبى ذكره ابن حبان فى الثقات لكن قال يتقى حديثه من رواية ابنيه 
أحمد وعبيد فإنبما كانا يدخلان عليه ماليس من حديثه. قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 589: وهذا من رواية ابنه أحمد عنه. 


5161 ١٠.1 

١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يق اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على مد 
وآته سؤله يوم القيامة. 

** سنى يع 

(تاغ الأفكار )"1/7/١‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ١‏ / +9107؟: وقد خولف عطاء بن قرة وفيه مقال فى صحابيه وفى رفعه. 


5162 ١١.١“ 

5 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا ". 
(نتائ الأفكار ١/ه/ام)‏ 

** قال الحافظ فى " النتانّ " ١‏ / ه/ام: صمحه ابن خزيمة وابن حبان. 


5163 101+ 

وه دعن سعة بق .أن توفاض .هئ الله عنه أن وجلا أ إلى المت دوالتى اصل) الله جه 

وسلم يصلى بنا فقال حيث انتبى إلى الصف: اللهم آمتى أفضل ما تؤتى عبادك الصاححين فليا فض النبى صل الله عليه وسلم الصلاة 
قال: " من المتكل آنفا " فقال الرجل: أنا يا رسول الله فقال: " إذن يعقر جوادك وتستشهد فى سبيل الله ". 

** نب سنى حب نز تخ يع ابن أبى عاصم فى الدعاء ك 
(نتائ الأفكار 410/1 *) 

اين 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / #9: قال الحا 5: صصيح على شرط مسل. قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 9م": لم يخرج لحمد بن 
مسلم بن عايذ وقد قال أبو حاتم الرازى إنه مجهول وما وجدت عنه راويا إلا سبيل بن أبى صالح وهو من أقرانه. نعم وثقه العجل ٠‏ 
فأقوى رتب حديثه أن يكون حسنا وابن خزيمة وابن حبان ومن تبعهما لا يفرقون بين الصحيح والحسن. 


5164 ١٠.56 
." 4ه - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسجد ثم قام فأتم القراءة وأنه قرأ " ألم تنزيل‎ 


انون د 


(نتائ الأفكار 50/١‏ 4) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتًح " :0٠ / ١‏ قال أبو داود: لم يذكر أحدا فيه إلا معتمر. قال الحافظ فى " النتات " 5٠ / ١‏ 4: يدل على 
صحته قوله أن فى آخخر الحديث عن أحمد قال سليمان: ولم أسمعه من أبى مجلز فدل على أن بينهما واسطة. وقال أبو داود: أمية لا يعرف 
قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ٠ه‏ 4: وجرى الحا ؟ على ظاهر الإسناد فأخرجه وقال: صحيح على شرطهما وليس كا قال 

لمذه العلة. 

51656 000 


6 - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب بحم الدخان. 


“دن 
(نتائ الأفكار ١1/وه؛)‏ 

00 

** قال الحافظ فى " السام » ١‏ /لؤه:غ: رجاله ثقات وامبهم فى السند هو عبد الله بن لميعة كان النسائ إذا مى فى سند لم يسمعه ول 
يحذفه لضعفه عنده ويستغنى بمن يقارنه والذى قارنه هنا حيوة وهو ابن شري المصرى: من رجال الصحيح ووجدت لحديث عبد الله 
بن عتبة شاهدا من حديث ابن عياش" يده ان أى شيبة لكنه مموقوف ولفظه أنه قر فى امقر الدخان. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ١‏ / 9هغ: لكنة نهنا عد عه يسك أن قبل اللماين ريق المقرىء روى عنه قبل احتراق 
كتبة. 


5166 1١1١.١1 

- عن ابن عمر رضى الله عنبما أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. 

** حب طس نخز جه 

(نتائ الأفكار 470/1) 

** غيب 

** قال الحافظ فى " النتائّ " :451١ / ١‏ رجاله من رواة الصحيحين لكنهما لم يخرجا لأبن معاوية عن عبيد الله بن عمر شيئا. قال 
الحافظ فى " النتائّ " ١‏ / 1:: قال الطبرانى فى الأوسط: ل يروه عن عبيد الله بن عمر إلا أبو معاوية» تفرد 

به الحسين بن حريث. قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ / 71: قد رواه عن عبيد الله بن عمر غير أبى معاوية» أخرجه ابن ماجه عن أحمد 
بن بديل 

ع خسن" عياف تعن هد أله لكى خال ان المان: 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


5167 ١٠16 

1 - عن عبد الله بن الحارث بن عيد المطلب أن البى صلى الله عليه وسلم صل المغرب فقرأ فى الركعة الأول ب " سبح اسم 
ربك الأعلى " وفى الثانية " قل يايبا الكافرون ". 

*# تون 


(نتائ الأفكار 471/1) 
** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 45: فى سنده حجاج بن نصير وهو ضعيف. 


5168 ١ 


8 - عن جابر رضى الله عنه قال: أقبل رجل بنا ضحية ومعاذ يصلى المغرب فقرأ البقرة فذكر الحديث وليس يقامه ولم يشك فى " 
والشمس وككاها ؛ وزاد نحوهاء 

انيع هل اماك امل 

(نتائ الأفكار 7/1 ؛) 

** صحبح 

5169 ١٠.١٠ 

8 - عن أبى أيوب الأتصارى رضى الله عنه: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالأنفال فى الركعتين. 

** طب ن 

(نتائ الأفكار 71/1 4) 

3 رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 471: رجال هذا الإسناد ثتقات لكنه شاذ فى موضعين فى السند لجذم أن ابوت وق الماك لقولة 
الأشال وأخرحة النسائى من رواية شعيب بن حمزة عن هشام فوافق ابماعة فى الجذم بزيد بن ثابت» وخالف اجميع فى الصحابى فقال 
عن عائّشة وقال فى المتن قرأ بالأعراف وفرقها فى الركعتين. ورواته أيضا ثقات إلا أن قوله عن عائّشة شاذ ومن ثم اقتصر البخارى 
على طريق ابن أبى مليكة وأعرض عن سواها. 


517/0 1١1٠٠.1١ا/١‎ 


- عن ثابت البثانى عن أنس رضى الله عنه أن انبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب القارغة: 
ع 1 
(نتاتح الأفكار )454/1١‏ 


** قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ / 5:: الراوى له عن ثابت عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف. 


"ا /ا١1.٠١1١1‏ 5171 
١ه‏ - عن الشعبى عن عبد الله بن يزيد أن النبى صل الله عليه وس قرأ فى المغرب ب " التين والزيتون ". 


رعرع 0 
سس >2 


(نتائ الأفكار 478/1) 
** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / 58:: الراوى عن الشعبى جابر الجعطى وهو ضعيف. والمعروف أنه قرأ بها فى العشاء. 


5112111612. ١١١ 


5000 1١١ 


517/2 ١١.11 

7ه - عن سعيد بن ماك بن حرب عن أبيه عن جابر بن سمرة أن النبى صل الله عليه وسلم قرأ فى المغرب " قل يأيها الكافرون " و 
' قل هوالله أحد ". 

** هق 

(نتات الأفكار )458/1١‏ 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / 44: سعيد بن سعاك ضعيف. والمعروف أنه قرأ بها فى الركعتين بعد المغرب. 


517/3 ١١٠.١ا/+‎ 


0 عليها 
ُّ 


(نتائ الأفكار 478/1) 
** إسناده صعيح 
ه/ا١.١١ظ1‏ 5174 
34 - عن جابر مثل حديث أنس وقال فيه: ثم يرجع أحدنا إلى بنى سلمة بطن من اللخزرج. 
** حم طحا 
(عاغٌ الأفكار )459/١‏ 
تيح 
كلاا.٠١ا١1‏ 5175 
هه - عن سليمان بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لأمير كان على 
المدينة قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل القراءة فى الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين وكان يخفف فى العصر وكان 
** نتاجٌ فوائّد حاجب الطوسى حم هق طحا 
(عاجٌ الأفكار )479/١‏ 
تيح 
/ا/ا1.٠١1١1‏ 517/6 
1ه - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة العشاء ب الشمس وضحاها وأشباها 
من السور. 1 
**ات مسند ابى العباس السراج 
(عاغٌ الأفكار ١171/1غ)‏ 
حسن 


5177 ١٠.١ 
اانه دع رده بن القصيبا الأملى اذضعاة بو جد رمق ال عند صل راضاءد صلاة العشاء فقرأ اقتربت الساعة فقام رجل‎ 
من قبل أن يفرغ معاذ فصلى وذهب فقال فيه قولا شديدا فأنى النبى صل الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إنى كنت أعمل فى تحل‎ 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


لوعف هل اماعافتال ونان فل انه عليه وسلم يعنى لمعاذ: " صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور". 
(نتاتح الأفكار 77/١‏ 4) 
** حسن 


5178 1١1.11 

48 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان معاذ يصلى بقومه فدخل حرام المسجد وهو يريد أن يسقى نخلة فصلل مع القوم 
فلما رأى معاذا طول بهم تجوز فى صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة ذكر له ذلك فقال: إنه منافق فبلغ ذلك الرجل خاء 
إلى النى صل الله عليه وسلم ومعاذ عنده فذكر له ذلك فأقبل البى صل الله عليه وسلم على معاذ فقال: * أفان أنت؟" عرين "اقراً 
باسم ربك الاعلى والشمس وصحاها ونحوهما ". 

(نتائ الأفكار 175/1؛) 


51/9 ١٠٠ 


9 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الصبح يوم ابلمعة الم تنزيل 
وهل أ على الناس يديم ذلك. 


36 

(نتائ الأفكار 88/١‏ 4) 

** حسن رواته ثقات 

** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / 88:: ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عباس بلفظ كل جع اميه الطبرانى فى الكبير 


5180 001١ 

- عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم 
ابجمعة الم تنزيل وفى الركعة الثانية هل أن على الإنسان. 

** طص طس 

(نتائ الأفكار 484/1) 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 84: قال الطبرانى: لا يروى عن على إلا ببذا الإسناد تفرد به مد بن بكار. قوراف رن 
بهم إلا حفص بن سليمان فإنه إمام فى القراءة ضعيف فى الحديث 

5181 ١٠.4“ 

١‏ - عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كثانة عن أبيه قال: أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضى الله عنهما أسأله عن 
الإستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وس مبتذلا متضرعا متواضعا فتذكر الحديث فى اللحطبة وفى آخره صلى كا يصلى العيد. 
(نتات الأفكار )488/1١‏ 

** حسن 


5112111612. ١7 


5000 1١١ 


5182 ١١.18 

- عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ فى صلاة اجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى وهل 
أتاك حديث الغاشية. 

** طيا حم د خزن 

(نتائ الأفكار 58/١‏ ؛) 

** صحبح 


5153 ١+ 

مده - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس أكثر من عشرين مرة يقرأ فى الركعتين قبل الصبح 
قل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

(نتاتح الأفكار )49//1١‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 445: رجاله رجال الصحيح ولكن له علة وهى عنعنة أبى إتحاق. وقد أخرجه النسائ من رواية 
جمار بن رزيق عن الى إسحاق فادخل بينه وبين مجاهد رجلا وهو إبراهيم 


بن مباجر وهو مختلف فيه وليس من رجال الصحيح والله أعل. 


51854 ١٠١٠.مه‎ 


4ه عق عيك الله بن منتعود رطين الله عنه قال:اما أحصى ما ممعت :رسول الله صل الله 
عليه وس يقرأ فى الركعتين قبل الصبح قل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

** ا تاجه 

(نتائ الأفكار 5/1 ة؛) 

** قال الحافظ فى " النتائج " :0.0٠ / ١‏ قال الترمذى: حديث غريب. 


05 5185 
- عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى ركعت الفجر قل يأيها الكافرون وقل هو 


الله أحد. 

** بز طحا 

(نتائ الأفكار 0/1٠ه)‏ 

** حسن 

5186 ١٠.١4ا1/‎ 

5 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وس يخفف ركعق الفتجز ودوك قل يام الكافروة وف 


هو الله اعنم 
8# وليه دى 
(نتات الأفكار 07/١‏ 5) 
ديد ٠:‏ 
حي رن 


5112111612. ١١14 


5000 1١١ 


006 5187 
1 - عن عائشة رض الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " نعم السورتان يقرأ بهما فى ركعت الفجر قل يأمبا 
الكافرون وقل هو الله أحد ". 
لدو .06 
ا 
(نتائ الأفكار ١7/1١‏ ه) 
** إسناده حسن 
و0 5188 
-- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رجلا قام فصلى ركعت الفجر فقرأ فى الأولى قل يأيها الكافرون وفى الثانية قل هو 
الله أحد فقال رسول الله صل الله عليه وسل: " هذا عبد عرف ربه " وفى الأخرى " هذا عبد آمن بربه ". 
(نتات الأفكار ٠08/١‏ ه) 
** حسن 
01.7 5189 
8ه - عن عبد الله بن مسعود رضى الل عنه قال: ما أحصى ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين قبل صلاة 
الفجر وفى الركعتين بعد صلاة المغرب ب قل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد. 
** يعات جه محمد بن نصر فى كاب قيام الليل عد 
(نتائ الأفكار ٠١5/1‏ ه) 


** قال الحافظ فى " النتائج " ١‏ / ه١ه:‏ قال الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك. قال ا حافظ فى " النتائح " 
١/ممه:‏ سثل عنه يحبى بن معين فقال: صاح. وقال النساى وأبو حاتم الرازى: ضعيف وذكره ابن عدى فى الكامل وأخرج حل يثه 


5190 ١١٠.١9(١ 
عن أَبى جعفر مد بن على بن الحسين بعثنى ابن على بن أَبى طالب قال: قلنا لعبد الله بن جعفر يعنى ابن أبى طالب حدثما‎ - 
ما معت من رسول الله صل الله عليه وسلم وما رأيت منه ولا تحدثنا عن غيرك وإن كان ثقة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل يقول: فذكر الحديث طويلا وفيه كان يقرأ فى الركعتين قبل صلاة الصبح وفى الركعتين بعد المغرب قل يأمها الكافرون وقل هو‎ 

إل أ 

(نتائ الأفكار ١5/1١‏ ه) 

** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / /٠١ه:‏ قال الطبرانى: لا يروى عن عبد الله بن جعفر إلا ببذا الإسناد تفرد به أبو الأشعث. قال 
الحافظ فى " النتائّ " :50٠7 / ١‏ هو أحمد بن المقدام العجلى ثقة من شيوخ البخارى لكن شيخه وشيخ شيخه ضعيفان. 

5191 ١١.١91 
عن عبد العزيزين جرير قال: سألت عائّشة رضى الله عنها بأى شثىء كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوتر؟ قالت:‎ - ه١‎ 
كان يقرأ فى الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفى الثانية قل يأيبا الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل‎ 


5112111612. ١١ه‎ 


5000 1١١ 


أعوذ برب الناس. 
ت د جه 


(نتائ الأفكار 1/1ه) 

5 حيو 

** قال الحافظ فى " النتاتح " ١‏ / 011: قال الترمذى: حسن غىريب. وقال الحافظ فى " النتاتم " ١‏ / ١ه:‏ خصيف هو ابن عبد 
الرحمن الجزرى مختلف فى توثيقه. 

5192 ١١.١9 

9 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب سبح اسم ربك 
الأعلى وقل يأما الكافرون ويقراً ف 3 هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق. 

(نتائج الأفكار 1/1ه) 2 


** حسن 
** قال الحافظ فى " النتاتج " /١‏ ؛١ه:‏ رجاله رجال البخارى لكنه لم يخرج ليحبى بن أيوب إلا استشبادا 


5193 ١٠+ 


١ه‏ - عن عائُشة رضى الله عنها بلفظ " كان يوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين ". 

(نتات الأفكار 4/1١‏ 1ه) 

** قال الحافظ فى " النتائح " ١‏ / 14ه: وفى سنده سليمان بن حسان ذكره العقيل فى الضعفاء وذكر له هذا الحديث وقال لم يتابع 
عليه. وقد جاء من وجه آخر أقوى من هذا. اه. وأشار إلى رواية عمرة المذكورة. وللحديث فاهدرقن عبد الرحمن بن أبزى أخرجه 
مد بن نصر وشاهد آخر أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث ألى هريرة وشاهد ثالث عن عبد الله بن سرجس أخرجه أبو نعيم فى 
الخلية ى ترجمة شعية. 

5194 1١ا١.١ةه‎ 


4 - عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئر تمع سور من المفصل يقرأ فى الركعة 
ال و أها م التكاثر وانا أنزلناه فى ليلة القدر وإذا روت الأرض زلزالها " وى الركعة الثانية 5" نية " والعصر واذا جاء نصر الله وانا أعطيناك 
الكوثر " وى ال الركعة الثالثة " قل يأيها الكافرون وتبت وقل ىالل ان 

*حموت مد بن نصر عبد 
(نتائ الأفكار 1/١ه)‏ 
** قال الحافظ فى " النتاتًم " ١‏ / 15 ه: وأخرجه ممد بن نصر من طريق أخرى عن على موقوفا وكأنه أرح والله أعل. 


5195 ١٠5 


6 - عن عائشة رض الله عنها أن البى صل الله عليه وسلم قرأ فى الركعة الأولى من الوتر " قل هو الله أحد " وف الثانية " قل 


أعوذ برب الفاق " وف الثالثة " قل أعوذ برب الناس ". 
** مسند الحسن بن سفيان 
(نتات الأفكار 15/1ه) 


5112111612. ١١5 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتاتم " ١‏ فف سنده إسعاعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة وشيخه فى هذا شامى لكن 


5196 ١١.١69 1/ 

5 - عن أبى قتادة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يطيل الأولى من الصبح والظهر فظننا أنه ليفعل ذلك 
3 

(نتات الأفكار ١18/1ه)‏ 

** صحبح 

فك قال الحافظط فى " النتائج 1 ١‏ /ماه: ولحديث أن قتادة شاهد عن عبد اللين أن أوفى» اوحة أحملد ةا 


001 5197 
10 - عن عبد الله بن أبى أوفى ولفظه: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يطيل الأولى من صلاة الظهر حتى لا إسمع وقع قدم. 


انون د 


(نتائ الأفكار 18/1ه) 
** قال الحافظ فى " النتاتج " ١‏ / 18ه: فى إسناده راو لم يسم وقد سماه البييقى فى روايته طرفة اللحضرمى والله أعل. 


009 5198 
- عن أبى العالية قال: اجتمع ثلاثون من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أما ما يجهر فيه فققد عرفناه فلا نقيس 
ما لا يجهر فيه فاجتمعوا فا اختلف منهم إثنان أن رسول الله صلى الله عليه وسل كذيمرا فنيلةة اشيرق الركسيخ الوليية فى 
ثلاثين آية فى كل ركعة وق الركفتين الأحرين قد رالتضن من ذلك وكان نقراً ق الغصر قدر تعبق من قراءته فى الركعتين الأوليين 

من الظهر وفى الاخريين قدر النصف من ذلك. 
3 
َك 

(نتاتح الأفكار ١/١7ه)‏ 

** حسن 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " :551١ / ١‏ زيد فيه مال لكن يحسن حديثه بالشاهد الذى قبله. 


...|( 5199 
89 - عن عمر أنه كان يقرا فى الظهر بالذاريات وق يعلن ببماء 


(نتائ الأفكار 71/1ه) 

5 إسناده منقطع 

** قال الحافظ فى " النتائ " :09١ / ١‏ ذكره سفيان الثورى بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. 
١٠.5٠١‏ 5200 


- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكسوف فل أسمع منه حرفا. 
م م كين 
(نتات الأفكار ؟/؛) 


5112111612. ١١ /ا”‎ 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتات " * / 4: فى سنده ابن لميعة وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من وجه آخر عن عكمة وفيه حفص بن عمر 
العذق :وهر أطعق. دن ان الميعة..وق. الاي عن شفرة بن تعتدنية وسللام فر 


.0 5201 
١‏ - عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بهم فى كسوف الشمس فلم إسمع له صوت. 


(نتات الأفكار )8/٠‏ 

** إسناده قوى 

5202 ١١٠". 

0 - عن أَبى أمامة بن سبل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وس قال رضى الله عنه: السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الاب بعد التكبيرة الأولى يسرها فى نفسه ثم يصل على الننى صل الله عليه وسلم كلصي الدفاء 
فى التكبيرات الثلاث لا يقرأ فى شىء منهن ثم إسل. 

** شفع هق 

(نتات الأفكار )//٠‏ 

ل 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ٠‏ / 8: قال شيخنا: يغلب على الظن أنه " أى صحابى الحديث " ابن عباس. وقال الحافظ فى " النتات " 
* رار العامة البييقى من هذا الوجه ومطرف ضعيف. قال البيبقى: تابعه عبيد الله بن أبى زياد عن الزهرى فى الفاتحة ثم ساقه من 
رواية يونس عن الزهرى ول يذكر فيه الفاتحة وثبت ذكرها فى صحيح البخارى من طريق طلحة بن عبد الله عن ابن عباس. 


+ 5203 
م . مه - عن سعيد المقبرى قال: سمحت ابن غباس رضى الله عنبما يجهر بفاتحة الاب فى الصلاة عل الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة: 


0 


(نتات الأفكار 19/م) 
** إسناده قوى 
** تعقيب: قال حمدى عبد اجيد السلفى ١‏ / 8: رواه الشافجى ومن طريقه البييقى وال حا م وصصحه على شرط مسلم. 


5204 ١٠". 
عن أم هانىء أنها قالت: كنت أسمع قراءة البى صلى الله عليه وسلٍ بالليل وأنا على عريشى أصلل.‎ - ه٠‎ 4 


لدو 
(نتاتُ الأفكار )5/٠‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / و: صححه الحا 5. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الحيد السلنى ؟ / 9: رواه الترمذى فى الشمائل وابن ماجه والطبرانى فى الكبير. 


تن 


5205 ١٠55 


- عن على رضى الله عنه قال: كان أبو بكر رضى الله عنه إذا قرأ ييخفض صوته وكان عمر رضى الله عنه إذا قرأ يرفع صوته 
فقال البى صل الله عليه وس لأبى بكر: " لم تخفض؟ " قال: أسمع من أناجى وقال لعمر " لم تجهر " قال: أوقظ الوسنان وأكوب 


512111612. ١١6 


5000 1١١ 


الشيطان. | 

15 ان بن نصر فى قيام الليل 
(نتا الأفكار )9/٠‏ 

36 حسن 


5206 ١٠٠١ /ا‎ 


حلام دعن عقيف ان أطازتقال: سألت عائشة رضى الله عنها عن قراءة النبى صل الله عليه وسلم من الليل أكان يجهر أو يسر؟ 
قالت: كل ذلك كان يفعل. قلت: امد لله الذى جعل فى الأ سعة. 

** دان جه 

(نتائج الأفكار )٠١/‏ 

** حسن 

5207/7 

.”د - عن أبى خالد الوابى قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه إذا قام من الليل يرفع صوته طورا ويخفضه أخرى وكان يقول: أن 
البى صلى الله عليه وسم كان يفعل ذلك. 

** سق نحز ك مد بن نصر 

(نتائج الأفكار )٠١/٠‏ 

** حسن 

و 5208 

- عن كريب مولى ابن عباس قال: سألت ابن عباس رضى الله عنبما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


باليل؟ قال: كان يقرأ فى بعض جرة فيسمع قراءته من كان ا ريما 
** نيز حب هق 


(نتات الأفكار )١1/,‏ 
36 تبح 


5209 ١٠5٠ 


+ه - عن عيد الله بن عباس رط الله عتبما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من االليل فيسمع قراءته من وراء 
الخجرة وهو فى البيت. وفى رواية الطيالبى: كنت أسمع قراءة النى صل الله عليه وسلم من البيت وأنا فى اخجرة. 
** د طحا ت طيا 
(نتائج الأفكار )١١/٠‏ 
ديد : 
حي رن 
١٠6.1١‏ 5210 
- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع عبد اللّه بن حذافة صلل هر بالقراءة فقال: ا 
حذافة لا تسمعنى وأسمع الله عن وجل :: 
** حم أبو بكر بن أبى خشيمة فى تاريخه 
(نتات الأفكار ١/9‏ ) 


5112111612. ١١19 


5000 1١١ 


دون 


حسن 
** قال الحافظ فى " التتائج '” / ”1: والنعمان صدوق» وفى حديثه عن الزهرى مقال. وقد رواه سعد بن إبراههم عن الى سلية 


فأرسلك. 
١٠."‏ 5211 


0١‏ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: اعتكن رسول الله صل الله عليه وس فى المسجد فيسمعهم يجهرون بالقراءة 
وهو فى قبة له فكشف الستر فقال: ' ألا أن كلم مناج ربه فلا يؤذِين بعضك بعضا ولا يرفعن بعضك على بعض بالقراءة أو قال: فى 
الصلاة ", 

** دان عب حم 

(نتات الأفكار 4/9 )١‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتائم " " / 4 :١‏ صصحه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الرزاق بهذا ورجاله رجال الصحيحين. 


5212 ١١٠.51١“ 


- عن البياضى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصاون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: 
"نالل ريه ميعا ره ابه :ولا عون س5 عل ابعش الترآن *: 

(نتامح الأفكار ؟/5١١)‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " 7 / 15: وذكر ابن منده فى المعرفة أن إلإسحاق بن عيسى يعنى ابن الطباع رواه عن مالك فسمى البياضى: 
عبد الله بن جابر» وسماه ابن عبد البر فى التمهيد: فروة ابن عمرو وحكى ابن الحذاء فى رجال الموطأ القولين. ولحديئه شاهد عن ابن 
غمر أعرجه أحمد واليزار:والطيراق+ وعن أى .هريرة وغائشة؛ أحرجة الطبراق فى الأوسشط, 

** تعقيب: قال حمدى عيد الجيد السلفى ” / :١٠‏ رواه مالك» ومن طريقه البخارى فى خلق أفعال العباد» والنساقى فى فضائل 
القران. وقال حمدى عبد المجيد السلنى ” / :١5‏ قال الحافظ فى الكت الظراف 0/١5‏ أخرجه اصحاق بن راهوية فى مسنده. 


5213 ١٠1غ‎ 


« ولاه - عن عقبة بن عام الجهنى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 
بالقرآن كالمسر بالصدقة ". 

**ات د الحسن بن عرفة فى جزئه 

(نتات الأفكار )10١/9‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتات " * / :١١‏ إسماعيل " ابن عياش " المذكور: مختلف فيه» والذى عليه النقاد كالبخارى التفصيل فى أمره 
فإن روى عن أهل بلده قبل والا فلاء وهذا فى روايته عن أهل بلده والله أعل. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ٠‏ / 17: رواه الحافظ الذهبى فى معجم الشيوخ وقال: قوى الإسناد متصل. اه. وفى تذكرة 
المقاط. 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


ه١".١١‏ 5214 
4 لاه - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم " من صلى متكم من الليل فليجهر بقراءته فإن 
بقراءته عن داره وعن الدور التى حوله فساق الجن ومردة الشياطين " فذكر بقية الحديث وهو طويل. 
.م 

52 
(نتائج الأفكار )١5/٠‏ 
** قال الحافظ فى " النتاتّح " * / :١9‏ قال البزار: لا نحفظه عن معاذ بهذا الإسناد وخالد لم يسمع من معاذ. اه. قال الحافظ فى 
' النتائ " * / :١9‏ وفيه مع انقطاعه نصر بن عبد الله: ما عرفته» وبقية رجاله ثتقات. ووجدت له شاهدا من حديث عبادة بن 
الصامت أخرجه نصر المروزى فى قيام الليل لكنه موقوف على عبادة. 


5215 ١٠515 


هلله - عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن قوما يجهرون بالقراءة فى الظهر والعصر قال: " أفلا 
ترمونهم بالبعر ". 

* طب 

(نتات الأفكار )١9/١‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / :١9‏ وازع متفق على ضعفه. وانما ذكرت حديثه لأنبه عليه. 


5216 ١١٠.” 
وو عن الم هو الصرى: هن مفرة بن جتذت رطى الله .عله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا‎ 
دخل فى الصلاة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن حصين رضى الله عنه فكتبوا إلى أبى بن كعب رضى الله عنه فى ذلك‎ 

فكتب إليهم أن قد صدق معرة. 
0 

(نتاتح الأفكار ؟/1؟) 

5217 ١٠0" 
عن عبد الله بن عثمان خثيم قال: قلت لسعيد بن جبير أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم وإن سمعت قراءته إنهم قد أحدثوا شيئا‎ - 
م يكونوا يصغونه إن السلف كانوا إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الاب ثم قرأ ثم أنصت.‎ 

اج الأفكار 4/٠‏ ؟) 

** موقوف صحيح 
** قال الحافظ فى " النتائٌ " * / 4؟: هذا موقوف صحعيح فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من علماء الصحابة ومن كار التابعين. 


521839 
- عن عائّشة رضى الله عنها قالت: ينا أنا عند الننى صلى الله عليه وسلم إذا استأذق وجل يتن لبود فذكات«النديك وفيه أن 
التبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنهم لم يحسدونا على شىء كا حسدونا على ابمعة التى هدانا الله لما وضلوا عنها وعلى القبلة التى هدانا 

الله لها وعلى قولنا خلف الإمام آمين ". 


5112111612. ١١١ 


5000 1١١ 


دونه 


0 
(نتامح الأفكار ؟/ه؟) 
** قال الحافظ فى " النتائ " ٠‏ / ه؟: هذا حديث غريب لا أعرفه ببذه الألفاظ إلا من هذا الوجه لكن لبعضه متابع حسن فى 
التأمين. 

ميل 


:0000 5219 
9 - عن عائَششة رضى الله عنبا عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " ما حسدتنا اليهود على شىء ما حسدتنا على السلام والتأمين ". 


** جه خخحن 


(نتات الأفكار ؟/ه؟) 
ديد 5 
جسن 
** قال الحافظ فى " النتائج "ب اوم حبية أن اخراعة. 
١٠.”«١‏ 5220 
- عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم جلس فى بيت من بيوت أزواجه وعنده عائشة رضى الله عنما 


فدخل عليه نفر من اليهود فذكر الحديث وفيه: قال النبى صل الله عليه وسل: ' إن اليهود قوم حسدوا ولم يحسدوا المسلمين على أفضل 
من ثلاث على رد السلام وعلى إقامة الصف وعلى قولحم خلف الإمام آمين ". 

7 

(نتات الأفكار 25/9) 

** قال الحافظ فى " النتاتح ' ؟ /5: قال الطبرانى: لم يروى عن معاذ إلا بهذا الإسناد ولا نعم كينا «واللوفي امقد خوسهدا 
الحديث. اه. قال الحافظ فى " النتائج " * / 55: رواته موثقون إلا عيسى وفى طبقته عيسى بن يزيد بن بكربن داب فإن كان هو فهو 
ضعيف والا فجهول. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى * / 75: رواه الطبرانى فى الأأوسط ومسئد الشاميين وعمرو بن إسحاق مجهول وأبوه ضعيف 


5221 ١٠٠.1: 


١‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما حسدتك الهود على شىء ما حسدتك على آمين 
فأكثروا من قرول انين ": 

3# جيه 

(نتات الأفكار )5/٠‏ 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " النتات " © / #: أخحرجه ابن ماجه بسند فيه ضعفاء. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ” / :"١/‏ فى إسناده طلحة بن عمرو متفق على ضعفه. 


5222 ١١.55 


لاله - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ". 
** عد الثعلبى فى التفسير 

(نتات الأفكار 1/٠‏ م) 

لدو غصى يب 


5112111612. ١١1 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتاتح " * / :"١‏ قال ابن عدى فى ترجمة مؤمل: م يروه عن أبى أمية وان كان ضعيفا إلا مؤمل ثم قال بعد 
أن 55 لوعلة أشاديك: أحاديفة غير محفوظة. اه. قال الحافظ فى " النتائج " * / *#: واسم شيخه إسماعيل وهما ضعيفان لم يثبت 
توثيقهما عن أحد. 

5223 11.7: 

#«لاه - عن حبيب بن مسلية الفهرى وكان مستجابا أى الدعوة أنه أمى على جيش يعنى فى غرزوة الروم فدرب الدروب فلما ألتقى 
العدو قال للناس: إفى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ' لا يجتمع ثلاثة يدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله عن 
وجل ". ثم إنه حمد الله وأثنى عليه وقال: اللهم احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشبداء قال: فبينا هم على ذلك إذ نزل أمير العدو 
فلخل اع حبين سراق عن قرافقه عل ما أحن: 

* طب 2 

(تاج الأفكار ؟/«م) 

** غى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / «م: هذا حديث غريب ورجاله موثقون إلا أن ابن لهيعة وابن هبيرة واسعه عبد الله وكذا ابن هيعة 
وهو فى الأصل صدوق لكن احترقت كتبه فدث من حفظه خفلطه وضعفه بعضهم مطلقا ومنهم من فصل فقبل منه ما حدث به 
عند القدماء ومنهم من خص ذلك بالعبادلة من أححابه وهم: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرىء» وهذا 
الحديث من رواية هذا الأخير وقد تساهل الحا 5 فأخرج هذا الحديث فى المستدرك وكأنه استروح كونه من فضائل الأعمال. 


5224 ١١٠." 

مانا اهن أن اهزرة زطق الله عنة قال قال شوك اللهضيل الله عليه وسل: " إذا قال غير المغفضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 
آمين فإن الملاتكة تقول آمين وان الإمام يقول آمين ". 

ديد حم ن جه عب 

(نتات الأفكار 4/٠‏ م) 

** صحبح 


5225 ١٠55 


هله - عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال: صليت خلف الى صل الله عليه وسلم فأخذ يقرأ فلما قال: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين قال: " امين " يجهر مباء 
** حم ن جه قطات الغيلانيات 
0 
(نتامج الأفكار م 
ديد ١‏ 
حي رن 
** قال الحافظ فى " النتائح " ” / 5: وقع فى رواية يرفع مها صوته وفى أخرى مخفيض ببا صوته الاولى من رواية الثورى والثانية من 
رواية شعبة كلاهما عن سلية بن كهيل. ورخ الحفاظ البخارى وأبو زرعة وابو حاتم رواية الثورى ولحا شاهد من حديث الى هريرة 


عند أن ذاود وان ماه :واتئ عبد الدارقطى مت ديك ا مزه 
** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى ‏ / /ا"#: رواه الدارقطنى وفى إسناده بحر السقاء» قال الدارقطنى: ضعيف. 


5112111612. ١١17 


5000 1١١ 


ل .5226 
5 - عن رجل أعرابى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس 
الله بأحك الحاكين فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ". 
رتك 
(نتائج الأفكار 9//وم) 
** قال الحافظ فى " النتائج " * / و#: قال التووى: رواه أبو داود والترمذى باسناد ضعيف. قال ال حافظ فى " النتائج " * / 48: 
قال النووى فى شرح المهذب: وهو حديث ضعيف وإن كان أصصابنا احجحوا به اهء وكذا ذكوه فى اللخلاصة فى فصل الضعيف. قال 
الحافظ فى " النتاتٌ " * / 4#: وإطلاق الضعف على هذا الحديث متعقب فإنه جاء عن غير أبى هريرة من حديث البراء 
بن عازب ومن حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث لم يسم وجاء مرسلا عن بعض التابعين وموقوفا على بعض الصحابة. 
قال الحافظ فى " النتات " 7 / 49: ومع تعدد هذه الطرق يتضح أن إطلاق كون هذا الحديث ضعيفا ليس بمتجه واللّه سبحانه وتعالى 
أعل. 
1 5227 
”لاه - عن رجل من البادية قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: امن قرا " والمؤسلات 
غرفا»:فأق عل اعزنا "قاى تمدوة, يده تشترن" قينا انلقف يانه ومن قر" القن والزيتون” 
فأتى على آخخرها " أليس الله بأحك ال حااكين " فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ " لا أقسم بيوم القيامة " فأتى على آخرها 
" أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموق " فليقل بل ". 
** دات ابن المديى فى العلل حم حميدى 
(نتات الأفكار ١/9‏ ؛) 
عد يد 7 

حس سر 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / ٠خ:‏ هذا حديث حسن يتقوى بأكثر طرقه. 


52286 ١١ 


"له - عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسلم لما نزلت " أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموق 
3 زلا سبحان رلى وبل ب 

** ابن هرد ويه 

(نتائج الأفكار 1/٠‏ ) 

لدو غص. يب 

** قال ال حافظ فى " النتائٌ " ” / 4 4: حمد بن يونس فيه مقال وقد رواه مس بن قتيبة أحد الثقات عن شعبة فلم يسم الصحابى. 


0 5229 
- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: امعان ون الل 


8 دك 
(نتات الأفكار ؟/ه؛) 
دونه حسن 


** قال الحافظ فى " النتات " ١‏ / هغ: قال الحا ؟: صحيح على شرطهماءاه. قلت: قد أخرجا لرجاله لكن قال أبو داود: خولف فيه 
وكيع وشعبة عن أَبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / 7: رواية أبو وكيع أخرجها 


512111612. ١١ 


5000 1١١ 


الطبرى ورواية شعبة أخرجها عبد بن حميد وقد خالفا وكيعا فى زيادة مس فى الإسناد لكن وافقه سفيان الثورى فى زيادته ووافق 
من وقفه فلم يرفعه. أخرجه ابن أبى حاتم» ولهذا الإختلاف تنخط عن درجة الصحيح. 

5230 ١١٠.5١ 

.“اه - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى فقّل: سبحان ربى الأعلى واذا قرأت أليس ذلك 
بقادر على ان يحى المون فقل: سبحانه وبل. 

** عبد الطبرى ابن أبى داود 

(نتات الأفكار ؟/45) 

8 صويج 

5231 ١١." 

١ه‏ - عن سعيد بن جبير رضى الله عنه أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى: يننا درو للع اللا 
خلق فسوى قال: وهى فى قراءة الى بن وكيع. 

** ك الطبرى 

(نتائج الأفكار ٠/17غ)‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / /اغ: صححه الحا ثم وهو كذلك. 

** تعقيب: قال حمدى عبد المجيد السلفى * / 417: رواه الحا ؟ وصمحه على شرط الشيخين وأقره الذهبى. 


5232 ١١ سوسم",‎ 

ب«سبه - عن قتادة قال: ذكر لنا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قرأ أحدك.. ". فذكر الحديث فى القيامة وسبح والتين مفرقا. 
عدمد الطبرى 

(نتات الأفكار /و؛) 

7 رواته ثقات 

** قال الحافظ فى " النتاتً " * / 9: إن كان الذاكر إذلك صعابيا وسمعه قتادة منه فهو صصيح والا فهو حسن لشواهده. 


5233 ١٠.5 غ‎ 


"8ه - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل رفع ووضع ويسم عن يمينه وعن 
إساره ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. 

(نتائ الأفكار ١/5‏ ه) 

3 تحبح 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / ١ه:‏ قال الترمذى: حسن صحيح» وف الباي عن أن بهزيرة بى أشن براق غبر واى مالك الأشعرق 
وابى موسى الاشعرى وتمران بن حصين ووائل بن خجر وابن عباس اه. قلت: وفيه عن على بن الى طالب والى سعيد اللحدرى وجابر 
وعبد الرحمن بن أبزى وغيرهم. 


5112111612. ١١ه‎ 


5000 1١١ 


هع7.١١‏ 5234 
؛ "امه - عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سثل أنس بن مالك رضى الله عنه عن التكبير فى الصلاة؟ فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد 


وإذا رفع وإذا قام من السجدتين قيل له عمن؟ قال: عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أَنى بكر وعمر. 


(نتات الأفكار +/ه) 
لدوينة حسن 


5235 ١٠.55 


ه “امه - حديث الى موسى الاشعرى بلفظ: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود. 
** جه 

(نتات الأفكار ؟/8اه) 

** إسناده حسن 


5236 ١1١." 

7ه - عن أبو موبى الأشعرى رضى الله عنه قال: لقد صلى بنا على بن أبى طالب رضى الله عنه صلاة كا نصليها مع رسول الله 
صل الله عليه وس فكان يكبر إذا ركع واذا جد واذا رفم. فذكر الحديث. 

ف اعسوم كع وإذا مد وإذا رقع 


52 
(نتائج الأفكار /ه) 
** إسناده حسن 
م١١١‏ 5237 
الله - عن وائل بن جر الحضرمى رضى الله عنه أنه صلى مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
** حم دى 
(نتات الأفكار ؟/8اه) 
كد 1 
حي رن 
وع؟.١‏ 5238 
مه - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا دخل فى الصلاة وإذا فرغ 
من القراءة فأئكر ذلك عمران بن حصين رضى الله عنه فكتبوا إلى أبى كعب رضى الله عنه فى ذلك فكتب إلهم أن قد صدق سممرة. 
** عم طب دى 
(نتات الأفكار 1/9 ؟) 
ديد 1 
حي رن 
0خ 5239 
اخرضك - عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: من قرأ " والتين والزيعون " فانتهى أو قال: إلى اخحرها فليقل بل» ومن قرأ" لا أقسم بيوم 
القيامة "» فانتهى أو قال: باغ أخرها فليقل بلى» ومن قرأ " والمرسلات عرفا "» فانتهى» أو قال: بلغ آخخرها يقل اسنك :باش وها انزل: 


512111612. ١١5 


5000 1١١ 


(نتات الأفكار 1/١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " العا" وا قال على بن المديئ: حدثى به ابن عليه فذكته لابن عبينة» فقال: م حفظء قال على بن المديق: 
م إسمع من لى هريرة. 
١غ؟.٠١‏ 5240 


- عن مومى بن أبى عائشة عن رجل آخخر عن آخر أنه كان يقرأ يقرأ فوق بيته يرفع صوته فقال: " أليس ذلك بقادر على أن 


سه 5 


(نتات الأفكار ؟/48) 

** قال الحافظ فى " النتائم " * /مغ: زمه أبو داود من رواية حمد بن جعفر عن شعبة فلم يذكر بين موبى وبين الفحانق الهداة 
وموسى بن أبى عائُشة يقة مخرج له فى الصحيح لكنه وصف بكثرة الإرسال» يقل اختر تيه ابن أبى حاتم من رواية شبابة عن شعبة فقال: 
فون فون عن رهل ان فاقتصر على اثنين» ووواها من طريف أن النضر أتم؛ وفيا مببمان لا يعرف حالما ولا عينهما» وسقطت 
من رواية أبى داود» وعحبت من سكوته » ولعله تسبل فيه لوجود شاهده» ولكونه قَْ فضائل االأعمال ولكون شعبة لا إسند غالبا إلا 
عن الثقات. 

5241 ١٠.”غ!'”‎ 

١4<١ه‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الله أكبر " كل ما وضع وكل ما رفع. 
007 

(نتاتج الأفكار ؟/7ه) 

** إسناده حسن 

5242 ١١.” #ع‎ 


٠ه‏ - عن أبى مالك الأشعرى أنه جمع قومه فصل ببم الظهر فكبر فقأ ثم كبر فركع ثم كبر خفر ساجدا ثم كبر فركع. 


دونه 


كك 
(نتامح الأفكار /؟ 06 
5 إسناده حسن 


5243 ١٠غ:‎ 


كررا يصع إن السلف كنوا إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرا فاتحة الكّاب ثم قرا ثم أنصت. 
ر 
(نتائج الأفكار 4/٠‏ ؟) 


** قال الحافظ فى " النتائج " * / : هذا موقوف صصيحء فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من علماء الصحابة وفى كار التابعين. 


5112111612. ١١ /ا‎ 


5000 1١١ 


5244 ١٠.؟غه‎ 

- عن على بن حسين بن على بن أَبى طالب عن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل 
خفض ورفع فلم يزل تلك صلاته حت لقى ربه. 

** قط فى غرائب مالك الغيلانيات 

(نتات الأفكار ؟/هه) 

** غى يب رواته ثقات 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " * / هه: هذا حديث غريب ورواته ثقات لكنه منقطع بين على وعلى. وقال الحافظ فى " النتاتح " ؟ / 
هة: قال الدارقطنى: الصواب ما فى الموطأ عن ابن شباب عن عل بن الحسين مرسل. 

5245 20*65 

حين افتتح الصلاة وحين ركع وبعد ما قال: سمع الله لمن حمدهء وحين رفع رأسه من السجود وحين رفع رأسه من السجودء وحين 
جد وحين رفع وحين قام من الركعتين» فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك :فرج حتى قام عند المنبر فقال: أها 
الناس إنى والله ما أباللى اختلفت صلاتكم. أم لم تختلف» إفى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلى هكذا يصللى. 

** حم هق 

(نتات الأفكار ؟/هه) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتائ " * / 05: ذكر البييقى أن البخارى أخرجه. قال الحافظ فى " النتائ " ٠‏ / 5: وكأنه أراد أصل الحديث 
والا فليس فى البخارى منه إلا قدر يسير. 

5246 ١٠.” /اغ+‎ 

5 - عن عمروبن دينار عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع. 

** يز.مأ 

(نتات الأفكار /5ه) 

** قال الحافظ فى " النتائ " * / *ه: زمعة ضعيف وهو فى الموطأ من وجه آخخر صحيح عن جابر لكنه موقوف عليه. 

5247/7 ١٠.١6 

4ه - عن عبد الرحمن بن أَبزى قال: صليت خلف الى صل الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. 

** حمات طيأ 


غى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتج " * / /اه: الحسن مختلف فيه وابن عبد الرحمن قيل هو سعيد وقيل عبد الله وكلاهما ثقة. 

5248 ١٠ 

- عن عباس بن سبل بن سعد أنه كان فى مجلس فيه جماعة من أعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متهم بأبوه وأبو هرير 
وأبواتعين وأبو أسيت فقال أبر حميده أنا أعلكم بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلكر الحديث وفيه _: أنه كبر حين افتتح وحين 
ركع وحين جد وحين رفع» - وفيه انهم وافقوه على ذلك -. 


5112111612. ١١.6 


5000 1١١ 


لدو د هق 

(نتات الأفكار ؟/ل/اه) 

و تبح 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / 8ه: أصله فى البخارى بغير سياقه. 


5249 ١١." 

25 - عن حذيفة أنه صلى مع النبى صل الله عليه وس فلما كبر قال: اله ا مزة و اللكرث واقووف: والكرياة والكلعة" 
ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه يقول: " سبحان ربى العظيم " الحدديث. 

(ناتُ الأفكار ”/وه) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / :+٠‏ فإن حم ظن شعبة بن الرجل المبهم هو صلة بن زم فهو صحيح. 


5250 ١٠.؟ها‎ 


٠‏ مه - عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من قال فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاث مرات 
فقد تم ركوعه وذلك أذتاةء ومن قال فى جوده سبحان رف الأعلى ثلاث رات فقد تم مجوده وذلك أدناه 0 

** دات جه طيا 

(نتائج الأفكار )50/٠‏ 

عربت 

** قال الحافظ فى " النتائم " * / 1: قال الترمذى: ليس إسناده بمتصل» عون ل يلق عبد الله بن مسعود» وكذا قال البييقى لكن 
عبر بقوله: لم يدرك؛ ثم ساق له شاهدا. 


5251 ١٠."هال‎ 


01 - عن أبى جعفر مد بن على بن الحسين بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعاء وثلاث 
اسبيحات مجودا ". 


هق 

(نتاتح الأفكار ,/51) 

** قال الحافظ فى " النتائج " ٠‏ / *3: هذا مرسل أو معضل لأن أبا جعفر م صغار التابعين وصل روايته عن التابعين. 

5252 ١١."ه#م‎ 

“اهمه - عن حذيفة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه: " سبحان رلى العظيم "» ثلاث مرات وى مجوده: " 
سبحان ربى الأعل " ثلاثاء 

** خز المعمرى فى اليوم والليلة قط شب 

(نتات الأفكار ؟/58) 

** قال الحافظ فى " النتائج " ٠‏ / 14: ابن أبى ليل مضعف من قبل حفظه وقد خالفه السرى بن إسماعيل وهو مثله أو دونه فرواه عن 
الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود قال: من السنة فذكر مثله لكن لم يقل ثلاثاء وأخرج البزار من حديث أبى بكرة وأخرج الدارقطنى 


5112111612. ١١. 


5000 1١١ 


مثله من حديث جبير بن مطعم ومن حديث عبد الله بن أقرم والطبرانى فى الكبير من حديث الى مالك الأشعرى وفى سند كل منها 
ضعفء وله طريق اخرى عن ابن مسعود. 


5253 ١٠ه:‎ 


مهمه - عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم ويمده ثلاثاء وكان يذكر أن النبى صلى الله عليه وس 
كان يقوله. 

** طد عب 

(نتات الأفكار ؟/514) 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / 74: بشر بن رافع ضعيفء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وله شاهد من حديث عقبة بن عامس أخرجه 
ابو داود. 


هوه؟.٠١١‏ 5254 
4 - حديث عقبة بن عام: واذا جد قال: " سبحان رلى الأعلى وعمده " ثلاثاء 


36 د 
(نتائج الأفكار )50/٠‏ 
** قال الحافظ فى " النتائج "”/ ه:: فى سنده رجل ميهم ٠‏ 


5255 15 

هه مه - عن السعدى عن أبيه أو عمه قال: رفقت رسول الله صل الله عليه وس فكان يمكث فى ركوعه وسجوده بقدر ما يقول: 0 
سبحان الله وعمده " ثلاثاء 

(نتات الأفكار ؟/50) 

** قال الحافظ فى " النتائح " ؟ / 56: السعدى لا يعرف اسمه ولا اسم أبيةا ويف 


5256 ا١١.”ها/‎ 

7ه - عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صل الله عليه وسلم من هذا الغلام - 
يعنى عمر بن عبد العزيز » قال: نفررنا ركوعه عشر تسبيحات وفى مجوده عشر أسبيحات. 

** وان 

(نتات الأفكار ؟/50) 

** حسن 

5257 ١٠" 

هه - عن معاذ بن جبل قال: كا نصلى مع النبى صل الله عليه وسلم فيسبح فى الركعتين الأوليين أحد عشر وفى الركعتين الأخريين 
فى الركوع تسعا أسعا وفى السجود سبعا سبعا. 

** المعمرى فى اليوم والليلة 

(نتات الأفكار ,/55) 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / 55: رجاله موثقون إلا سم بن سالم البلخى فإنه ضعيف» وقد تفرد بهذا وهو غيب جداء 


5112111612. ١١6 


5000 1١١ 


5258 ١٠99 


- عن على قال: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فذكر مثل رواية الماجشون لكن قال " عظانى " ول يقل " 
لك "» بعد خشع» زاف" وما اتدل نين قساف لل رنكا العاليك ئ 

** طل 

(نتائج الأفكار )07١/٠‏ 

5 رواته لا بأس بهم 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / :١‏ رواة هذا الإسناد لا بأس بهم بل هم من رجال الصحيح إلا خبادة وأبوه. 

** تعقيب: قال محمد مصطفى: يعنى برواية الماجشون (” / 55) ٠‏ 

5259 

8 - عن عوف بن مالك قال: قت مع الننى صلى الله عليه وس فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصل فاستفتح البقرة لا يمر بآية 


والملكوت والكبرياء والعظمة ,ُ'( 9 جل بقدر ركوعه يقول 2 يجوده مثل ذلك. 
(نتات الأفكار ؟/7) 
ديد 5 

جسن 
** قال الحافظ فى " النتانج " ؟ / 7: قول الشيخ (النووى) : هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى فى سننهما والترمذى فى 
التطائل رأسرايك ضيحة ب فيد ترا هق وتحيرة ب أحدقنا: الحم بالصحة؛ فإن عاصم بن حميد ليس من رجال الصحيح» وهو صدوق 
مقلء الثانى: أنه ليس له ى هذه الكتب الثلاثة طريق إلا هذه» فداره عندهم على معاوية ابن صا بالسند المذكورء فليس ثم أسانيد 
صحيحة بل ولا دونبهاء ومعاوية بن صالح وإن كان من رجال مسل: مختلف فيه» فغاية ما يوصف به أن يعد ما يتفرد به حسناء وتعدد 
الطرق إليه لا ستلزم مع تفرده تعدد الأسانيد للحديث بغير تقييد به والعلم عند الله. 


5260 ١٠٠.95١ 
." عن عائّشة نحو حديث أبى هريرة لكن قال فى آخره: " أثنى عليك "© " ولا أبلغ كل ما فيك‎ - 


دونه 0-5 
(نتات الأفكار +/57) 
0 إسناده تيح 


5261 ١١٠.551 


1 - عن عائشة: لا أحصى أسماءك ولا ثناء عليك ". 
** جامع ابن وهب الخلعيات 
(نتات الأفكار +/5) 


55 إسناده ضعيف 


5262 ١١.55 


0 - عند أبى يعلى: من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنها " عائّشة ": وزاد فيه: " جد لك خيالى وسوادى وآمن بك فوادى ". 
لدو 
تخ 


5112111612. ١١ه١ا‎ 


5000 1١١ 


(نتات الأفكار +/5) 
دنا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " النتائح " ” / *4: فيه من لا يعرف وعطاء هو اللحرسانى لم يدرك عااشة. 


5263 ١٠55+ 
”8ه - عن عائّشة أنها فققدت رسول الله صل الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: "أت‎ 
: تقب توامارركها ات سير من زكاما اننت .ولها وقولاها‎ 


(نتات الأفكار +/57) 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / *: رجاله رجال الصحيح إلا صالح بن سعيد فل أجد له ذكرا إلا فى ثقات اسان 


5264 ط١١٠.؟5ه‎ 


يدى وهو ساجد يقول: " اللهم اغقل ها سرك ونا أعلتك " 

0 

(نتاتح الأفكار )91/٠‏ 

** إسناده صعيح 

5265: 55 

همه - عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا ركعتم فعظموا الرب» وإذا سجدتم فاجتهدوا فى الدعاء» 
فقمن أن يستجاب لك ". 

(نتات الأفكار /54) 

لدو غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / 44: قال البزار: لا نعلمه عن على مرفوعا إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ فى " النتاتم " * / 44: 
المتفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. 

5266 ١١٠٠." 

0 - عن على بن أبى طالب قال: من أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد فى سجوده ربى ظلمت نفسى فاغفر لى. 


انون طد 5 
(نتاتح الأفكار ؟/917) 


** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " النتائّح " * / 41: مثله لا يقال من قبل الرأى» فهو فى حك المرفوع» وان لم يصرح برفعه. 

5267/ 

1ه - عن عبد الله بن حبشى المثعمى قال: سثل نبى الله صل الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل؟ قال: " إيمان لا شك فيه» 
وجهاد لا غلول فيه» وخ مبرور" قيل: فأى الصلاة أفضل؟ » قال: " طول القيام "» قيل: فأى الصدقة أفضل؟ قال: " جهد المقل " 


512111612. ١١ 


5000 1١١ 


قيل: فأى الحجرة أفضل؟ » قال: " من مجر ما حرم الله " قيل: فأى الجهاد أفضل؟ » قال: " من قاتل المشركين بماله ونفسه "» قيل: 
فاى القتل اشرف؟ » قال: " من عقر جواده وأهريق دمه ". 

** حم د دى ن طحا طب 

(نتات الأفكار ,/9و) 

عد يد 5 

ع كل قاف فى "الاق ه.ا رجاله رجال الصحيحء إلا أنه اختلف فيه على عبيد بن عمير فرواه ابنه عبد الله عن أبيه عن 
جده» ورواه الزهرى عن عبيد بن عمير مرسلا أشار إلى ذلك ابن منده ولولا هذا الإختلاف لكان على شرط الصحيح. 


5268 ١٠٠9 

5ه - عن جابر بن معرة قال: كان شاب يخدم انبى صل الله عليه وسل ونحيف فى حوانجه فقال له: " سلنئى حاجة ". فقال: ادع 
اله أن يدخانى الجنة» فقال: " نعم ولكن أعنى بكثرة السجود ". 

* طب 

(نتات الأفكار )١٠١/+‏ 

36 غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتات " * / :٠١*‏ هذا حديث غىريب من حديث نام وفيه مقال. 


5269 ١1." 

8 - عن جبير بن نفير قال: رأى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فتى وهو يصلى قد أطال صلاته وأطنب فيها فقال: من يعرف 
هذا؟ » فقال رجل انا اعرفه فقال ابن عمر: لو كنت اعرفه لأمرته أن يكثر الركوع والسجود فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلء يقول: " إن العبد إذا قام يصلى أنى بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقيه كلما ركع أو سجد تساقطت عنه ". 

** طى طب 

(نتائ الأفكار 9/ه١٠١)‏ 


دونه 


حي رن 
** قال الحافظ فى " النتاتج " ؟ / :٠١‏ هذا حديث حسن رواته كلهم ثقات. 


5270 1١1٠.ا/ا‎ 

"٠‏ - عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وس فقال: إنى رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأنى أصلى تحت 
رق وكالق قراك سورة السعدة قدت فرارك القيدرة كانبا عدت معودى وان عدا وه :قول: اللهم اكتب لى بها عندك 
ذخرا وضع عنى بها وزرا واجعلها عندك لى ذخرا وتقبلها مى كا تقبلت من عبدك داود» قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى لله 
عليه وس قرأ السجدة فسمعته يقول فى حوده ا أخبر الرجل عن قول الشجرة. 

(نتات الأفكار 17/9 )1٠١‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " * / :١٠١8‏ ممد بن يزيد شيخ مكى قال أبو حاتم الرازى: كتبنا عنه بمكة وكان شيخا صالحا وذده 
ابن حبان فى الثقات وقال: ربما أخطأ اه. قال الحافظ فى " النتائج " * / :٠١8‏ قال الحا م: حديث صحيح ورواته مكيون لم يذكر 
واحد منهم بجرح اه. قد ذ العقيلل فى الضعفاء الحسن بن حمد أحد رواته وذكر له هذا الحديث» وقال: لا يتابع عليه وليس بمشهور 


5112111612. ١١17 


5000 1١١ 


بالنقل.اه. وقال الترمذدى: غى يب له نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وق الياب عن أ سعيك أوه. قلت: وقع ل 
حديث أن ميك الدى أشان إليه.وفية:فكتان تسمية الرجل الثاى .رأى ونيآن السورة ال :فيها السغدة المذكورة: 


5271 ١1." 
الالاه - عن عااشة أن التبى صل الله عليه وسلم كان يقول فى جود القرآن بالليل: " جد وجهى للذى خلقه» وشق ممعه وبصره‎ 


نحوله وقوته ". 
**ات ان جه خز ك حم عمر مسند ابن أبى عمر 


(نتائ الأفكار ؟/١١١)‏ 


** قال الحافظ فى " التتئ " 7 / 11 1: قال ابن خزيمة: إنا حزجته ثلا يغتر بعض الطلبة فيظنه صصيحا ولس كذلك فإن خالد الذاء 
لم إسمعه من أبى العالية بل بينهما رجل. اه. قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / :١١١‏ كأنه يشير إلى رواية إسماعيل بن عليه قال: حدثنا 
عالق اخل هن روسل عق أن العالية عو صائقة تادايق" أعرييه لخن وأبوو اود" وفيت خلنه ع الترمزى الميسعه راغ ارق 
حبان بظاهره فأخرجه فى صحيحه عن أبن خزيمة وتبعه الحا م فى تصحيحه وكأ:هما لم ستحضرا كلام إمامهما فيه» وذكر الدارقطنى فى 
العلل الإختلاف فيه» وإئما قلت حسن لأن له شاهدا من حديث على» وإن كان فى مطلق السجود. 


ابا 5270 

'لاه - عن ابن عباس قال: كان الننى صل الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى وارزقنى واهدنى ". 
** طد دا ت حب فى الضعفاء ك 

(نتات الأفكار )١١/9‏ 

** قال الحافظ فى " التتاتج "'” / :1١5‏ قال الترمذى: غريب. وقال الدارقطنى والطبرانى: م .روه عن حبيب إلا كل بل زاد 
الطبرانى: ل يروه عن كامل إلا زيد وعبيد. قال الحافظ فى " النتائج "15/5 :: ورواية البييقى 0 عليه» وكذا رواية ابن 
ماجه من طريق إسماعيل بن صبيح عن كامل» فالمنفرد به كامل» وهو مختلف فى توثيقه. 

5273 ١٠٠."ا/:‎ 

#لالاه - عن سليمان التيمى قال: بلغنى أن عليا كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى وارحمنى وارفعنى واجيرى 

** هق 

(نتات الأفكار )١18/9‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " * / :١١9‏ رجاله موثقون إلا الواسطة بين سليماو وعلى. 

527/4 1١1١٠. ه/ا‎ 

4 - عن على أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لى وارحمنى واجيرنى وارزقنى وارفعنى. 

** طل 

(نتات الأفكار )١١19/9‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتج " * / 5١ا"”:‏ رجاله موثقون إلا الحارث وهو ابن عبد الله لضو لوو م جماعة. 


5112111612. ١١6 


5000 1١١ 


كلا٠١1١1‏ 52/5 
هللاه - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدى رضى الله عنه فى عشرة من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وس ورضى عنهم أحدهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلسكم بصلاة رفول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 91 ذا كنت أكثرنا إه 
تبعا ولا أقدمنا صحبة » قال: بلى قالوا: فاعرض قال: كان رسول الله صل الله قله وس إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه يحاذى 
هما منكبيه ث يقرأ ذا ركم؛ كبن ورفع يليه حتق اذى بهذا سكية» وضع راحيه عل ركبتة بق .ربع كل :عضو إلى مره 
ولا يضاوينا رأسد ولا تممه م يرقم ,راس فادود: ' ممع الله لمن حمده " ويرفع يديه حت يحاذى بهما منكبيه حت يرجع كل عضو 
إلى موضعه معتدلاء ثم يبوى إلى الأرض ويقول: ' الله أكبر ويجافى يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه فيئنى رجله اليسرى ويقعد عليها ثم 

إسجد ثم 

برفع زائئة فيئى رجله اليسرى» فيعد عليها معتد لا ثم يصنع ف الركعة الأخرى مثل 527 الحديث. فق ااه قالوا: صدقت٠‏ 
(نتائ الأفكار )١١/9‏ 

** صحبح 

/ا/لا 1١1٠٠"‏ 52/6 
5/ا؟ه - عن عباس بن سبل الساعدى أنه كان فى مجلس فيه 5 وأبو نيك الساعدى وأبوشيك الساعدى من الأنصار عنبم» وأنهم 
تذكوا الصلاة» فقال أبو حميد: أنا أنا أعلدكم تضناكة وول الله صلى الله عليه وسلم - زاد هلال فى روايته» فقّالوا كيف؟ » فقال: 
اتبعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم - قالوا: فأرنا قال: فقام يصلى وهم ينظرون فبدأٌ فكبر ورفع يديه حذو م: منكبيه ثم كبر 
للركوع» ورفع يديه وقال: " الله أكبر "» فسجد وانعصب على كفيه وركبتيه وهو ساجد ثم كبر خلس وتورك إحدى رجليه ونصب 

قدمه الاخرى ثم كبر فسجد السجدة الأخرى ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى ... الحديث. 


امون د طجا 
(نتاتج الأفكار 4/9 ؟١)‏ 


** صحبح 
** قال الحافظ فى " النتاتح " * / :١*0‏ صححه ابن حبان. 


5277 ١٠. 

/الالاه - عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الصبح حتى فارق الدنياء 
** حم عب 

(تاغ الأفكار ٠/5؟١)‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتات " :١89 / ٠‏ أبو جعفر اسمه عيسى بن ماهان: مختلف فيه كذاء وكذا فى شيخه. 


5278 ١١." 

4 - عن الربيع بن أنس قال: كنت جالسا عند أنس بن مالك فقيل له إنما قنت رسول الله صل الله عليه وسلم شبرا فقال: لم 
يزك يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا. 

** ك قط 

(نتات الأفكار ١١5/9‏ ) 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / و :١‏ صححه الحا 5» على طريقته فى تصحيح ما هو حسن عند غيره. 


5112111612. ١١هه‎ 


5000 1١١ 


527/9 ١١.”م٠‎ 

4ه - عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صل الله عليه وسلم شبرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على 
زعل وذكوان وعصية من بنى سليم فى دبر كل صلاة» إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ويؤمن خلفه. 

** د خز طب 

(نتات الأفكار )١١0/9‏ 

** حسن 

5280 ٠04١ 

:لاه داعن ابن عباس "قال: قنث -رسول الله ضل الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم. 

##لن 


(نتائ الأفكار ٠/غ ١‏ ) 
** إسناده حسن 


5281 ١٠١٠.م“‎ 

0 - عن أَبى مالك الأشجعى قال: سألت أبى رضى الله عنه فقلت: يا أبة إنلك صليت خلف النبى صل الله عليه وسلم وخلف أبى 
بكر وعمر وخلف عثمان وخلف على رضى الله عنهم أكانوا يقنتون فى الفجر؟ » قال: أى بتى محدثا. 

**اتا جه حم نل 

(نتات الأفكار ٠/غ ١‏ ) 

4*4 

د 3-0 فى " النتاتج " * / :١0‏ صححه الترمذى وابن حبان. قال الحافظ فى " النتاتم " * / ه8١:‏ وقد أخرج مسم بهذا 
الإسناد حديثا غير هذا فهو على شرطه وعبت لحا 5 إذ لم يستدركه. 


526862 ١٠١٠.م‎ 

مله - عن عبد الله بن مسعود قال: م يكن رسول الله صل الله عليه وسلم يقنت فى شىء من الصلوات إلا فى الوتر» وكان إذا 
حارب قنت فى الضلوات كلها يدعو عل المشركين. 

** طس 

(نتائ الأفكار ١١/9‏ ) 


2 ام 
ساح 


** قال الحافظ فى " النتائج " ؟ / 1*5: قال الطبرانى: تفرد به مد بن جابر عن حماد. قال الحافظ فى " النتاتم " * / :١"5‏ حمد بن 
جابر ضعيف وقد رواه الحسن بن الحرو وهو صدوق عن حماد بهذا الإسناد فذف الأسود ووقفه على عمرو هو أشبه الصواب. 
+0 5283 

ممه - عن عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على أَبى بن كعب كان لا يقنت إلا فى النصف الأخير. 

** د محمد بن نصر فى قيام الليل 

(نتائ الأفكار ١١/9‏ ) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " النتاتم " :١ / ٠‏ أخرجه أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات لكن أحدهما منقطع وفى الآخر راو لم يسمء وكذا 


اخرجه محمد بن نصر فى قيام الليل وأخرج أيضا عن على نحوه بسند ضعيف وعلقه الترمذى لعلى والثابت عن على خلافه. 


512111612. ١١65 


5000 1١١ 


5284 ١٠.؟/مه‎ 

4 - عن الحسن بن على قال: علمنى جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر: " اللهم اهدنى فيمن هديت» 
وعافق 'فيمن غافيت وتولق فيمن توليكة وبارك فى .فيما أعطيتة وقنى شر ماقضيت» إنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه لا يزك من 
واليت» ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ". 

** دات ن جه خز دى 

(نتات الأفكار )١88/9‏ 


** حسن صحيح 
** قال الحافظ فى " النتاج " :١4٠ / ٠‏ قال الترمذى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن أبى الجوزاء السعدى واسمه 


ربيعة بن شيبان. قال الحافظ فى " النتائح " * / :!١‏ وأبو الجوزاء بصرى ثقة. وبريد بصرى ثقة وهو تابعى أيضا ورواية أبى إسحاق 
عنه من رواية الأقران بل أبو أسحاق أكبر فيه. 

5265 ١٠.؟مك‎ 

ممه - عن ابن عباس يقول: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الصبح فى وتر الليل ببؤلاء الكلمات: " اللهم 
اهدلى فيمن هديت»...... 9 الحديث. 

** محمد بن نصر فى قيام الليل هق 

)١ 18/٠ (نتات الأفكار‎ 

لدو غمص يب 

5266 ١٠١٠.؟/ما/‎ 


كآلممره عق أن هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رفع شه من الركوع فى صلاة الصبح يدعو ببذا الدعاء: 0 
اللهم اهدنى فيمن هديت ". 

أ 

(نتات الأفكار 4/9 )١4‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتح " 7 / 144: صمحه الحاكم ورد عليه بأنهم اتفقوا على ضعف عبد الله بن سعد المقبرى. 


5287 ١٠١86 

مله - عن الحسن بن على قال: عليتى رسول لله صلى الله عليه وسل هؤلاء الكلمات فى الوتر: " اللهم اهدنى فيمن هديت "2 فذكر 
مكل نلياق اللرملاق الكن سقط من " وعافق قيمق: عافيت ":وزاه .بعد قولدة ":رينا وتغاليت»": " وضل اللهاعل النى ". 

دن اخ 

(نتات الأفكار 15/9 )١‏ 

** شاذ 

** قال الحافظ فى " التتائج " ” /1:5: هذا حديث أصله حسن روى من طرق متعددة عن الحسن لكن هذه الزيادة فى هذا 
لبذي ختريية ليت لأن عيذ الله يهل لأ يحزك»:وقن.مدوة الخافظ عد الى أن ركون قر عيد للد ين هلبنق دين بن قل 
وجزم المزى بذلك فإن يكن كا قال فالسند منقطع. قال الحافظ فى " النتات " :١ 45 / ٠‏ فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن 
لانقطاعه أو جهالة راو ولم يخبره عجيئه من وجه آخر. قال الحافظ فى " النتانج "7 /5:!: وقد بالغ الشيخ (النووى) » فى شرح 
المهذب فقال: إنه سند صحيح أو حسن.اه. وكذا قال فى الحلاصة» ومع التعليل الذى ذكرته فهو شاذ. 


5112111612. ١١ /اه‎ 


5000 1١١ 


5288 9 

- عن عبد الله بن الحارث أن معاذا أبا حليمة القارىء كان يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فى القنوت. 

** إسماعيل القاضى فى كاب فضل الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم 

(نتائ الأفكار 48/9 )١‏ 

5289 017 

8 - عن الزهرى قال: كانوا يلعنون الكفرة فى رمضان ‏ يشير إلى دعاء القنوت - ثم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو 
** مد بن نصر فى قيام الليل 

(نتات الأفكار 5/9 )١‏ 

** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / :١49‏ وأخرج مد بن نصر أيضا من طريق وهب بن خالد عن أيوب نحوه وسنده صحيح أيضا وفيه 
إخبار عمن أدركه الزهرى وأيوب من صغار الصحابة وكار التابعين ويحتمل أيضا الإرسال عمن لم يدركاه. 


١(ة".٠١‏ 5290 
- عن عبيد بن عمير أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه قنت بعد الركوع فقال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلدين 
والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الاب الذين يصدون عن 
سبيلك» ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كامتبم وزلزل الأرضء وأنزل لحم بأسك الذى لا ترده عن القوم المجرمين 
بسم الله الرحمن الرحيٍ اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد وإليك ذسعى ونحفد نرجوا رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين 

** محمد بن نصر فى قيام الليل هق 

(نتات الأفكار 15/9 )١‏ 

** صصيح موقوفا 

5291 ١١."وا“‎ 

١‏ وله - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عير رضى الله عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم 
إياك تعبك٠٠..ه‏ فذكه. 

** هق 

(نتات الأفكار )١5١/9‏ 

** إسناده صعيح 

م«و".||١‏ 5292 
وه - عن عبد الله بن زرير الغافقى قال: قال لى عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حب أبى تراب» إلا أنك أعرالى 
جافء فقلت: والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يمع أبواك ولقد علمنى منه على بن أبى طالب رضى الله عنه سورتين علمهما إياه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتهما أنت ولا أبوك: " اللهم إنا نستعينك ... فذكره» إلى من يغجرك» اللهم إنا نعبدك» ولك نصلى 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


ويتعدون حدودك ويدعون معك إلا 

** طل 

(نتات الأفكار )١51/9‏ 

36 غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ٠‏ / ١ه‏ : عبد الله بن زرير صدوق» وابن هبيرة اسمه عبد الله صدوقء» وابن لميعة امعه عبد الله وهو 
صدوق ضعيف من قبل حفظه» ويحبى الراوى عنه من أقرانه وعباد صدوق وأخرج له البخارى» لكنه منسوب إلى الرفضى. 


5293 ١+ 


“و مه - عن خالد بن أبى عمران قال: بينما رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو على مضر ‏ يعنى فى الصلاة » إذ جاء جبريل عليه 
السلام فأومأ إليه أن اسكت فسكت ثم قال: يا ممد إن الله لم يبعئك لعانا ولا سبابا ولم يبعئك عذابا إنما بعك رحمة: " ليس لك من 
لذن كف أو قرب عليهم ".. إلى الظالمون ثم علمه القنوت: اللهم إنا نستعينك ... فذكره إلى قوله: ملحق ول يذكر ما بعده. 

** هق مد 

(نتائ الأفكار ؟/5١)‏ 

** مرسل ورجاله موثقون 

8 قال الحافظ فى " النتائج 1 ١‏ / لاه :١‏ خالد من صغار التابعين» وعبد المَاهر: ما وجدت عنه راويا إلا معاوية بن صالح» وقد 5 
ابن حبان فى الثقات. 


5294 ١٠؟ةوه‎ 


4 - عن أبى رافع الصائغ _ واسعه نفيع » قال: صليت خلف عمر رضى الله عنه الصبح فقنت بعد الركعة فسمعته يقول؛ اللهم 
نستعينك ... فذكره بطوله وفيه اللهم عذب كفرة أهل الاب الذين يصدون عن سبيلك إلى آخره. 


دونه ض 
(نتائ الأفكار ؟/57١)‏ 
** إسناده حسن 


5295 00 

6 - عن رافع بن مالك رضى الله عنه قال: لما اتكفاً المشركون من أحد قال رسول اللّه صل الله عليه وسل: “ابخرو م ا 
على ربى "» فصاروا خلفه صفوفا فقال: " اللهم لك امد كله ".....فذكر الحديث بطوله وفيه " اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن 
سبيلك ويكذبون رسلك واجعل رجزك وعذابك» اللهم عذب الكفرة إله الحق ". 

8 عم فى ك خد 

(نتات الأفكار )١5/+‏ 

** صحبح 


5296 ١٠؟ا/‎ 


595 - عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لايحل لامرىء مسلم أن ينظر فى جوف يبت حت إستأذن فإن فعل 
فقد دخل ولا يوم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ". وزاد حبيب: " فإن فعل فقد خانهم ولا يصلح وهو حاقن حق 
فو 5 ١‏ 5 

** دات خد اللحضاب لابى بكر بن أبى عاصم 


5112111612. ١١4 


5000 1١١ 


(نتائج الأفكار ؟رهه١)‏ 

اسجمين 2 عااءع ع ع 
** تعقيب: قال الحافظ فى " النتات " * / 0 :١‏ قال الترمذى: حسن وفى الباب عن أبى أمامة وأبى هريرة وحديث ثوبان أجود 
إسنادا وأشبر» وقال البخارى بعد تخريجه: هذا أصم شىء فى هذا الباب. 


5297/7 ٠" 

- عن عاّشة قالت: هذا تشبد رسول الله صل الله عليه وسلِ " التحيات لله والصلوات والطيبات "» فذكر مثل حديث ابن 
مسعود وسواد. 

** هق 

(نتات الأفكار 1/9) 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / 14: مد بن صالح مختلف فيهء وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقال أبو حاتم الرازى: ليس بقوى» 
وكذا لينه الدارقطنى» وأما ابن صالح فلم أجل له ذكرا جرح ولا تعديل ولا ترجمة فى كتب الرجال كالبخارى وابن أبى حاتم وابن حبان 
وابن عدى وهو فى درجة المستور» و أعرف مستند الشيخ فى وصفه هذا الإسناد بالجودة» وقد قال البيبقى بعد بخريحه: الصبح عن 
عائشة موقوف فأشاز إلى شذوذ الزيادة. 

0 تعقيب: قال مد مصطفى: أنظر حديث ابن مسعود (7 / )ع نتال. 


2-49 5298 
4 - عن عمى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشبد كا يعلم المكتب الولدان. 
36 
0 
(نتاتح الأفكار 1/9 )١5‏ 
** قال الحافظ فى " النتا " 7 / 11: أخرجه أحمد وفى سنده رجل مجهولء ولم إسق مع ذلك لفظه وجاء عن عمر من وجه آخر 
مس فوعا. 
.| 5299 
8 - عن يعقوب بن عبد الله بن الأشبح قال: أخذ بيدى عوف بن عبد الله بن عتبة وزعم أن ابن عباس أَخل بيده فزعم أن 
عمر رضى الله عنه أخذ بيده فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشبد: " التحيات الصلوات الطليبات المباركات لله ". 
** قط طس فوائد المخلص 
(نتائ الأفكار 171/9) 
** قال الحافظ فى " النتاتّح " * / 1717: قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن وابن لميعة ليس بالقوى انتبى. قال الحافظ فى " النتائ " 
؟ /158: وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من رواية اجاج بن رشدين عن ابن لهيعة وساق بقية التشبد لكن ضبط فى إسناده بين ابن 
لميعة وعمر» والخاج ضعيف وكذا من بينه وبين الطبرانى. 


5300 ١٠*٠١ 


٠ه‏ - عن عااشة أنها كانت تقول إذا تشبدت: التحيات الطيبات الصاوات الزايات لله أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 


0 السلام عليك أيه النبى» و رحمة الله وب ركاته» السلام علينا وعل عباد الله الصالحين» السلام عليم. 
** ما هق الغيلانيات 
(نتات الأفكار 138/9) 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


** صصيح موقوفا 

5301 ١|... 

١‏ .له - عن ابن عمر أنه كان يتشهد» فيقول: " بسم الله العحيات لله الصلوات لله الزاككات للهء السلام على النبى» ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شبدت أن لا إله إلا الله» شبدت أن مدا رسول الله ويدعو بعد ذلك بما بدا له. 


ا 
(نتات الأفكار )17١/‏ 


.م( 5302 

.سه - عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم فى التشهد: " التحيات لله الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله "» 
قال ابن عمر: زدت فيه وبركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشبد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر: زدت فيها وحده 
لاشريك له - وأشهد أن مدا عبده ورسوله ". 


** دات ف العلل الكبير بع بز قط 
(نتائ الأفكار ١17/٠‏ ) 


** قال الحافظ فى " النتائح " * / 174: قال الدارقطنى: رجاله ثققات وقال فى حاشية السنن إسناده صحيح وقال فى العلل: تابعه مد 
يدقاف عو كع قال الحافظ فى " النتاتح " * / 10/4: وهو يرد على من زعم أن على بن نصر تفرد به» قال الترمذى فى العلل: 
سألت محمدا عنه فقال: الحفوظ ما رواه سيف بن سليمان عن مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود» وليس هذا بقادح لأن فى سياقهم 
اختلافا بشعر بأنه عند مجاهد على الوجهين. 

5303 ||..+ 

مو. مه - عن عبد الله بن باى المكى قال: صليت إلى جنب ابن عمر بمكة فلما فرغ ضرب بيده على نفذى فقال: ألا أعلسك تحية 
الصلاة يا كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمنا؟ » فتلا هؤلاء الكامات " التحيات الصلوات الطيبات للّهء السلام عليك أيها النى 


"» فذى باق التشبد مثل رواية ابن مسعوة لكن قال: " وأن مدا عبده ورسوله ". 

(نتائ الأفكار 4/٠‏ 117) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتات " ٠‏ / 117: أخرجه أحمد عن عفان عن أبان» وأخرجه الطحاوى من رواية عفان وفيه تعقب على الطبرانى 
حك قال اق الأوميط: رداب سيل عن أبانه ام بعورواتة مت أجد فصاعدا رجال مسلٍ. 


5304 ١١... 
غ ٠ه - عن أبى داود الطيالسبى عن أيمن بن نابل عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمنا‎ 
التشبد كا يعلمنا السورة " ببسم الكوياك تحاف لله" قدي مقا حديت :موده ؤزاة ى اخره " أشال الله القن واغرة اهتمق‎ 


انان ".وف أن عاصم عن أيمن بن نابل فذكر مثله لكن لم يقل "توبات" بزقال9 الفوزرة فين القداك 5ه رفاك "نا رك ااه الخينة 
ونعوذ بك من النار ". 


5112111612. ١١65١ 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار ١1/1/97‏ ) 


انون 


حي رن 
** قال الحافظ فى " النتا ٠"‏ /179: قال النساق: لا نعم أحدا تابع أعن» وأعن لا بأس به لكنه أخطأ. اه. قال الترمذى: رواه 
أيمن عن أبى الزبير عن جابر وسألت مدا فقال: المحفوظ عن أب الزبير ما رواه الليث.اه. وجرى الحا ؟ على ظاهر الإسناد فأخرجه 


5305 ١٠".0ك‎ 


.مه - عن عبد الله بن الزبير قال: إن تشبد رسول الله صل الله عليه وس " بسم الله خير الأسماء "» فلكر مثل حديث ابن عباس 
لكن زاد فيه " وحده لا شريك له "؛ بعد كامة الشبادة وقدمها على قوله " السلام عليك أيها النبى "» وزاد بعد قوله: " وأن مدا عبده 


ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة ". 
** بز طب 

(نتائ الأفكار ١179/9‏ ) 

** قال الحافظ فى " النتات " * / :1٠١‏ فى سنده ابن لهيعة. ووقع ذكر التسمية أيضا فى تشهد عمرء أخرجه البييقى. وأخرجه من 
حديث على» وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف. وقال البهقى: وجاء ذكرها فى إحدى الروايتين عن ابن عمر وعن عاأُشة» وجاء عنبما 
مر فوعا إسند ضعيف٠‏ 

5306 ١٠٠.٠ /ا‎ 

- عن عبد و قال: من السنة أن تخفى التشبد. 

** دات المعمرى نز ك هق حب فى الصلاة 

(نتات الأفكار 181/9) 


** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / 18: قال الترمذى: حسن غى يب وقال ال حافظ فى " النتاتّح " * / 187: قال الحا كم: صحيح على 
شرط مسل. قال الحافظ فى " النتاتج " * / 18: لم يخرج مس لمحمد بن إسحاق إلا شيئا يسير فى المتابعات» ولم أره فى شىء من هذه 
الطرق عن حمد بن إسحاق إلا بالعنعنة» وقد اتفق الحفاظ على عدم الحم لعنعنة بالإتصال. 


5307/7 ١١٠. 
." ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها‎ ١ .”مه - عن عااشة قالت: نزات هذه الآية فى التشهد:‎ 


** المعمرى أبو جعفر الطبرى ك خيز 
(نتاتح الأفكار )١8/9‏ 


** إسناده صعيح 

** قال الحافظ فى " النتاتّ " * / :١88‏ هذا حديث صحيح السند غريب بعض المتن» لكن أخرجه البخارى فى التفسير من طريق 
زائدة وق الرعوات من طريق مالك بن سعيك كلاهما عن هشام بن عروة ولفظهما: أنزات فى الدعاء» فإن كان حفص حفظه فهو 
أكصن ما ورد ى ذلك: 

5308 ١(١٠.س.و‎ 

.مه - عن عقبة بن عمرو قال: أ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه فقال: يا رسول الله أما السلام عليك 
فقد عر فناه» وأما الصلاة عليك فأخبرنا كيف نصل عليك؟ » قال: فصمت رسول الله صل الله عليه وسلم عق وددنا أن الرجلن 


512111612. ١١31 


5000 1١١ 


الذى سأل ل يسأله» ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا صليتم على فقواوا: اللهم صل على مد النى الأمى وعلى آل حمد كا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". 

0 خز حب قط ك عبد 

(نتاتح الأفكار ؟/188) 

** حسن حيح 


5309 ١٠." 


9 - عن رجل من أحعاب رسول الله صل الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' اللهم صل على مد 
وعلى أهل بيته» وأزواجه وذريته كا صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على مد وعلى أهل ببته وذريته كا 
صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". 

3-3 3-3 0 

(نتائ الأفكار )١91/9‏ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائّح " * / 191: رجاله رجال الصحيحء وإنما قلت: حسنء لاحتمال أن يكون الصحابى المبهم فيه هو أبو 
حميد» فإن يكن كذلك فقد سقط منه التابعى المذكور فى الأول. 

** تعقيب: * يعنى بالتابعى المذكور فى الإسناد الأول: عمرو بن سليم الزرق الذى فى حديث البخارى» وذكره فى النتائح (* / ١85‏ 
.)١98‏ 


5310 ١٠."1١١ 


**٠‏ - عن أبى هريرة مرفوعا: " من سره أن يكال بالمكال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على مد النبى» وعلى 
أزواجه أمبات المؤمنين وذريته وأهل بيته كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". 


نه 5 


(نتائ الأفكار )١91/9‏ 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / :19958-19١‏ وأعرجة الباق عق ع1 لكن ستده وستت إلى هزيزة ميحد اختلف على راوية فى 
سنده وفيه مقال.٠‏ 


5311 ١٠." 

١‏ لاه - عن أبى هريرة قال: قلنايا رسول الله: كيف نصل الله فقد علمنا السلام عليك» قال: " قولوا اللهم صل على مد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد م صليت وباركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد ". 

** بز الفريابى 

(نتائ الأفكار )١9/9‏ 

1 

00000 
" النتائح " * / 154: رجاله رجال الصحيح وقد رح الدارقطنى رواية مالك وأما على بن المدينى فال إلى المع بين الروايتين فقال: 
كنك أظق يذاود من قبس سلك الخة لأن تعيما مدروك بالزوابة عن أى هريزة فلنا تدرت: القدية وجدت لفظه غير اكد يت الاخثر 
جوزت أن يكون عند نعي بالوجهين والله أعل. 


5112111612. ١١317 


5000 1١١ 


5312 ١١.” 
مه - عن ألى هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو يقول: " اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت "» فذلكر مثل‎ 
حديث على سواء لكن زاد فى رواية عاصم " إنك " قبل قوله " أنت المقدم " قال فى رواية الطيالسى " واسرافى " بدل قوله " وما أسرفت‎ 


«#ابراعق نودت لمات 

)٠ ١5/9 (نتائ الأفكار‎ 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائح " ” / 05 : المسعودى صدوق لكنه اختلط. وأبو الربيع مدنى قليل الحديث ذكره ابن حبان فى الثقات. 
** تعقيب: قال مد مصطفى: حديث على (” / ٠. )5١4‏ 

5313 ١٠.1١ غ+‎ 

مه - عن عمران بن حصين قال: كا عامة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ " الهم اغفر لى ما أخطأت وما تعمدت وما أعلنت 
وها اسارك ونا حولت ١‏ 

(نتائ الأفكار 1١١/9‏ ؟) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ”* / :81١١‏ رجاله بصريون من رجال الصحيح إلا عون بن أَبى شداد فإنهما لم يخرجا له وهو بصرى 


ثقة» وللعديث شاهد ار من زقلية أن موسى ار وقال الحافظ فى " النتائج "” / :"١١‏ وفى الباب عن جابر نحوه» وهو عند 
الطبرانى فى كاب الدعاء. 


5314 ١٠١٠."ا١ه‎ 


4 اله - عن بعض أصحاب النبى صل الله عليه وس أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "كيت ولق المبلدة» © قال: 
أتشبد ثم أقول: اللهم إن أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» قال: " حوها ندندن ". 
ا 


(نتائ الأفكار 1١1/9‏ ؟) 
36 تبح 


615 1 5315 
همه - عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها الكبير وتحليلها التسليم ". 


4+ و ايه 
(نتامج الأفكار كه ١؟)‏ 
عد يد 1 
حل .رن 
*** قال الحافظ فى " النتات " * / 515: قال الترمذى: هذا أحم شىء فى هذا الباب وأحسن وعبد الله بن حمد بن عقيل صدوق» 
وقد ضعفه بعض أهل العم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد واصحاق وا ميدى يحتجون بحديث عبد الله بق 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


5316 1١١٠." /ا1‎ 

(نتائ الأفكار 117/9 ؟) 

** إسنئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " النتائ " * / 811: أبو سفيان واسمه طريف بن شباب السعدىء اتفقوا على ضعفه وقد صصح الحا هذا الحديث 
وغلط فى ذلك فإن الحديث عنده عن أبى سفيان فظن بعض الإرواة أله والد سفيان الثورى فسماه فوهم فى ذلك» وقد نبه على ذلك 
ابن حبان 2 كاب الصلاة وابن عدى 2 الكامل والدارقطى 2 العلل. 


5317 ١٠." 


1ه - عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلْ إسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى نرى بياض 
خده منهماء 
** انحن حب د ل جه 


(نتائ الأفكار ١5/9‏ ؟) 

** صحبح 

5318 ١."1و‎ 

- عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبى صل الله عليه وسلم كان إسلم عن بمينه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "» وعن 
شماله " السلام عليك. ورحمة د 

ذ يلب لو لفيا المراج 

(نتات الأفكار /8”) 

** حسن 

5319 ||“ 

9 - عن عمرو بن واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر رضى الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ » 
فذكر التكبير وذكر التسلي " السلا عليكم ورحمة الله عن بمينه» السلام عليكم ورحمة الله على يساره ". 

(نتائ الأفكار 0/0 ؟؟) 

** صحبح 

5320 ١١."ا#«١‎ 

.اسه - عن أبى أمامة قال: قيل يا رسول الله أى الدعاء أسعع ؟ » قال: " جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوية ". 


(نتائ الأفكار «0/٠‏ م) 
** قال الحافظ فى " النتاتح " ؟ / «"*: قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. قال الحافظ فى " النتاتّ " * / **": وفيما قاله 
لان له عللا: احداها: الإنقطاع» قال العباس الدورى فى تاريخه عن يح بن معين: ل سمع عبد ربمن بن سابط مق أن أهامة, 


5112111612. ١١د‎ 


5000 1١١ 


ثانيها: عنعنة ابن جريج» ثالثهما: الشذوذ فإنه جاء عن مسة من أصحاب أبى أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبى أمامة عن عمرو بن 
عبسة واقتصروا كلهم على الشق الأدل: 


5321 ١٠." 
ماه - عن أبى أمامة عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله فلن من اناغة"أكرين هن الاأقوى نب رشق الاعابة 52 برقل‎ ١ 
من ساعة ,ينبغى ذكرها؟ » قال: " نعم إن أقرب مايكون العبد من الدعاء جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تلك‎ 


الاق فكي 


(عاغٌ الأفكار ؟/ مم 0) 
تيح 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / #م": قال الترمذى: حسن صحيح. 


مع”,|| 5322 

امه - كتب معاوية بن أبى سفيان إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلى بثىء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه 
إنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا راد لما قضيت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد ". 

** طل 

(نتات الأفكار ؟/غ + ؟) 

** قال الحافظ فى " النتائج "؟/ ه؛؟: سمعت شيخنا يقول: هذا حديث صحيح رواته ثقات. 


5323 ١١# غ#‎ 

س مومه - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: "لا إل إلا الله وحذه لا شريك لل 
له الملك وله احمد يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير ". 

ين الموياق د 

)١ 417/٠ (نتائ الأفكار‎ 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ؟ / 17 ؟: هذا غىيب من هذا الوجه. قال البزار: تفرد به يحبى بن عمرو. قال الحافظ فى " النتائ " ١‏ 
/ 417 : وهو ضعيف وخالفه أبان بن أَبى عياش وهو أضعف منه. 


ه؟”".١١‏ 5324 
#84 ه - عن كعب بن خرة قال: معتناتك لا فت فاتليين أن :تك الله آريعا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتمده ثلاثا وثلاثين دبر 


كل صلاة. 


دون طيا 
(نتات الأفكار 51/٠‏ ؟) 


** إسناده صحيح على شرط مس 
** قال الحافظ فى " النتائ " * / هه«: وأخرجه ابن منده مرفوعا. وقال الحافظ فى " النتات " ٠‏ / هه9: وأخرجه ابن حبان فى 


5112111612. ١١55 


5000 1١١ 


5325 ١١٠." 


ولاه - عن أبى هريرة أن أبا ذر قال: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلى - الحديث وفيه ‏ " تسبح دير كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين وتمد ثلاثا وثلاثين» وتكبر ثلاثا وثلاثين ثم تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على 
كل شىء قدير ". 

لدو 


3 حب 
(نتائ الأفكار 08/0 ؟) 
و تبح 
** قال الحافظ فى " النتائ " * / 9ه*: له شاهد عند أبى الدرداء عند النسائ» وآخخر عن أبى ذر نفسهء أخرجه النسائى وابن ماجه 
وصصحه ابن خزيمة. 


5326 ١١٠." /ا‎ 

لاه - عن أبى عمر قال: نزل بأبى الدرداء رضى الله عنه ضيف فقال: أمقيم فنسرح أو ظاعن فنعكف؟ » قال: بل ظاعن» قال: 
بأؤرد اك اذا ار أحين افطل رولك نيا ررك نخسي الأغناه بالنتيا: راكع يوون ننم :هذ اطديت وفية" فى 6ل 
دبر صلاة ثلاثا وثلاثين تسبيحة» وثلاثا وثلاثين تميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة ". 


دا اذا 

(نتائ الأفكار 9و ه؟) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / :55٠‏ أبو عمر المذكور فى السند لم آر فيه جرحا ولا تعديلا. 


5327 ١٠" 
اله - عن زيد بن ثابت قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن نسبح فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تسبيحة» ونمد ثلاثا‎ 
وفلاتيخ تيذة وتكين أرنيغا وثلانين تكبيرة فرأَى رجل فى منامه أن رجلا قال: لو جعلتموها خمسا وعشرين وعشرين خمسا وعشرين‎ 

وزتم فيا التهليل فذكر ذلك الرجل للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " كذلك فافعلوا ". 

(نتائ الأفكار 77/9؟) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / *: رجاله رجال الصحيح إلا كثير بن أفلح وقد وثقّه النسائى والعجلى ولم أر لأحد فيه كلاماء 
ولحدينه هذا شاهد عن ابن عمر. 


5326 ١٠ 
ممه - عن ابن عمر قال: أتى رجل ف المنام من الأنصار فقيل له: بم أمرم نيك صل الله عليه وسلء فذكر مثله» فقال: سبحوا‎ 
خمسا وعشرين وكبروا حمسا وعشرين» واحمدوا خمسا وعشرين وهللوا خمسا وعشرين فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " افعلوا‎ 

كا قال الأنصارى 3 

*#طه مسيك أى العنانن الترا 
(نتات الأفكار 8/9 ؟) 

لدو 


حسن 
** قال الحافظ فى " النتات " * / 5: هذا حديث حسن من هذا الوجه. 


5112111612. ١١ 1/ 


5000 1١١ 


|| 5329 
و«بأه - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: "خصلنان من حاظ عليما ذخل اللنة وى 
رواية الثورى _» لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل» من سبح الله فى دبر كل صلاة عشرا وكبر 
عشرا وحمد عشراء فذلك خحمسون ومئة باللسان» وألف ومس مائة فى الميزان» وإذا آوى إلى فراشه سبح ثلاثا وثلاثين» وحمد ثلاثا 
وثلاثين» وكبر أربعا وثلاثين» فذلك مئة باللسان وألف فى الميزان وأيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين» وتمسماثة سيئة؟ » قال عبد الله 

بن حمرو: فأنا رايت رسول اله صل الله عليه وسار يعقدها بيده قالوا: يا رسول الله 
كيف من يعمل بهما قليل - وفى رواية الثورى - كيف لا يحصيهما؟ » قال: " يجىء الشيطان أحدك فى صلاته فيذكره حاجة كذا 
وحاعية كذ تولة قوط ويأئية عند عنام فتوقه فلا رقؤطا ", 


7# دتن حب 

(نتائ الأفكار 0/9 )١15‏ 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / 5517: قول الشيخ النووى أن عطاء بن الساءب مختلف فيه من أجل إختلاطه لا أثر إذلك» لأن 
شعبة والثورى وحماد بن زيد سمعوا منه قبل اختلاطه وقد اتفقوا على أن الثقة إذا تميز ما حدث به قبل اختلاطه ما بعده قبل. وهذا 
من ذاك. وقال الحافظ فى " النتاتج " “1 /58: والد عطاء الذى تفرد ببذا الحديث " يخرج له الشيخان لكنه ثقة ولحديثه شاهد 
بسند قوى فالزلك صححته. 


5330 ١١.١ 
.اماه - عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " أبمنع أحدكم أن يكبر فى دبر كل صلاة عشراء» وإسبح‎ 


عشرا ويمد عشراء فذلك فى حمس صلوات جمسون ومئة باللسان وألف وتممسبى مئة فى الميزان» فإذا آوى إلى فراشه يكبر الله عن 
وجل أربعا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين فذلك مثة باللسان وألف فى الميزان "» قال: ثم قال: " وأيكم يعمل فى يومه وليلته ألفين وخمسين 


عم 01 


سيئة ٠.‏ 
** لى جزى الحسن بن عرفة 
(نتانح الأفكار ؟/١917)‏ 
ديد : 
حي رن 


مم١١‏ 5331 
١‏ مامه - عن عن عقبة بن عامى قال: أمرفى النبى صل الله عليه وس أن أقرأ فى ذبى كل صلاة بالمعوذنين: 
(نتائ الأفكار ٠/غ/10؟)‏ 
2 
سوسوم ١١‏ 5332 
ماه - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ثلاث من جاء بهن مع الإيمان أدخل من أى أبواب الجنة 
شاء من عفى عن قاتله وأدى دنيا خفيا وقرأً: قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة "» فقّال أبو بكر: وواحدة يا رسول الله فققال: " 
وواحدة 0 
لدو 
00 
(نتاتح الأفكار ؟/1078؟) 
لدو غصى يب 


5112111612. ١١7 


5000 1١١ 


** قال الحافظ فى " النتائّح " * / 708: أبو شداد لا يعرف اسمه ولا حاله» والراوى عنه أخرج له أبو داود» وضعفته جماعة. 
** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلففى ” / //ا"؟: أبو شنداة مجهول وعر بن نببان ضعيف. 


5333 ١١مم:‎ 

ومسو - عن أبى أمامة الباهيل قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلل: " من قرأ آية الكرمبى - زاد حمد بن إبراهيم فى روايته و" 
قل هو الله أحد " ثم اتفقوا ‏ دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ". 

** نب قط فى الأفراد طب طس طد الختارة للضياء 

(نتائ الأفكار 5/0 10؟) 


** قال الحافظ فى " النتائج " 9/5 ": قال الدارقطنى فى الإفراد: غريب تفرد به همد بن حمير.اه. وهو من رجال البخارى وكذا 


شيخه وقد عقل أبو الفرج ابن الجوزى فأورد هذا الحديث فى الموضوعات من طريق الدارقطنى ولم إستدل لمدعاه إلا بقول يعوب بن 
سفيان ممد بن حمير ليس بالقوى.اه. وهو جرح غير مفسر فى حق من وثقّه يحبى بن معين وأخرج له البخارى سينا لكنه لا يستلزم 
أن يكون ما رواه موضوعا. وقد أثكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزى» وأترجه فى الأحاديث الختارة ثما ليس فى الصحيحين» 
وقال ابن عبد الحادى: لم يصب أبو الفرج» والحديث صحيح اه. قلت: ولم أجد للمتقدمين تصحيحا لتصحيحه؛ وقد أخرجه ابن حبان 
فى كاب الصلاة المفرد من رواية يمان بن سعيد عن حمد بن حمير ولم يخرجه فى كاب الصحيح. قال الحافظ فى " النتاتح " * / :"/81١‏ 
تنبيه قال الشيخ النووى فى شرح المهذب: على أن الطبرانى روى فى معجمه أحاديث فى فضل آية الكرسى عقب الصلاة» ولكتها 
ضعيفة اه. كذا أطلق» وحديث أبى أمامة الذى قدمته صحيح أو حسن كا تقدم. 


معم ١١‏ 5334 
ممه - عن الحسن بن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله 


(نتائ الأفكار 80/9 )١‏ 
** غى يب إسناده ضعيف 
** قال الحافظ فى " النتائج " ” / :58٠١‏ هذا حديث غريب» وفى سنده ضعف. 


5ك”١١ا‏ 5335 
هعامه - عن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ينف يونا فقالل "يا عات إن وا لد را كيلف لقالا ماه 
بأبى أنت وأى يا رسول الله وأنا والله أحبك فقال: " أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعنى على 5ك 

وشكرك وحسن عبادتك ". 

ام ليق دان خوان (ك جعبير عل ملل 

(نتات الأفكار 81/9؟) 

لدو 

ا قال الحا ؟: صحيح على شرطهما انتبى. أما صحيح فصحيح وأما الشرط ففيه نظر فإنهما ل 
يخرجا لعقبة ولاالبخارى لشيخه ولا اخرجا من رواية الصنايجى عن معاذ شيئاء 


512111612. ١١8 


5000 1١١ 


لم١١1‏ 5336 
ممه - عن أنس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قضى صلاته - وفى رواية فاروق إذا سلم من صلاته ‏ مسح جببته 
بيده المنى وقال: يسم الله " - وف رواية فاروق ‏ وقال: " سبحان الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحمم اللهم اذهب عن الهم والحزن ". 

** سنى حل طد 

(نتائ الأفكار 80/9 ؟) 

م 5 جدا 

** قال الحافظ فى " النتائج " ٠‏ / 580: قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث معاوية بن قرة تفرد به عنه زيد العمى وهو 
زيد بن الجوزى ابو الحوارى وفيه لين انتبى٠.‏ اتفقوا على ضعفه من قبل حفظه وسكت أبو نعيم عن الراوى عنه وهو أضعف منه بكثير 
والحديث ضعيف جدا بسببه. 

** تعقيب: * قول الحافظ: وسكت أبو نعي عن الراوى عنه إلى إن قال والحديث ضعيف جدا بسببه اه. يعنى به سلام الطويل 
لد 


5337 1 

مامه - عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح بمينه على رأسه وقال: " سبحان الذى 
لا إله غيره» اللهم أذهب عن الحم والحزن ". 

** عد طب 

(نتات الأفكار 85/9 ؟) 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / 585: نقل ابن عدى تض تضعيف كثير عن كثير حتى يكان يكون مثل سلام الطويل فى ا لع أو 
اش 

5338 ١١٠معو‎ 

مامه - عن أبى أمامة قال: ما دنوت من رسول لله صلى الله عليه وسلم فى صلاة مكتوبة» ولا تطوع إلا سمعته يقول: " اللهم اغفر 
لى ذنوبى» وخطاياى كلهاء اللهم انعشنى واجيرنى واهدنى لصالح الأخلاق والأعمال لا يبدى لصالحها ولا بصرف سيئها إلا أنت ". 
** طب سنى جعفر الفريابى فى الذكر والتسبيح 

(نتائ الأفكار 85/9 ؟) 


** قال الحافظ فى " النتائح " * / 07*: على بن يزيد متفق على تضعيفه ومدار هذا الحديث عليه. 


5339 ١٠" غ٠‎ 


و ممه - عن أَبى أيوب الأنصارى قال: ما صليت خلف تيك صل الله عليه وس إلا سمعته يقول: "الهم اغفر لى خطايا وذنوى ".. 
فذ؟ يقنة اللدية مقا شرا 

* طب 

(نتائ الأفكار 88/9 ؟) 

“** قال الحافظ فى " التتاتج , رام" قال الطبرانى: لايروى عن أيوب إلا بهذا الإسناد» تفرد به مد بن الصات أه وهو ثقّة وشيخه 
والراوى عنه ذكرهما ابن حبان فى الثقات والباقون أثبات لكن عير بن مسلين ذكره عدى بن عدى فى الكامل ونقل عن البخارى أنه 


** تعقيب: قال مد مصطفى: يعنى مثل بقية حديث أبى أمامة سواء ( / 85؟) تتاتح. 


5112111612. ١١6 


5000 1١١ 


5340 1١١٠."ع١‎ 

"4٠‏ - عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى دبر كل صلاة ‏ لا أدرى قبل التسلبم أو بعد 
التسلبم -: " سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والبد لله رب العالمين ". 

** عبد سنى 

(نتائ الأفكار 88/9 ؟) 

لدو غص. يب 

5341 ١١غ‎ 

١ع‏ ره- عن أبى سعيد قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سم من صلاته قال: فذكه. 

6 عرل 

(نتائ الأفكار 90/9 2) 

** قال الحافظ فى " النتائ " * / :٠‏ مدار هذا الحديث على أبى هارون - واسمه عمارة بن جوين - وهو ضعيف جداء اتفقوا على 
تضعيفه وكذبه بعضهم ٠‏ 


5342 ١١.”غا«“‎ 


«؛ لاه - عن ابن عباس قال: كا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم قر "سان ربات ووس اخروة 
2# طب 

(نتائ الأفكار 90/9 2) 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / 0" ق سند خلد ل غيل أله رضي الوه دن ان هارون يل اخ فعفا: 


5343 ١١."غ+؛‎ 

مع مه - عن معاذ بن جبل: كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا جلس فى آخحر صلاته يقول: " اللتحيات لله "» فذكر التشبد وفى 
آخره ثم قال: " سبحان ربك "» إلى آخره ثم سلم عن يمينه وعن شمالد. 

** فوائد أبى طاهر الخلص 

(تاغ الأفكار /90؟) 

** قال الحافظ فى " النتاتّ " * / :4٠‏ فى سنده اللحصيب بن مجدر وهو كذاب. 


5344 ١١."عم‎ 

4 "اه - عن الشعبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من سره أن يككال بالمككال الأوفى من الأجر يوم القيامة حين يريد 
أن يقوم (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واحمد لله رب العالمين) ". 

** ابن أبى حاتم فى التفسير 

(نتائ الأفكار 91/9 ؟) 

إسناده صحيح رسلا 


5112111612. ١١١ا/١‎ 


5000 1١١ 


5345 ١٠٠."غئك5‎ 

ه؛"ه - عن أنس بن مالك قال: كان مقاى بين كفى رسول الله صل الله عليه وسلم - يعنى فى الصلاة » فكان إذا سلم قال: " 
اللهم اجعل خير عملى آخره» اللهم اجعل خواتيم عمل رضوانكء اللهم اجعل خير أيامى يوم ألقاك ". 

* طب 

(تاغ الأفكار 9/7 ؟) 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / 59: قال الطبرانى: ل يروه عن أَبى المحجل إلا أبو مالك ولا عنه إلا أبو النضر تفرد به أبو بكر 
اهم وأو بكر بن النضر من شيوخ مسلم وجده من رجال الصحيحين وأبو الحجل وثقه ابن معين واسم ابن أخر أس: حفص وهو موثق 
والهيثم : شيخ الطبرانى من الحفاظ فلم يبق فى هذا السند إلا أبو مالك النخعى وهو ضعيف بالإتفاق» وقد اختلف عليه فى شيخه. 


5346 1١1٠.“ /اغ‎ 

345 - عن مسلم بن أَبى بكرة أنه مى والده وهو يدعو " اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر "» قال: فأخذتبن عنه 
فكنت أدعو ببن فى دبر كل صلاة قال: فربى وأنا أدعو . ببن فقال: يا بنى أنى عقلت هؤلاء الكلمات قلت: يا أبتاه سمعتك تدعو بين 
فى دبر الصلاة عدن عنك» قال: فالزممن يا بى فإنى ممعت رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببن فى دبر الصلاة. 

** حم شب ن سنى 

)١ 58/٠ (نتائ الأفكار‎ 

ا 

1 الا اا فى " النتائج "'؟ / 54:: عثمان مختلف فيه» قواه أحمد وابن عدىء ولينه القطان والنسالى. 


5347 ١١٠م‎ 

40"ه - عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى يدعو لم عمد الله ولم يصل على النبى صل الله عليه 
وس فقال: " عل هذا " ثم دعاه قال له ولغيره: " إذا صلل أحد فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى صلى الله عليه وسلم 
- مياه حباك 

(نتائ الأفكار 9ه )١‏ 

7 

ل أغرية ان لني متغورا هل ”اتلد يك كذوان ) لتمية من قا زرف عند مسرن ليع ع أ 
هانىء وليس فى سنده من يوصف بالضعف إلا ابن لهيعة وكأن الشيخ ضعفه بسببه ول ينفرد به»وهذا صعيح المتن فإن رواته كلهم 
ثقات مخرج لهم فى الصحيح إلا الجنبى وقد اتفقوا على توثيقه. قال الحافظ فى " النتاتم " * / 917*: قال التووى فى شرح المهذب: 
واه فكاو والترمذى والنسائى وابن حبان والحا م وقال الترمذى: حديث حسن صعيح. وقال الحا؟: صحيح على شرط مسلٍ اه. 


و: 0 5348 
0 - عن أنس بن مالك قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة إلا أقبل علينا بوجهه فقال: ' لهم إنى أعوذ 


لل وأعوذ بك من كل أمل يلهيى» وأعوذ بك من كل فقر ينسيى» وأعوذ 
من عي 

** بز المعمرى فى اليوم والليلة سى 

)١ 10/٠ (نتائ الأفكار‎ 


5112111612. ١ا١ا/؟‎ 


5000 1١١ 


5349 ١|."ه‎ ٠6 


ادا ا ليت " اللهم إنى أعوذ بك من عمل يخزيق» 
4 0 

0 الأفكار ٠/وو؟)‏ 

رم 022 7 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / 949؟: وعقبة شبيه ببكر فى الضعف ولكن اتفاق روايتهما ترقى الحديث إلى درجة الضعيف الذى 

يعمل به الفضائل. 

**تمقين: * عقية هواان عيد الله الرفاعى ويك هوه اخ خديس» 


اه".٠١‏ 5350 
.وه - عن ألى الدرداء رامل معدي لدع كس رد احد الإموام تبر دكص رايا مكو 
ار صو اطان بالسر ثم استغفر الله إلا غفر الله له ". 


دون 


(نتائج 00 م 
** إسناده حسن 


اه“ 5351 
١‏ همه - عن أنس عن النى صل الله عليه وسلم قال: " من قال دبر كل صلاة: سبحان الله وبمده لا حول ولا قوة إلا بالله قام 
00000 


3 
(نتات الأفكار )8٠٠0/9‏ 
** إسناده فيه مجهول 


5352 ١١.”هاع‎ 


بوه - عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " أتافى ربى عن وجل - أحسبه قال فى المنام - فقال: يا مد فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ » فلكر الحديث وفيه: " فقال: يا مد إذا صليت فقل اللهم إفى أسألك اللحيرات وترك المتكرات وحب المساكين وإذا 
أرادت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون ". 

**ات عبد عب 

عاج الأفكار ١/١‏ 06 

** قال الحافظ فى " النتاتّج " * / .٠.م:‏ رجال سنده من رواه الصحيحين لكنه معلول رواه قتادة عن الى قلابة فاأدخل بينه وبين 
دياس خالد بن الجلاج وقيل عن أبى قلابة عن أَبى أسماء عن ثوبان وقبل: إن قول من قال: ابن عباس تحريف وإئما هو ابن 
عائشة واسعه عبد الرحمن والحديث مشهور بهء فقيل عنه عن الى صل الله عليه وسلم وقيل: عن مالك بن يخام عن معاذ بن جبل. 
وقد ذكر طرقه الترمذى» وابن خزيمة فى كاب التوحيد» والدارقطنى وغيرهم. 


5112111612. ١اا/‎ 


5000 1١١ 


5353 |٠."ه+‎ 

مومه - عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسل: " من صل الغداة فى جماعة قم قعد بذكر الله حت تطلع الشمس 
ثم صل ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة '؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل " تامة تامة تامة ". 

** المعمرى ات 

(نتائ الأفكار 1/9 0.) 

** غر يب 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / 8 .م: أب :لال امعه هلال ضعفوه ولم أر فيه أحسن مما نقل الترمذى عن البخارى أنه يأل عنةه 
فال مقا ووه ادك امد قلك وقن نفولف :مخ هذا" كه كاك | شحة ايرادا ودب والظراق ىه الدعاء عم روانة مود بق تعلق 
عن قتادة عن أنس. قال الحافظ فى " النتاتٌ " ٠ / ١‏ .م: وهذا أصم من حديث أبى ظلال وله شاهد من حديث أبى هريرة ببحوه» 
أخرجه الطبرانى فى الدعاء وله شاهد آخر من حديث أَبى امامة أخرجه الطبرانى أيضا. وأخرج من طريق يزيد الرقاثى عن أنس مثله» 
لكن قال: مانية من ولد إسماعيل ويزيد ضعيف» ولحديث أبى ظلال شاهدا اخحر عن ابن عمر. 


5354 ا1١١."“هم‎ 


هسه - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: " من صلى الغداة ثم جلس فى مسجده حتى يصلى الضحى ركعتين 
كتب له حجة وعمرة متقبلين ". 
“لم 


(نتائ الأفكار «٠‏ .م) 

** قال الحافظ فى " النتات " ٠‏ / *.": أخحرجه الطبرانى من وجه آخخر عن ابن عمر لكن سيده ضعيف» ورجال هذا السند ثتقات 
لكن فى سماع خالد من ابن عمر نظر وله شاهد آخحر أخرجه الطبرانى من حديث أبى أمامة وعتبة بن عبد جميعا. 

*> تعقين: * أخرجه أبو نعيم فى الحلية 0 /لام) بإسناده عن عباد بن الوليد عن سل بن المغيرة عن أبى معاوية الضرير عن مسعر 
عن خالد عن ابن عمر به وقال أبو نعي : تفرد به سل عن أبى معاوية.اد. وقال الذهبى فى الميزان: سل بن المغيرة: شعفه الدارقطى» 
وقال مرة: ليس بالقوى اه. 


5355 ١٠."هك‎ 


ههمه - عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " من قال فى دبر كل صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكل: 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله امد يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات» ومحيت 
عنه عشر سيئات وو ترام وكان يومه فى حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان» وم بغ لذنب أن يدركه .فى ذلك 
اليوم» إلا الشرك بالله ". 

تن 


0 0 
(نتائ الأفكار ؟/غ 0.) 

** قال الحافظ فى " النتاتّج " * / :#٠8‏ سنده مضطرب وشبر بن حوشب مختلف فيه. قال النسانى بعد تخريجه: شبر ضعيف. وقال 
الحافظ فى " النتات " * / ه.#: وأخرجه الطبرانى فى الدعاء عن أبى هريرة وأخرجه جعفر الفريابى فى الذكر عن أبى أمامة» وللهديث 
شاهد عن ف ارت الأضايف: 


5112111612. ١١/4: 


5000 1١١ 


5356 ١١٠٠." /اه‎ 


0ه - عن عبد الرحمن بن غنم عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من قال حين ينصرف ورثنى رجله من صلاة الصبح والمغرب 
"» فلكرالحديث نحو ماتقدم. 


حم 

(نتائ الأفكار )8.1//٠‏ 

** قال الحافظ فى " النتاتّ " ٠١‏ / 17.#: هكذا أرسله همام ل يذكر أبا ذر ولا معاذا وعبد الرحمن لا ثثبت صحبته» وللحديث شاهد عن 
أبى الدرداء أخرجه الطبرانى فى الكبير إسند حسن ولفظه كالترمذى. 

5357 ١٠4 

ولاه - عن أَبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قال فى دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
له الملك وله امد يحبى ويميت بيده احير وهو على على كل شىء قلير» مئة مرة قبل أن ,ثنى رجليه كان يومئذ أفضل أهل الأرض 
عملا إلا من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال ". 

(نتائ الأفكار 8/9 0.) 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتائتج " * / :"١‏ آدم بن الحم بصرىء قال ابن معين: صالح» وفى رواية لا شىء» وقال أبو حاتم: لا بأس به 
وأبو غالب صدوق تك فيه بعضهم بغير قدح يقتضى طرح حديثه. 

5358 0٠.55 

مده - عن الحارث بن مسلٍ أن أباه حدثه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا صليت الغداة فقل قبل أن تكلم أحدا: 
اللهم أجرنى من النار سبع مرات» فإنك إن مت من يومك كتب الله لك :جوارا من الثارء واذا صليت المغرب مثل ذلك فإنك إن 


5ن طون 
(نتائ الأفكار 9 .م) 
ديد 1 


** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى 0/ "٠‏ رواه الطبرانى فى الدعاء» ورواه فى المعجم الكبير. 


5359 ||," 

هله - عن أم سلية قالت: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: " اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا 
متقبلا "» وى رواية مسلم بن إبراهيم " صالحا "» بدلا من متقبلا. 

الل عد 

(نتاتح الأفكار ؟/17*) 

ا 

3:00 قال حمدى عبد امجيد السلفى 7 / 81: رواه أبو داود الطيالسى والطبرانى فى المعجم الكبير. 


5112111612. ١ا١ا/ه‎ 


5000 1١١ 


5360 1١١.85١ 
مه - عن صهيب قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحرك شفتيه بثىء بعد صلاة الغداة ولم يكن يفعله فقال: " إن نبيا‎ 
كان قبلنا أعبته كثرة أمته فقال: لا يروم هؤلاء - أحسبه قال - شىء فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاثا إما أن يسلط‎ 
عليهم الجوع» أو العدو أو الموت» فعرض عليهم ذلك فقالوا: أما الجوع فلا طاقة لنا به» ولا العدوء ولكن الموت فات منهم فى ثلاثة‎ 

أيام سبعون ألفا فأناليوم أقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول ". 
** حم حب ن يع سنى 

(نتائ الأفكار 15/9 م) 

** صحبح 


5361 ١١” 
بمه - عن كعب الأحبار أن داود عليه السلام كان إذا انصرف من صلاته قال: " اللهم أصلح لى دي الذى جعلته عصمة‎ 
." أمرى» وأصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاثثى وأصلح ارق الت جعلت إليهبا معادى» اللهم إنى أعوذ برضاك من مخطك‎ 

ادر كال كني متاق “ريني رطين الله علد نا رميو الم صل أبلهغلنة وسلم كان ينصرف ببذا الدعاء من صلاته. 

(نتات الأفكار 1١0/9‏ 8) 

عد يد 7 
حس.ر 
** قال الحافظ فى " النتائًم " * / #1: ذكر النساق الإختلاف فيه وقال: أبو مروان لا يعرف وذكر غيره أنه صحابى. 


5362 ١١5م‎ 

سمه - عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وس فقال: يانى الله أقدنى فإنى شيخ نبى فلا تكثر على» قال: 
" أعلك دعاء تدعو به كلما صليت الغداة ثلاث مرات يفتح الله لك ثمائية أبواب الجنة تقول: اللهم اهدنى من عندك» وأفض على 
من فضلك» وأسبغ على برحمتك» وأنزل على بركتك ". 

** طل 

(نتات الأفكار 18/9 8) 

36 غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / 1": رجاله ثقات إلا عباد فإنه ضعيف بالإتفاق. 


5363 ١٠.84: 
كه - عن قييصة بن مخارق قال: أتيت رسول الله صل الله عليه وس فقال: "يا قييصة ما جاء بك؟ "» فقلت: كبرت سئن, ورق‎ 
عظمى فأتيتك لتعلمى ماينفعنى الله به» فقال: " ياقبيصة ما مررت بحجر ولا ثجر ولا مدر إلا استغفر لك إذا صليت الفجر فقات:‎ 
ثلاثا سبحان الله العظيم ومده " فذكر الحديث وفيه: " قل اللهم إنى أسألك مما عندك» أفض على من فضلك» وانشر على من رحمتك»‎ 

ويل عل من كنك ", 

36 

(نتات الأفكار 9/9 81) 

36 ص يب 
** قال الحافظ فى " النتائ " * / :"*١ "١9‏ يزيد بن هارون لم يدرك الحسن البصرى» والحسن المذكور يكنى أبا مليح وهو ثقة 
روى عن فرات بن سامان الرقى فيشبه أن يكون هو المراد. وأبو المليح من طبقات شيوخ يزيد بن هارون وفرات موثق عند أحمد وغيره 


5112111612. ١ا١ا/لك‎ 


5000 1١١ 


فلولا الرجل المبهم لكان السند حسناء 
هوك".٠١١‏ 53164 


4 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قال حين يصبح وحين يمبى اللهم أنت ربى 
"فنك مكل سياق الأول الك قال ""اغفر ل ذتزى نينا © برقال ق اعروة "ادن رومة وليلته دندل انه ". 

كد حم دل امه 

(نتائ الأفكار 7/٠‏ م) 

** حسن يح 

** قال الحافظ فى " النتات " * / 4*#: الوليد بن ثعلبة وثقه يحبى بن معين وكنت أظن أن روايته هذه شاذة وأنه سلك عن الجارة 
حت رأيت الحديث من رواية سليمان بن بريدة أخرجها ابن الستى فبان أن لحديث عن بريدة أصلا وله شاهد أيضا من حديث أبى 
امامة ومن حديث جابر وغيرهمااخرجهما الطبرانى وغيره. 

** تعقيب: قال محمد مصطفى: يعنى بالسياق الأول حديث (” / )*5٠١‏ . 


5365 ١١.855 
همه - عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا فى ليلة مظلمة شديدة مطيرة فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى بنا فأدركته‎ 
فقال: " قل " فلم أقل شيئا ثم قال: " قل ". فل أقل شيئاء ثم قال: " قل "» قلت: يا رسول الله ما أقول؟ » قال: " قل هو الله أحد‎ 
والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل * ف‎ 

**ات د طب 

(نتات الأفكار 81/9 م) 

ديد 1 

** تعقيب: قال حمدى عبد امجيد السلفى ” / 17:": رواه عبد بن حميد. 


5366 1١١." 

مه - عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أصبح قال: " اللهم بك أصبحنا ويلك سينا وراك اشنا نك 
خوك زاك النعون راذا اس قال" اللهم بك أمسينا ولك أمبيضنا ويلك افيا ولك عوك واليك اميد 

3 نب حب طد 

(نتات الأفكار 01/9 م) 


5367/ ١١٠." 
كمه 13 ومن وجهين الرية عن سبل بصيغة لمن , إذا أصبح أحدك فليقل..... , الحديث.‎ 


دونه تت جه 

(نتائ الأفكار ١‏ باسعم) 

** إسناده فيه مقال 

** تعقيب: قال مد مصطفى: يعنى حديث الى هريرة (” / )381١‏ . 


5112111612. ١1١١ا/ا/‎ 


5000 1١١ 


5368 ١١.8 

ناه مان ازيل تفازت قال كان رسول اشصل الله عليه وس إذا أصبح قال: " أصبحنا وأصبح الملك للهء واحمد لله لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر". 

** طد سنى 

(نتائ الأفكار ١‏ /لاعم) 

** إسناده حسن 


5369 1.“ 

”* - عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال إذا أمسبى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خاق لم تضره حمة تلك الليلة ". 

(نتات الأفكار 9و« م) 

يي 

** قال الحافظ فى " النتاتّح " * / ٠‏ #4: اختلف على سهيل فى صحابى الحديث. 

** تعقيب: قال حمدى عبد الجيد السلفى ١‏ / “م: رواه أحمد والنسائى فى عمل اليوم والليلة. 


5370 1١1٠."الا‎ 

٠‏ اناه - عن أَبى هريرة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: يا رسول الله مرنى بثىء - وفى رواية هيثم علمنى - كلمات أقولهن إذا 
أصبحت وإذا أمسيت قال: " قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشبادة رب كل شىء ومليكه أشبد أن لا إله إلا أنت 
أعوذ بك من شر نفسى» ومن شر الشيطان وشركه "» قال: " قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ". 

2 خدات دا نب 
(نتائ الأفكار 48/٠‏ م) 

5371 ١١ الام.‎ 

١لاناه‏ - عن أبى مالك الأشعرى قال: أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نقول إذا أصبحناء وإذا أمسيناء وإذا دخلنا فرشنا: 
" اللهم فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشبدو الملاتكة يشبدون أنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
لهم إنا نعوذ بك من شر أنفسناء ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أن نجره إلى مسلم ". 

ل 

(عات الأفكار ٠غ‏ غم) 


لدو غص. يب 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / ه؛#: هذا حديث غر يب من هذا الوجه. رواته موثقون إلا مد بن إسماعيل فضعفه أبو داود وقال 


أبو حاتم الرازى: لم يسمع من أبيه شعبة.اه. لكن أبو داود لما أخرجه استظهر بقول شيخه حمد بن عوف قرأته فى كاب امماعيل ابن 
عياش اه. قلث: ومع ضعف مد فد خالفه الحفاظ عن أبيه فى سنده. 


5112111612. ١١١/6 


5000 1١١ 


ب .5392 

اماه - عن أبى راشد الحبرانى قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتقى 
صحيفة فقال: هذ 9 لله : قال: فنظرت فيا فإذا فيها: إن أ رضم الم عت قال: 

إلى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت فيبا فإذا فيها: إن أبابكر الصديق رضى الله عنه قال: يا 

رسول الله علمنى ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يا لاك قل "فل مكل .زوابة أ مالك 

لكن ليس فيه " اشبد " إلى قوله " إلا أنت " وقال فيه " أعوذ لك منشر نفسى " والباق سواء. 

(نتائ الأفكار ٠ه‏ 4 ") 

** حسن 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / 4*: رجاله رجال | لصحيح إلا إسماعيل بن عياش ففيه مقال» لكن روايته عن الشاميين قوية» 

وهذا منهاء وإلا أبا راشد الحبرانى فى وقد وثقه العجبى وقال: لم يكن بالشام أفضل منه اه. وذكره أبو زرعة الدمشقى فى الطبقة العليا 

البق تل الصبحابة: 

** تعقيب: قال مد مصطفى: أنظر رواية أبى مالك ( / 4 4”) نتاجُ. 

5373 ١١٠."ا/+‎ 

“لماه - عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من عبد يقول فى صباح كل يوم أو مساء كل 

ليلة: باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وهو السميع العليم إلا لم يضره شىء ". 

** حم خدات نب جه طيا 

(نتائ الأفكار 41/٠‏ ") 

** حسن يح 


537/4 1١1١٠." ه/ا‎ 


4 /الاه - عن ثوبان عن النبى صل الله عليه وس قال: " من قال حين يصبح وحين يمبى ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
انو عه با كان عنااعل الله أن ردية ": 

*«*بنت لك 

(نتائ الأفكار 1/9هم) 

د 1 فى " النتات " * / ؟ه": قال الترمذى: حديث غريب من هذا الوجه انتبى. نقل الإتفاق على تضعيف ألى سعد 
البقال فيه نظر» فقد نقل العقيل أن وكيعا وثتقه وقال أبو هشام الرفاعى: حدثنا أبو أسامة ثنا أبو سعد البقال وكان ثقة. وقال أبو 
زرعة الرازى: لين الحديث صدوق لم يكن يكذبء وقال أبو ركريا الساجى: صدوق» وأخرج له البخارى فى الأدب المفرد» نعم ضعفه 
المهور لأنه كان يدلس وتغير بأخرة. 

5375 ١١.ا/د‎ 

ولاده - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يصبح أو يمسى اللهم إنى أصبحت أشبدك وأشهد 
حملة عرشك وملائكتك وجميع نفلك أنلق' أت الله وتفدك لذ كر ياك الك :أن غنا عدك :وومنولك أعق الله وبعه طن الثاره بورق 
قالها مرتين أعتق نصفه من النار» ومن قالها ثلاثا أعتق ثلاثة أرباعه من النار» ومن قاا أربعا أعتقه الله من النار". 

** د الخرائطى فى مكارم الأخلاق طد 

(تاغ الأفكار </٠‏ هم) 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


6ف " "روه _لاه”: وف عدا امن وا اعيه 0 بعض النسح عبد اميد وكذا هو فى رواية اتخرائطى 
والفريابى وجزم له صاحب الأطراف ورجحه المنذرى» وأنه أبو رجاء المكفونى فإن كان كذلك فهو مصرى صدوق لكن تغير بأخرة 
وإن كان ابن عبد امجيد فهو شيخ مجهول وقد خولف فى اسم شيخ شيخه. أخرجه تمام فى فوائده عن طريق أبى بكر عبد الله بن يزيد 
الدمشقى عن هشام بن الغاز» فقال: عن أبان بن أبى عياش بدل مكحول. وأبو بكر المذكور ضعيف وأبان متروك» فففى وصف هذا 
الإستاد بأنه حيد .نظن ولعل أناداوة إغها سك عنه ينه من وه حر حن سن ومق أله قلك: إنه تحسك. 


/ا/ا 1١1١."‏ 53/6 
الالاماهن إواخام أنارمول ال ينل ان عية وهل فال "من #العق ييح الهم ما أصيع تمن تسنة» أن بأحه من داك 
فنك وحدك لا شريك لك فلك امد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم - يعنى - وحين يمسى مثل ذلك ". 
** نب جعفر الفريابى فى الذكر طد حب المعمرى د 
(نتاتح الأفكار ؟/50*) 
0 
** قال الحافظ فى " اتا * م ل + م: قال ابن منده: رواه أبو عامس العقدى عن سليمان كذلك لكن ل يذكر عبد الله بن عنبة 
وزواء جماقة عن فيك الله بق اوقي "عن "لمان كن قالنه قو ان عبان قلت كذلك أعريمه الثسانق والمسرى وائق عبان عن 
عبد الله بن وهبء قال أبو نعم فى المعرفة: من قال فيه ابن عباس فقد صحفء وقال ابن عساكر فى الأظراف: هو خطأ انتبى. قل 
وافق اماعة بشر بن عمر عند المعمرى» ووافق ابن وهب سعيد بن أبى ميم عند الطبرانى فى الدعاء. واخرجه الطبرانى ايضا من رواية 
أحمد بن صالح عن ابن وهب فقال: عن ابن غنام كراوية الأكثر. 


5377 ١١٠١٠"ا/م‎ 


/الامه - عن ابن عمر قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى دعائه حين يصبح وحين يسى لم يدعه حتى فارق الدنيا أو 
حتى مات: " اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والأخرة» اللهم أسألك العافية فى دين ودنياى وأهل ومالى اللهم استر عوراق 
وامن روعانى اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن بمينى وعن شمالى ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تح ". قال 
جبير: هو المنسق» قال عبادة: فلا أدرى هو من قول النى صل الله عليه وسلم أو من قول جبير يعنى فسره جبير من قبل نفسه أو 
© كووب ار ياه 

(عاج الأفكار 71/1”) 


لحس رب 
** قال الحافظ فى " النتائج "؟* /55”: لا نعرفه إلا من حديث عبادة ببذا الإسناد. ووجدت له شاهدا من حديث ابن عباس 


أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وفى سنده راو ضعيف. 

5378 ١١."او‎ 

ماله - عن على عن النبى صل الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: " اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات كلها 
عق كز(ها انك الخل بناصيته اللهم أنت تكشف الأنم والمغرم» اللهم لا يبزم جندك» ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
سبحانك وعمدك . 

ع*ةاى ن طد 

(نتاتح الأفكار ؟/514”*) 


512111612. ١١م6‎ 


5000 1١١ 
حسن‎ ** 
قال الحافظ فى " النتائج " ؟ / 8+": وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شراحبيل وهو ثمة والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف وباق‎ ** 
رجاله أخرج لهم مسلم لكن اختلف فى سنده على أبى إتحاق ولم أره من طريقة إلا بالعنعنة فهاتان علتان تحطه من رتبة الصحيح.‎ 


7م١١‏ 5379 
و/امه - عن أبى عياش أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله امد وهو على كل شىء قدير» كان له عتق رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات وكان فى حرز الله من الشيطان حتى يمسى» وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك ". فرأى رجل فيما يرى النائم رسول الله 
عل الله عليه وس فشاك بارس الله زق أ سال عدف حيلف ذا ركذا قال "حدق بسنا 

** حم وااتب جه الفرياى فى 'الذكز خخرطد 

(نتائ الأفكار 9/ه>م) 


** صحبح 
** قال الحافظ فى " النتاتّ " * / م: رجاله رجال مسلء لكن خولف حماد فى اسم الصحابى ولكن لا يقع ذلك فى صعة السند 
حت لو أبهم الصحابى. 


١م*.٠١‏ 5380 
تومه عق أن مالل الأشفرى أن وشول تقل الل عليه وس قال: " إذا أصبح أحدى فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب 
العامة اللهم إنأسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداهء اللهم إفى أغوة بك مق خرها فيه وكتر ما قله وش مابعده 

وإذا أمبى فليقل مثل ذلك ". 

** دى طب 

(نتائج الأفكار /<م) 

** غى يب 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / .>م: مد بن إسماعيل المذكور ضعيف» وقال أبو حاتم الرازى: لم يسمع من أبيه شيئاء وقول الشيخ 
أن أبا داود لم يضعفه كأنه يريد عقب تخريجه فى السنن وإلا فقد ضعفه خارجهاء قال أبو عبيد الأجرى فى أسئلته لأبى داود: سألته 
عنه فقال: لم يكن كذلك انتبى. وكأن أبا داود سكت عنه لأنه ذكر عن شيخه مد بن عوف أنه رأى الحديث المذكور فى كاب 
إسماعيل بن عياش وكأنه يقوى عنده ببذا الوجادة. 


010 5381 
ممه - عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: قلت لأبى: يا أبة إنى أسمعك تدعو عند كل غداة " اللهم عافنى فى بدنى» اللهم عاففى 
فى سمعى» اللهم عافنى فى بصرى لا إله إلا أنت " تقوها حين تمسى ثلاثا وحين تصبح ثلاثا وتقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الكفر 
والفقر» اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت "؛ تعيدها ثلاث مرات فقال: يابنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن إسنته. 

** دان طيا سق حب 

(نتائ الأفكار 5/9 <م) 


دون 


3 


5112111612. ١١8١ 


5000 1١١ 


٠م".١١‏ 5382 
“مناه - عن قطن بن سعد القطعى قال: سمع أبو بكرة ابنا له يدعو بدعوة فقال: أى بنى أنى لك هذه الدعوة؟ » قال سمعتك تدعو 
مباء قال: فادع لا فإنى سمعت رسول الله صلل لله عليه وسلم يدعو مبا والا فصمتا ممعته يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر 

وأعوذ بك من عذاب القبر". 

(نتات الأفكار 9/١٠/ام)‏ 

** رجاله موثقون 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / ٠/ا":‏ قطن لم يدرك أبا بكرة ولا واحد من ولديه. 


:4م٠١‏ 531833 
ممه - عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قال حين يصبح (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
امد فى السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون) » الآية كلها أدرك ما فاته فى يومه ذلك ومن قالما حين يمسى أدرك ما فاته فى 

ليلته ". 

عدو طل 

(نتات الأفكار ٠/1/ا")‏ 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتائم " * / ٠/ام:‏ قول الشيخ النووى: لم يضعفه أبو داود» لعله سكت عليه لأنه من الفضائل الحديث ضعيف 
بغير سعيد فإن شيخه ضعيف جدا. قال ابن عدى: كل ما يرويه ابن البيلمانى فالبلاء فيه منه. وقال ابن حبان: يروى عن أبيه فسخة 
قدر مئىق حديث كلها موضوعة انتبى. وقد وجدت لحديث شاهدا بسند معضل لا ا برواته٠‏ 

هوم"٠١‏ 5384 
خير كان قبله من الليل ول يدركه يومه شر ومن قالها حين يمسبى مثله» وكان إبراهم خايل الرحمن موا ثلاث مرات إذا أصبح وثلاثا 

رانك ذا امند» 


لدو 

(نتائ الأفكار ٠/1/07م)‏ 

** إسناده معضل ورواته ثقات 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / “#/اس: رواته من آدم إلى منتهاه ثقات متفق على توثيقهم إلا العمى وهو مختلف فيه ولم أره مصرحا 
برفعه لكن مثله لا يقال بالرأى» ولبعض حديثه شاهد ولكن لسند ضعيف وصرح برفعه. 


5م".٠١‏ 5385 
وممه - عن معاذ بن أنس الجهنى عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ' ألا أخبرم ل سعى الله خليله الذى وفى؟ » لأنه كان 
يقول كلما أأصبح (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) ". 


57 
(نتاتح الأفكار ؟/109") 


د إسناده » ضعيو 5 


** قال الحافظ فى " النتات " * / #/ا: زبان بن فائد فيه مال كالراوى عنه. 


5112111612. ١١م1‎ 


5000 1١١ 


/ام ١١٠."‏ 5386 
- عن ابنة البى صل الله عليه وس أن النبى صل الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قرل بعر التي اوسن لبن كان 
الله ومده ولا قوة إلا باللّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء أعلم أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء 

رن كاج ماد صرح الحظ مكو عدي ووو كال اخر دي خط حو يصو 

** د فى سئى أبو نعيم فى اليوم والليلة 

(نتائ الأفكار ٠/غ‏ /810) 

** غير يب 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / ه/ام: لا أعرف له إلا هذا الإسناد عن عبد الله بن وهب فصاعداء ولا روى عن سالم إلا عمرو 
ولا عن عبد البيد إلا سالم» ولا سالم وعبد اميد إلا هذا الحديث» وقد ذكرهما ابن حبان فى الثقات لكن قال أبو حاتم الرازى: عبد 
ترف نيول :موا ماءامة فم أعرف اسمها ولا حالما ولكن يغلب على الظن أنبا صحابية. 


5387 ١٠." 
بورع م فق أن فين الللارض قال وال ترسوك الله صل الله عليه وس المسجد ذات يوم فإذا هم برجل من الأنصار يقال له‎ 
أبو أمامة فقال: يا أبا أمامة مالى أراك جالسا فى المسجد فى غير وقت صلاة؟ "؛ قال: هموم لزمتنى وديون يا رسول الله قال: " أفلا‎ 
أعلبك حديثا إذا أنت قلته أذهب عنك وقضى عنك دينك " قال: قلت: بلى يارسول الله قال: " قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم‎ 
إنى أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال‎ 

"» قال: فقلت ذلك فاذهب الله غمى وقضى عنى دي. 

78 

عا الأفكار ٠/0/5م)‏ 

** غى يب 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / +/ال: سكت عليه أبو داود فهالسنن وسئل عنه فى أسئلة الآجرى؟ فقال: غسان بن عوف شيخ 
بضرى والديث غريب اتى» وغسان المذكون:55ه الاج والعقيل والأزدى كلهم فى الضعفاء» قال العقيل: لا يتابع على حدينه» 
ولم يذكروا له إلا هذا الحديث» أخرجه ابن أبى عاصم فى كاب الدعاء عن عقبة بن مكرم عن الفدانى عن غسان بن وهب فإن كان 
محفوظا فلعل وهبا جده أو كتبه فتصحفت الأداة. 


5388 05 

ممه - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم بإذا أصبح قال: " أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين حمد وملة أبينا إبراهيم حينا سنا ونااناتمى اللشر كك" 

(نتائ الأفكار 9/٠7‏ /10م) 

** حسن 

0 قال الحافظ فى " النتائج اا ليه رجاله محتج .هم فى الصحيح إلا عبد الله بن عبد الرحمن» زمونعين اللليك © قاله الإمام 
أحمد. وخالف شعبة سفيان فى سنده. قال الحافظ فى " النتائح " * / :"٠١‏ ومع هذا الإختلاف لا يتأتى الحم بصحته. 


5112111612. ١١م7‎ 


5000 1١١ 


5369 ١|."ة‎ ٠ 
وهاه دعق :عد الله.بن أى أو قال رأيت: رسول الله هيل الله عليه وسلم إذا أصبح قال: " أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء‎ 
والففلنه وانداق: والليل والثان ومانسكن قينا لله وحده لا شريك له اللهم اجعل هذا النهار أوله سلاحاء وأوسطه فلاحاء وآخره‎ 

اغا وأسألك نين الذها والاتغرة". راد المرياى: ' يا أرحم الراحمين ". 

** طد سنى 

(نتائ الأفكار 81/9") 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / :"8١‏ هذا حديث غريب وسنده ضعيف. فائْد هو ابن عبد الرحمن العطار معروف بكنيته متفق 
على تفعيفه قال أحل: متروك» وقال البخارى: متكر الحديث» وقال ا حاتم الرازى: أحاديثه بواطيل. وأوزة ابن عدى فى الكامل 
هذا الحديث فى جملة ما أنكر عليه وقال فى آخر ترجمة: هو مع ضعفه يكتب حديثه. 


أو".١١‏ 5390 
*"٠‏ - عن معقل بن يسار عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من أخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وإن مات فى ذلك 

اليوم مات شهيدا وان فالاحن قتى” كان جلك المنزلة كد وق روانة الطبراق " 'وكل الله يدماذتكيد ": 

** طدات سنى 

(نتات الأفكار 8/٠‏ *) 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " ٠‏ / 8م": قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتبى. قلت: رجاله ثقات إلا اللحفاف 


فضعفه ابن معين وقال ابن حبان فى الثقات: يخطىء ومهم. قلت ووجدت للحديثه شاهدا من حديث ان أمامة وان رغ عدي 
أن أعرجهما ان عردويه فق النفسين وستذها ضعيق» فيه راونان أضعف من الفاف» 

5391 ١١."وام‎ 

١‏ ونه - عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه وس فى سرية فذكر الحديث وبقيته: فأمرنا أن نقول 
إذا أصبحناء وإذا أمسينا " أخْسبتم نما خلقنا م عبثا وأنك إلينا لا ترجعون "» قال: فقرأنا فغنمنا وسامنا. 

** سنى أبو نعيم فى المعرفة 

(نتائ الأفكار 84/9") 


** غى يب رجاله موثقون 
** قال الحافظ فى " النتائج ٠"‏ /84": رجاله موثقون لكن إبراهيم هو ابن الحارث بن خالد كان ابوه من مباجرة الحبشة وولد هو له 


به ومات النبى صل الله عليه وسلم وهو صغير فيشكل قوله بعثنا وقد أجاب أبو نعي بأن المراد بقوله عن أبيه عن جده وإطلاق الأب 
على الجد شائع وعلى هذا فيكون منقطعا لآن محمد بن إبراهيم لم يدرك جده. 


5392 ١١,سورس‎ 

؟ومه - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها: "نا قبدك أن سنن ما أقرل لكيه 
أن تقولى إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حى يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لى شأنى» ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ". 

** ن سنى ابن أبى الدنيا فى الذكر المعمرى فى اليوم والليلة الخرائطى فى مكارم الأخلاق ك 


5112111612. ١6+ 


5000 1١١ 


(نتائ الأفكار 80/0") 


+و"٠|‏ 5393 
مومه - عن أنس قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا طرقه أمى يقول: " يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث ". 


قن 


(نتائ الأفكار 85/9") 
** قال الحافظ فى " النتاتح " * / 85م: فى سنده يزيد بن أبان الرقاثى وهو ضعيف. 


5394 ١١٠.؟وه‎ 


واه - عن أنس قال: كان رسول الله صل الله عليه وس يدعو ببذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى: " اللهم إنى أسألك من خْأة 
احير وأعوذ بك من كأ الشر فإن العرد لا يدرة ما يفجؤه إذا أصبح وإذا أمبى ". 


لدو 

(نتائ الأفكار 85/9م) 

لدو غم يب 

** قال الحافظ فى " النتاتج " + عراب يوس بن .عطية ضعي جلذا: 


5395 |٠915 

ووه - عن أم بيه اذزالى فيل أن عليه وسلم كان إذا أصبح قال: " اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ". 
ا ١‏ 

(نتاتح الأفكار ؟/88*) 

** حسن 

5396 ١١."وا/‎ 

5ه - عن ابن عباس قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " من قال إذا أصبح اللهم أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر 
فأتم نعمتك على وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمبى كان حا على الله أن يتم عليه نعمته ". 
لدو ٠‏ 

(نتائ الأفكار 88/9") 

** قال الحافظ فى " النتائح " * / 9م": عمرو بن الحصين متروك باتفاقهم اتهمه بعضهم بالكذب. 


5397/7 ١١." 

/ومه - عن أبى هريرة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته دعا بهذا الدعاء " اللهم إنى أصبحت منك 
2 نعمة وعافية فأتم على نعمتك وعافيتلك وارزقف شاك اللهم بنورك اهتديبت وبفضلك استغيث » وبنعمتك اهيفف 500 3 

ديد 

(نتائ الأفكار 5/9") 

** قال الحافظ فى " اناي " © / :"5٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه ببذا اللفظ ورواته موثقون إلا حبيب بن أبى حبيب فإنه متروك 
ورماه بعضهم بالكذب وهو المعروف بكاتب مالك. 


5112111612. ١ا١مه‎ 


5000 1١١ 


001 5398 
وله - عن الزبير قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ما من صباح يصبح فيه العباد إلا مناد ينادى سبحوا الملك القدوس 


3 
٠ 


ت سنى 

(نتات الأفكار ١/9‏ وم) 

لدو غص. يب 

** قال الحافظ فى " النتات " * / ٠‏ #9: موسى بن عبيدة ضعيف» وأبو حكيم لا يعرف اسعه ولا حاله. 


07خ 5399 

9م - عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قال إذا أصبح وإذا أمسى ربى الله توكلت عليه لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله العلى العظيم ا أكاء ابه كان وما لم يشأ لم يكن أعم أن الله على كل شىء قير وأن الله 
قد أحاط بكل شىء علما ثم مات دخل الجنة ". 

(تل الأفكار وس 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / 95": رواته موثقون إلا على بن قادم والأحمر فإنهما ضعيفان من قبل التشيع. 

5400 ٠.0١ 

٠غ‏ - عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أيعجز أحدك أن يكون كأبى ضمضم؟ "2 قالوا: ومن أبو ضعضم يا رسول 
لله؟ » قال: " إذا أصبح قال: اللهم إنى قد وهبت نفسى» وعرضى لكء فلا يشتم من شقه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه ". 
** سنى أبو الشيخ فى الثواب عبدان الأهوازى فى فوائده 

(نتات الأفكار «/م و م) 

** قال الحافظ فى " النتاتم " * / م«وم: شعيب فيه لين وقد خالفه حماد بن زيد وهو من الأثيات. 


5401 0٠.4.0“ 

١‏ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: " أتعجزون أن تكونوا مثل أَبى ضعضم؟ " قالوا: وما أبو ضضم 
يا رسول اللّه؟ » قال: ' أبو ضضم رجل كان قبلك؟» إذا أصبح قال: اللهم إنى قد تصدقت بعرضى اليوم على من ظلبنى ". 

** تم د بز عق هب علل الساجى 

(نتات الأفكار ٠/وم)‏ 

عن بيت 

** قال الحافظ فى " النتاتج " ؟'/غو": علقه أبو داود فى كاب الأدب من السنن» واخوحد عن موسى بن إمعاعيل عن حماد بن 
سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان فذكره مرسلا وقال: هذا أحم انتبى. قلت: لأن حمادا أثثبت الناس فى ثابت» فتحصلنا من 
ذلك على أن الطريقين الموصولين شاذان وأن المحفوظ عن قتادة مقطوع وعن ثابت مرسل. 

5402 ١١٠.غ.«#“‎ 

٠‏ - عن أبى هريرة أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لى مال أتصدق منه وإنى جعلت عرضى صدقة لمن أصاب منه 
شيئاء قال: فأوجب النبى صل الله عليه وسلم أنه قد غفر له. 


5112111612. ١١م5‎ 


5000 1١١ 


** ابن عبد البر فى الأستيعاب أبو أحمد الحم فى الكنى اللخطيب فى الموضم 

(نتائ الأفكار 9ه وم) 

4غ 5403 

# .عه - عن عبد المجيد بن أبى عبس بن جبر عن أبيه عن جده قال: كان علبة بن زيد رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لما 
حض النبى صل الله عليه وسلم الناس على الصدقة قال علبة: اللهم ليس عندى ما أتصدق به إلا وسادة حشوها ليف وداو استسقى 
به» اللهم إنى أتصدق بعرضى على من ناله من خلقك فأمى النبى صلى الله عليه وس مناديا فنادى: أن المتصدق بعرضه البارحة؟ » 
فقام علبة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' إن الله قد قبل صدقتك ". 

** طب ابن منده فى المعرفة 

(نتات الأفكار 5/9 وم) 

7 مريب 

** قال الحافظ فى " النتات " * / 107وم: قال ابن أبى حاتم عن عبد المجيد بن مد سألت أبى عنه فقال: لين الحديث اه. قلت: وأبوه 
مد لا أعرف حاله» وقد جاء هذا الحديث عن علبة نفسهء أخرجه البزار من رواية مد بن سليمان عن صالح مولى التوأمة عن علبة 
وهو سند ضعيف وفيه انقطاع» مد بن سليمان متروك» وصالح ضعيف»ء ول يدرك علبة وللحديث شاهد آحرء أخرجه البزار أيضا من 
رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وكثير ضعيف عند الأكثر» لكن البخارى حسن الرأى فيه والترمذى 
حسن حديثه وربما صححه فيما وقع فى بعض النسخ. 

5404 ١١.عغعمه‎ 


٠4‏ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قرأ آية الكرسى وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل 


سوء ". 


(نتائ الأفكار ٠م‏ م) 

دونه غصى يب 

** قال الحافظ فى " النتائٌ " ٠7‏ / 9/8م: قال الترمذى: غريب والمليكى ضعفه بعض أهل العلى من جهة حفظه اه. وقال النساق: 
ليس بثقة اه. وقال ابن عدى: لا يتابع فى حديثه وهو من جملة من يكتب حديثه.اه. 


5405 0 

6 دعن طلق ين تخيي قال: جاه ,وجل إلى أى'الدرداء رطق الله عند فقال: باأباالدرداة احترق بيتك أفقال :ها الحترق يرق 
ثم جاء آخر فقال: اتبعت النار فلما انتبت إلى بيتك طفئت فمّال: قد علمت أن الله لم يكن ليفعل» فال رجل: يا أبا الدرداء ما أدرى 
أى كلاميك أعجب» قولك ما احترق أو قولك قد علمت أن الله لم يكن ليفعل؟ » قال: ذاك كلمات سمعتين من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى يبى؛ ومن قالمن حين يمسى لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربى 
لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» ما شاء الله كان ومالم ِشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أعلم 
أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها 
إن ربى على صراط مستقيم ". 

** سنى طد الحرائطى فى مكارم الأخلاق 

(نتائ الأفكار ١1/9‏ 4) 


5112111612. ١ا١ما/‎ 


5000 1١١ 


ريت 
** قال الحافظ فى " النتاتم " * / ٠"‏ : الاج بن فرافضة بصرى عابد قال يحبى بن معين: لا بأس به والاغلب الراوى عنه ضعيف 


جذاء قال البخارى: مثكر الخذيث» وقال ابن معيخ: ليس بثىءء وقال ان عدى: أحاديعه غير حفوظة. 

5406 ١٠. /ا‎ 

- عن الحسن البصرى قال: كا جاوسا عند رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وس فأنى فقيل له أدرك دارك فقد احترقت 
فقال: لا -والله ها الحترقت دار فقيل لد يقال لك اخترقت دارلة وتلق الله ما احترقت تداركه9:© فقال: إى معت وسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: " من قال حين يصبح إن ربى الله لا إله إلا هو فذكر مثل الرواية الماضية لكنه قال: ' أشبد " بدل ' أعل ". 
وقال بعد قوله " علما "» " أعوذ بالله الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربى آخذ بناصيتبلإن ربى على 
حوللا ولم يصبها شىء. 

** حارث 

(نتات الأفكار ١8/9‏ ) 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " النتات " * / ٠#‏ 4: هذا السند ضعيف من أجل الرجل المبهم ويبغد :تفسيز الصعانى" المكوز أن الدرواة لأن 
الحسن البصرى لم يلقهء قال أبو زرعة الرازى: الحسن عن أبى الدرداء مرسل. ويحتمل أن يكون قوله كا جلوسا أراد به من جلس 
مع أبى الدرداء من أقران الحسن ول يرد إدخال نفسه معهمء وقد قالوا فى قوله: " خطبنا ابن عباس بالبصرة " أراد خطب أهل البصرة 


ول يكن الحسن يومئل بالبصرة» وهو تجوز بعيد قال البزار: كان الحسن يتأول قوله حك كنا وخطبنا يريد حداث وخطب قومه والله أعل. 


5407 
٠ه‏ - عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من قال فى صبيحة يوم اللمعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو الى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر". 


** سنى 

(نتائ الأفكار ؟/غ ٠١‏ 4) 

** قال الحافظ فى " النتائج " * / ٠4‏ 4: خصيف غفتلف فيه ولم سمع من أنس» وعبد العزيز اتهمه أحمد بالكذب» وإسحاق قال ابن 
علاق: له أحاديث منكة: 

و00 5408 

8 - عن أبى هريرة قال: عربك إلى" الطوو فرقيك. كترى: لسار ايا عبد عقيل داق عن القوراة» واعدق هر رسو 
الله صل الله عليه وس فكان فيما حدثيه أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " خيريوم طلعت عليه الشمس يوم ابمعة فيه 
خلق آدم» وفيه أهبط وفيه تيب عليه» وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل فيها شيئًا إلا أعطاها إياه "؛ 
فال كعب: ذلك فى كل سنة يوم» فقلت: لا بل هو فى كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام خدثمه يجلبى مع كعبء وبما حدثته عن رسول الله صل الله عليه وسلم من يوم الجمعة» 
وبما قال كعب - يعنى أولا - فقال: كذب كعبء قلت: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: هى فى كل جمعة» فقال عبد الله بن سلام: 
لقد علمت ابة ساعة هى» فقلت: أخبرنى بها ولا تضنن على» فقّال: فى آخر ساعة من يوم اجمعة» قال أبو هريرة: كيف يكون ذلك» 


5112111612. ١16 


5000 1١١ 


وهى ساعة لا يصل فيبا فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل النبى صل الله عليه وسل: " من جلس مجاسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة 
حتى يصل "؛ فقلت: بل» فقال: فهو ذاك. 


ددت 
(نتائ الأفكار ؟//ا١‏ 4) 
** صحبح 
** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / ١8‏ : قال الترمذى: حسن صحيح. 


5409 0٠7 
عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صل الله عليه وسلم جالسا إنا لنجد فى تاب الله فى يوم اجمعة ساعة لا يوافقها‎ - 9 
عبد مؤمن يصلى يسأل الله شيا ! لا قضى له حاجته فأشار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت: صدقت أو بعض‎ 
ماعقه لقف أى اساعةة و فال" الحو سافا نك ليان له قلق إنها لسك سباعة فيلؤة كال" ]ن العيد القعق [ذ 1 ميل وساي لا‎ 

يجلسه إلا الصلاة فهو فى صلاة ". 


جه 
(نتائ الأفكار ٠١/٠‏ 4) 

** صحبح 

5410 ١٠.61١ 

٠‏ - عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " يوم اجمعة ثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد مس يسأل الله شيئا 
إلا أتاه الله إناه»'فالقتوها انعو سافة عدد العَضبر ": 

0 

(نتات الأفكار 411/9) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " النتاتح " * / ١١‏ 4: صححه ابن نخزيمة والحا م. 


5411 ٠.41" 

١‏ - عن أنس بن مالك أن النبى صل الله عليه وسلم قال: "امكو السناطة إلى حي فى اعة ما ب بلاة العضر إلى غروت 
الشمس وهو قدر هذا " يقول قدر قبضة. 

اك 

(نتات الأفكار )41١/9‏ 

5 عربت 

** قال الحافظ فى " النتات " * / :4١*‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الترمذى: غريب وضعف محمد بن أبى حميد اه. 
١١٠.41“‏ 5412 

9ه عمق أن هيد ادرف قال كاذ رفوك الله صلى الله عليه وسلم إن أصبح وطلعت الشمس قال: " امد لله الذى جالنا 
عافيته اليوم» وجاذنا بالشمس من مطلعها اللهم إنى أشبد بما شبدت به لنفسك» وشبدت به حملة عرشك وملائكتك إنك أنت الله 
لا إله إلا أنت قائًا بالقّسط» لا إله إلا أنت العزيز الحكيم» أكتب شهادق مع شهادة ملائكتك وأولى العلم اللهم أنت السلام» ومنك 


5112111612. ١١9 


5000 1١١ 


السلام» وإليك يعود السلامء أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من 
خلقك اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معيشتى» وأصلح لى آخخرقى التى إليها منقلبى ". 

** بز طد سنى ك 

(نتائ الأفكار 1١/٠‏ ؛) 

** غر يب 

** قال الحافظ فى " النتاتٌ " * / 1١‏ 4: قال البزار: لا نعليه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبى سعيد ببذا الإسناد وان كان روى بعضه 
غيره اه. وقد أخرجه الحا م من رواة داودء وهو متعقب فإن داود قال فيه أبو حاتم: أحاديثه تدل على ضعفه» وعطية بن سعد ضعفه 
أحمد ونسبه إلى تدليس الشيوخ» فإن روى عن الكلبى أن المتبمين بالكذب فكاه أبا سعيد يوهم أنه الحدرى وضعفوه أيضا من طريق 
التشيع. قال البزار: كان يقدم عليا على اجميع. قال أبو حاتم وابن عدى: يكتب حدينه» قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وبعضهم 
لا ينج به اه. قلت والترمذى يحسن حديثه وهذا كله يرد قول من قال فيه: ججمع على ضعفه. 

5413 0٠01+ 

٠٠‏ 4ه - عن أبى وائل قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ذات يوم بعد ما صلينا الغداة فاستأذنا عليه فقال: ادخلوا فقلنا: 
نتظر هينبة لعل لأحد من أهل الدار حاجة فقال: لقد ظننتم بعبد الله غفلة ثم أقبل يسبح ثم قال: يا جارية انظرى هل طلعت 
الشمس؟ » فقالت: لاء ثم قال بها الثانية: انظرى هل طلعت الشمس؟ » فقالت: لاء ثم قال لما الثالثة: فقالت: نعم قال: امد لله 
الذى وهب لنا هذا اليوم» أقالنا فيه عثراتما - وأحسبه قال _» ولم يعذبنا بالنار. 


انون 
(نتات الأفكار ١١/9‏ ؛) 
** إسناده صحيح موقوفا 


5414 ١٠.616 

4 - عن الحسن بن على قال: سمعت جدى رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " ما من عبد يصلى صلاة الفجر» ثم يجاس 
فيلك الله تعالى حتى تطلع الشمس إلا كان ذلك ابا له من النار ". 

لدو 

(نتائ الأفكار 15/9 ؛) 

** قال الحافظ فى " النتائ " * / 1١‏ 4: قال الطبرانى: لا يروى عن الحسن بن على إلا بهذا الإسناد تفرد به الحسن بن أَبى جعفر.اه. 
قلت: وهو بصرى ضعيف من قبل حفظه؛ وكان عابدا فغلب عليه الوهم وهو فى الأصل صدوق» وفى السند علة أخرى وهى الإنقطاع 
فإن الحك لم سمع من الحسن. 

5415 005 

موه عنعن ودوك ور عرف العل تقال سورت يلال رمن العم وهو طالان حت يطل القداة فتلت ما ملسك يا أباعيد 
الله؟ » فقال: أنتظر طلوع الشمس. 

25 


(نتائ الأفكار ١1/٠‏ 4) 
** إسناده صحيح موقوفا 


5112111612. ١١ 


5000 1١١ 


5416 ١٠.611 
عن جابر بن سمرة أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس.‎ - 


36 

(نتائ الأفكار ١1/٠‏ ؛) 

** رجال إسناده موثقون 

** قال الحافظ فى " النتائج " ٠‏ / 18 4: قال الطبرانى: لميروه عن عدى إلا الزبيدى ولا عنه إلا مد بن حفص ولا عنه إلا الربيع 
بن روح» تفرد به عمران. وقال الحافظ فى " التتائج ١/1"‏ ١غ:‏ وأصله فى مس ولم تقع عنده هذه اللفظة " يذ الله "» وهى زيادة 


٠١ حسلةه‎ 


5417 ١٠٠١6 


0 - عن عمرو بن عبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما تستقبل الشمس فيبقى شىء من خلق الله إلا سبح إلا ما 
كان من الشيطان وأعتق بنى آدم 3 فسا لق دهن اع بنى آدم؟ » فقال: " شرار اتلحلق أو قال قراوطلق: الل عاق ,. 

لدو 

(تاغ الأفكار ٠/5١غ)‏ 


7 حبر كرت 
** قال الحافظ فى " النتائج " * / 19:: لم يقع إلى إلا من هذا الوجهء ووجدت له شاهدا عن ابن عمر. 


5418 ١٠9 


(نتائٌ الأفكار /) 


غ٠01‏ 5419 
8 - عن عائّشة رضى الله عنها رفعته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: الاو سك 


“يع 

(المطالب العالية )5/١‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / *: قال البزار: لا نعلمه مرفوعا إلا عن شريك. 
١٠.6١‏ 5420 

وان عن ان عانق" الؤضوة من جما اليهر :قال نا الحران لا يضر بأديما بداته 


اع 
(المطالب العالية )//١‏ 


5421 ١٠.6! 


0 
سس >2 


(المطالب العالية )7//١‏ 
مه 5 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / /: فيه ضعف. 


5112111612. ١١9١ 


5000 1١١ 


م«ع.|| 5422 

9ه - عن عوف عن شيخ كان يقص علينا فى مسجد الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث قال: بلغنى أن أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس كانوا فى مسيرة فانتهوا إلى غدير فى ناحية منه جيفة» فأمسكوا عنه حتى جاءهم رسول الله صل الله عليه وسلوء فقالوا: يا 
رسول الله هذا الغدير فى ناحية منه جيفة» فقال: " اسقوا واستقواء فإن الماء يحل ولا يحرم ". 

لدو د 

(المطالب العالية )00/١‏ 

5 022 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / /: فيه ضعف. 

5423 0٠06+ 

"عه - عن جابر رفعه قال: كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسيرة فأنى على قبرين يعذب صاحباهما فقال: " ما يعذبان فى 
كبير " ثم قال: " بلى» أما أحدهما فكان يغتاب الناس» وأما الآخر فكان لا يتأدى من بوله " ثم أخذ جريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما 
م غرز كل كسرة على قبر» فقال: " إنه يخفف عنبما ماداما رطبين " أو قال: " مالم ييبسا ". 

(المطالب العالية )١٠١/١‏ 

** صحبح 

5424 ١٠.6" ه‎ 


4 - عن صفوان بن سليم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدرة اليابسة يطؤها الرجل» فقال: " يطهر ذلك المكان 
الطيب ١‏ 

(المطالب العالية )1٠١/١‏ 

** مرسل أو معضل 

5425 


- عن أبى هريرة أن رجلا يقال له أبو حميد أنى النى صل الله عليه وس بإناء فيه لبن من النقيع نباراء فال النبى صلى الله 
عليه وسل: "ألا مرته وات اتفراضق عليه زدوة 5 


دونه 


2 
)١ 4/١ (المطالب العالية‎ 


لدو 
امول افطل ف" الطلالف *03 نافوط يدرف جار 
** تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / +1: قال ا لميثمى زه /م6م) حديث جابر فى الصحيح» رواه ابو يعلى» ورجاله ثقات. 


5426 ١٠. /ا‎ 


45 - عن الحضرمى وكان من أصحاب الننى صل الله عليه وسلِم أن أعرابيا لتى النبى صل الله عليه وسلم يستفتيه عن الغائط» فقال: 
" لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها إذا استنجيت "؛ قال: يا رسول الله كيف أصنع؟ قال: " اعترض بحجرين وضحن الثالث ". 
انون 
>« 
(المطالب العالية )١5/1١‏ 
** قال الحافظ فى " المطاللب " :١5 / 1١‏ فيه متروك. 


5112111612. ١١1 


5000 1١١ 


5427/7 ١٠٠6 
/الاغه - عن أَبى حازم أنه رأى سبل بن سعد بال بول الشيخ الكبير وهو قائم» يكاد إسبقه ثم توضأ ومسح على اللحفين» فقلت: ألا‎ 
تنزع اللحفين؟ فقال: لا رايت من هو خير منى ومنك يمسح عليهما.‎ 


** شب 

(المطالب العالية ١//ا١)‏ 

** صحبح 

5428 ١ 

8 - عن على رفعه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "يا على إذا توضأت فقل: يسم لله اللهم إنى أسألك تمام الوضوء 
وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء......: 2" الحديث. 

حارتك 

(المطالب العالية ١/ه؟)‏ 


7# ضعيف حدا 


“قال اطافط ى * اللطالك: ند فية حسن جدا: 
0١‏ 5429 
اوعدت عن أن شررة ف عه أن أو عق رول الله صل الله عليه وسل قال "عمد عطاوق © قالواءتينا وسوك اللدتوما 


المتخللون؟ » قال: " التخلل من الوضوء أن تخلل بين أصابعك وأظفارك» والتخلل من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى مع 
العبد من أن يجد من أحدمم ريم الطعام ". 


7ن 

(المطالب العالية ١/9؟)‏ 

را 022 5 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / "": فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 55: أخرج أصله ابن ماجه كا فى المسندة» ولكن سقط منها رم ابن ماجه» وكذا أخرجه أحمد عن 
أبى أيوب وعن عطاء ا فى الزوائد ١(‏ / ه78) وأما الحديث المفصل فأخرجه الطبرانى فى الكبير» قال الميثمى: فى إسنادهما واصل 
الدقاثى وهو ضعيف أوه. وقال الحافظ الى سوكاة - كنا كت ضعيف» قلت: كلاهما ضعيف» والحديث رواه ابن الى شيبة فى مصنفه 
مختصرا .)٠١ /1١(‏ 

5430 ١٠.6“ ١ 

- عن أفلح مولى أبى أيوب» أنه كان يأمى بالمسح» وكان يغسل قدميه قال: فقيل له فى ذلك كنت تأمى بالمسح» فقال: بس 
مالى إن كان مبنؤه لك ومأعه عله فايرا يك رسول الله عتل الله عليه وسلم يفعله ويأمى به ولكنه حبب إلى الوضوء. 


2 

(المطالب العالية )*31/1١‏ 

2ه 

5431 ١٠.6!" 

١ه‏ - عن ابن عباس قال: إذا توضأ أحدى فليأخذ حفنة من ماء فلينضح بها فرجهء فإن أصابه شىء فليقل: إن ذلك منه. 
36 د 

(المطالب العالية )”5/١‏ 


5112111612. ١١17 


5000 1١١ 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / #: قال البوصيرى: رجاله ثقات» وأخرجه الببيقى أيضا )١57 / ١١‏ » وروى ابن ألى شيبة معناه 
بلفظ اخر من وجه اخر عن ابن عباس ٠. )١١7/ ١(‏ 


5432 ١١.6" 


“اه - عن هند بنت سعيد بن أبى سعيد اللخدرى عن عمها أن رسول الله صل الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم 
عوضاً؛ 
3 05 
(المطالب العالية )4١/9‏ 
** ضعيد 


قال اتدافل ىق" المطالي 61715 فيفع مراطله عوبالة: 


5433 ١٠.6": 


“مغ ه - عن ابن عباس قال: لو أكلت حماء وشربت لبن اللقاح» ثم أصلى ول أتوضاً ما باليت إلا أن أمضمض فى وأغسل يدى من 
و د 

(المطالب العالية 0/١‏ 4) 

** صعيح موقوف 

“# تو قال اللأعطنئ :401 اخزحه ليقن بل الكيوى + 


ه ١٠.٠6"‏ 5434 
"4ه - عن أنس أنه كان بمضمض من اللبن ثلاثاء 


00 

(المطالب العالية )41١/١‏ 

مصيح موقوف 

5435 1١1١.5 

ه "عه - عن عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب» فتذا كروا عنده مس الذكر فقال: إن بسرة بنت صفوان» وهى 
إحدى خالاق؛ قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان وفلان وعبد الله بن عمرو حق ذكرت سته أو سبعة» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "عن هين 5 فيتوضا ": 


لدو 5 

(المطالب العالية 37/١‏ 8) 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 47: صحيح متصل الإسناد الأول» وحديث بسرة فى السنن الأربعة. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 7:: فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. 


لا 1١٠٠.6‏ 5436 
"عه - عن الى هريرة وك اميه ارك 1 الم ادر جين امع فاتيت النبى صلى الله عليه وس اساله فلم اجده؛ 
فانطلقت اطلبه فاستقبلته فلما رانى عرف الذى جئت له فضرب بيده إلى الآارض فسح وجهه. 


عع 0 
سس )>2 


(المطالب العالية )45/1١‏ 


5112112 ١١04 


5000 1١١ 


دونه 7 


** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / فيه انقطاع. 


5437 ١٠.6“ 
لاه - عن أَبى هريرة إن رجالا أتوا رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا: إنا ناس نكون بالرمل قتصيبنا الجنابة وفينا الحائتض‎ 
١ والنفساء ولا نجد الماء أريقة أشي فقَال التى صل الله عليه وسار: 0 علي بالاركن‎ 


لدو 

(الماب العالية 5/١‏ 4) 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / /اغ: 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 407: أنخرجه أحمد والطبرانى أيضا وفيه المثنى بن الصباح والأكثر على تضعيفه» قال الحيثمى ١(‏ / 
)١‏ وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى وفى سنده ابن ليعة. 


5438 ١٠٠69 


ىه - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فلما حضرت الصلاة نزل القوم فبصر بهم راع» 
فضرب بيده الصعيد فتيمم ثم أذن..... الحديث٠‏ 


“يع 

(المطالب العالية ١//اغ)‏ 

تدده 072 5 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ١‏ //47: فيه ضعف. 
204 5439 


"اه - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: رأيت الننى صل الله عليه وسلم أهداق الماء فتمسح بالتراب فقلت له: إِنما الماء منك 
فريك ققالة" وما ,يدوي لفل الآ أبلنه ". 

** حارث 

(المطالب العالية ١//اغ)‏ 

5 0722 

تقال افقلا فى © المطالب :5 فيه تع 

** تعقيب: قال اللأعظمى ١‏ /7:: أخرجه أحمد والطيرانى فى الكبير» قال الميثمى: فيه ابن لميعة وهو ضعيف» وقال البوصيرى: 
رواه الحارث من طريق جنش» ومن طريقه رواه احمد. 


١|غغ٠١1‏ 5440 
0غ - عن على قال: التيمم عند كل صلاة. 


36 فشك 

(المطالب العالية ١//اغ)‏ 

** ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / 41: فيه ضعف. 

كن تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / /اع: قال البوصيرى: رواه مسدد سند فيه الحارث الأعون 


5112111612. ١١ه‎ 


5000 1١١ 


5441 ١٠.5 سا‎ 

641+ عن إن بعناش رقن ' الله خديما قال: أطينب الفعيد: خريت: الا رضن . 
لدو 

(المطالب العالية ١//ا4)‏ 

** حسن موقوف 

** تعقيب: قال الأعظمى :4٠ / ١‏ قال البوصيرى: رجاله ثتمات. 


عغ5.١١1‏ 5442 
9 - عن حذيفة قال: قت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة من رمضان فقام يغتسل وسترته» قفضلت منه فضلة فى الإناء» 
فقال: " إن شئت فأرقه» وإن شئت فصب عليه "؛ فقلت: يا رسول الله هذه الفضلة أحب إلى هما أحب عليهء قال: فأغتسلت به 
حرق اهتلق اشرق ؟ :قال "يل الأستريك 6 شرق ". 
ردت ين 
سي 
(المطالب العالية ١//غ)‏ 
** ضعي 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 48: فيه ضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 8:: ف المسندة: فيه جابر هو الجعفى» ضعيف. 


:غ0٠0‏ 5443 
0ه - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نعم البيت امام يذهب الونخ ويذكر النار. 


36 د 

(المطالب العالية ١/0ه)‏ 

** صعيح موقوف 

** تعقّيب: قال الأعظمى ١)/مه:‏ 2 اناق شنة عن عير عن عمارة (1/ 074) 

5444 ١٠6غه‎ 

4 ؛ ؛ه - عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره؛ ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ومن كان يؤمن 
الله واليوم الآخر من نسائك فلا تدخلن امام ". قال: فنميته إلى عمر بن عبد العزيز فى خلافته» فكتب إلى أى بكر بن مد بن عمرو 
بن حزم أن سل مد بن ثابت عن حديثه فإنه رضى» فسأله فكتب إلى عمرء فنع النساء من المام. 

36 

(المطالب العالية ١/؟ه)‏ 

** قال الحافظ فى " المطال " ١‏ / *ه: صمحه ابن حبان والحا .. 

بت تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / لأ ه: ذه ا لميثمى الى ء من الإختصار» وعزاه للطبرااق وحده. وقال الأعظمى تعليقًا على قوله: : 
قال فنميته إلى عمر " القائل يعقوب بن إبراهيم الراوى عن مد بن ثابت. 


5445 ١٠.غغئك‎ 


ه؛ه - عن ابن عباس رضى الله عنبما يقول: الماء من الماء. 
* منتكة 


(المطالب العالية ١/5ه)‏ 
** صعيح موقوف 


5112111612. ١١45 


5000 1١١ 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / *ه: قال البوضيرى: رجاله ثقات. 

5446 ١٠6غ‎ 1/ 

5 رعو ان نعاس .رط الله عنما قال: أرسل :رسول. الله صل :الله عليه وسلم وجل من الأنضان فأبطاً عليدء فقال ”نما 

جسك؟ " قال: كنت حين أتانى رسولك على المرأة» فقمت فاغتسلت» فقال: " وما عليك أن لا تغتسل مالم تنزل " فكان الأنصار 
. 

(المطالب العالية ١/5ه)‏ 

رم 072 5 

** قال اطافظ فى" المطالق 55-715 فية فحعت: 

5447 204 

4ه - عن أمن سليم أم أنس بن مالك رضى الله عنه قالت: أ نيت النبى صل الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إحدانا ترى فى 

0 مايرى الرجل؟ فقال: " هل تجد شبوة؟ "» قالت: لعله» قال: " هل تجد ماء؟ "» قالت: لعله» قال: " فلتغتسل ". 

(المطالب العالية ١/لاه)‏ 

** إسناده صحيح فيه علة 

5448 >49 


6444 عن أن عباس .رض الله غنيم قال: قال الله تعالى لآدم: " يآآدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التى :بيتك عنبا؟ " 
قال: فاعتل آدمء فقال: يارب زبقه لل حواء قال: * فإى عاقتا بأن لا تمل إلا كرهاء ولا تضع إلا كرهاء ودميتها فى كل شبر 
مرتين "© قال: فرنت حواء عند ذلك فقيل لما: عليك الدنة وعلى بناتك. 

. 

(المطالب العالية ١/9ه)‏ 

** صعيح الإسناد موقوف 

5449 ١١.60 

8 - عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة فقالت: إن إحدانا تحيض»ء وليس لما ولزوجها إلا فراش واحد» 


(العاب العالية )51/1١‏ 
* ضعيف 


ا ا فيه ضعف.٠‏ 

5450 ١٠.غها‎ 

848 عن يجانة وكانق قحك حتذيفة» أن سقديقة 36 بعص رمن حلذة القذاة ق .ومطيان فدحل .هعاق خلاقها ويولها ظيوهة 
و«الصل يرجه عيبا بع وش ابعالدني» 


* مسدد 
(الطالي العالية )51/1١‏ 
* حسن موقوف 


5112111612. ١١1/ 


5000 1١١ 


** تعقيب: قال الأعظمى :3١ / ١‏ قال البوصيرى: حنظاة وعمته لم أقف لما على ترجمة اه. قلت: حنظلة بن سبرة ذكره ابن أَبى 


لاهغ.٠‏ 5451 
١ه؛ه‏ - عن الشعبى قال: اهتم رسول الله صلى الله عليه وس بالأذان للصلاة» كره أن ينقس كا يصنع أهل مكة؛ فكان يبعث رجالا 
إذا حضرت الصلاة فيشغلهم عن الصلاة» ورجع عن اهن 1و الأسايى نهنا بم رسول الله صلى الله عليه وس فال الذى 
أتاه: ات الى صل الله عليه وسلم نقيرة أن ؤذن بالغتلاة"" الله أكبر الله امن أنه أن لأ إل إلا الله عرين ء كين أن غهدا رسول 
الله مرتين» حى على الصلاة مرتين» حى على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله " ثم قال: اجعل الأذان والإقامة مثل 

ذلك؛ قال: فأق عبد الله رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: " علمها بلالا ". وجاء عمربن اللحطاب فقال: رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيدء ولكن عبد الله سبقى. 


لدو 3 

(المطالب العالية )517/١‏ 

عمد صحيح ىسل 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 37: زاد فى المسندة: وهو شاهد جيد لحديث ابن إسحاق المخرج فى السنن. 


5452 ١١٠.غها“‎ 


؟ه؛ه - عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أن أبا محذورة أذن الظهر وعمر بمكة ورفع فوه ين زالى القميردة فتاك. عم بالا 
محذورة أما خفت أن ينشق مريطاؤك قال: أحببت أن أسمعك» فقال عمر: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اهنا 
بالصلاة إذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنمء وان جهنم تحاجت حين أكل بعضها بعضا فاستأذنت الله فى تابيخ فذق لهء 
فشدة الحر من فيح جهنم وشدة الزمبرير من بردها. 

“يع بز 

(المطالب العالية )5/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / "5: فيه منكر. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / “3: رواه عبد الرازق من حديث عكرمة بن خالد وابن الى شيبة ١(‏ / 8٠؟*)‏ من حديث ابن سابط» 
والطحاوى )١١١ / 1١(‏ من حديث ابن مر كلهم عن عمر» وراخ ما علقناه على المصنف لعبد الرازق» والحديث فى الزوائد ١(‏ / 


5453 ١٠6ه:‎ 


اه؛ه - عن أبى نصر قال: قال بلال: أذنت بليل» فقال النبى صل الله عليه وسل: " منعت الناس من الطعام والشراب» انطاق 
فاصعد فناد ألا إن العبد نام "» فانطلقت وأنا أقول: ليت بلالا لم تلده أمه وابعل من نضح دم جبينه فناديت ثلاثا ألا إن العبد نام. 


انون 05 


(المطالب العالية )54/١‏ 
** إستاده ضيف 


** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 54: فيه ضعف»ء وفيه انقطاع. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 54: أخرج البزار معناه من حديث أنس كا فى الزوائد (* / ه) » وذكره الترمذى تعليقا من حديث 
عمر وهو مختصر )١8١ /1١(‏ 


512111612. ١١ 


5000 1١١ 


5454 ا١١٠.غهه‎ 

6ن ورد ماعو قرورة أن شولك لطبل الله عليه وسلم قال: " لا تختروا بأذان ابن أم مكتوم ولكن أذان بلال " وكان ابن أم مكتوم 
ع . 

© جارك 

(المطالب العالية )54/١‏ 

3 ىسل 

“© يعقيب: قال الأعظين 7/1 514 وفية داود ين اخبن وغواضعيق قال البوصيرئ: 


5455 ٠.45 

عاسو أن بق كفن ”هه كال قال روك للك اما ع1 وسل: " دخلت الجنة فرأيت فبها جنابذ من ولق فقلت: لمن 
هذه يا جبريل؟ "© قال: للمؤذنين والأئة من أمتك. 

و 


(المطالب العالية )75/١‏ 
** قال الحافظ فى ' المطالب " ١‏ / 55: حمد بن إبراهيم الشامى ضعيف جدا. 


/لاهغ.٠٠١1‏ 5456 
5ه حاف أن ظريرة نان .عياض برض لَه عنهما قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: انو نيك أذا ليف عن 
تشاتحة انديزي مذللك وس الله اعطان؟ الله وزاني رعق الف نف يواريعق الك الح عدن رارق ألت قود ريسن لتفاعته 
أربعون ألف ألف أمة فى كل أمة أربعون ألف ألف ركه وى كل حنة هن إللدان ارون الت ال دان فى كل دار ألف 
ألى بيت فى كل بيت أربعون ألف ألف سرير» على كل سرير زوجة من الحور العين» سعة كل بيت منها سعة الدنيا أريعين ألى 
ألف مرة» بين يدى كل زوجة أربعون ألف ألف وصيفة» فى كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف 
قصعة» فى كل قصعة أربعون ألف ألف لون» لو نزل به الثقلان لأوسعهم أدنى بيت من بيوته بما شاؤوا من الطعام والشراب واللباس 
والطيب والقار وألوان التحف والظرائف والحل والحلل» كل بيت منها مكتف بما فيه من هذه الأشياء عن البيت الآخر» فإذا قال 
المؤذن: أشبد أن لا إله إلا الله أكتنفه سبعون ألف ألف ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له وهو فى ظل رحمة الله حتى يفرغ» 

ويكتب له ثوابه أربعون ألف ألف ملك ثم ليصعدون به إلى الله ". 

## بمارت 

(المطالب العالية )59/١‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 39: هذا موضوع اختلقه ميسرة بن عبد ربه فقبحه الله فيما افترى. 


5457 ١٠غ‎ 


/اه؛ه - عن ابن مسعود رضى الله عنه رفعه» سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول فى الصلاة: " لا تقدموها للفراغ ولا 
تؤخروها للحاجة ". 
لدو 


(المطالب العالية )04/١‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 4: بقية بن الوليد يبضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 4/: كذا فى البوصيرى وقال: رواه مرسلا وفيه إحاق بن ثعلبة. 


5112111612. ١١09 


5000 1١١ 


9 5458 
ا 0 " إن شدة الحر من فيح جهم فأبردوا بالصلاة " : 


(المطالب العالية ١/لا/ا)‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / /الا: غريب لا نعلمه عن عااشة إلا من هذا الوجه. 


0 5459 
9 - عن أَبى رافع رفعه؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " سلوا حوائجكم إلى الله فى صلاة الصبح ". 


36 
>« 
(المطالب العالية )61١/١‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " :8١ / ١‏ رجاله ثققات إلا انه منقطع إن كان أبو رافع هو الصحابى وإلا فهو مرسل أو معضل. 
** تعقيب: قال الأعظمى :8١ / ١‏ كذا فى البوصيرى أيضاء ول ينسبه إلى ابن خر. 


5460 ١٠.ئغكا‎ 


اه - عن اس رضى الله عنه رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: > ع وهم بالصلاة سبع » واض ربوهم علهم لغلاث 
عشره. 

** حارث 

(المطالب العالية )937/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / /37: فيه داود متروك. 

** تعق : : قال الا م ١‏ / /اة: يعى داود بن اجبر» وتمامه: وقد خالقف فى هذا الحديث سندا ومتنا المسندة. 


5461 ١٠.651 

0١‏ - عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وس - فذكر حديئا طويلا وفيه -: ' ومن 
بنى لله مسجدا أعطاه الله بكل شبر - أو قال: بكل ذراع - أزبعين ألك عدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت: ولوق ىق كل هعديبة 
لل الس ا اك الو لل ا 
احور العين» وف كل بيك ون أل مائدة» وعلى كل مائدة ريون ل قصعة» فى كل قصعة أربعون لف لون من الطعام» 
ويعطى الله له من القوة ما يأتى على تلك الأزواج وذلك الطعام والشراب فى يوم واحد ". 


“عار 
(المطالب العالية )9//١‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ /38: فيه ميسرة. 


5462 ١١٠.65“ 


5ه - عن معاذ رفعه عن الى صل الله عليه وس قال: " جنبوا مساجدم صبيانم) وجانينم» واقامة الحدود» وسل سيوفك») 
وبيعكم» وخصوماتك» وجمروها يوم جمعكم» واجعلوا على أبوابها المطاهر". 

لدو 5 

(المطالب العالية )٠١١/1١‏ 


دونه 2 ل( 


5112111612. |”. 


5000 1١١ 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ا الل رواه الطبرانى فى الكبير» قال الميثمى: مكحول لم إسمع من معاذ 5 ولعرصة عن الراذق 
اا 


5463 ١٠65+ 


4ه - عن أبى أبوب الأنصارى رضى الله عنه رفعه قال: أخذ رجل قله من ثوبه فى المسجد فال له رسول الله صل الله عليه 
وضل" أعدها رباك 
0 


(المطالب العالية )١٠٠١//١‏ 


لع الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " :٠٠١ / ١‏ فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى :٠٠١ / ١‏ وقد أخرج أحمد نحوه عن شيخ من أهل مكة» ورجاله ثققات إلا أن مد بن إسحاق عنعنه وهو 
مدلسء» كذا فى الزوائد (9/ ؟) » وفى كنز العمال (غ / 4 )١‏ نحوه برمل أحمد عن أبى أيوب. 


5464 ١٠.65كوه‎ 


4 - عن جبير بن مطعم رضى الله عنه رفعه» عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنه نبى أن تقام الحدود فى المساجد أو يسل 
فيها السلاح. 


لدو 5 

(المطالب العالية )٠٠٠١/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " :٠٠١ / ١‏ هذا إسناد حسن إن كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير. 

** تعققيب: قال الأعظمى ٠٠١ / ١‏ : قال البوصيرى: فيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه. 

5465 005 

ه؛ه - عن عبد الله بن سلام أنه كان إذا دخل المسجد سل على النبى صل الله عليه وسلم ثم قال: اللهم افتح لى أبواب رحمتك» 
وإذا خرج صل على النبى صلى الله عليه وسلم وتعوذ من الشيطان. 

** حارث 


)١٠١ 5/١ (المطالب العالية‎ 


ىم 
** قال الحافظ فى " المطالل " :٠١ 4 / ١‏ موقوف» وفيه انقطاع. 
** تعقين: قال الأعظى 1/١‏ أخرجه ان أبى شيبة (1/ 9؟") أتم مما هناء وأراه موصولا. 


5466 ١٠.65 /ا‎ 


- عن بكر بن عبد الله المزنى رفعه» قال: صل النبى صلى الله عليه وسلل تفلع نعليه» نفلع الناس نعالهم» فقال: ' لم خلعتم نعالك؟؟ 
" قالوا: خلعت نفلعناء قال: " إن جبريل أخبرنى أن فيها أذى» فإذا جاء أحد؟ إلى المسجد فليقلب نعليه» فإن كان فيهما أذى فليمطه 


والا فليصا فييما : 

“© عارك 

(المطالب العالية )١٠١ 5/١‏ 
انون هس سل 


“فين قال« الأعقل 0111١‏ وده ضعيك' لطعي للش تن قيربةة كاله الوصيرع: 


5112111612. ١١١ 


5000 1١١ 


5467 ١٠٠66 

/51غئه - عن أبى عتيق عن جابر قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه فإذا قام من الليل واذا خرج إلى الصبح قال: فقلت: قد شققت 
على نفسك بهذا السواك فقال: إن أسامة أخبرنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يستاك هذا السواك. 

0 

(المطالب العالية ١//ا١٠)‏ 

5 0722 

** قال الخاففل ىق" الطات: "ان نك فيه شيف »: 

** تعقيب: قال الأعظمى ٠١8 / ١‏ : رواه فى المصنف ايضا بهذا الإسناد ٠ )١59 / ١(‏ 


54686 ١٠و‎ 

6 -- عن ابن عمر رضى الله عنبما: إذا قاموا ثلاثة نتقدم أحدهم ويتأسن اثنان بصفان خلفه. قال: وجئت مرة فقمت عن إساره 
فأقامنى عن يينه. 

لدو د 

(المطالب العالية )٠١/8/١‏ 

** صحبح 

** تعقيب: قال الأعظمى 6/١‏ :“ قال البوصيرى: ورجاله ثقات. 


ملاغ.٠٠١١‏ 5469 
8 - عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع عمر فى سبحة الظهر» فأقامنى عن بمينه» خاء يرفأ فقمت أنا وهو خلفه. 


د 


* مسدد 

(المطالب العالية )٠١9/١‏ 

يح 

5470 1١٠.ءالآ‎ 

- عن أَبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما رفعاه» قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل: " من حافظ على الماعة 
حيث كان ومع من كان م على الصراط كالبرق اللامع فى أول زمرة مع السابقين» ووجهه أضواأ من القمر ليلة البدره وكان له بكل 
يوم وليلة حافظ عليها ثواب شبيدء ومن حافظ على الصف المقدم فأدرك أول تكبيرة من غير أن يوذى مؤمنا أعطاه الله ثواب المؤؤذن 


(المطالب العالية )١١/١‏ 
** موضوع 


5471 ١١٠.غا/ا‎ 

١ه‏ - عن أَبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما رفعاه» وقالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر حديئا طويلا فيه - 
" ومن أم وهم به راضون فأقتصد بهم فى حضوره؛ وقراءته» وركوعه» وجوده» وقعوده» فله كل أجورهم» ومن لم يقتصد بهم ى 
ذلك ردت عليه صلاته» ول تتجاوز ترافيه» وكان بمنزلة أمير جائر معتد لم يصلح إلى رعيته ول يقم فيهم بأم الله تعالى "» فققال على 
ان ظاني ا ا اه بأبى وأنى» مامنزلة الأمير الجائر المعتدى الذى لم يصلح الرعية ولم يقم فيهم بأمى الله؟ » قال: " هو رابع 
اربعة وهو اشد الناس عذابا يوم القيامة» إ بليس» وفرعون» وقابيل قاتل النفس والامير الجائر رابعهم ". 


5000 1١١ 


ماري 
(المطالب العالية )١١5/١‏ 
** موضوع 


“اباع.١1١1‏ 5472 
*'/اءه - عن عبادة بن الصامت رفعه» أن رسول الله صل الله عليه وس قرأ فى العشاء فى السفر بالتين والزيتون. 


دونه 05 


(المطالب العالية )١١/8/١‏ 


الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " :١١8 / ١‏ منقطع فى موضعين ولكن له شاهد فى الصحيح من حديث البراء بن عازب. 
غ#ل/اغ.٠١‏ 547/3 

4ه - عن على بن يحبى بن خلاد عن عمه رفعه» قال: كان رسول الله صل الله عليه وس يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الاب 
وسورة» فى الآخريين بفاتحة الكاب. 

لدو 5 

(المطالب العالية )١١/8/١‏ 

** ضعي 

** قال الحافظ فى " المطالل " :١١8 7/1١‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الاعظمى :1١8 / ١‏ قال البوصيرى: لتدليس ابن إحاق وضعف مندل بن على. 

547/4 1١1١٠غاله‎ 

5 - عن أبى صالح كان معاذ يصلى مع النبى صل الله عليه وس الفجر ثم يرجع فيم قومه. 


## هارث 
(المطالب العالية )١١/١‏ 

** وى سل 

فتيل :قال الأعطين ١:‏ ان فال الوضرى: روه اللا رفع غيل الحوية انك انا وه تعيت: 

547/5 1١1١٠.غالك‎ 

هلاه - عن عائّشة رضى الله عنها رفعته» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر قبل الركعة» وقال: " إنما أقنت بم 
لتدعوا ربك وتسألوه حاجتك ". 

“> خارة 

(المطالب العالية 14/١‏ ؟١)‏ 

** ضعيز 

#* قال الخاضهل" ى "المطاكب: 7 110 فيه ضعت: 

547/6 1١1١٠٠.غالال‎ 

1ه - بت عند النبى صل الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت فى وتره» فقنت قبل الركوع» ثم بعت أمى أم عبد» فقلت: ببق مع 
نسائه فانظرى كيف يقنت فى وتره» فأخبرت أنه قنت قبل الركوع. 

** منيع 

)١7 4/١ (المطالب العالية‎ 

** قال الحافظ فى " المطالل " :١154 / ١‏ فيه متروك. 

** تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / 1”4: وهو ابان بن ابى عياش» م فى المسندة. 


5000 1١١ 


5477 ١٠.6 
ااه - عبد الله رفعه» قال: لم يقنت النبى صل الله عليه وسل إلا شهراء لم يقنت قبله ولا بعده.‎ 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية ١/ه١)‏ 

رم 0722 ع 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / ه”١:‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :١ 75 / ١‏ لضعف الى حمزة ميمون الأعور. 


54/8 ١٠.ا/9‎ 

4ه - عن ابن عمر رضى الله عنهما رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من استطاع أن إسجد فليسجد» ومن لم 
إستطع فلا يرفعن إلى وجهه شيئًاء وليكن جوده وركوعاء وليكن ركوعه أن يومىء برأسه ". 

ل . 


كج 
(المطالب العالية )١5/١‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ //ا”١:‏ فيه ضعيفان. 


547/9 ١٠6/٠ 


8 د عجارن ب غيم الله وض "الله فد رقمةة كالغ عاد سول لله صلى الله عليه وسل ملكا توأنا امن د حر ووش كك ان 
وسادة» فنهاه وقال: " إن استطعت أن تسجد على الأرض فاتجد وإلا فأوم إيماء» واجعل السجود أخفض من الركوع ". 


“يع 
(المطالب العالية ١//ا١)‏ 


صعيف 
** قال الحافظ فى " المطالل " 1١‏ //ا”١:‏ فيه ضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / /ا”١:‏ ورواه البزار ايضاء م فى الزوائد )١587/(‏ »ء وقال البوصيرى: بإسناد ححيح. 


5480 ١٠.8١ 
عن أَبى الدرداء رضى الله عنه رفعه» عن النى صل الله عليه وسلم قال: " من مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد لقى الله بنور‎ - 


بو القيامة : 

** شب 

(المطالب العالية )١5/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " :١"*” / ١‏ فيه انقطاع بين مكحول والصحابى. 

** تعقيب: قال الأعظمى "0/١‏ : رجاله ثتقات م فى المسندة» قال الحيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات اه. (” / )*٠‏ وكذا 
2 الإ تحاف فع التصريح بالإنقطاع» وقال: رواه ابن حبان 2 كعيحه . 


5481 ١٠6/81 


1 صن أن هرية وان عباس زد الله تنبا رفاة» فالكة سعادنا رسو الله صل الله عليه وسل.... فلك الحديث طويلا فيه: 
" ومن مثى إلى مسجد من المساجد فله بكل خطوة يخطوها عشر حسنات» ومجى عنه عشر سيئات» ويرفع له بها عشر درجات ". 


اسار 
(المطالب العالية )١ 57/١‏ 
ية 


ريل .5112111612 


5000 1١١ 


5482 ١١٠.68 
عن أنس بن مالك رفعه» قال: أقيمت الصلاة فرج زسزل لصن انه عليه وس يمثى وأنا معه» فقارب فى الخطأء فقال:‎ - 
." إنها قعلت هذا لكثر عدة خطاى قى ظلب الصتلاة‎ 


0 
سر)2 


4 


(المطالب العالية )١ 57/١‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " :١137 / ١‏ الضحاك ضعيف الحفظ والمحفوظ فى هذا موقوف على زيد بن ثابت٠.‏ 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 1: أخرج الطبرانى نحوه عن زيد بن ثابت» راجع الزوائد (" / «”) . 


5483 ١٠+ 
مه - عن أنس قال: خرجت وأنا أريد المسجدء فإذا أنا بزيد بن ثابت فوضع يده على منكبى يتوكا على» فذهبت أخطو خطو‎ 
الشباب» فقال لى زيد: قرب بين خطاك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من مشثى إلى المسجد كان له بكل خطوة عشر‎ 

حينئنات 1 

“7 حار 

(المطالب العالية )١/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " :١1”“ / 1١‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الاأعظمى ١‏ / 17: قال البوصيرى: فيه داود بن احبر وهو ضعيف.٠‏ 

هومغ.٠١٠١1‏ 5484 
لى وليا فقد استحق محاربق» وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء فرائضى» وإنه ليتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت رجله 
الى مقن بباء :يذه الى ييظش بباء ولساته الذئ يتطق بده وقلبه الذى يعقل بده إن سألق أعطيعة»: وان :دعاق أجبتهة :وما ترددت 

فى شىء إنا فاعله كتردى عن موته وذلك أنه بكرهه وأنا أكره مساءته ". 
لدو 
6 
(المطالب العالية )١ 9/١‏ 
** إسئاده ضعيف 
** قال الحافظ فى " المطاللب " :١"9 /1١‏ يضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى :١1"9 / ١‏ ذكره الحيثمى فى الزوائد ٠١(‏ / ١07؟)‏ » وقال فى المسندة: وفى الباب عن ألى هريرة عند 
البخارى» وعن عااشة وان 


5485 ١٠.غمك‎ 


دونه 

)١4 0/1١ (المطالب العالية‎ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " :١4٠ / ١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :!5٠ / ١‏ لم يسم مخرجه فى المسندة» وهو لإسحاق» كا فى الإتحاف. 


5112111612. ١ام.ه‎ 


5000 1١١ 


5486 ١٠.غ/ا/‎ 


5 - عن أنس رفعه» قال: قام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو ساقاه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: " أفلا أكون عبدا شكورا ". 

0 

)١4 5/١ (المطالب العالية‎ 

** معلول 

** قال الحافظ فى " المطاللٍ " :١5 4 / ١‏ هو معلول» والمشبور عن مسعرء عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. 

** تعقيب: قال الأعظمى :١ 54 / ١‏ ذكره الحيثمى فى الزوائد (” / ١/1؟)‏ » وقال البوصيرى: أصله فى الصحيحين وغيرهما حديث 
عائقة ومن كلتك ا عر 

54857 ١٠ 

8ه - عن على رفعه إلى البى صل الله عليه وسلم قال: " من صبلى ركعتين بعد ركعت المغرب» قرأ فى كل ركعة (فاتحة الكاب) 
و(قل هو الله أحذ) حمس عشرة مرة» جاء يوم القيامة فيقال له: هذا من الصديقين فيجوزهم » فيقال: هذا من الشهداء» فيجوزهم» 
فيقال: هذا من النبيين فيجوزهم») فيقال: هذا من الملاتكت فيجوزهم ولا يحجب حت ببنتّى إلى عرش الرحمن ,. 

##ارة 

)١ 55/١ (المطالب العالية‎ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / ؟5١:‏ هذا متن موضوع. 

** تعقيب: قال الأعظمى :١15*” / ١‏ قال البوصيرى: رواه الحارث عن الحسن بن قتيبة وهو متروك» وقال شيخنا أبو الفضل: هذا 
متن موضوع٠‏ 

5488 ١٠9 

- عن أنس رفعه» عن رسول لله صلى الله عليه وس قال: ' أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم ". 


ا . 


انه 
(المطالب العالية )١5 4/١‏ 
** إسناده ضعيف 
** قال الحافظ فى " المطالل " :١54 / ١‏ بضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى :١ 6+ / ١‏ ضعف إسناده البوصيرى يضا: 


7غ 00 5489 

8 - عن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم رفعته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وض اه 
لساعة لا يوافقها مسلم يدعو بخير إلا المتحيرك "4 .فقالت 'فاظمة ابا رسول الل اقأبة ساعة هن 5 'قال: © إذا دلت الشقمس للغروب: " 
وكانت فاطمة تقول لغلام يقال به أربد: اصعد على الظراب فإذا 

رأيت الشمس تدلت للغروب فأخبرنى» فيخبرها وكانت تقوم إلى مسجدهاء فلا تزال 

تدعو حتى تغرب الشمس ثم تصل ٠‏ 

لدو 5 

(المطالب العالية )١51/١‏ 

كفا قال الحافظ فى " المطالب ١‏ / ١ك:‏ زيد لم يدرك فاطمة» وسعيد بن راشد واه. 


.ما .5112111612 


5000 1١١ 


5490 ١٠9١ 

- عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن أعرابيا أبى البى صل الله عليه وس فقال: بلغنى أنك تقول: ابجمعة إلى ابمعة» 
والصلوات الهس كفارات لا بينهن لمن اجتنب الكائر فقال رسول الله صل الله عليه وسل: " نعم " ثم زادهء فقال: " الغسل يوم 
المعة كفارة» والمثى إلى الجمعة كفارة كل قدم منبا كعمل عشرين سنة» فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مائّق سنة. 

٠ 5 ادوس‎ 

(المطالب العالية )١514/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / 154: وقال اححق: الضحاك بن حمزة بقة فى الحديث. 

** تعقيب: قال الأعظمى :١154 / ١‏ وقد أخرجه ابن زنجويه فى ترغيبه» والدارقطنى فى العلل وضعفه» والطبرانى فى الأوسط» 
والبييقى فى الشعب أ فى الكنز (؛ / /ا؟) . 

5491 ١٠.97 

01 - عن عبد الرحمن بن سمرة ولا أعلمه إلا عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من توضأ يوم ابمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل ". 

** طيأ 

(المطالب العالية )١55/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 155: المشبور عن الحسن فى هذا عن معرة بن جندب» لا عن عبد الرحمن بن معرة. 

*# تيك قال الأعفلق 1 5-7 قال التوصيرئ» بإساد حميق: 


5492 ١١٠.69“ 


عه - عن جابر رفعه» قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يوم ابمعة باذة هيئتهم فقال: " ما ضر رجلا لو اتخذ لهذا 
اليوم ثوبين " فلم تأت المعة الأخرى إلا قدمت ثياب من البحرين غلاظ قدر الثوبين والفرة. 

20 

(المطالب العالية )١٠7/1١/١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطاللب " :١7١ / 1١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :١7١ / ١‏ قال البوصيرى: فى سناده موسبى بن عبيد. 


5493 ١+ 


وه - عن جابر رفعه» إن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة الأخر فق العيديث وامعة. 

مسيدد 

(المطالب العالية )١1٠7/1١/1١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " :١7١ /1١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :١7١ / ١‏ أخرجه البييقى من طريق مسدد. 

5494 ١٠.غةه‎ 

ام تصن ان اعباس وطن اللد عا رف قال جاه ريل والبى صل الله عليه وسلم يخطب يوم امعة» فقال النبى صلى الله 
عليه وسل: " يلهو أحدك حتى إذا كادت ابمعة تفوته جاء بتخطى رقاب الناس يؤذيهم "© فقال: :ما فعلت يا نى الله ولكنق كنك 
راقدا ثم استيقظت فقمت ثم أقبلت» فقال اللبى صلى الله عليه وسل: " أو يوم وضوء هذا؟ ". 

7 


5112111612. ١١ /ا‎ 


5000 1١١ 


(المطالب العالية )١1٠/4/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " :١76 / ١‏ فيه مقال. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / "” :: ف المسندة: رجاله ثقات إلا عمر ابن الوليد الشنى ففيه مقال» وقال البوصيرى: رجاله ثقات» 
ولم استئن. 


5495 ١٠5 


قف دعن كانهو انه فيك الله'المز وى انع كنتن' إلى أن مربي : إن فا يه الصلاون من كين عد مق الكاتن. 


دون 


د 
(المطالب العالية ١/9/ا١)‏ 


** قال الحافظ فى " المطالب " :١79 / ١‏ فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى تعليقا على قول الحافظ فيه انقطاع :١/9 / ١‏ بعنى بين بكر بن عبد الله وبين عمر» لكن يشبد له ما رواه 
أبو قتادة العدوى عن عمر أنه كتب إلى عامل له: ثلاث من الكيائر» فذكر منها: ابمع بين الصلاتين إلا من عذر (الكنز غ / 47”) » 
ززاة أبن أى حاتم» قال البميقى: فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا اه. كذا فى الإتحاف. 


/اةع.٠١٠١‏ 5496 
5 - عن ابن عباس رضى الله عنهما: من صلل فى السفر أربع ركعات كن صلل فى الحضر ركعتين. 


مسيدد 

(المطالب العالية )١8/١‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " :186١ / ١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :18٠١ / ١‏ لكن يشبد له ما رواه عبد الرازق عن ابن عباس أنه لا ,ينبغى للمسافر أن يصلى صلاة المقيم 


(الكنز غ / ؟؟) أما البوصيرى فقال: رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح» ورواه مس لمعه سن فيك امن 


5497 ٠ 
(وقال عبد بن حميد: حدثنا على بن عاصم حدثنا) أبو هارون ولفظه: خرجنا مع ول انعد عليه وسلم فكان إذا‎ - 91 
جاوز فرتخا قصر الصلاة.‎ 

6 عيرل 

(المطالب العالية )١86٠0/١‏ 

قال الخافظ: ف" المطالتي "851/74 أبوهاروك صعيف: 


5498 ١49 


- عن أَبى العالية الرياحى» أن أبا موبى كان بالدار من أصبهان وما كان بها يومئذ كبير خوف» ولكن أحب أن يعليهم 
دينهم» وسنة نبههم جمعهم صفين» طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها وطائفة من ورائه» فصل بالنين يلونه ركعة» 9 نكصوا عل 
أدبارهم حت قاموا مقام الأخرين بتخللونهم حتى قاموا وراءه» فصل بهم ركعة أخرى ثم سلء فقام الذين يلونه» والأخرون فصلوا ركعة 
ركعة ثم سم بعضهم على بعض» فت للومام ركعتان فى جماعة» وللناس ركعة ركعة. 


رت 0 
سس )>2 


(المطالب العالية )١815/١‏ 


١ الى‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " :١8 / ١‏ فيه انقطاع. 


5112111612. ١6 


5500 1١ 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 18: أنخرجه فى المصنف أيضا (” / 477) » قال البوصيرى: رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


0لهة.|١‏ 5499 
8ه - عن عبد الرحمن بن حاطب رفعه؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأقى العيد ماشياء يرجع فى طريق وعد ى 
أ 
لدو 5 
(المطالب العالية )١85/١‏ 


نا إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " اللطال "150050 هذا إساد شفيق :من أجل خالد» وله شاهد فى البخارى من حديث جابر. 


- تعمّس: قال اللأعظ ١‏ لثما : وافقه البوصيرى» وزاد الترمذى من حديث ابن غر وأن هريرة» وابن ماجه من حديث سعد 
1١7:‏ 5500 
١”.‏ 5500 


65م عن أى هزيزة ارضئ الل طنه زضد» إن اعرأة أت نت الى صلى الله عليه وسح وكيا افرظا عرس "تقالت: ا رسول اله 
ادع الله أن يشفى ابنى هذاء فقال: " هل لك فرط؟ " قالت: نعمء قال: " فى الجاهلية أو فى الإسلام " قالت: بل فى الإسلام» قال: 


جنة حصينة ". 
ديد 


(المطالب العالية )١91//١‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 1917: هذا أشبه وأحسنء فإن أبا عبيدة وان كان فيه مقال لكن جاء من وجه صحيح عن أبى 
زرعة 06 هريرة نحوه. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ /“ة : الزوائد (“ / )٠١‏ وسكت عليه البوصيرى» قال: ورواه النسائى فى الصغرى بغير هذا اللفظ. 


5501 1١”. 
عن ثوبان رفعه» عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنبا كلها‎ - ه١‎ 


صخل هُ 0 
لدو حارث 
(المطالب العالية ١/١؟)‏ 
5 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " المطالب " ٠ ١ / ١‏ بضعف٠‏ 
5 تعقيب: قال الأعظمى ٠ * / ١‏ مسئد الحارث )"١8 /01١(‏ » وضعف إسناده البوصيرى ايضا لضعف سوار بن مصعب. 


.”11 5502 
.هه - عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما رفعاه قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: " من تبع جنازة فله 
بكل خطوة يخطوها حتى يرجع مائة ألف حسنة» ومو ماثة ألف سيئة؛ ورفع ماثة ألف درجة» فإن صلى عليها وكل به سبعون ألف 

فلك اعد ون له حتى يرجع» وان شهد دفنها استغفروا له حتى يبعث من قبره ". 
#* يوار 

(المطالب العالية ١/١؟)‏ 

** موضوع 


5112111612. ١م.‎ 


5500 1١غ”‎ 


5503 0.4 

.ده - عن أنى أمامة قال: قال أبو سعيد الخدرى لعلى: يا أبا الحسن أخبرنا عن المثى مع الجنازة» أى ذلك أفضل» فقال على: 
والله إن فضل الماثى خلفها على الماثى أمامبا كفضل المكتوبة على التطوعءقال أبو سعيد: فوا الله ما جلست منذ شهدها أبو بكر وعمر» 
فرأيث أبا بكر وعمر بمشيان أمامهاء فقال: يغفر الله لهما إن خيار هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء ثم الله أعلم باللحير أن هو؟ وإن كنت 
رأيتها فعلا ذلك لد فعلا وهما يعلمان أن فضل المائى خلفها على الماثى أمامبا كففضل المكتوبة كا يعلمان أن دون الغد ليلة ولكنهما 
أحبا أن يتبسط الناس وها أن يتضايقواء وقد علما أنهما يبتدى ببماء قال يا أبا الحسن فأخبرنى عن حمل الجنازة أواجب على من 
شبدها؟ قال: لاء ولكنه خير» فن شاء أخذء ومن شاء ترك» فإذا كنت مع جنازة فقّدمها بين يديك وو اجعلها نصبا بين عدتيك» 
فإنبا موعظة وتذكرة وعبرة» فإن بدا لك أن تملها فانظر مؤخر السرير الأيسر فاجعله على منكبك الأيمن» فإذا انتبيت إلى القبر فقم ولا 
تقعد» فإنك ترى أعرا عظيماء وإنى سبمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: “أخرك اكول 35 عاقنك 3 الذها وتقاعك فا 
تضايق به سبولة الأرض قصوراء أدخل فى القبر تحت جوف قبر» يحرف على جنبه " فم ولاتقعد حتى يسن عليه التراب سناء فإن ل 
يدعك الناس وليسوا بتاركيك وقالوا: ما هذا والله بشىء فقم ولا تقعد حتى يدلى فى حفرته وان حفرته وإن قاتلوك قتالا. 


وه 05 

(المطالب العالية ١/ه١٠)‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال اطدافل ىق" المظالب" 28/7 ضعت 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ه0: ضعفه البوصيرى لضعف مطرح وفى متنه فى الإتحاف تحريضات» وف المسندة هذا الإسناد 
ضعيف كرة. قال الأعظمى ١‏ /ه١.5:‏ قلت: وقد رواه البزار من دك غيل قن "سيد عن 8 وه نك الاتختصار قال 
الميثمى: فيه عبد الله بن أيوب وهو ضعيف (* / 4 4) » قلت: وأخرجه عبد الرازق (7 / ٠١9‏ مخطوط) . 


ه.”١‏ 5504 
4 ٠ه‏ - عن حميد بن هلال: أن البراء بن معرور توفى قبل قدوم النبى صل الله عليه وسلم المدينة فلا قدم صلى عليه. 
مسيدد 


(المطالب العالية ١/8/١؟)‏ 

إسناده صحيح رسلا 

** تعقيب: قال الاعظمى ::١٠08/ ١‏ رواه ابن ابى شيبة ايضا بذلك الإسناد عنيه (؛ / ١59‏ ملتان) » وقال البوصيرى: رواه مسدد 
ريات 

5505 5 

ه.هه - عن سلية رفعه قال: مى على النبى صل الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار فأثنى عليها خيراء فقال رسو الله غيل :الله 
عليه وسل: " وجبت " ثم مى عليه جنازة أخرى فأئنى عليها دون ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " وجبت " فقيل يا رسول 
الله: ما وجبت؟ » قال: " الملاتكة شبود الله فى السماء» وأنتم كوه شوق الأرطى # 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية ١/١1؟)‏ 

إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطاللب " :5١١ / 1١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :"١١ / ١‏ رواه فى المصنف ايضا (4 / ١54‏ ملتان) والحديث فيه مختصر» قال البوصيرى: بسند ضعيف 
لضعف مومى ين عبيدة الربذى» لكن له شاهد فى الصحيحين. 


51121120 ١٠ 


5500 1١غ”‎ 


/ا.*١‏ 5506 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما ... أمة ولن تجتمع أمة فيخلصون الدعاء لميتهم إلا وهب الله لهم ذنوبه وغفر لهم ". 
36 


(المطالب العالية ١/١1؟)‏ 


** تعقيب: قال الأعظمى :*١4 / ١‏ لأن عطاء اللحرسانى لم يدرك ابن مسعود» كا فى المسندة. 


5507/ >36 


.وه - عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه» عن النبى صل الله عليه وس أنه كان إذا صل على جنازة قال: " اللهم عبدك وابن 
عولف ”كن اقيق أنالا المالة أشي * اد قا 

** مسدد د حب 

(المطالب العالية ١//ه١؟)‏ 

** إسناده صعيح 


** تعقّيب: قال الأعظمى ١‏ / ه١":‏ قال البوصيرى: رواه مسدد إسند رجاله ثقات وأبواتغل وعته ابن حبان فى صحيحه. 


3.9 5508 
ةسكن أن حوره وان تعياعن برقن اللغنيا زفا فالا عط رسرل الله صلى الله عليه وسل....فلكر الحديث وقفاء وو 
صلى على ميت صب عليه جبريل ومعه سبعون ألف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه وإن قام حتى يدفن وحئ عليه من التراب انقاب 

وله بكل خطوة حتى يرجع إلى منزله قيراطان من الأجر والقيراط 

مثل أحد» ومن حفر قبرا لمسلم حرمه الله على النار» وبوأه بيتا فى الجنة لو 
وضع فيه ما بين صنعاء والحبشة لوسعهم ". 

** حارث 

(المطالب العالية ١/ه١؟)‏ 

** موضوع 


5509 ١”.1٠٠7١ 
عن أنس رضى الله عنه رفعه» أن البى صل الله عليه وسلم صل على إبنه إبراهيم فكبر عليه أربعا.‎ - 


دونه 


حّ 
(المطالب العالية ١/5١؟)‏ 
ف إسناده واهى 
** تعقّيب: قال الأعظمى :5١ / ١‏ رواه البزار واسناده أيضا ضعيف كم فى الزوائد ( / *") » وضعفها البوصيرى أيضا. 


5510 ١”.0١١ 
ند اهرود عرد الله برخ عب ريطو الله غتهما قال: أب ما كبر رسول الله صل الله عليه وسلم على الجنائز أربعاء وكبر أبو بكر على‎ 
فاطمة أربعاء وكبر على يزيد بن المكفف أربعاء وكبر عبد الله على أبيه عمر أربعاء وكبرت الملائكة على آدم أربعاء وكبر ابن الحنفية‎ 

على ابن عباس بالطائف أربعا. 


“تيعازتك 
(المطالب العالية ١/5١؟)‏ 


5112111612. ١١١ 


5500 1١غ”‎ 


إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " :5١5 7/1١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى 815 طيعنها البوضووقم لعف قراك ين المناقية وا خرعة ارا عن 5غ نوقية أرضا قراك بخ 'الساقية 
قال البخارى: متكر الحديث» تركوه كذا فى الكنز (8 / )١1١‏ . 


5511 ١”. 
عن حمران بن حصين رفعه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان فى نفاسها فقام وسطها.‎ - 0١ 


** منيع 

(المطالب العالية ١//1١1؟)‏ 

عدعمد معلول 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 5117: رجاله ثقات إلا أنه معلول» والمحفوظ ببذا الإسناد عن ألى بريدة عن سمرة لا عن عمران» 


** تعقيب: قال الأعظمى 0١‏ أخرجه الجماعة» وسكت البوصيرى عن كونه معلولا وقال: رجاله ثقات. 


ا اه 
هه - عن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ النبى صل الله عليه وسلم بيدى فأدخلنى النحل ... فذكر الحديث بطوله مقطعا. إسرائيل 


هه > 
(المطالب العالية ١1/ه؟)‏ 
36 م طَ تت 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / ه8*: ابن أبى ليلى سبىء الحفظ» والإضطراب فيه منه والله أعل. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ه5": قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار. وفيه مد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وفيه كلام (" / 7) 


٠ 


5513-5 
ده - عن جميلة بنت سعد بن الربيع قالت: قتل ألى وعمى يوم أحد فدفنا فى قبر واحد» ولم أجد من ميرائهما شيئا أخذته الحلفاء. 
لدو 


(المطالب العالية ١/8/؟؟)‏ 
+“ قال النافظ ى " المطالتك " 871+ قلك: جابر ضعيت» وقد عاء أن غنها أحد موجوة أبييا»:وان الى صلى الله عليه وسلم 
منئعه بعل ذلك شواك: أعا ومن أن يعطيا كني 2 قصة ذّها الطبرى وغيره فى تفسير سورة النساء. 


5514 ١”. 
عن القاسم بن حمد: أن أبا بكر الصديق كان إذا أعطى الرجل عطاءه؛ قال: هل لك مال؟ فإن قال: نعم» قال: أد زكاته»‎ - ه١‎ 4 
فإذا لم يكن له مال» قال: لا تزكه  يعنى مال العطاء _ حتى يحول عليه الحول.‎ 


36 مسدد 

(المطالب العالية ١/؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / #"«: إسناده صحيحء إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق. 
** تعقيب: قال العظمى ١‏ / *"5: قال البوصيرى: رجاله ثقات. 


5112111612. ١١1 


5500 1١غ”‎ 


0 5515 
امه - عن أم سعد الأنصارية رفعته» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: اة 


دون 


6 
(المطالب العالية ١/غ*؟)‏ 
** إسئاده ضعيف 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / غ*9: بضعف. 


5516 ١”. 

هه - عن أبى بكر قال: والله او منعونى عمالا مما أخذ منهم النبى صل الله عليه وس لقاتلتهم عليه» وكان يأخذ مع البعير عقالاء ثم 
قرً: " وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ". 

(المطالب العالية ١/غ*؟)‏ 

** إسناده حسن مرسلا 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / غ89#: هذا مرسل» إسناد حسن» وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ه"5: نقله البوصيرى ولم ينسبه إلى ابن حجرء وتابعه فى تحسين هذا المرسل. 


30 5517 
هه - عن طلحة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يعجل صدقة العباس ابن عبد المطلب سنتين. 


75 
(الملاب العالية 10/١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / /50: قلت: يوسف تالف لكنه توبع» وقال البزار بعد أن أخرجه من وجه آتحر عن الحسن البجلى 
عن الحك.: الحسن البجلى هذا هو ابن عمارة لا نعلم رواه غيره اد. . 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 810: قال الميشمى: فيه الحسن بن عمارة وفيه كلام (" / 75) . 


9 5518 
4 -- عن سهل بن أبى حثمة» أن عمر بعثه على خرصى القرء فقال: إذا أتيت على أرض فاخرجها ودع لهم قدر ما يأ كلون. 
مسيدد 


(المطالب العالية 457/١‏ ؟) 

** إسناده صحيح موقوفا 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / "54: وقد أخرجوا بهذا الإسناد عن سبل عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 4: رواه البهيقى من طريق مسدد» ورواه من طريق آخر أيضا وفيه: أن عمر بعث أبا حثمة» وكذا 
رواه ابن الى شيبة (4؛ / غ؟١)‏ » وقد تابع حمادا ابو بكر بن عباس عند الطحاوى انه بعث سبل بن الى حثمة ١(‏ /لاا”). 


5519 0.0١ 
عن عبد الله بن مسعود رفعه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ' ابس شىء يقربكم من الجنة ويباعدم من النار إلا‎ - 9 
أمرتكم به» وليس شىء يباعدم من الجنة ويقربكم من النار إلا نبيتكم عنه» وإن الروح الأمين نفث فى روعى أنه ليس من نفس تموت‎ 


إلا وقد كتب الله رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» ولا يملتكم استطاء الززق أن تطبوا بالمعاصى فإنة له يدرك ما عدد الله الا 
بطاعته ". 


5112111612. ١” 


5500 1١غ”‎ 


دونه 05 


(المطالب العالية 15/١‏ 4؟) 


لع الس 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / هغ5: فيه انقطاع. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ه: قال البوصيرى: أيضا فى سنده انقطاع. 


5520 ١”."١ 

- عن حكيم بن حزام رفعه» عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لأن يأخذ أحدك أحبلهء فيأتى الجبل فيحزم حزمة» ويأق 
السوق فيبيعهاء ويأكل ثمنها خير له من أن يأ رجلا فيسأله أعطاه أو منعه ". 

لدو 5 

(المطالب العالية 4/8/١‏ ؟) 


52 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " المطاللب " 1١‏ /4/8:: الحديث هكذا رواه اصحاق» عن أبى معاوية» وتابعه أحمد بن أبى الحوارى عن أبى معاوية» 
والإسناد صحيح» ولكن رواه وكيع» وغير واحد عن هشام عن ابيه» عن الزبير بن العوام» ومن هذا لوجه أخرجه البخارى. 


5521 ١3.” 
عن السائب بن ,يزيد قال: كان صاعهم ذلك اليوم مدا وثلث مده‎ - ه١‎ 


له 2 


ل 
(المطالب العالية 50/١‏ ؟) 


7 إسناده تيح 
** قال الحافظ فى " المطالب " :50٠ / ١‏ هذا إسناد صحيح» وأصله فى (س) . 


** تعقيب: قال الأعظمى 0٠ / ١‏ *: فى النسائ فى الصغرى» يا فى الإتحاف» وقد عزاه لإسحاق كا ظننت»؛ وصصم الإسناد. 


5522 ١”. 
هه - عن أبى مجاز قال: قام نفطب - كأنه يعنى الننى صل الله عليه وسلم  قال: " هلك أصحاب الصدر ولا آمى علهم» ولكن‎ 
على من يصلون " فلم يعد أن نزل» فهابوا أن يسألوه» فقالوا من ترونه عنىء قالوا: نراهم قوم يكونون بعدنا يصرون هذه الأموال»‎ 

ورقوك طعلنه الما 

** شب 

(المطالب العالية ١/"ا'ه؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / "اه”: المحفوظ أن هذه الحطبة لابن مسعود. 

** تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / “"ه:: بل الحديث لإحاق. وقال الاعظمى ١‏ / *ه:: هذا مرسل. 

+" 5523 
«لاوه - عن أى هريرة وابن عباس رضى الله عنهماء رفعاه قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وس فلكر الحديث ... وفيه: " 
ومن تصدق بصدقة أعطاه الله بقدر كل ذرة منها مثل جبل أحد من نعي الجنة؛ ومن مشى بها إلى المسلمين كان له بكل واحد منهم 

مثل ذلك الأجر كاملا وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا ". 
+ هنارق 

(المطالب العالية 58/١‏ ؟) 

** موضوع 


5112111612. ١1+ 


5500 1١غ”‎ 


5524 ١”. ه‎ 

4ه دعق خولة ينث :قهذ_ وكانت تحت عمزة أن أعيدة المطلب ب .رقعيدة قالك» نيا :رسول: الله إنا عل ماعلنت وانا'قد:ضاهرنا 
أليك لخِعل الله لنا فى مصاهرتكم خيراء وإن أمى هلكت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: " لو تصدقت علها بكراع لنفعها ". 

لدو 5 

(المطالب العالية ١/51؟)‏ 

الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 75: مقطوع. 

** تعقيب: قال الأعظمى :*5١ / ١‏ لفظ المسندة منقطع بين حفص وخولة. 

55251 

هاوه - عن أنس رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " انداق كلهم غيال الله فأحسنهم إلى الله أنفعهم لعياله ". 

** حارث ب 

(المطالب العالية ١/55؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 577: قال أبويعلى: حدثنا أبو الربيع الزهرانى» وأبوياسر قالا: حدثنا يوسف به. اه. قلت: يوسف 


تفرد به وهو ضصعيف جداء 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 557: ضعفه البوصيرى أيضا لضعف يوسف بن عطية. 


/ا".”١‏ 5526 
مه - عن أنس رفعه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: ' من مشى إلى حاجة أخيه المسلم ليكتين له بكل خطوة يخطوها 


حسنة إلى أن يرجع من حيث فارقه» فإن قضيت حاجته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وان هلك دخل الجنة بغير حساب ". 
36 
ُ 
(المطالب العالية ١/517؟)‏ 
** إسناده ضعيف جدا 
** قال الحافظ فى " المطاالل " ١‏ / “"5: بضعف جداء 
** تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / *5": فى المسندة: عبد الرحم بن زيد العمى ضعيف جداء وسكت عليه البوصيرى. 


5527/7 3٠ 6 


/الاوه - عن أنس رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "افق لطت لدعا أو وار اق كوهد جنا هه سكر .لكاو 
اكوا _ الحديث. 


3 
حّ 
(المطالب العالية ١/517؟)‏ 
ةم 5 
** قال الحافظ فى " المطالل " 1١‏ /“"": فيه ضعف. 
+ عتيب: "قال الأعظلمى 1 :8+8 قال البوضيزى* مدان إسشادي الطريقية عل يديد الرقافى :وهو ضعيت: 
."0 5528 
4 - عن أنس رفعه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " الدال على الخير كفاعله» والله يحب إغاثة اللهفان ". 


دونه 


حَّ 
(المطالب العالية ١/514؟)‏ 
7 إسناده فيه متروك 


5112111612. ١١ 


5500 1١غ”‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 54*: فيه متروك. 
5 تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / غ5 ورواه البيزار إيضاء» قال الميثمى: فيه زياد الفيرى (هو ابن ميمون) وثقه ابن حبان وقال: 
يخطىء» وابن عدى» وضعفه جماعة (" / /ا7١)‏ . 


5529 01١ 
." هه - عن سمرة رفعه» عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لا يتم شهران ستين يوما‎ 


(المطالب العالية ١//51؟)‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطاللب " 1١‏ //551: بضعف. 

7 تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ار رواه لواف اضيا قال الميثمى: إسناده ضعيف ؟ / /اء 6 4 وقال البوصيرى: رواه ابن أبى 
شيبة سند ضعيف لضعف إبراهم بن عثمان. 


5530 ١”. ١ 

“ووه - عن أنس بن مالك رفعه» ممعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: . هذا شبر رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب السماء» 
وتغلق فيه أبواب النار» وتغل فيه الشياطين» من أدركه رمضانء ولم يغفر له فيه فت يغفر له؟ ". 

لدو 


(المطالب العالية )”177/١‏ 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / ”/ا؟: بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 71/7: لكن له شواهد» وضعف البوصيرى إسناده لضعف يزيد بن آبان وتدليس محمد بن إسحاق. 


ىم( 5531 
١‏ اده - عن ابن مسعود رفعه» أنه سمع النى صل الله عليه وسلم وهو يقول وقد أهل شبر رمضان: " لويعم العباد ما فى رمضان 
لقنت أمق: أن تكون السنة كلها رطان "2 قال ول من عواءة: مينسا نية “قال إن كته نزي لرمضان عن رأنتن الوك إلى 
الحول حتى إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورقا الجنة» فنتظر احور العين إلى ذلك» فيقان: يارب 
اجعل لنا من عبادك فى هذا لاشبر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بناء شما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين 
فى خيمة من درة مجوفة مما نعت الله (حور مقصورات ف الحيام) » على كل امرأة منهم سبعون حلة ليس فيها حلة على لون الأخرى 
ويعطى سبعين لونا من الطيب» ليس متها لون على ريح الأخرء لكل امرأة منبن سبعون سريراء من ياقوتة حمراء موشحة بالدر» على كل 
سرير سبعون فراشا بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة» لكل امرأة الف وصيفة لحاجاتها وألف وصيف»ء مع كل 
وصيف صحفة من ذهبء فيها أون طعام يجد لاخر 

لقمة فنا مالا يد لأوحاء ويعطى زوجها مثل ذلك» على سرير من ياقوتة حمراء 

عليه سواران من ذهب موثم بياقوت أحمرء هكذا بكل يوم من رمضان سوى ما عمل من الحسنات ". 


ع 
(المطالب العالية ١/177؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 14؟: تفرد به جرير بن أيوب» وهو ضعيف جداء وقد أخرجه ابن تخزيمة فى صحيحه وقال 
إن م اللحبر فإن فى القلب من جرير بن أيوب وكأنه تساهل فيه لكونه من الرغائب 

» وابن مسعود ليس هو الذلى المشهور واثْما هو آخر غفارى. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 17/4؟: قال البوصيرى: فيه جرير بن أيوب البجل. 


512111612. ١15 


5500 1١غ”‎ 


سس( 5532 

"اوه - عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما رفعه؛ قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وس فذكر الحديث وفيه " ومن صام 
ونان كك عن القية والغيمة والكتبه واضقوطن فى الباظل 1 وأهيف الع 21 الله وكن سمعه وبصره وجميع جوارحه عن 
حارم اللهء وعن أذى المسلمين» كان له من القربى عبد الله أن يمس ركبته ركبة إبراهيم الخليل ". 


حار 
(المطالب العالية ١/1/4؟)‏ 
“موصو 

955332 


موه - عن أبى هريرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أعطيت أمتى خمس خصال فى رمضان لم يعطها أمة قبلهم» 
خلوف فم الصائم عبد الله أطيب من ريح المسك» وتستغفر لم الملائكة حتى يفطرواء ويزين الله كل يوم كل جنة ثم يقول: يوشك 
عبادى الصالحون أن يلقوا عنهم الموّنة والآذى ويصيروا اليك ويصفد فيه مردة الشياطين» فلا لصون إلى ما كانوا يخلصون فى غيره» 
ويغفرلهم فى آخخر ليلة " قبل: يا رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال " لا ولكن العامل 

يرمع أيه ]4 قفن اد" 

** منيع 

(المطالب العالية ١/17/4؟)‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / ه/ا؟: بضعف. 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ه0": قال المنذرى: رواه أحمد والبزار والبييقى (ص ؟7١)‏ » وكذا فى الإتحاف كاه و امارواة 
ابن منيع والحارث سند ضعيف.٠‏ 


ه ١”.‏ 5534 
"هه - عن أبى قلابة: حدثنى أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يأتيهم بعد مايصبح فيسأهم الغداء فلا يجده فيقول: فأنا إذا صائم. 


و 6 

(المطالب العالية ١/ه/ا؟)‏ 

** صحبح 

** تعقيب: قال الأعظمى /١‏ كا" واي عبد الرازق (© /١5؛)‏ » وابن 1 شيبة ١(‏ / ؟لاه الحفوظ) » وقال البوصيرى 
رجاله ثقات. 


5535 ١”.95 
ده عق القن مالك قال: مطرت السماء برداء فقَال نا أو طلعة ود غلمان تأولق نا أن من ذاك البرد» فناولته عل‎ 
يكل وهو صائم» فقلت: الست صاثّما؟ » قال: بلى إن ذا ليس بطعام ولا شراب» واثما هو بركة من السماء نطهر به بطوننا» قال انس:‎ 

فأتيت النبى صل الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "لماعك 
36 


(المطالب العالية ١//ا/ا؟)‏ 

75 0722 

** تعقيب: قال الأ عظمى ١‏ / /ا/ا؟: وقال الحيثمى: فيه على بن زيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. قال: 
ورواه البزار موقوفا وزاد فذكوت ذلك لسعيد ئْ ا لمسيب فهه وقال: إنه يقطع الظمأناه. )0 / ؟*/١)‏ 0 وضعفه البوصيرى لضعف 


على بن زيد وقال: شيخ البزار ضعيف. 


5112111612. ١؟١١ا/‎ 


5500 1١غ‎ 


/ا 1١”.‏ 5536 
كللاوم - عن أنس بن مالك رفعه» قال: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم فى الصيف لا يصلى المغرب إذا كان صائًا حتى 
برطب فيا كل ويشرب» ثم يقوم فيصلل» وإذا كان الشتاء نأتيه بقر فيأكل ويشرب ثم يقوم فيصلى. 


*# اريك 


(المطالب العالية ١//ا/1؟)‏ 


1 
ىج 


** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 8/ا": فيه انقطاع. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / ما" تعليقا على قوله فيه انقطاع: بين ابن حرج وأض: وقال ا ميثمى: رواه الطبراان وفيه من لم 
أعرفه (" / )١55‏ » قال البوصيرى: فيه انقطاع. 


م*."١‏ 5537 
اوه - عن أبى سعيد مولى المهرى قال: أقبلت مع صاحب لى من العمرة فوافينا الملال هلال رمضان فنزلنا فى أرض أى هريرة 
فى يوم شديد الحر» فأصبحنا مفطرين إلا رجلا منا واحداء فدخل علينا أبو هريرة نصف النهار» فوجد صاحبنا يلتمس برد النخل فقال: 

ما بال صاحب؟؟ قالوا: صائم» قال: ما حمله على أن لا يفطر؟ قد رخص الله له» لو مات ما صلينا عليه. 


انون مسدد 
(المطالب العالية ١/857/؟)‏ 


ة تبح 
** تعقيب: قال الأعظمى :8٠ / ١‏ قال البوصيرى: رجاله ثتقات. 


5538 ٠”. 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: الإفطار فى السفر عزمة.‎ - 001 


(المطالب العالية ١/857/؟)‏ 
“2 تيح 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 87*: تعليقا على قوله موقوف صعيح: تابعه البوصيرى. 


.”0 5539 
ناوه .عن أن غناسن رطى الله عنهما قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا ولا قضاء علييما. 


دون مسدد 
(المطالب العالية ١/814؟)‏ 


5 إسناده حسن 
0 * قال لحافظ فى 1 المطالب " ١‏ 4 4 قد أخرجه ا الرجه دون قر ولا قضاء طليما. 


١|غ6.”١‏ 5540 
٠ه‏ - عن سعيد المقبرى أن رجلا سأل أبا هريرة فقال: أكلت وأنا صائم» قال: لا شىء عليك» قال: شربت وأنا صائم» قال: لا 
ثىء عليك» قال: فأكلت كذا وكذا وأنا صائم قال: يابنى أنت لم تعتد الصيام. 


دونه 


0 
(المطالب العالية ١/91؟)‏ 
3 تبح 


512111612. ١" 


5500 1١غ”‎ 


*# ينيب قال الأعظين :8:3 قال البوصيرى: اله مات 


5541 ١*”.غا'‎ 


١4ه‏ - عن الأسود بن يزيد يقول: ما رأيت أحدا كان أمى بصوم عاشوراء من على بن أبى طالب وأبى موبى. 
*#طيا 
(المطالب العالية ١/95؟)‏ 


** إسناده صعيح 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 597: أخرجه البهقى عن عبد الرازق عن معمر عن أنى إسحاق (+ / )١8‏ » وصحح إسناده 
البوصيرى أيضاء 


5542 ١”.غ*‎ 


- عن أبى قتادة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء فقال: " يوم عاشوراء يكفر العام 
الذى قبله والذى بعده» وصوم عرفة يكفر العام الذى قبله ". 


37 
(لمعاب العالية 14/١‏ 5؟) 

** إسناده مقاوب 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 594: قلت: إسناده مقلوب ومتن مقلوب» أما الإسناد: فالصواب حرملة بن إياس كذا أخرجه 
أحمد وغيره» أما المتن فالصواب: أن يوم عرفة هو الذى يكفر السنتين» وعاشوراء يكفر سنة كذا أخرجه مس وغيره من وجه آخر عن 
ا قتادة. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 44*: راجع الببقى للأمرين جميعا. وقال الأعظمى ١‏ / 4*: نقله البوصيرى بالمعنى وضعف إسناد 
أبى يعلى لجهالة التابعى. 


5543 >20: 


36 

(المطالب العالية 917/١‏ ؟) 

** قال الحافظ فى " المطالل " 1١‏ /5917: خالفه الحفاظ. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ /5917: خالفه الحفاظ عن حوشب وقالوا: عن «بدى عن عكرمة عن الى هريرة» ومن هذا الوجه 
لجيه الوواوة والنساٌق وابن ماجه. 

5544 ١”.غه‎ 

4 - عن عمر بن خلدة الأنصارى» عن أمه رفعته قالت: بعث الننبى صلى الله عليه وس عليا أيام اللشريق يناد" أيبا الناس 
إنها أيام أكل وشرب وبعال ". 

** مسدد منيع شب عبك , 

(المطالب العالية ١/99؟)‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطاللب " 1١‏ / 599: بضعف. 

** تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / وو:؟: اهمله ا ميثمى » والحديث اخرجه الطحاوى اإيضا لل / 59؛) 4 وعزاه البوصيرى لابن الى حمر 
ايضاء وقال: مدار أسانيدهم على موسى بن عبيدة وهو ضعيف لكن له شاهد فى صعيح مسلم وغيره. 


5112111612. ١1 


5500 1١غ”‎ 


5545 ١".65 

فق "زيد بن انان شوق زهمه أذ روك امغيل الله عليه وسل أمى رجلا ينادى أيام التشريق ألا إن هذه أيام أكل 
وشرب ونكاح. 

لدو 

(المطالب العالية ١/99؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ١‏ / 49*: قلت: عمرو بن الحصين ليس بثقة. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 99:: أهمله الميثمى» ول يح عليه البوصيرى بشىء» وقال: له شاهد من حديث عقبة. اه. 


5546 ١٠.غا/‎ 

4 - عن قتادة أن صفية اعتكفت فرض بعض أهلها فاستأذنت رسول الله صل الله عليه وسل أن تعوده» فقال: " خذى 
عاد ن) لابه ولا ايمل" 

5 36 

(المطالب العالية )*1١/١‏ 

37 رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " المطالب " :"٠١ / ١‏ هذا إسناده مرسل أو معضل - رجاله ثقات. 

** تعقيب: قال الأعظمى :#٠١ / ١‏ لم يذكره البوصيرى فى الإعتكاف. 


3.44 5547 
هه - عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عتهما رفعاه» قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسَلم فذكر حديثا طويلا» وفيه: " 
ومن خرج حاجا أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرجع ألف ألف حسنة» ومحو ألف ألف سيئة» ورفع ألف ألف درجة» وله عند 
ربه بكل درهم ينفقه ألف ألف درهم» وبكل دينار ألف ألف دينار» وله بكل حسنة يعملها ألف ألف حسنة» حتى يرجع» وهواى 
ضمان الله فإن توفاه أدخله الجنة» وإن رجعه مغفورا له مستجاباء فاغتنموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الذنوب فإنه يسفع فى مائة 

ألف رجل يوم القيامة ". 


** حارث 

(المطالب العالية 1١5/١‏ "9) 

** موضوع 

ئ0*”.6 5548 

4 - عن جابر قال: وقت رسول الله صل الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. 


(المطالب العالية ١/5؟*)‏ 
إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / 8": بضعف. 


له.”"١‏ 5549 
مهاه طتغق :بقار زتعن الله رقمل أن درسول أشنسل الله عليه وسل قال: " وفد الله ثلاثة: الحاج» والمعتمر» والغازى ". 
3 5 


(المطالب العالية 4/١‏ م) 


فد إسناده » ضعيو 5 


511216120 21 


5500 1١غ‎ 


** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / 54": بضعف» وريه البزار» عن الوليد لن عمرو بن سكين» حدثنا أبو عاصم» حدثنا مد بن 
م وقال: تفرد به مد بن أبى حميد» وعنده العاديت باع عي 

0 تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 4؟": تعليمًا على الفرد لإ ححاق: أهمله الجرد» وكتب عند نهاية قول البزار " هما لعبد بن حميد " فاثبت 
هذا وحذفت ذاك» قال البوصيرى: رواه إححاق والبزار إسند فيه محمد بن أ حميد وهو ضعيف٠‏ 


5550 ١؟.ه١ا‎ 


٠وهه‏ - عن عائّشة رضى الله عنها رفعته» قالت: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " من خرج من هذا الوجه لحج أو عمرة» فات 
فيه» لم يعرض ولن يحاسب وقيل له: ادخل الجنة ". 
ديد 


َّ 
(المطالب العالية ١/5؟9)‏ 
5 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ الحضة بضعف. 
* تعقيب: قال الأعظمى ١‏ لدعم ريه ا ميثمى وضعقه لمكان عائذ بن إشير» وضعفه الحافظ اإيضا لاجله» وفى إسناده ايضا ابن 
السماك» قال الحافظ: هو همد بن صبيح فيه ضعنش» وضعف إسناده البوصيرى عا 


لاه.”*| 5551 


كاه دعن سال بن بعك سوق حمر وابن عباس رضى الله عنهم رفعوه» أن الى صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأعصابه إلا 
طوافا واحدا خجهم وحمرتهم. 


لدو شك 
(المطالب العالية ١//؟*)‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / #7: ليث ضعيف» وحديث جابر عند مسلم من وجه آخر» وحديث ابن حمر فى السنن. 


1 :5552 
وه - عن عائشة رض الله عنها رفعته قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن الله تعاللى يباهى بالطائفين ". 


دونه 


(المطالب العالية )"*//١‏ 

فا إسناده ضعيف 

** قال الحافظ نى " المطالل " 1١‏ /م*": بضعف. 

** تعقّيب: قال الأعظمى ١/مسم:‏ لأن فى إسناده عائد بن بشير وممد بن صبيح وهما ضعيفان» وقد اخرجه أبو نعيم فى الحلية» 
والببيقى فى الشعب كا فى الكنز. 


5553 ١3. + 


وده - عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه» قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النحر ثم صلى ست ركعات يلتفت فى 
كل ركعتين بمينا وشمالاء قال: فظنا أنه لكل أسبوع ركعتين ول إسل. 
لدو 


ّ 
(المطالب لع بحن 


** قال 0 فى "المطالل " /1١‏ و*": ضعف. 


5112111612. ١١ 


5500 1١غ‎ 


** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / و*": فى المسندة: إسناده ضعيف» قال الميثمى: فيه عبد السلام بن أ الجنوب وهو متروك (” / 
4]) » وضعفه البوصيرى أيضا لكن وقع فى الإتحاف وابن أبى النجود وهو سبو. 


5554 1١”.همه‎ 

4 - عن يعقوب بن زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ فى ركعتى الطواف ب " قل يا أيبا الكافرون "» و" قل هو الله 
لحك 5 

جه 


(المطالب العالية ٠/1١‏ غ1*) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطاللب " :"81١ / 1١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى :"4١ / ١‏ فى المسندة: موسى بن عبيدة ضعيف» وضعفه البوصيرى أيضا وقال: معضل لكن له شاهد 
من حديث جابر عند الترمذى. 


5ه.”3 | 5555 


قامه دعي أن ازيعة القرقن عق انيد راقفة) "قالة رارت وسرلكه اشتمل الله عليه وس واقفا فى الجاهلية بعرفات مع المشركين 
ورأيته واقفا فى الإسلام فى ذلك الموقف فعرفت أن الله وفقه لذلك. 

لدو د 

(المطالب العالية 45/١‏ *) 

البوصيرى 


/اه.”١‏ 5556 
ههه - عن على رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: از ذ قال ودع الأياء قل :عرفة لا الننالة اله ونونلا 
شريك له له الملك وله الجد» وهو على كل شىء قدير» اللهم اجعل فى سم نوراء وفى بصرى نوراء وفى قلبى نوراء اللهم اشرح لى 
صدرى» ويسر لى أمرى» وأعوذ بك من وسواس الصدور» وشتات الأمور» اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل» ومن شر ما 

يلج فى النهار» ومن شر ما تبب به الرياح» وشر بوائق الدهر". 


(المطالب العالية ١/رهغ*)‏ 
إسئاده ضعيف 
** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / هغ": بضعف. 


وضعفه البوصيرى أيضاء 
١.‏ 5557 


/اوهه - عن عبد الملك بن أبى بكر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ]ذا اقفتا نرق تان ركنا اشف 3 سيق 
مسجد : 
3# 


د 
(المطالب العالية )*4//١‏ 
مل 


5500 1١ 


“ا كنتين: قال الأعظين 1١‏ 7 قال الوصيدع:رواء تند د معطلا ورجاله كقات: 


5559 49 

وده - عن ابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يبعث بالهدى وهو مقي » قال: يواعده يوما فإذا بلغ أمسك هو عما يمسك عنه الحرام. 
لدو د 

(المطالب العالية ١/ه*)‏ 

** صحبح 


** تعقيب: قال الأعظمى :١‏ #هل: قال البوصيرى: موقوف رجاله ثقات. 


.”| 5559 
9ه - عن طلحة رفعه؛ قال: كا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم بصفاح الروحاء؛ فإذا نحن مار عمير فال النبى صل الله عليه 
وسل: "إعةا الغا رشك ضامية أن ران "قاليك أن عا ضاعة قتال» خدوده فا رسو الله صل الله عليه وسلم أبا كر أن 
يقسمه فى الرفاق» ثم حرجنا حتى إذا كا بالإثايه بالعرج إذا ظبى حاقف فيه سهم غائر فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا كر أن 

عليه فيمنعه من الناس» قال: وصاحب امار رجل من ميزه 


(المطالب العالية ١1//ه”*)‏ 

** معلول 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 8ه": تعليمًا على قول الحافظ ولكنه معلول: بين ذلك على ابن المدينى فى كاب العلل إنه قال لابن 
عيينة: إن الناس يخالفونك» لا يقولون عن عيسى بن طلحة عن أبيه» فقال: الحديث قد قصصته عليك وكنت أظنه عن أبيه» قال 
على: الصوب عن عيسى بن طلحة عن النهبدى» كذا فى المسندة. قل القدية أخرييه جدومن ديت عين ان نلية السو قال 
الميثمى: ورواه النساتى عن عمير عن رجل ورجال أحمد رجال الصحيح ( / 80؟) . 

5560 ١.5١ 

- عن الحسن أن عمرء هم أن يأخذ كنز الكعبة وينفقه فى سبيل الله» فال له أبى بن كعب: سبقك صاحباك فل يفعلاء ولو 
كان خيرا لفعلا فتركه. 

** سيق 

(المطالب العالية )"515/١‏ 

لدو شط 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 59": قال البوصيرى: رجاله ثتقات إلا أنه منقطع» قلت: وأخرجه عبد الرازق وعمر بم شبة أيضا كا 
فى الفتح» وروى البخارى نحو هذه القصة لكنها لشيبة مع عمر انظر الفتح ( / 0ه9؟) . 


5561 ١.51 

١‏ - عن أَبى هريرة رضى الله عنه» نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن سب أسعد الميرى» وقال: "بر ار لعن كبنا انيف 
** حارث 

(المطالب العالية )"515/١‏ 

7 36 


ضعيف ١‏ 
** قال الحافظ فى " المطال " ١‏ / 54": تفرد به الواقدى وهو ضعيف. 


5500 1١غ”‎ 


5562 ١”. 
هه - عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: أتانا رسول اللّه صل الله عليه وسلم عند السقاية» فذقي كني من اومن‎ 
الذى شرب منه الناس» فقلنا له: ألا نخرج لك» فإن هذا خاضه الناس أدبم ؟ فقَال: " لا بل اسقون هذا الذى قد شرب الناس‎ 

منه "» قال: فشرب من الذى شرب منه الناس. 


لدو 5 

(المطالب العالية )*51//١‏ 

لدو شط 

5 تعقين: الل عظمى 01١‏ /717": تعليقا على قوله فيه انقطاع: يعنى بين الشعبى والعباس» وف المسندة عقيبة: وهو عندهم من 
حديث ابن عباس نحوه. 

5563 ٠١”.5+غ‎ 

بوكو وتداعن أى أمافة بق سي تن عطيت عن أيه رقع قال قال سول له صلى الله عليه وسل: " من توضأ فأحسن وضوءه» ثم 
جاء مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات» كان ذلك عدل عمرة ". 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية ١/9/ا")‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ /؟/ا": بضعف. 

5 تعقيب: قال الاعظمى ١‏ / تفرد 2 المسندة: موسى ضعيف» وقد رواه ابن ابى شيبة والبييقى من وجه اخر احسن مله وضعقه 
البوصيرى اإيضا إسناده لضعنف موسى الريذى» وقال: رواه اهمد والنساٌ وابن ماجه باختصار. 


5564 ١". 
4ه - عن أَبى أمامة قال: قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وسلم يا شرل ال أمناا تيك التس: قا"‎ 
أرطن الكت والمتقر اكه ففلوا هدافإن منلةة فيد كلق تغللاة فيما سواة "قالع يا وول :الله أرأيت إن ل نطق حملا إليه» قال:‎ 
." فتبدى له زيتا يسرج فيه» من أهدى إليه شيئا كان كن صلى فيه‎ " 
و‎ 

ع 
(المطالب العالية ١/ه/ام)‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / ه/ا: قلت: يحبى وشيخه ضعيفان جداء وهذا الإسناد خطأ لمماء رواه زياد بن أبى سورة عن 
أخيه عن عثمان عن ميمونة» وليست زوج الننى صل الله عليه وسلم تفبط يحبى أو عمرو فى إسناده وهو عند أبى داود وابن ماجه على 


** تعقيب: قال الأعظمى 40 علظة يعنى: يحبى بن العلاء وثور بن ,يزيد. وقال الأعظمى ١‏ / هلا”: وقال الهيثمى: روى لوقاو 


قطعه منه من حديث ميمونة مولاة النبى صل الله عليه وسلم (54 / 7) . 

5565 

مهاه دعن أى: غريزة وان عباس رط الله عنما رفعاة» قالآ: خطينا رسول الله ضل الله عليه وسل..... فذكر الحديث طويلاء 
قال فيه: " ومن كسب مالا حراما ل يقبل الله له صدقة» ولا عتقاء ولا حجةء ولا عمرة» وكتب الله بقدر ذلك أوزاراء وما بتى عند 
موته كان زاده إلى النار» ومن اشترى خيانة كان كن خاتها فى عارها واثمهاء ومن اشترى سرقة وهو يعم انها سرقة كان كن سرقها 


فى عارها وإثمها ". 
** حارث 


ريل .5112111612 


5500 1١غ”‎ 


(المطالب العالية )9/1/١‏ 
موضوع 0 0 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 80": والحديث موضوع بهذا الإسناد» وقد روى آخخره بإسناد آخخر. 


5566 ١»”.5ا/‎ 


- عن أبى قيسء أن أبا بكر الصديق كتب إلى أمراء الأجتاد بالشام: إتكم هبطتم أرق اليا قاد اها ااذه بالذطن الا 
وزنا بوزن» ولا الورق بالورق إلا وزنا يوزن» ولا الطعام بالطعام إلا مككالا بمكال. 


عي 
(المطالب العالية )9/8//١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 88": قلت: محمد بن السائب هو ابن الكلبى متروك بمرة. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 88": فى المسندة: أبو قيس أظنه مولى عمرو بن العاص فمّد سمع منه على بن رباح وما أدرى هل 
ممع أبا بكر أم قرأ ذلك فى كابه» قلت: تقدم عن الحافظ أن إسناده لا بأس به» ورواه الطحاوى وفى روايته التصريم بأن أبا قيس 
هو مولى عمروبن العاص» وفى أخحره قال بو قيس قرأت كابه 7١‏ / ه*) » وصححه فى الكنز» وقال البوصيرى: رواه إسحاق بسند 


6 


5567/7 ١.5 
/دهه - عن عطاء قال: جاء بضعة عشر من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم إلى ابن عباس» فقالوا: نحن أقدم سنا منك وأعلم‎ 
يون اهنا الله عليه وسلم فنكة أرأيك حين تل الصررف» وقد سمعنا سول الله:.صل الله عليه وسلم ينبى عنه.....فذكر الحديث‎ 

عن أسامة. 

لدو 5 

(المطالب العالية )*9٠/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " 1١‏ / ٠و":‏ وهوقى الصحيح» و يخرجوا هذا السياق عن هذه العدة من الصحابة وامعاعيل فيه كلام. 
** تعقيب: قال الأعظمى 9٠0 / ١‏ يعنى إسناعيل بن عبد الملك بن أبى الصغير تكاموا فيه لكن قال البخارى وابن عدى: يكتب 
حديثه» وقال ابن أن حاتم: ليس حده الترك» ونقل البوصيرى كلام ابن خجر هذا و بنسبه إليه وقال: إسعاعيل مختلف فيه» مكان 
قوله فيه كلام. 

5568 

4 - عن سعيد ين المسيب قال: أرسل ابن حمر إلى رافع بن خدج يسأله عن قول رسول الله صل الله عليه وسلم فى أرض العجم 
وشرائها وكرائهاء فقال رافع بن خديج: نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها. 

لدو 5 

(المطالب العالية 917/١‏ *) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " 1١‏ /91/7": بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ /#917: رواه الطبرانى فى الكبير» قال الهيثمى: فيه بشر بن عمارة الحثعمى وهو ضعيف (4 / )١١١‏ 
» قلت: ليس فى إسناد اسحاق بن بشر بن عمارة» وإئما فيه الأحوص بن حكيم عن أبى عون الأنصارى عن ابن المسيب» والراوى عن 
الأحوض عسى بن يوس» قال البوصيزى: زواة اخاق والكخازث يبإستاد واحد. وقداره عل الأحوض بن حكيم وهو ضعيف. 


5112111612. ١3ه‎ 


5500 1١غ‎ 


5569 |”. 


8 - عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نباه عن سلف وبيع» وعن شرط وبيع» وعن بيع ما ليس 


عندك. 
اه 


حُ 
(المطالب العالية )*9//1١‏ 


000 
** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / /9": بانقطاع. 

** تعقيب: قال اللأعظمى ١‏ /مو»: فى المسندة: هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبى سليم» وقد رواه الطبرانى فى 
الكبير» ولفظه: لا يمع أحدى بيعا وسلفاء ولا يبع أحدى بيع عزرء ولا يبع أحدى ما ليس عنده؛ وفيه موبى بن عبيدة وهو ضعيف 
قاله الميثمى (؛ / 86) » وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى وابن ماجه باختصار» كلاهما من طريق ليث بن أبى سلم وهو ضعيف» 
لكن له شاهد عند أبى ذأوة واو عين الترمك ف 


55/0 ١6.ا/ل١‎ 


لاه - عن عمار بن ياسر رفعه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتببات» فن توقاهن 


كان أنقى لديته» ومن واقعهن أوشك أن يواقع الكائر كالمرتع إلى جانب الى أوشك أن يوافقه ألا وان لكل ملك حمى» وحمى الله 


حدوده ١‏ 
لدو 5 


(المطالب العالية ٠١/١‏ 4) 

** إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الاعظمى ::٠*” / ١‏ ورواه الطبرانى» قال الحيثمى: فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. أه. (؛ / *7) »2 
وى المسندة: له شاهد 2 الصحيحين من حديث النعمان بن إشير أاه ونحوه ف الإتحاف. 


ال/ا.” ١‏ 52571 
اده - عن حديفة رفعه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " تنر شرار الناس يبايعون كل مضطرء ألا إن بيع المضطرين 


حرامء ألا إن بيع المضطرين حرام المسلم أخو المسم لا يظلمه» ولا يخذله» إن كان عندك معروف فعد به على أخيك 
والا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه ". 


دون 


(المطالب العالية ٠١4/١‏ 4) 


ىم 


** قال الحافظ فى " المطالل " ١‏ / 4 ٠غ:‏ فيه متروك» ومنقطع. 


ع«/ا.”1 1 5572 

الاده - عن ألى هريرة وابن عباس رطضى الله عنبما رفعاه قالا: خطينا رسول الله صل الله عليه وسل فذكر الحديث بطوله وفيه: " 
ومن غش مسلا فى بيع أو شراءء فليس مناء ويحشر يوم القيامة مع اليهود» لأئهم أغش الناس للمسلبين ". 

** حارث 

(المطالب العالية ١/ه٠4)‏ 

** موضوع 


5500 1١غ”‎ 


+/ا.٠* ١‏ 55/3 
لالاوه - عن عبد الرحمن بن الى ليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: " من غش فليس منا ". 


36 َه 

(المطالب العالية ٠5/١‏ 4) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " :4٠05/ 1١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال اللأعظمى ٠/١‏ فالمسندة: هذا مرسل مع ضعف اجاج اه. ونحوه فى ال تحاف. 


5574 1١ ه/ا.‎ 

4لاهه - عن لاشو بن يزيد أنه كان إستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه» وأنه خرج عطاؤه فال له الأسود: 
إن شت أخرت عنا فإنه قد كان علينا حقوق فى هذا العطاء فقال التاجر: لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها 
التاجرء قال له التاجر: دونك نفذهاء قال الأسود: قد سألتك هذا فأبيت» فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود» 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " هن أقرض عرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ". 

“بع 

(المطالب العالية )8١1/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " :4١١ / ١‏ صححه ابن حبان» وأخرجه عن أنى يعلى ببذا الإسناد» وقد أخرج أحمد وابن ماجه من 
طريق علقمة عن ابن مسعود نحوه وفك قعية العلقمة اكناء والساف ليت وكا جنا واقعتان. 

557/5 ١.ا/د‎ 

هلاده - عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عتهما رفعاه» قالا: خطيئا رسول الله صل الله عليه وسلر» فذكر حديثا طويلا وفيه: " 
ومن أقرض ملهوفا فأحسن طلبه فليستأنف العمل» عند الله بكل درهم ألف قنطار فى الجنة» ومن أقرض أخاه المسلم فله يكل درهم 
ون جيل أنطلاة والحراء» وبثير» وطور سيناء» فإن رفق به فى طلبه بعد حله جرى عليه بكل يوم صدقة وحاز على الصراط كالبرق 
اللامع لا حساب عليه ولا عذاب» ومن احتاج إليه أخوه المسلم فى قرض ولم يقرضه وهو عنده حرم الله عليه الجنة يوم يجزى المحسنين 


** حارث 

(المطالب العالية )8١14/١‏ 
** موضوع 

557/6 1١ *٠.ا/ا/‎ 


كلاههة - عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عتبما رفعاه» قالا: خطبنا رسول لله صلى الله عليه وسلْ......... فلك الحديث وفيه: 
" ومن مشثى فى صلح بين اثنين صلت عليه الملاتكة حتى يرجع» وأعطى أجر ليلة القدر". 


هارت 

(المطالب العالية ٠0/1‏ 4) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " :47١ / ١‏ بوضع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ::7٠١ / ١‏ فى المسندة: هذا حديث موضوع. 


5577 ١”. 
لالادة - غن جابر بن عبد الله رفعه» قال: قال وسول لله صلى الله عليه وسل: " مطل الغنى ظل» ون أعيل علق فلتت‎ 


512111612. ١” /ا‎ 


5500 1١غ”‎ 


** يشازتك 
(المطالت العالية ١/١1»؛)‏ 


7 إسناده ضعيف 


“ قا الخافط ى * المطالت:" :"١/١‏ بضعف. 


5578 ١”. 

4ه - عن ألى هريرة وابن عباس رضى الله عنبما رفعاه؛ قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم ... فذكر حديئا طويلا فيه: " 
ومن خان أمائته فى الدنيا ولم يردها إلى أربابها مات على غير دين الإسلام؛ ولقى الله وهو عليه غضبان ثم يمس به إلى النار فهوى من 
ققزها ابه الأة 

** حارث 

(المطالب العالية ١/١1؟8)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 477: بوضع. 


55/9 |”. 


9 - عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لين أخيا عونا مر الا رفن 
فى غير حق مسلم فهو له» وليس لعرق ظالم حق ". 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية ١/«#غ)‏ 
5 إسناده ضعيف 


** قال الحافظ فى * المطالل " 1١‏ /*":: بضعف. 
** تعقّيب: قال الأعظمى ١‏ / “#”ة: ف المسندة: كثير ضعيف جداء وضعفه البوصيرى ايضاء 


5580 ١.8١ 

ل ل ل ل 0 
عليه وسلم أعطاها جارية» وأن تلك الجارية ولدت من زنى» وأنها أرادت أن تعتق ولدها فاستأمرت رسول الله صل الله عليه وسلم 

فى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لأن تصدق بصدقة خير لك من أن تعتقيها ولكن استخدميها ". 


لدو 5 

(المطالب العالية )1//١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / /401: قلت: رجاله ثققات إلا الرجل البهم وشيكه كذااكة 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / اغ: أخرجه عبد الرازق عن عمر بن راشد عن يحبى بن أبى كثير بهذا الإسناد. 

5581 ١”.م“‎ 

0 - عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نورث الكلالة؟ فقال: ' أو ليس قد بين الله ذلك؟ 
' ثم قرأ" وإن كان رجل يورث كلالة " إلى آخرها فكان عمر ل يفهم» فأنزل الله " يستفتونك» قل الله يفتيكم فى الكلالة " إلى آخر 
الآية فكان عمر لم يفهم؛ فال لحفصة إذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه فرأت من ه طيب نفس فسألته 
عنها فقال: " أبوك كتب لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدا " فكان عمر يقول: ما أرانى أعلمها أبدا وقد قال رسول الله صل الله عليه 


وسل ما قال. 
3 عق 


5112111612. ١57 


5500 1١ 


(المطالب العالية 40/١‏ 4) 
** قال الحافظ فى " المطالب " :44١ / ١‏ صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة. 


** تعقيب: قال الأعظمى :44١ / ١‏ وروى القصة عبد الرازق بنحو آخرء وفيه: ما أظنه يفهمها. 
1١”.‏ 5582 
هه - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده. 


دونه 0 


(المطالب العالية ١/هغ8)‏ 


ىم 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / هغ:: بانقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١ا/هةغ::‏ وقع فى إسناده الوليد بن جميع فى المسندة وهو الوليد بن جميع أ فى البييقى» ار البييتقى 
وقال: هذا منقطع » القاسم لم يدرك جده (5/ هه؟) 


55053 20+: 


اموه -** 
(المطالب العالية /) 


254 ١ هم‎ 

4 - عن أنس رضى الله عنه رفعه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: " عبار مساجد الله هم أهل ال 

** طيا عبد يع بز 

)١ 5/١ (المطالب العالية‎ 

** قال الحافظ فى " المطالب " :١184 / ١‏ قال البزار: لا نعم رواه عن ثابت إلا صالح اه. وجزم بذلك الطبرانى فى الأوسط. 
** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 184: قال البوصيرى: مدار أسانيد هذه الكتب على صا المرى وهو ضعيف. 


55865 ١5 
اوه د دنر عاتن عن شعن قن حور قالطا الله هاون فال" إن انضرا فتك تكد وى اتلس راك أ الغضا‎ 
فى إبراههم» و‎ . ١ عن بن جبل رفعه» عن رسوا ف‎ 


فقد اتخذ أبى إبراهيم ". 

0 5 36 

(المطالب العالية )١79/١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 159: رواه البزار وقال: لا نعلمه إلا ببذا الإسناد. 

** تعقيب: قال الأعظمى 9/١‏ : قد ذكه الحيثمى فى الزوائد أيضا وقال: فيه موبى ابن ممد بن الحارث التيمى وهو ضعيف جدا 
(؟ )18١/‏ » وتابعه البوصيرى. 


5586 ١.41/ 
عن سعد رفعه قال: قال لى النبى صلل الله عليه وسل: " قم فصح فى الناس أن أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يصام فيها‎ - 5 


(المطالب العالية ١//91؟)‏ 


5500 1١غ‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " 1١‏ /907؟: وقال أحمد بن منيع والحارث جميعا: حدثنا روح بن عبادة ثنا مد بن أبى حميد» قال 
الدافظ + حمل تعيف» وهو أبو إبراهيم المدلى» كاه النضر. 
*# يزب قال 'الأعطى 17 نه رصبت اديت الوطيرى أجل أ إبراهي. وقال الأعظمى ١‏ / 917": قول الطيثمى: 


06 5557 
بارماه 2 عن أنين قف التق زيول الله صل الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. 
** منيع حارث + 


(المطالب العالية ١//9؟)‏ 

#* قال اتشافظ: فى " المطالن ]1ه “قال أو يعاة ادها مويق بن حك عنها كومك نين الال عدها سعيدن أ خروة 
عن يزيد الرقاثى فذكر مثل حديث الطيالبى. وقال: حدثنا محمد بن خالد بن الضمان حدثنا عن سعيد عن قتادة عن أنس فله. قال 
الحافظ فى " المطالب " ١‏ / 598: أخطأ فيه محمد بن خالد وإما هو يزيد الرقاثى لا قتادة. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١/8مة:‏ حديثهم جميعا حديث واحد» قال البوصيرى: رواه كلهم من طريق يزيد الرقاشى وهو ضعيف. 
اه. قال الهيثمى: هو ضعيف من طرقه كلها (“ / )5١7‏ . 


55058 2 


4 - عن عثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه» عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " لا يترك مفرح فى 
الإسلام " أو قال: " مفرج ". 


0 
سس >2 


(المطالب العالية )417/١‏ 

** إسئاده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " :4١” / ١‏ بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى ١‏ / 417: ضعف البوصيرى إسناده لضعف كثير بن عبد الله وهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 


5589 |”. 


رةه تعن أن عفر قالاب اهل عل بيدا كع بن غزة فأفامه ون السداطن فقآلا لذ حدق عا شمف من :سرك الله جيل الله 
عليه وسلم فقال: سمعته يقول: " لا يحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة ". 

لدو 5 

(المطالب العالية )١/٠‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١‏ جابر هو الجعفى بمرة» وأبو جعفر لم سمع من على ولا من كعب. 

5590 ١.9١ 

٠‏ - عن ألى هريرة وابن عباس رفعاه قالا: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر الحديث» وفيه: " ومن مشى فى تزويج 
أو كلمة تكلم بها فى ذلك عبادة سنة قيام ليلهاء وصيام هارهاء ومن مشى فى صلح امرأة وزوجهاء كان له أجر ألف شبيد هلكى فى 
سول الله بحا ركان إل وكا كطارة عاد اسقة بمنياا وقنافا": 


*اسارت 


5112111612. 6 _ 


5500 1١غ”‎ 


(المطالب العالية ؟/م) 

** موضوع 

1و.”| 5591 

5ه دعن أى هريرة وان عباس رض الله عتبنا زفناه» قالا:-خطينا رشو الله غيل الله عليه وس فذكر الحديث» وفيه: " ومن 
ظلَ اعرأة مبرها فهو عند الله زانء ويقول الله له يوم القيامة: عبدى زوجتك على عهدى فل تعترف سدق نفنل انل فلن بعتي 
فيستوعب حسناته كلها فا بقى منه فيؤى به إلى النار ". 

** حارث 

(المطالب العالية ؟/8) 

** موضوع 

م«و.”م(| 5592 

وه - عن جابر رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أيما شاب تزوج فى حداثة سنه ع شيطانه: يا ويله يا ويله عصم 


5 
(المطالب العالية «/هم) 


** قال الحافظ فى " المطالل " ” / ”": خالد متهم بالكذب. 
** تعقيب: قال الأعظمى * / ه": قال الهيثمى: فيه خالد بن إسماعيل المخزومى وهو متروك (4 / “*ه؟) » وضعفه البوصيرى 
لضعف صا مولى التوأمه وخالد. 


+ة.”( 5593 
موده - عن أبى هريرة قال: لولم ببق من أجل إلا يوم واحد لقيت الله عن وجل بزوجة» إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول: " شرارة عزابم ". 
لدو 
حُّ 
(المطالب العالية ره م) 
0 


** قال الحافظ فى " المطالل " ” / ه": خالد متهم بالكذب. 
** تعقيب: قال الأعظمى ” /اه”: رواه الطبراق شيا قال الميثمى: فيه خالد بن إسماعيل الخزومى وهو متروك (+ / ١ه؟)‏ » 
قال البوصيرى: ح إسناده ح الإسناد قبله» قال: وهما حديثان منكران. 


5594 ١".وه‎ 

4 - عن ابن رومان سئل عمر بن اللخطاب عن طعام العرس فقيل: يا أمير المؤمنين ما بال ريم طعام العرس أطيب من ريح 
طعامنا؟ فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: " فى طعام العرس مثقال من ري الجنة " قال عمر: دعا له إبراهيم انخليل 
وحمد أن يبارك فيه ويطيبه. 

** حارث 

(المطالب العالية ؟/”غ) 

** إسناده مظم 


** تعقيب: قال الأعظمى * / 7؛: قال البوصيرى: رواه الحارث إسند ضعيف لضعف عبد الرحيم بن واقد وتد ليس الوليد بن مسلم. 


512111612. ١١ 


5500 1١ 


5 5595 
ووده - عن أم كثوم بنت أَبى بكر: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ضرب النساءء فشكين فأذن لهم فى ضربين» فقال 
شرل له صلى الله عليه وسل: "القد أطاف ,أل عمد الليلة سبعون اعرأة كلها قن طتريت “/وفان رسول الله صلى الله عليه وسل: " ما 

أحب أن أرى الرجل ثائرا فريص رقبته على هن نت يعتلها ". 
(المطالب العالية «/7ه) 


36 ىسل 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / ”*ه: قلت: هذا مرسل» ولدت أم كلثوم بعل موت ع بكر. 


** تعقّيب: قال الأعظمى ” / 9ه: ذه فى الكنز معزوا لابن سعد والحا م والبييقى (8 / ١١؟)‏ . 


5596 ١”.وا/‎ 

5 - عن مد بن كعب القرظى» أن رجلا من أهل البادية تزوج ابنة عم له» فولدت له جارية» فات عنباء تفلف علبها رجل 
من الأنصار» فقال أولياؤها: لا ندع ابنتنا تكون عندهمء اخيتضينوا إلى'النى .صل الله عليه وسل فقالت الأم: أنا الحامل الحاضن 
المرضع فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسل: اين كا رين "«فتالت "اس كورسولة دان الاعان واليابويق والأ سيان لوسرل 
الله صلى الله عليه وسل: " لا تذهبوا بها مادامت عينى تكلؤهاء وإن بقيت لأصفنها موضعا بغير عينها " قال: فاختصموا إلى أبى بكر فقال 
ها: من تختارين؟ فقالت مثل القول الأول» فقضى له أبو بكر الأولياء فقام بلال فقال: ياأبا بكر..... فقضى بها أبو بكر كا قضى بها 
البى صل الله عليه وسلم. 

لدو 5 

(المطالب العالية «/هه) 

** إسناده » ضعيف ومنة 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / هه: بضعف وانقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ٠"‏ /رمهه: قال البوصيرى: رواه إحاق إسند ضعيف لضعف مومى بن عبيدة ومنقطع وله شاهد من حديث 
4 5597 

هه - عن سعد بن عبادة قال: حضرت مع وشول الله مل الله عليه وسلم بشاءة ويعل فقال: إن ونداتك عل طن أعراق ول 
أعزريف الست قال سيوك الله صل الله عليه وسل: " أى بينة أبين من السيف؟ " ثم رجع عن قوله مالف" كان ند را" 
فقا مسق بو عاد أن يتنه اتن الليق» عثققا نه وسو له ا صل الله عليه وسل: " قانن نوق افق تققالسمةه ينه 
امسو الفوك 1 فقان ,رسو اله صلى الله عليه وسل: "احفر الألصان هذا تيد قن اسعف وه" الغرره مدي شالف كان ل" 
فال رجل من الأنصار: إن سعدا غيور ما تزوج ثيبا قط ولا قدر رجل منا أن يتزوج اغرأة خلقهاء» فقَال رسول الله صل الله عليه 
وسلل: " إن سعدا غيور وأنا غيور والله أغير منى " فقال رجل من الأنصار: علام يغار الله؟ » فقال: " على رجل جاهد فى سبيل الله 
كال إن ا 

ارو 5 

(المطالب العالية 9ه 7) 


دونه 2 ل( 


** قال الحافظ فى " المطالب " ” / ه: فيه انقطاع فيما أظن» وأبو معشر ضعيف. 


5500 1١غ‎ 


** تعقيب: قال الأعظمى ” / هل: قال الميثمى: رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد ثتقات (غ / و8”) » وقال البوصيرى: رواه 
إغاق واخد كد حعيت لععت أن مشر وله شاهن هن ديك إن عباس: 

و 5598 

4 - عن أنس رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لرجل: " يا فلان فعلت كذا وكذا؟ ". قال: لا والذى لا إله إلا 
7 ورسول الله يعلم أنه فعله فال له رسول الله صلى الله عليه وسل: " كفر الله عنك إذنبك بتصديقك لا إله إلا الله ". 
** مسدد عبك د 

(المطالب العالية ؟'//8) 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / 88: وقال عبد بن حميد: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث به» وقال ابو تعل: حدثنا ا 
الربيع» حدثنا الحارث به» وصحح الحا م من طريق مالك بن إسماعيل» عن أَبى قدامة وهو الحارث بن عبيد به» لكن خالفه حماد بن 
ةرمن ْ 

أتقّن منه فى ثابت» فقال: عن ثابت عن عبد الله بن عمر قال حماد: لم اسمع ثابت هذا من ابن عمر» بينهما رجل. 


5599 3.٠٠ 


8ه - عن أبن أبى مليكة قال: جىء بابن النعيمان إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد شرت فأءن هن فى لبيك :فقاموا إلية فضريوه 


بأيديهم والجريد والنعال.. 
لدو ميتكة 
(المطالب العالية ؟/37و) 


** ومسل 
١”.‏ 5600 
- عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من شرب المر فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه 


3 مك 

(المطالب العالية ؟/لاة) 

لدو هس سل 

** تعقيب: قال الأعظمى ؟ / 31: قال البوصيرى: رجاله ثتمات. 


5601 ١.٠٠. 
كم فق قل زه إن أن أميده أن اماظن عد اسن اى زمعة نوات سنال الأول حدثاه» أن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
اميل وق: هذا سرق#"وقامت خلية لزنه ووعند تق ني هر ققد فقا البى صلى الله عليه وسل: ' هذا عبد لأيتام ليس لهم مال‎ 
غيره "» فتركه» ثم أنى به الثانية» ثم أن به الثالثة» ثم الرابعة» فتركه أربع مرات» ثم أنى به الخامسة فقطع يدهء ثم أنى به السادسة فقطع‎ 

رجلهء ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجلهء ثم قال الحارث: أربعا بأربع» أعطاه أربعاء وعاقبه أربعا. 
** سوق حارث 


(المطالب العالية )١1١17//9‏ 


12 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١١1٠‏ هذا مرسلء» الحارث وابن سابط ليست لما صحبة. 


5500 1١غ‎ 


5602 ١.٠١“ 


9 - عن مدراس أن رجلا رى رجلا بحجر فقتله فأتى به البى صل الله عليه وسل فأقاده منه. 
** مسدد ابن السكن فى الصحابة ت 

(المطالب العالية 14/10 ؟١)‏ 

** إسناده جيد 


** قال الحافظ فى " المطالل " ” / 4 :١”‏ تابعه الوليد ؛ بن أبى ثور عن زياد» عن مرداس: أن عروة قال: رق برعل هن الى أخا له 
فمتله» وفر فوجدناه عند نع 2 فانطلقنا به إلى النتبى صلى الله علية وس فأقاده منه. ره ابن اسكن فى الصحابة» وذكره البخارى 
فى التاريخ قال: وقال محمد بن الصباح حدثنا الوليد به. 


5603 0٠٠+ 
ه - عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أربعة أسنان» يرن وستشرون حنقةه وتين‎ .« 
وعشرون جداعة وخمس وعشرون لبون» وخمس وعشرون بنات لبون» رعس وعشرون بات خاض» حى كان حمر بن اتخطاب‎ 
ومصر الأمصارء فقال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل» فقوموا الإبل أوقية أوقية. فكانت أربعة الافء ثم غلت الإيل فقال عمر:‎ 
قرموا الإبل أوقية ونصفا أوقية ونصفا قال: فكانت ستة آلافء ثم غلت الإبل» فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقيتين فكانت ثهانية‎ 

آلافء ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقيتين ونصفء فكانت عشرة آلافء ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا 

الإبل بثلاثة أواق» فكانت اثنى عشر ألفاء لعل عمر على أهل الورق أثنى عشر ألفاء وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الإبل 
مائة من الإبل» وعلى أهل ال حال مائّق حلت قيمة كل حلة حمسة دنانير» وعلى أهل الضأن ألف ضائنة وعلى 

أهل المعز ألفى ماعزة» وعلى أهل البقر مائق بقرة. 

** حارث 

(المطالب العالية 4/17 )١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 184: أبو معشر وشيخه ضعيفان. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 184: وقال الحيثمى: رواه الطبرانى وفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبى الأخضر وكلاهما ضعيف (+ 
/ ؟؟) . ونحوه الإتحاف. 

5604 ١3.٠ ه‎ 

4 0ه - عن ابن مالك رفعه عن رسول الله صل الله عليه وس قال: " الشبداء ثلاثة: رجل خرج بنفسه وماله صابرا محتسبا لا يريد 
أن يقتل ولا يقتل فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلهاء ونجا من عذاب القبر» وأمن من الفزع الأكبر» وزوج من 

الحور العين» ويحلى عليه الكرامة» ويوضع على رأسه تاج اللحلد» والثانى رجل خرج بنفسه» وماله محتسبا يريد أن يقتل ولا يقتل» فإن 
مات أو قتل كانت ركبته بركبة خليل الرحمن بين يدى الله تعالى فى مقعد صدقء والثالث: رجل خرج 

بنفسه» وماله محتسبا يريد أن يقتل ويقتل» فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه» واضعه على عاتقه» والناس جاثون على الركب 
شولهة قرسو :وإنااقذ زنها اؤحارنا لسع وهل فال مرهوك: الصيل الله عليه وسل: " فوالذى نفسى بيده لو قال ذلك لإبراهيم» أو 
لنبى من الأنبياء لتنحى له عن الطريق لم يرى من حقهء فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه» ولا يشفع فى أحد إلا شفع فيه» ويعطى فى 
550 ولا يفضله فى الجنة منزلة نبى ولا غيره» وله فى جنة الفردوس ألف ألف مدينة من فضةء وألف ألف مدينة من ذهب 
وألق آلف مديئة من لوُلوٌ وَألفت مدينة من ياقوت» ولف لك مدينة من در ولف الف مديئة من 

زترجدة: وألقك: الف مدينة من تور يقال نوراء فى كل مدينة من المدا م الك آلف 

قصر» فى كل قصر» ألف ألف بييت» فى كل بيت ألف ألف سرير» كل سرير طوله مسيرة 


5112111612. ١4 


5500 1١غ”‎ 


ألف عام» وعرضه مسيرة ألف عام» وطوله فى السماء مسيرة خحمسماثة عام» عليه زوجة قد برز كها من جاتى السرير عشرين ميلا 
من كل زاوية» وهى أربع زواياء 

وأشفار عينيها كناح النسر أو كقوادم النسور» وحاجباها كالملال عليها ثياب نبتت فى جنات عدن» سقياها من تَسنيم» وزهرتها تخطف 
الأبصار دونها» لو برزت لأهل الدنيا لميرها ننى مرسلء ولا ملك مقربء إلا فتن بحسنهاء بين يدى كل امرأة منبن مائة ألف جارية 
بكر» خدم سوى خدم زوجهاء وبين يدى كل سرير كإسى من غير جوهر السرير» كل كرسى طوله مائة ألف ذراع على كل سرير مائة 
ألف فراش غلظ كل فراش كا بين السماء والأرضء وما بينهن مسيرة خمسمائة عام يدخلون الجنة قبل الصديقين والمؤمنين عفسمائة 
عامء يفتضون العذارى» وإذا دنا من السرير تطامنت له الفرش حت يركبها متفرجا حيث شاء فيتكى تكأة مع احور العين 

سبعين سنة» فتناديه أببى متها وأجمل: يا عبد الله أما لنا منك دولة فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ » فتقول: أنا من الذين قال الله 
تعالى: " ولدينا مزيد " ثم تناديه أببى منها وأجمل: إيه يا عبد الله أما لنا فيك من حاجة؟ فيقول: ما علمت مكانك» فتقول: أو علمت 
أن الله تعللى قال: " فلا تعلم نفس 

ماأخفى لهم من قرة أعين "؛ فيقول: بل وربى» " قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "قلماء تفن عنها بعل :ذلك أريمين 
عاما ما يشغله عنها إلا ماهو فيه من نعي واللذة» فإذا دخل أهل الجنة الجنة ركب شبداء البحر قراقير من درء فى نهر من نور مجاذيفه 
قضبان اللؤْلوْ والمرجان والياقوت» ترفعهم ريح 

تسمى الزهراء إلى أمواج كالجبال» إنما هو نور يتلألأمثل الأمواج» أهون فى أعينهم» وأحلى عندهم من الشراب البارد فى الزجاجة 
البيضاء عند أهل الدنيا فى 

اليوم الصائتف وأيامهم الذين كانوا فى الدنيا يقدم قراقيرهم ل أصحابيم أل" لمكم به وتضنمانة الس سنةة تيون الف تق 
وميمنتهم خلفهم على النصف من قرب أولئك من أصابهم وميسرتهم مثل ذلك» وساقتهم الذين كانوا خلفهم فى تلك القراقير من درء 
فبينما هو كذلك يسيرون فى ذلك النهر إذ رفعتهم تلك الأمواج إلى كرسى بين يدى عرش رب العزة» فبينما هم كذلك إذ طلعت 
علييم الملائكة؛ يصففون على خدم أهل الجنة حسنا وبهاء وجمالاو نورا يا يصفون هو على أهل الجنة بمنازلهم عند الله فييم أحدهم أن 
يخر لبعض خداءهم من الملاتكة ساجداء فيقول: يا ولى الله إنما أنا خادم لك» ونحن مائة ألف قهرمان» فى جنان الجلال» ومائة ألف 
قهرمان فى جنان السلام» كل قهرمان منهم» على مائة مدينة» فى كل مدينة مائة ألف قصرء فى كل قصر مائة ألف بيت من ذهب 
وقضه ودر ع ع ع ع 
وياقوت وزبرجد ولوؤْاوٌ ونور» فبها ازواجه وسرره وخدامه؛ لو ادناهم نزل به الثقلان الجن والإنس ومثلهم معهم الف الف مرة 
لوسعهم أدنى قصر من قصوره ما شاءوا من المنزل» والخدم والفاكهة» والقار والطعام والشراب كل قصر مستغن بما فيه من هذه 
الأشياء على قدر سعتهم جميعاء لا يحتاج إلى القصر الآخر 

فى شىء من ذلك» وإن أدناهم منزلة الذى يدخل عل الله بكرة وعشياء قياس له 

بالكرامة كلها لم يستقل حتى ينظر إلى وجهه اميل تبارك وتعالى ". 

** حارث 

(المطالب العالية 1/10 )١14‏ 

يه غَّ 8 28 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / :١51١‏ هذا حديث موضوع ما أجهل من افتراه واجراه على ذلك. 

© تنيت قال« الأعظبية 8 14177 قال« البوصيوى: :زواه اطتاذكة زب يت عنس ريد الرقائق بوداوددين كيين انط مين 
الحارث (؟ /لاه١).‏ 


511216120 ١ هوم"‎ 


5500 1١غ”‎ 


05 5605 
٠ه‏ - عن أَبى البخترى الطائىء أن ناسا كانوا بالكوفة مع أبى الختار (يعنى والد المختار بن أبى عبيد) حيث قتل يحسر أبى عبيد 
قال: فقتلوا إلا رجلين حملا على العدو بأسيافهم» فأفرجوا لما فنجياء أو ثلاثة فأتوا المدينة فرج عمر وهم قعود يذكر وينبى» فقال 
عمر: عم قلتم لهم؟ قالوا: استغفرنا لحم ودعونا لهم» قال: لتحدثنى بما قلتم لهم» قالوا: استغفرنا لهم ودعونا لحم قال: لتحدثى بما قلتم لهم 
أو لتلقون منى برحاء قالوا: إنا قلنا إغبم شبداء قال: والذى لا إله غيره» والذى بعث مدا بالحق» والذى لا تقوم الساعة إلا بإذنه» ما 
تعلم نفس حية ما عند الله لنفس ميتة» إلا نبى الله فإنه الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر والذى لا إله إلا غيره» الدع عق 
مدا بالحق» والذى لا تقوم الساعة إلاى بإذنه» إن الرجل يقاتل رياء» ويقاتل حمية» ويقاتل يريد الدنياء ويقاتل يريد المال» وما للذين 

يقاتلون عند الله إلا ما فى أنفسهم. 
4 يمارك 

(المطالب العالية ؟/1 8 )١‏ 

36 لط 


** قال الحافظ فى " المطالب " * / 4 :١‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


5606 ١”.٠١1طل/‎ 

5 وماق أن نهزيزة وان عباس .رظي الله عتيماء زفناه:: ختطينا رول الله صل الله عليه وسلم فذك اديه ررقيف “مز زابط 
حافك ف نيا الله كان له بكل خطوة حتى يرجع سبعمائة ألف ألف حسنة» ومحو سبعمائة ألف ألف سيئة وسبعمائة ألف ألف 
درهة وكان قا ع امفاق توقا د توفاء أن حرق اق دقل الكتشكزاق: أرئحعة أ رمه منتقروا اعفان 0 

** حارث 

(المطالب العالية ؟:/845١)‏ 

** موضوع 


5607/ ١”. 


1ج ساعن أى نزيدة عق أيه أن رسو الله صل الله عليه وسلم كان يستحب إذا أراد سفرا أن يخرج يوم الميس. 


دونه 


حُ 
(المطالب العالية 88/5 )١‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / ه١:‏ عمرو بن الحصين متروك. 


آإ0” 5608 

5ه تدعق الزهرى: حرق أنن أن التى هيل الله عليه وس قال: " إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهرك» فأعطوه حقه من 
الكلأء واذا أجدبت الأرض فامضوا علبها بنقيها ". 

9 

(الماب العالية )١81//1‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / /اه١:‏ قال البزار: لا نعم رواه عن الليث إلا رويم بن بزيد» وروى عن الزهرى مرسلا. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 01 :١‏ قال البوصيرى: رواه أبو يعلى ورجاله ثتققات والبزار والبييقى فى الكبرى. 


5609 ١”. ٠ 


9 - عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم كتب إلى بكر بن وائل: " من مد رسول الله إلى بكر بن وائل» أسلموا تسلموا " قالوا: 
فا وجدنا من يقرؤه إلا رجلا من بى ضبيعة» فهم إسمون بن الكاتب. 


5500 1١غ‎ 


“يع 
(المطالب العالية )١51//1‏ 
** قال الحافظ فى " المطالب " * / 171: قال البزار: لا نعلم هكذا إلا بهذا الإسناد. اه. وصححه ابن حبان. 
* تعقيب: قال الأعظمى ” / :١1‏ قال الطيثمى: رجال البزار وأبى يعلى يعلى رجال الصحيح ( ه / ه0") » واقتصر البوصيرى على 
0 وقال الأعظمى ؟ / /61 :١‏ وجدت الحديث 2 المعجم الصغير للطبرانى ردص .)5١‏ 


5610 ١.١١ 

٠‏ - عن أبى جعفر قال: جاء العباس إلى عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعنى البحرين» فقال: من يشبد لك؟ 
فقَال: المغيرة بن شعبة..... فل؟ الحديث. 

5 36 

(المطالب العالية )١/8/1‏ 


الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 8١‏ 1: فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / ٠‏ : قال البوصيرى: رواته ثقات إلا أنه منقطع. 

5611 ١*”.١ ١: 

0١‏ - عن يحبى بن عمرو بن يحبى بن سلمة المزى» عن أبيه عن جده عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيس 
بن مالك الأرحبى: " بابعك اللهم: من مد رسول اله فسن مالك سلام عليكم؛ ور د وبركاته ومغفرته» أما بعد: إف 
استعملك على قومك؛ عر بيهم» ومجميهم» وموالهم وجمهورهم» وحواشيهم من ذرة أسا ماق صاع» ومن زييب ضيوان ماق صاعء 
خارف قلف لك ولشف من دك أب أبن "قا فين قل بربدون لله صل الله عليه وسل: ل ل 
يبقى عقبى أبدا. قال يحبى 

عن بههم» يعنى أهل البادية» وجمهورهم: أهل القرى. 

لدو 

(المطالب العالية )١81/1‏ 

** مجع 

** قال الحافظ فى " المطالب " * / :18١‏ قلت: هذا حديث متكرء وأنكر ما فيه قوله: كتب " باسمك اللهم ". 

5612 ١*”.١١“ 

5 - عن أم هانىء بنت أبى طالب» أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذوى القربى فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " سهم ذوى القربى لحم فى حيانى ليس لهم بعد موتى ". 

ادوس 5 

(المطالب العالية ؟85/1١)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”* / :١187‏ هذا اللفظ لم يخرجوهء وابن السائب هو الكلبى متروك. 

** تعقيب: قال الأعظمى 7 / 185: ضعفه البوصيرى لضعف الكلبى. 

5613 ١*.١1١+غ‎ 

1ه - عن مد بن إبراهيم بن الحارث أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا فسان السلب. 

** حارث ش 

(المطالب العالية )١8//1‏ 


5112111612. ١ 3” 


5500 1١غ‎ 


و ىسل 5 9 
** تعقيب: قال الاعظمى ” / 188: قال البوصيرى: فيه الواقدى. 


ها١اء”١‏ 5614 
دعن حييك بن أن كابت» أن غين الوبق أن ليل جد قال: خرجت مع عمر بن اللحطاب إلى مكة» فاستقبلنا أمير مكة 
نافع بن علقمة» وتسمى بنافع عم له» فقال له: من استخلفت على أهل م5ة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى» قال: عوك ل ريل نين 
الموالى فاستخلفته على من بها من قريش» وأصحاب رسول له صلى الله عليه وسلمء قال: نعم وجدته أقرأهم لتاب الله» ومكة أرض 
عدر تأحيت أن اهما نضا الله من رجل حسن القراءة فقال: نعم ما رأيت» إن الله عن وجل يرفع بالقرات: اقزاهاء ويضع 

بالقران أقواماء وابن عبد الرحمن بن أيى من يرفعه الله بالقران. 
لدو 
َ 
(المطالب العالية ؟/9١؟)‏ 
** رجاله ثقات 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 509: رجاله ثقات» وفيه نظر لان عبد الرحمن بن أبزى يصغر عن ذلك» وقد أخرجه مسلم 
من طريق الزهرى عن أبى الطفيل عن عمر بغير هذا السياق وفيه القصة بالمعنى» وقال فيه: فتلقاه نافع بن عبد العزى اللحزاعى وهو 
امحفوظ. 

5615 05 

6ه دعن غتر بن عبدة: معدت عبد الله بن مسعود رفع يقول: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر ". 

مسيدد 

(المطالب العالية ؟/9١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ؟ / 9.9: صصحه ابن حبان لكن أخرجه من طريق عاصم عن زر عن عبد الله. 

** تعقيب: قال الأعظن ١‏ / 2:29 زاد البوصيرى: فى هذا الباب رسلا للحسن رواه مسدد وأحمد راك السك الس كسيد 
مالل توواة :يلت أرضاء وموقوقا الوم اللا ساء 


5616 ١.١ 
عن عبادة بن رافع بن خدي قال: بلغ عمر بن اللحطاب أن سعدا اتخذ بابا ثم قال: انقطع الصويت فبعث إلى حمد بن مسلمة‎ - 
فأتاه» قال: انطلق إلى سعد فأحرق بابه» ثم خذ بيده» فأخرجه إلى الناس وقل: هاهنا فاقعد للناس فبعث مد غلامه مكانه إلى منزله»‎ 
فأمره أن بأتيه براحلتين وزاد من عند أهله وانطلق يمثى قبل الكوفة» حتى قدم جبانة الكوفة» قراعة نبطيا يدخل الكوفة بقصب‎ 
على حمار يبيعه فابتاعه منه» وشرط عليه» أن يلقيه عند باب الأمير» لخاء حت ألقى قصبه عند باب الأمير فأورى زنده» فأتى سعد‎ 
فقيل: إن هاهنا رجلا أسود طويلا عظيماء بين إزار ورداء عليه عمامة خرقانية على غير قلنسيه» فقال ذلك حمد بن مسلمة» دعوه حتق‎ 
يبلغ حاجته؛ لا يعترض له إنسان بشىء» فأحرق الباب حتى صار كماء ثم خرج إليه سعد» فسائله وحلفه بالله ما تكلم بالكلمة التى أمير‎ 
المؤمين» ولقد بلغه كاذب» قال: فعرض عيه المنزل ليدخل» فأبى وانصرف مكانه راجعا فأتبعه سعد بزاده» فرده مع رسوله» وقال:‎ 
ارجع بطعامك إلى صاحبك فإن له عليلاء وإن معنا فضلة من زادنا قال: فسارا فأرملا أياما فكان أول ما أدركا من الإنس امرأة من‎ 
تم » فقام خمد بن مسلمة يصلى» وانطلق الغلام حى بايع صاحب الغنم شاة صغيرة من غنمهاء بعصابة كانت عليه» قال: فصرعها يريد‎ 


5112111612. ١76 


5500 1١غ‎ 


أن يذبحهاء ومد قائم يصلى فأشار إليه أن يدعهاء فلما فرغ» قال: ما هذه الشاة؟ » فإن كان فى الغنم صاحبها فبايعه أو سم بيع الأمة 
فأقبل بباء وإن كانت إنما هى راعية فردها فإن الجوع خير من مأ كل السوءء قال: ثم سار حتى قدم على عمر بن اللخطاب فأخبره 
بالذى كان» وبماأتيعه به سعد فرده مع رسوله» فقال عمر: نامتعك أن تقل منه؟ . 


دونه 0 


(المطالب العالية 14/1٠‏ ١؟)‏ 


عة الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :5١5‏ رجاله ثقات ولكنه فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؟ / ::١5‏ قال البوصيرى نحوه» وقال الحيثمى: رواه أبو يعلى ببعضه ورجاله رجال الصحيح إلا أن عباية 
لم اسمع من عمر (8 )١537/‏ » قلت: ورواه ابن المبارك فى الزهد من طرق (ص ٠ )181١ ١١/9‏ 


5617 ١”. 
عن أبى هريرة وأبن عباس رضى الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه: " ومن تولى‎ - 
خصومة قوم ظلمة وأعانهم عليها نزل به ملك الموت ,يبشره بلعنة ونار خالدا فيها وبئُس المصير» ومن خلف اسلطان جائر فى حاجة» فهو‎ 
قرينه فى الناره ومن دل سلطان على جور قرن مع هامان فى النار» وكان هو وذاك السلطان من أشد الناس عذاباء ومن لطم خد مسلم‎ 
لطمة مدد الله عظامه فى النار» ثم تسلط عليه النار» ويبعث مغلولا حتى يرد النار» ومن تعلق سوطا بين يدى سلطان جائر جعل الله له‎ 
عاونا يحون اليه ذراع» فيسلط عليه فى نار جهنم خالدا مخلداء ومن سعى بأخيه إلى السلطان أحبط الله عمله كله فإن وصل‎ 
إليه مكروه أو أذى جعله الله مع هامان فى درجته فى النار» ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهن» لكل يوم ألف سنة ويحشر‎ 
ويده مغلولة إلى عنقه» فإن كان أقام أعى الله فهم أطلق» وإن كان ظالما هوى فى نار جهنم سبعين خحريفا " وفيه: " ألا وإن الله حل‎ 
ثناؤه لا يظل» ولا يجوز عليه الظلم» وهو بالمرصاد» (ليجزى الذين أساءوا بما عملواء ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) » (فن أحسن‎ 

فلنفسه ومن أساء فلعيهاء وما ربك بظلام للعبيد) ". 

** حارث 

(المطالب العالية 9//ه*") 

١ ١ 3 موضوع‎ 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 55": قال البوصيرى: خطبة كذب بها داود ابن امحبر على رسول الله صل الله عليه وسلم اه. قلت 
أورده البوصيرى برمته فى كاب اجمعة. 

5618 9 

4 - عن عبد الملك بن أَبى جميلة» يحدث عن عبد الله بن موهبء أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فكن قاضياء فقّال: أو تعفيق 
يا أمير المؤمنين» قال: اذهب فاقض ١ ١‏ 

بين الناس» قال: أو تعفينى يا أمير المؤّمنين» قال: عزمت عليك إلا ذهبت فققضيتء قال: لا تعجل» سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ " قال: نعمء قال: إنى أعوذ بالله أن أكون قاضياء قال وما يمنعك وقد كان أبوك قاضياء 
قال: وما يمنعك وقد كان أبوك قاضيا؟ » 

قال لأقسمة رسرلة الله طبله ادليه وسلم يقول: اهن كان قاطي عور كن من أهل الناره ون كان قاضيا شدى يضيل 6ن 
م أهل النارء ومن كان قاضيا عالما بقضى نجور أو بعدل سأل أن يتقلب كفافا “. 


0 
(المطالب العالية 15/1 ؟) 


دونه 2 ! 


5500 1١غ”‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 45 :: لابى يعلى بانقطاع فيه. 

د تعقيب: قال الأعظمى ؟ / /اغ؟: 2 المسندة: اخرج الترمذدى بعضه وقال: إن فيه انقطاعاء» وقال البوصيرى: رواه ابن حبان 
فى صحيحه» ورواه الترمذى مختصراء وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» قال البوصيرى: وهو م قال فإن عبد الله بن موهب ١‏ 
يسمع من عثمان قاله البخارى والمنذرى (” / )١85‏ » وقال الحيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثتقات. 


.”3 5619 
" ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله مه على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فيدخله النار وهو يلوك لسانه» ومن شبد شهادة 
زور على مس أو كافر علق بلسانه يوم القيامة ثم صير مع المنافقين فى الدرك الأسفل من الناره ومن تح ما لم يحم كان كن شبد 

الزور.... ". 
** حارث 
(المطالب العالية ؟'/هه؟) 
** موضوع 


5620 3.1١ 

- عن عامى بن سعد عن أبيه أن النبى صل الله عليه وس قال: ' إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كيم يحب 
الكرم» جواد يحب الجود فنظفوا بيوتكم» ولا تشيهوا بالهود التى تمع الأكياء فى دورها ". 

لدو 


(المطالب العالية ؟/لاه؟) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / /اه؟: بضعف. 

** تعقّيب: قال الاعظمى ” / /اه": فى المسندة: فيه خالد بن إلياس وهو ضعيف وضعف إسناده البوصيرى ايضاء 


"9ع ١”.‏ 5621 
١ه‏ - عن أم هانىء» أن رسول الله صل الله عليه وس أهدى له حلة حرير سيراء فبعث بها إلى على» فراح وهى عليه» فال رسول 
الله صل الله عليه وسلم لعلى: " إنى لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسىء إنى لم أكسكها لتلبسها إنى كسوتكها لتجعلها خمرا بين الفواطم 

وق 

(المطالب العالية ؟/9؟) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / 559: بضعف لاتحاق» ولابى يعلى ولفظهما متقارب. 

** تعقيب: قال الاأعظمى ” / 559: قد رواه الطحاوى من حديث على (” / 117؟) . وقال الأعظمى ”* / 559: وزاد فى 
المسندة " وى إسناده ضعف» وله شاهد من حديث على نفسه "» وقال الهيثمى: فيه يديك أن زياد وقد وثق على ضعفه» وبقية 


5622 ١".١"م‎ 

لالاه - عن إياس بن سلية عن أبيه أن عثمان كان إزاره إلى نصف ساقيه» فقيل له فى ذلك» قال: هكذا إزرة صاحبنا (يعنى الننى 
صل الله عليه وسلم) . 

ارده ين 


(المطالب العالية 10/1*) 


لمختريل .5112111612 


5500 1١غ”‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " ” / “/ا": مومبى وأاه. 
** تعقيب: قال الاأعظمى ” / 71: قال البوصيرى: فى سنده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف (؟ / ٠ )7١‏ 


+* .”3 5623 
ده - عن على» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " إذا كان إزارك واسعا فتوشع به وإذا كان ضيقا فاتزر به ". 


0 
سر )>2 


(المطالب العالية ٠//1؟)‏ 
** قال الحافظ فى " المطالل " ” / */ا": إسحاق متروك. 
ين: قال الا عظمى ؟” / 717: ضعف سنده البوصيرى لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة. 


5624 ١”. 
تجاه هه عرزو رةه قرت عن ج12 عملي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من غير البياض سوادا لم ينظر الله إليه‎ 


يوم القيامة ". 

اريك 

(المطالب العالية ٠'/107/5؟)‏ 

** إسناده ضعيف جدا 

** قال الحافظ فى " المطالب " * / 91/5؟: بضعف جداء. 

** تعقيب: قال الأعظمى / 5*: فى المسندة: حمد بن عبيد الله العرزبى ضعيف جداء قلت: سكت البوصيرى عن الكلام عليه ٠‏ 


5625 ١”. "5 


هده - عن عل بن ألى طالب وابن عمره قالا: انتظرنا |!: لمعل ويل انحرف لقا ف رشان د دمن نيف افيه 
عن ١‏ : حََ خ من 1 

وقد كلته» وملأت عينيه كلا. 

يتارت 

(المطالب العالية ؟//ا/ا؟) 

3# واهى 

3 تعقيب: قال الاعظمى ؟ / /ا/ا”: 2 المسندة: عمروبن خااد واه» وضعفه البوصيرى ايضا 0 /ملى) 5 


/ا” ١.١‏ 5626 
5985ه د عن زيدين وعب اللديق» قال: سألنا أبا ذرعن الذباتح فقال: كا مع ومول اسيل الله عليه وسلم إذا التاثت راحلة أحدنا 
طعن بالمروة فى صدغها. 
لدو 5 
حق 
(المطالب العالية ؟:/1٠*)‏ 
** قال الحافظ فى " المطالل " ” / :"٠01‏ جابر تالف. 
5.4 56277 
اده - عن سعيد بن إسار قال: رأيت رجلا من جهينة لم أر رجلا قط أعظم منه ولا أطول» قال: أتيت النبى صلى الله عليه 
والرجل يأخذ بيد الرجلين» وكان القوم يتحاموننى لما يرون من عظمى وطولى؛ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فذهب بى 
إلى منزله» غلب شاة» فشربت لينهاء ثم حلب أخرى فشربت لبنها حتى حلب لى سبعاء قال: فذهبت» فلما كان من الغد أسلمت» ثم 


5112111612. ١*١ 


5500 1١غ‎ 


جئت كلب لى شاة واحدة» فشبعت ورويت» فقلت: والله يا رسول الله سا شبعت قط ولا رويت قبل اليوم» فقّال: " المؤمن شرب 
ف معى واحد والكافر فى سبعة أقعاء + 

(المطالب العالية ٠/59‏ #م) 

3 يح 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / ٠‏ م": أخرجه أحمد من هذا الوجه بالمرفوع الأخير منه دون القصة بطوما. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / .«##: قال البوصيرى: رواه أبو يعلى وأحمد بسند رجاله ثقات. 


.”| 5628 
4ه - عن ألى هريرة قال: دخات أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويك ةق دع نفأق فل برعل .رف المكة فتاقة " ال هلؤن 
" قال: " ما بلغ بك ماأرى؟ " قال: السقم والقي بارسو ل لدم قال: " ألا أءلبك كلمات يذهب الله بها عنك السقم والضر؟ " قال: 
تمن ها أن شبدت معك بدرا وعدا قال: فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال: " وهل يدرك أهل زوه أخنك 
ما يدرك الفقير القانع " قال: فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله إياى فعلمنى» فقال: " قل ياأبا هريرة: (توكلت على الى الذى لا 
بموت امد لله الذى ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ... ) ' الآية» فأتى على رسول الله صل الله عليه وسل» وقد حسنت 

حالى» فقال لى: " ميم " فقات: يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التى علمتبن. 


دون 


(الماب العالية 0/1م) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / «”: بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى * / +م##: فى المسندة: موسى بن عبيدة ضعيف» وم ا الحديث فى الزوائد» وضعفه البوصيرى يها 
لضعف موسى (" / .)٠٠١‏ 


5629 |”. 

8 - عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالسا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فتبسمء فقلنا: يا رسول الله مم تبسمت؟ قال: 
" مجبت للمؤمن وجزعه من السقم» ولويعلم ما له فى السقم لاحب أن يكون سقيما حتى يلقى ربه "» ثم تبسم الثانية» ورفع راسه إلى 
السماء» فنظر إليها فقّالوا: مم سمظي ا رسول أن كاله * قوف لكين قلا دو الماء لضان يوساءق معلةة ال انرس 
فيه فلم يجداه فعرجا إلى الله» فقالا: يا رب إن عبدك فلان ا تكتب له من العمل فى كل يوم كذا وكذاء وإنك حبسته فى حبالك» 
يعنى المرضء» فال الله لهما: اكتبا لعبدى فى كل يوم وليلة مثل ما يعمل» ولا تعقصاه شيئا فله أجر ما عمل على أجر ما حبسته ". 
سيو رظيا 

(المطالب العالية 10//9م#م) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / /1*#: بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى * / /ا"م: فى المستدة: هذا حديث ضعي الإستاد» وقال البوضيرى: مدار إستاد الحديث على محمد بن 
أبى حميد وهو ضعيف (3 / /اه) » وقال الهيثمى فيه: هو ضعيف جداء اه. وعزاه للطبرانى» والبزار باختصار (* / 4 0") . 


5630 ١”.١**١ 


٠‏ - عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله فا يبلغها حتى يبتى 
سه قلخا بذك البلا *» 


5112111612. ١”: 


5500 1١غ”‎ 


5 3 

(المطالب العالية 1//9م#م) 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / /ا: بضعف. 

** تعقيب: قال الاعظمى © / /ا#”: فى المسندة: هذا إسناد ضعيف» قال البوصيرى: رواه إححاق وابن الى شيبة سند ضعيف» وفيه 


راولم سم (8/5ه) . 


5631 ١”. '* 

١‏ “اده - عن أنس بن مالك» رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " قال الله عى وجل: إذا أخذت كربق عبد» ل أرض 
م افون الوقن لبا سول سجر كات دو اسمن فاه “زات كاتف راهنة ‏ 

“يع 

(المطالب العالية 5/5 غ*) 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”* / 47": رواه (خ) من وجه آخخحر عن أنس دون قوله: وان كانت واحدة إلى آخره» وهو زيادة 
منكؤة» وسعيك: فيه ضعن. 

وسعيد فيه ضعف: هو سعيد بن سليم الضبى وقد ذكره ابن أَبى حاتم فلم يذكر جرحا ولا تعديلا. 


سم( ,م١‏ 5632 
مه - عن ابن عمر رفعه» قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: " من تمام البر كتمان المصائب ". 


دونه 


(المطالب العالية 4/9 8) 

4# إسناده ضعيف 

** تعقيب: قال الاأعظمى ” / *4"”: فى المسندة: زافر بن سليمان ضعيف. 

5633 ١*”.١”غ‎ 

908+ ه - عن أبى هريرى وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وس فذكر الحديث بطوله وفيه: " ومن عاد مريضا فله بكل 
خطوة خطاها حت يرجع إلى منزله سبعون ألف حسنة» ومحى عنه سبعون ألف سيئة» ورفع سبعين ألف درجة» ويوكل به سبعون 
ألف ملك يعوذونه وإستغفرونه إلى يوم القيامة» ومن قام على بريعن:يوما وليلة بعثة الله مع خليله إبراهيم» حت يجوز على الصراط 
كالبرق اللامع» ومن سعى لمريض فى حاجة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " فقّال رجل من الأنصار: فإن كان المريض قرابته أو 
بعض أهله قال: " ومن اعظم أجرا من إسعى فى حاجة أهله ". 

“يمارك 

(المطالب العالية «/غ غ #) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " 7 / 44": بوضع. 


5634 ١.١ هه“‎ 


فاثبت.. " الحديث. 
** عبد 


5112111612. ١3417 


5500 1١غ”‎ 


(المطالب العالية ؟//1غ*) 


موده 020 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / /اغ": بانقطاع. 
** تعقّيب: قال الأعظمى * / /اغ:: فيه انقطاع بين مكحول وأم أعن » وأعرسية البييقى. 


5635 ١”.١5 
نوم سق الجاقان نزينه قالنا اكيت "شكرى عقياون: سول اللضل الله عليه وسل» فبات يرقينى بالقرآن» وينفث على‎ 


بهء 
لدو 5 


(المطالب العالية 8/8/1 *) 

دن إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / م/غ": بضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى 7 / /4: ضعف البوصيرى إسناده لضعف إسحاق بن عبد الله. 


لا" 1١.1١‏ 5636 
متم حار درأ غوزة روسل أو تسر نامر ان اد شايع هناها" عاق عها فل أنه أن “يدكاء النار مع المنافقين الذين كانوا بتحينون 
عورات النساء» ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدى للناظرين عورته يوم القيامة» ومن آذى جاره من غير حق» حرمك الله 

عليه الجنة 

ومأواة الثارء ألا وان الله ليسأل الرجل عن جاره كا يسأله عن حق أهل ببته ن ضيع حق جاره فليس مناء ومن بات وفى قلبه 
غشنا فليس منا (حتى قال ذلك ثلاثا) » ومن اغتاب مسلا بطل صومه» ونقض وضوءه» فإن مات وهو كذلك مات كالمستحل ما 
حرم الله ومن ميثى 

بالفيمة بين اثنين» سلط الله عليه فى قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة» ثم يدخله النار» ومن عفا عن أخيه المسلء وكظم غيظه أعطاه الله 
50 ومن يعن عل أكيده وتطاول عليه » واستخفه» حشره الله يوم القيامة فى صورة 

الذر يطؤه العباد بأقداءهم» ثم يدخل النار ول يزل فى خط من الله حتى يموت ومن يرد عن أخيه المسم غيبة سمعها تذكر عنه فى مجاس 
رد اللذعة ألت اند من 

الشر فى الدنيا والآخرة» فإن هو ل يرد عليه وأعبه ما قالوا كان عليه مثل وزرهم ومن قال لمملوكه» أو مملوك عبده أو لأحد من 
المسلمين: لا لبيك» ولا - 

سعديك انعس ف النار ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه فى الدنيا والاخرة 

ومن سمعع بفاحشة فأصغاها كان كن أتاها ومن سمع بخير فأفشاه كان كن يعمله» ومن أكرم أخاه المسلء فإنما يكرم ربه» فا ظتك؟ 
» ومن ةا رديوق ولساوق فق الدنيا عمل ال إن رسيي لتقف التازه ومن مشى فى قطيعة بين اثنين كان عليه الوزر بقدر ما 
أعطى من أصلح بين اثنين من الأجرء ووجبت عليه اللعنة حتى يدخل جهنم »فيضاعف عليه العذاب» ومن مشى فى عون أخيه المسلم 
ومنفعته كان له ثواب الجاهدين فى سبيل الله» ومن مشى فى غيبته وبين عورته 

إسأل به أو يسم أعطاه الله أجر ماثة شبيد» وإن وصله مع ذلك كان له بكل خطوة أربعون ألف ألف حسنة» وحط عنه 

بها أربعون ألف ألف سيئة» ويرفع له أربعون ألف ألف درجة كأنما عبد الله مائة 


5112111612. ١4 


5500 1١غ‎ 


ألف سنة» ومن مشى فى فساد بين القرابات» والقطيعة بينهم» غضب الله عليه 

ولعنه» وكان عليه كوزر من قطع الرحمء ومن عمل فى فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه لعنة الله فى الدنياء والآخرة» وحرم عليه 
النظرا اك وزحية اود اقاة شيوا ]ل المعدة أوستؤاة ارال بحام من حواشه: كتب الله له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة) 
وصلت عليه الملاتكة حتى تفارقه» ود تق قفن 3 عاحة بطق "يقضيا أعطا انه واد حن الذارة وبراءة من النفاق» وقضى له 
سني أل حاجة من حواحٌ الدنياء ولم يزل يخوض فى الرحمة حتى يرجع وم مكى لضغيك اق «ماحة أو متقعة أعظأة الله كاية 
ينه » ومن ضيع اهله وقطع ر حمه حرمه الله حسن الجزاء ع نجزى المحسنين» وحشره 2 المالكين حتى يالى با خرج وافى امخرج » 
ومن فرج عن أخيه كربة من يرب الدنياء فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة» ونظر الله إليه نظر رحمة ينال بها الجنة» ومن ممثى 
فى صلح امرأة وزوجها كان له أجر ألف شبيد قتلوا فى سبيل الله حقاء وكان له بكل خطوة عبادة سنة صياهها وقيامباء ومن صنع 
إلأخية معروفا ثم من به عليه أحبط أجره وخيب سعيه » ألا وان الله حرم الجنة على المنان» والبخيل» والختال» والقنات» والحواظ» 
والجمعظرى» والعتل» والزنيم» ومدمن اخمر» ومن بتى بناء على ظهر طريق يأوى عابر السبيل» بعثه الله يوم القيامة على نجيبة من در 
وجهه يضىء لأهل ابمع» حت يقولوا: هذا ملك من الملاتكة ل 

ير مثله حت يزاحم إبراهيم فى الجنة» يدخل الجنة إشفاعته أربعون ألف ملك ومن احتفر بثّرا حتى ينبسط ماؤها فيبذها للمسلمين» كان 
له اجر من توضا منها وصبللى 

وله بعدد كل شعر من شرب منها حسنات إنس» أو جنء أو ببيمة» او سبع أو طائر 

أو غير ذلك» وله بكل شعر من ذلك عتق رقبة» ويرد فى شفاعته يوم القيامة عند الحوض حوض القدس عدد نجوم السماء " قيل: 
يارسول الله: :وما حتوض'القدرس؟ قال!-" خوط + حوطئ»' حوطى» ومن شفع لأخيه فى حاجة له نظر الله إليه» وحق على الله أن 
لا يعذب عبدا نظر إليه» إذا كان ذلك بطلب منه إليه أن يشفع له» فإذا شفع له من غير طلبء له مع أجر ستين ألف شهيد» ومن زار 
أخاه المسلم فله بكل خطوة حت يرجع عبق ماثة ألف رقبة» وحو مائة ألف سيئة» ويكتب له ماثة ألف درجة " فقلنا لأبى هريرة: أو 
ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' من أعتق رقبة فهى فكاكه من النار؟ "؛ قال: نعمء ويرفع له سائرها 

فى كنوز العرش عند ربه. 

** حارث 

(المطالب العالية 51/19") 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / ه5": هذا الحديث بطوله موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمهم به ميسرة بن عبد 
ربه لا بورك فيه. 


م*١.”١‏ 5637 
مده - عن جابر بن عبد الله رفعه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: “إن اش رويد عن العمل مودو 


لدو منيع 

(المطالب العالية 10/50 ") 

** متروك 1 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 17: ضعف البوصيرى سنده لضعف الكلبى» واسعه محمد بن السائب»ء وفى المسندة الكلى متروك. 
.”| 5638 


اه - عن منير بن الزبير» أنه سمع مكحولا يقول: بر الوالدين كفارة للكائر ولا يزال الرجل قادرا على البر مادام فى فصيلته من هو 


5112111612. ١"غه‎ 


5500 1١غ”‎ 


** يعازتك 
(اللطالت العالية الا) 
0 إسناده ضعيف موقوفا 
1 ل الحافظ فى " المطالل " ” / /ا/ا": بوقف وضعف. 
* تعقيب: قال الأعظمى ؟ 1 6د لفظط المسندة: هذا موقوف» وراويه عن مكحول ضعيف» وضعف البوصيرى سنئكهة لضعف 
منير بن الزبير. 


٠غ‏ 5639 
و”ه - عن سبل بن معاذ بن أنس عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "مويو والبوسة طون زان اله اودع 


دونه 


. 
(المطالب العالية ١/1٠‏ *) 
0 إسناده ضعيف 


+* قال الحافظ فى " المطالل " ” / :*/8٠١‏ بضعف. 
*«تقينبة .قا الأعظمى راق الميقدة: أزيان.ضعيق» وقال الوصيرئى: عميرة الحا م وليس ”م زعم؛ زان 
بن فائد ضعفوه» وقال ا ميثمى: رواه يفل والطبراان وفيه زبان بن فائد وثفه أبو حاتم؛ وضعفه غيره (7/4؟١) ٠‏ 


5640 ١٠.١١ 


٠‏ - عن عثمان بن عفان» أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال ل: " إن لله مائة خلق» وسبعة عشر خلقاء فن أن الله مخلق منها 
واحد دخل الجنة ". 

** طيأ 

(المطالب العالية 9/5/1) 


** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 89": وقال او حدثنا إسححاق هو ابن أبى إسرائيل حدثنا عبد الواحد به اه. ورواه البزار من 
هذا الوجه. وعبد الواحد: لفل رقوق ف وطيته أله بن نراشتن كتووك: 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 89": فى عبد الواحد: حكى البوصيرى عن ابن عبد البر أنه قال: أجمعوا على ضعفه. 

5641 ١”. 

1ه عن لغاين بن غيد الله رفعدة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: رن 6ن لماك واليوم الآخر فلا يدخلن مع 
حليلته الجام ". 

** زيادات ابن شيرويه على مسند إسحاق بن راهوية 

(المطالب العالية 4/١‏ 9") 

** قال الحافظ فى " المطالب " * / 44": قال البخارى: عطاء بن مجلان بصرى نسبه عبد الوارث» متكر الحديث. قال الحافظ فى " 
المطالب " © / 94: قلت: أخرجته لغرابة لفظه» وإلا فقد أخرجه أحمد من حديث ابن لميعة عن أبى الزبير بلفظ " فلا يدخل بحليلته 


امام " ومعتى المتن الذى أوردناه يعطى عنه معنى هذا. 
«وع ١.١‏ 5642 
41 - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا نظر فى المرآة قال: " امد لله الذى حسن خلقى وخلقى ". 


وزان منى» ما شان من غيرى وإذا اكتحل جعل فى كل عين اثنين وواحد بينهماء وإذا لبس اللي المي واذا خلع خلع اليسرى» 
وكان إذا فكل المبيمد أدخل رجله الى وكان يكحي التيمن :فى ك1 قن أهذا وعطاء: 
لدو 


(المطالب العالية 917/9 *) 


512111612. ١!"5 


5500 1١غ”‎ 


** قال الحافظ فى " المطال " ” / 8/و": فيه ضعف جداء 
** تعقيب: قال الأعظمى ؟ / 4 2 المستكة: ينحى بن العللاء ضعيف جداء» وقال البوصيرى: رواه ابو يعلى إسند ضعيف لضعنف 


يحبى بن العلاءء والراوى عنه عمرو بن الحصين شيخ أبى يعلى قال الحيشمى: فيه عمرو بن الحصين وهو متروك (ه / )١01١‏ . 


:4غ ١”.‏ 5643 
4ه - عن أنس رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " من قاد أعمى أربعين ذراعا أو مسين ذراعاء كتب له عتق 


(المطالب العالية ٠0/1‏ ) 

** ضعي جدا 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / ٠5‏ غ: هذان الحديثان ضعيفان جدا ولا يثبت فى هذا شىء. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / ه٠غ:‏ رواه ابن منيع عن يوسف بن عطيه وهو ممع على ضعفه؛» قال البوصيرى 0 


هغ 3.١‏ 5644 
4ع دعن ان عرز مر فوعاة " مق قاد أعى أربعت: خطرة جيك له النة ". 
دون 


(المطالب العالية ٠١5/1:‏ 4) 

** ضعي جدا 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 5 ٠١غ::‏ هذان الحديثان ضعيفان جداء ولا بثيبت فى هذا شىء. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 05١غ:‏ قال البوصيرى: رواه إسند ضعيف لضعف على بن عروة (” / .)١4“‏ 


كع١.*١‏ 5645 
هغكه - عن قيس قال: كان عتبة جالسا مع رسول له صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر وعنده بعض جلسائه» واستسقى ذلك 


20070 
(المطالب العالية ١1//9‏ 4) 


دون 


ص 
** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / ١8‏ 4: رجاله رجال الصحيح. 


لاغ ١.١‏ 5646 
45 - عن عمر سمعه يقول: لا يغرنك صلاة امرىء ولا صيامه؛ ولكن إذا حدث صدقء وإذا اومن أدىء واذا أشفى ورع. 


36 د 

(المطالب العالية )81١7/9‏ 

*** صعيح موقوف 

»يوقي قال الأعظمى » / ”١غ:‏ قال البوصيرى: فيه راو لم سمءقلت: رجال إسناده مسمى كلهم فى الزهد لابن المبارك» وفيه 
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه» بدل عن عمه كا فى المسندة انظر الزهد رقم ٠ )٠١٠١(‏ 


5112111612. ١” /اغ‎ 


5500 1١غ”‎ 


م١٠١‏ 5647 
/اغده - عن أبى الأخرض عن عَيد الله قال: لا يصلح الكذب فى جد ولا هزل. 


دون 


دك 
(المطالب العالية :5/1 )41١‏ 
** صعيح موقوفا 
** تعقيب: قال الأعظمى ” / ::١4‏ قال البوصيرى: رواته ثقات (7 / )١54‏ . 


20> 5648 
4 - عن عروة بن مغيث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى أن صاحب الدابة أحق بصدرها. 


** حارث 
(المطالب العالية )81١5/1‏ 
انون 0 سا" 


2 352 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :4١5‏ لكن له شواهد. 


6ة١.”١‏ 5649 
4م - 2 رواية عبد السلام: "إذا رد أحدك السلام» فإن الله هو السلام فلا" تبدءو إنثىء قبل الله 5 


لدو 

(المطالب العالية ؟/غ *غ) 

** قال الحافقظ فى " المطاب "7 / 494+ فيه ضعف. 

##كعقيية :قال الأعكلس 107+ لف اللستدةاتكيك الله بن مبعيد يط ذاه تقال الوضورى: عدار إبعادة عل امقر وهو 
ضعيف (5 ٠)١148/‏ 


5650 ١”.١هزأ‎ 

٠ه‏ - عن مالك (رجل من الأنصار) قال: اجتمعت منا جماعة» فقّانا: إنا أهل عالية وسافلة ولنا فالس نتحدث فيهاء قال: " 
أعطوا المجالس حقها " فقلنا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: " غضوا أبصار؟» وردوا السلام وأرشدوا الأعمى» ومروا بالمعروف» وانهوا 
عن المكر ". 

ا 0 

** قال الحافظ فى " المطالب " 7 / 474: فيه ضعف. ٍ 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 4 5:: لفظ المسندة: هذا إسناد ضعيف من أجل موسى بن عبيدة ونحوه فى الإتحاف» وعزاه لابن 
الى شيبة ايضاء 


5651 ١*”.١ها"‎ 


هده - عن ابن عمر: جاء رجل إلى الننى صل الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فال النبى صلى الله عليه وسل: اويل اريهاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورضة الل فقال: " عشرون " ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فمّال: " ثلاثون ". 

لدو د 

(المطالب العالية 8714/17) 

5 0722 

** قال الحافظ فى " المطاللٍ " ” / ه”:: فيه ضعف» وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند أ داود والدارئى والترمذى. 


512111612. ١6 


5500 1١غ‎ 


** تعقيب: قال الأعظمى ” / ه5:: لفظ المسندة: أبو هارون ضعيف» وضعفه البوصيرى أيضاء وكذا الحيثمى (6 / )"١‏ » قال 
الأعظمى ” / ه":: قال البوصيرى: حسنه الترمذى» ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة. 


5652 ١*”.١ه«“‎ 


وفك دقن أن أعافة رو سيل ربت معتريف: رفعه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: “الآ رقران اعد خبلف شي :بولك 


. 
(المطالب العالية 49/8 4) 
7 تيم 
** تعقيب: قال الأعظمى ” / 47 :: قال المؤلف: قلت: هذا الحديث صحيح رواه النسائى فى اليوم والليلة عن قتيبة عن سفيان» وقد 
اخرجه الشيخان وغيرهما من حديث يونس بن يزيد عن الزهرى عن الى أمامة بن سبل بن حنيف عن أبيه وكلا الحديثين صحيح وابو 
أمافة إة ركة أيه ضية" كذااق المسندة " 


5653 ١”. 


هته - عن طلحة بن عبيد الله سمعته يقول: أقل العيب على المرء أن يجلس فى داره. 
مسيدد 
(المطالب العالية /ه) 


** تعقيب: قال الأعظمى " / ه: صحح البوصيرى أيضا 527 


5654 ١.١همه‎ 

+ هه - عن معاوية بن قرة رفعه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " يعملون باللحير وإنما يعطون أجورهم على قدر عقوهم ". 
** حارث 

(المطالب العالية )١/1‏ 

ل 0222 5 

** تعقيب: قال الأعظمى " / :١7‏ فى المسندة: هذا مرسل» وسنده مع ذلك ضعيف» قلت: وله شاهد من حديث ابن عمر رواه 
الطبرانى» وفيه متروك انظر الزوائد (8 / 20 ٠‏ أو 


5655 ١*”.١هك‎ 


مناه فو نسلا بن المسينب أن رعوابا قوير وأبى بن كعب دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله من 
أعلم الناس» قال: " العاقل ". قالوا: فن أعبد الناس؟ » قال: " العاقل "؛ قالوا: فن أفضل الناس؟ قال: " العاقل "» فقالوا: أليس 
العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته» وعظمت منزلته؟ » فقال: " (وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) الآية» ذلك العاقل المتقى 
وان كان فى الدنيا حسيسا قصيا دنيا ". 

عارك 

(المطالب العالية )١/8‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسنده وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


المق رولا .512111612 


5500 1١غ‎ 


5656 ١.١ها/‎ 


5 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن انسل درك عمن كته درهة 
الصائم القانت» ولا يتم له حسن خلقه حتى يتم عقله» فعند ذلك يتم أمانته وايمانه» أطاع ربه وعصى عدوه | بليس ". 
** حارث ْ 

ل 
(المطالب العالية )١/9‏ 
** موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١‏ من كاب العمّل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 
١*٠.‏ 5657 
وده - عن أبى قلابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يحاسب الناس على قدر عموهم ". 
##عيارت 

ل 
(المطالب العالية 4/8 )١‏ 
** موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١‏ من كاب العمّل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 
١.‏ 5658 
4ه - عن عائّشة رضى الله عنها قال: قلت يا رسول الله بأى شىء يتفاضل الناس فى الدنياء قال: " بالعقل "» قلت: ففى الآخرة 
قال: " بالعمل "؛ قالت: إنما يجزون بأعمالهم» قال: " وهل عملوا إلا يقدر ما أعطاهم الله تعالى من العقل» فبقدر ما أعطوا من العقل 
فأنت أعمالهم» وبقدر ما عملوا يجزون ". 
“اعرف 
(المطالب العالية 4/8 )١‏ 
** موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١‏ من كاب العمّل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 
١".‏ 5659 
5ه + عن ابن عباس رفعه»: لكل اله وعدة» وال المؤمن وعدته العمل ودعامة المؤمن العقل» ولكل ثىء غابة» وغاية العبيادة 
العقل» ولكل قوم راع وراعى العابدين العقل» ولكل تاجر بضاعة» وبضاعة المجتبدين العقل ولكل اهل بيت قي وق بيوت الصديمين 
العقل» ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل» ولكل امرىء عقب بنسب إليه ويذكر به» وعقب الصديقين الذى ينسب إلههم 
العقّل» ويذكرون به العقل» ولكل مسافر فسطاط يلجئون إليه وفسطاط المؤمنين العقل ". 
#* مارث 
(المطالب العالية 4/8 )١‏ 
** موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١‏ من كاب العمّل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


5660 ١".ءلك١‎ 


- عن جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قال: " قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له ". 


لعل .5112111612 


5500 1١غ‎ 


#ايخارنك 
(المطالب العالية 8#/ه١)‏ 

*+* موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " # / 1: من تاب العقل لداود بن المحبرء أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسئده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

5661 ١”. 

١‏ - عن أبى هريرة رفعه عن الننى صل الله عليه وس قال: " أيها الناس اعقلوا عن ربك وتواضعوا بالعقل بما أمرتم به» وما 
نبيتم عنه» واعلموا أنه يحرم عند ربك_» واعلموا أن العاقل من أطاع الله وان كان ذمم المنظرء راك دف لزاه زنك اطيكة 
وان الجاهل من عصى الله» وان كان جميل المنظر شريف المنزلة» حسن الميئة» نطوقا والقردة والحنازير اعقل عند الله ثمن عصاه» 
ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إياكم فإنكم غدا من الحاسرين ". 

ارك 

(المطالب العالية «/ه١)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " م / :١‏ من تتاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسئده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


5662 ١.١5“ 


كوه - عن ان قال: قيل: يا رسول الله الرجل يكون حسن العمل كثير الذنوب قال: " ما من ادمى إلا وله خطايا وذنوب 
يقترفها» من كانت جيته العقل» وغريزته اليقين» م تضره "» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله قال: " لآنه كلما اخطا لم يابث ان 
يتدارك ذلك بتوبة» وندامة على ما كان منه» فيمحق ذلك ذنوبه» ويبقى له فضل يدخل به الجنة ". 

** حارث 

(المطالب العالية 8/ه١)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

5663 ١.١5 

8ه - عن البراء بن عازب رفعه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " جد الملاتكة واجتبدوا فى طاعة الله بالعقل» 
ون ا درق و ك1 طلاعة الله على قدر عقوهمء فأعلمهم نطاعة: الله أوفرهم عقلا ". 

** هارث 

(المطالب العالية )١5/«‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

5664 1١*.ادذعه‎ 

4 - عن أبى قتادة قلت: يا رسول الله أرأيت قول الله عن وجل " أي أحسن عملا " ما عنى به» قال: ' أيكم أحسن عقّلا " ثم 
قال: " أتحكم عقلا أشدى لله خوفا وأحسئك فيما أمى به ونهى عنه نظراء وإن كان أقلك تطوعا ". 


##اسارك 


5112111612. ١؟ه١‎ 


5500 1١غ‎ 


(المطالب العالية )١5/1‏ 


موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء له يشبت منبا ثىء. 


5665 ١".ءلدك‎ 


أحدهما وصلاته أوزن من أحد»ء وينصرف الآخرء وما يعادل صلاته مثقال ذرة "© فقال أبو حميد الساعدى: كيف يكون ذلك؟ » 
قال: " إذا كان أحستبما عقلا " قال: فكيف يكون؟ قال: " إذا كان أورعهما عن محارم الله أل جينا على المسارعة إلى اللحير وان 
كان دونه فى التطوع ". 

** حارث 

(المطالب العالية )١5/«‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١"‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا ريثبت منها شىء. 


5666 ١.١5 /ا‎ 


5 - عن أسل أن عمر بن اللخطاب قال: لقي الدارى: ما السؤدد فيك؟؟ قال: العقل» قال: صدقتء سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كا سألتك» فقال كا قلتء ثم قال: " سألت جبريل ما السؤدد فى الناس؟ قال: العقل ". 

ارت 

(المطالب العالية )١5/«‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / :١‏ من كاب العمل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وههى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

5667/ 0 

10> ه - عن أبى سعيد اللحدرى رفعه عن النبى صلى الله عليه وسل قال: " لكل شىء دعامة» ودعامة المؤمن عقله» فبقدر عقله تكون 
غناذة ريده أما سمعتم قول الفاجر عند ندامته: (لو كا نسمع أو نعقل ما كا فى أصحاب السعير) ". 

يها رف 

(المطالب العالية )١1//1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / :١‏ من كاب العمل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

و20 56686 

- عن أبى هريرة رفعه» سمعت أبا القاسم صلل الله عليه وسلم يقول: " استشيروا العاقل ترشدواء ولا تعصوه فتذموا ". 
ا 

(المطالب العالية )١1//«‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ نى " المطالب " ” / :١"‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» اودعها الحارث بن اباسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


5500 1١غ‎ 


5669 ١*”ء.ا١ا/٠‎ 

89 - عن أبى 0001 معاوية خطبهم فقَال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وس يقول: " أفضل أصحابى وخيرهم أتقاهم 3 
فقال أبو سعيد: أتقاهم أعقلهم كذلك قال رسول له صلى الله عليه وسلم. 

** حارث 

(المطالب العالية )١1//1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " # / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

56/0 ١.ازالا‎ 

«لاده - عن ابن عمر رفعه عن النبى صل الله عليه وسل أنه تلا: (تبارك الذى بيده الملك) إلى قوله (ليباوم أيك. أحسن عملا) قال: 
' أيكم أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله» وأسرعهم فى طاعة الله عن وجل 3 

** حارث 

(المطالب العالية )١1//1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

567/1 1١”. 

١لاده‏ - عن أبى الدرداء رفعه» عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " إن الجاهل لا يكشف إلا عن سوأة» وان كان خضيفا ظريفا 
عند الناس» وان العاقل لا يكشف إلا عن فضل» وان كان عيبا مبينا عند الناس ". 

ياو 

(المطالب العالية )١1//1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " # / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


5672 ٠١*”.١ا/“‎ 


“اده - عن ابن عمر رفعه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: " كم من عاقل عن الله أمره وهو حقير عند الناس» دمي المنظر 
بنجو غداء ويم من ظريف اللسان» جميل المنظر عند الناس» يبلك غدا فى القيامة ". 

** حارث 

(المطالب العالية )١/8/‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منها شىء. 


:+/ا ١”.‏ 5673 
“لاه - عن أبى سعيد رفعه سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " قسم الله العقل ثلاثة أجزاء» فن يكن فيه كل عقله» 


ومن لم يكن فيه فلا عل له حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة» وحسن الصبر على أمره ". 
** حارث 


5500 1١غ”‎ 


(المطالب العالية )١//1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " # / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

56/4 1١.ا١ا/ه‎ 

+لا_ه - عن البراء بن عازب قال: كثرت المسائل على رسول الله صلل الله عليه وسلم فقَال: كايا الناس إن لكل سبيل مطية 
وثيقة» وجة واضحة. و حستهم دلالة ومعرفة» أفضلهم عقّلا ". 

ار 

(المطالب العالية )١/8/1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

56/5 ١؟.ازالك‎ 

ولاه - عن أبى هريرة قال: لما رجع وسول اشهيل الله وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون: كان فلان أشجع من فلان» 
وكان فلان أجرا من فلان وفلان أل ما لم يبل غيره» ونحو هذا يطهرونهم» فال الننى صلى الله عليه وسل: ' أما هذا فلا علم لك به " 
قالواة. وكيش ذلك ا رسو اش قال: " كلهم قاتل على قدر ما قسم الله لحم من العمل وكان نصرهم ونيتهم على قدر عقوهم» فأصيب 
منهم فق أضيت على منازل شت فإذا كان يوم القيامة اقتسموا منازلهم على قدر نياتهم وعقوهم ". 

“مارك 

(المطالب العالية )١8/1‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

لا /لاا.*١‏ 56/6 

017 - عن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حت أبلغوا فى الثناء فى خلال اللحير» قال 
رسول الله: " كيف علق الرجل؟ " قالوا: يا رسول الله نخبرك عن اجتباده فى العبادة» وأضناف انفيز انالا عن عقله» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: " إن الأحمق يصيب عمقه أعظم من فور الفاجر» وإنما يرفع العباد غدا فى الدرجات وينالون الزلفى من ربهم 
قدر عقوم : 

© خارتك 

(المطالب العالية )١9/«‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١"‏ من تاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


كن رلا .5112111612 


5500 1١غ”‎ 


5677 ١3.١ 
بالاده - عن أنسء جاء ابن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى سائلك عن خصال لم يطلع الله عليها‎ 
أحها غير موي بن غرانة فإن كنت تعلمها فهو ذاك» والا قو قن حمطن الله يمون بل شان فقال: " يا ابن سلام إن شئت‎ 
أخرتك ": فقال: أخيرق» فقال: " إن الملاتكة المقربين ل يحيطوا بخلق العرشء ولا عل لهم بهء ولا حملته الذين» حملونه وان الله لما‎ 
خلق السماوات:والأرضقالت الملاكة نزينا هل خلقت خلا هو أعظم من السماوات:والأرض9» قال؛ نعم» البحار» قال: فقالوا:‎ 
هل خلقت خلا هو أعظم من العرش؟ » قال: نعم» العمّل» قالوا: ربنا وما بلغ من قدر العقل وخلقه» قال: هيبات لا حاط بعلمه»‎ 
قال: هل ل عم بعدد الرمال؟ قالوا: لا» قال: فإنى خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل» فن الناس من أعطى من ذلك حبة‎ 
واحدة» وبعضهم أعطى أكثر من ذلك إلى ما شاء الله من التضعيفء " فقال ابن سلام: فن أوائك يا رسول الله؟ » قال: " العمال‎ 

بطاعة الله على قدر أعمالهم» وجدهم ويقينهم فالنور الذى جعاه 

الله 2 قلوبهم وفهمهم فى ذلك كله على قدر الذى آتاهم فبقدر ذلك يعمل العامل منيم » وبرتفع فى الدرجات '"» فقال ابن سلام: 
والذى بعثك بالهدى ودين الحق 

ما خرمت حرفا واحدا مما وجدت ف التوراة» فإن موسى أول من وصف هذه الصفةء وأنت الثانى» فال رسول الله صل الله عليه 
وسلر: . صدقت با ابن سالام : 

** حارث 

(المطالب العالية )١9/«‏ 

** موضوع 

** قال اطافظ ى " المطالكب:" 7# :من ثاب العقل إذاود بق اين أودعها اخازث ين أى أسامة ق مشده» وى موضوعة 
كلهاء لا بثبت منبا شىء. 


5678 3.١/5 


4 - عن ابن عمر رفعه» عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال: "بجا اكقشي وجل هنا فطل بعت تردق ساسية إل هلد أو 
يبرده عن ردى وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكل عقله ". 

عجارت 

(المطالب العالية «/١٠؟)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 

5679 ٠”. 

8 - عن جابر بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله إلام ينتبى الناس يوم القيامة؟ » قال: " إلى أعمالهم من يعمل مثقال ذرة 
خيرا يرةء ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره "© قال: فقلت: أمهم أفضل أعمالا؟ قال: " أحسنهم عقلا "» قلت: هذا فى الدنيا فأههم أفضل 
ف الا قال ” أحسنهم عقلاء إن العقل سيد الأعمال فى الدارين جميعا ". 

“مارت 

(المطالب العالية 1١/1‏ ؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١"‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


5112111612. ١" هه‎ 


5500 1١غ”‎ 


5680 ١١١ 


- عن الى الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله ارايت الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزو فى سبيل 
هَُ د ْ » وبتبع الخنائز» ويقرى الضيف " حيّ عد هذه العش < فا منزلته عند الله يامة؟ » 
| ويعود المريض ويصل الرحم» ويتبع الجنا ويقرى الضيف " حق | خصال فا منزلته الله يوم القيامة؟ 
قال: " إنما ثوابه يوم القيامة فى كل ما كان منه على قدر عقله ". 

© بيحارت 

(المطالب العالية 1١/1‏ ؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ نى " المطالل " " / :١1*‏ من كاب العمل لداود بن الحير» اودعها الحارث بن الى اسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منبا شىء. 


5681 ١”. 
عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عوبر إزدد عقلا تزدد من ربك قربا " قال: فقات: بأبى أنت‎ - 0 


وأنى يا رسول الله فكيف لى بذلك» قال: " اجتنب حارم الله وأد فرائض الله تكن عاقلاء وتنفل من الأعمال الصالحات تزدد من 
عاجل الدنيا رفعة ورامة» وتنال مها مسن ريك القرب والغزة 39 

** حارث 

(المطالب العالية 1١/1‏ ؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من تاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا ريثبت منها شىء» 

5682 ١.١ 8م‎ 

7 - عن مجاهد» قلت لابن عمر: أى حاج نينت الله أفضل وأعظم 00 قال: من جمع ثلاث خصال: نية صادقة وعقلا وافرا» 
ونفقة من حلال. فذكر ذلك لابن عباس» فقّال: صدقء» قلت: إذا صدقت نيته وكانت نفعته من حلال فلا يضره قلة عقله» قال: يا 
أبا اجاج سألتنى عما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " والذى نفسى بيده ما أطاع العبد ربه بشىء ولا جهاد ولا شىء مما 
يكون فيه من أنواع أعمال البر إذا لم يكن يعقله» ولو أن جاهلا فاق امجتهدين فى العبادة كان مما يفسد أكثر ما يصلح ". 

+ هارت 

(المطالب العالية «/7؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / :١‏ من كاب العقل إداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أسامة فى مسنده» وهى موضوعة كلهاء 
لا ثبت منها شىء. 

5683 0+ 

8ه - عن سوير بن غفلة أن أب بكر الصديق خرج ذات يوم فاستقبله النبى صل الله عليه وس فقال له: ما جئت به يا رسول 
اللّد؟ قال: " بالعقل " قال: فب ادك » قال: " بالعمقل "» قال: فيم يجازى الناس يوم القيامة؟ » قال: " بالعمل "» قال: فكيف لنا 
بالعقل» قال: " إن العقل لا غاية له ولكن من أحل حلال الله وحرم حرامه سمى عاقلاء فإن اجتبد فى العبادة سمح أو شمخ مراتب 
المعروف» ولاحظ له من عقّل يدله على إتباع أمس الله واجتنب ما نبى عنه فأولئك هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا ويتحسيون أنهم صن فنها : 

** حار 

(المطالب العالية «/*؟) 


512111612. ١"5 


5500 1١غ‎ 


دون 


موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١"‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء له يشبت منبا ثىء. 


هم."١‏ 5684 
4 - عن ابن عباس رفعه» قال: " صفة العاقل أن يحم عمن جهل عليه» ويتجاوز عمن ظلمه» ويتواضع لمن هو دونه» ويسابق من 
هو فوقه فى طلب البرء إذا أراد أن يتكلم فكر فإذا كان خيرا تكلم فغنم» وإن كان شرا سكت فس وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله» 
فأسناك ده ولشاة »بوذا :راع قضيلة اضنها ل شارقة اطاء ولا مدو مين ارصم قرت تعره ها له موف :ب الحاقل وققة 
الجاهل: أن يظل من يخالطه؛ ويعتدى على من هو دونه» ويتطاول على من هو فوقه» كلامه بخير تدبر» فإن تكل أثم» وإن سكت سباء 
وان عرضت له فتنة سارع إليها فاردته؛ وان راى فضيلة اعرض عنها وابطا عنها» لا يخاف ذنوبه» القديمة ولا يرتدع فيما يبتقى من 
عمره عن الذنوب» متوانيا عن البر» متبطثا عنه» غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيعه» فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذى 


حرم العمل ". 

** حارص 

(المطالب العالية /؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ”" / :١‏ من كاب العقل لداود بن المحبر» أودعها الحارث بن ألى أسامة فى مسنده» وهى موضوعة 
كلهاء لا يثبت منها شىء. 


5685 205 

و - عن خثيمة قال: قال ابن مسعود: مثل الجليس احير كثل صاحب المسك إن لم يعطل أصابك من ريحه» ومثل الجليس 
السوء كثل صاحب الكير إن لم حرق ثيابك أصابك ريحه. 

لدو 5 

(المطالب العالية «/غ ؟) 

** إسناده 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 4*: هذا إسناد صحيحء له شاهد فى الصحيح. 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 4 *: تعليقا على قوله وله شاهد فى الصحيح: من حديث أبى موسى كذا فى المسندة» لكنه هذا موقوف 
من كلام ابن مسعودء وحديث أبى موسى فى البخارى مرفوع إلى النى صلى الله عليه وسلمء ولا بأس بأن يكون هو موقوفا وشاهده 
مم فوعاه 

5686 ١.١41/ 

ذه عق أن عيدرة خيزوين تشرا جيل وفعةه قال قال رشول: الله بضاء اش ليه وسل: ' الغ بركة» والإبل عن لأهلهاء واللخير 
معقود فى نواصى اللحيل والعبد أخوك فأحسن إليه» فإن رأيته مغلوبا فأعنه ". 

لدو مسدد 

(المطالب العالية //ه؟) 

لدو ع سل 

5687 50146 

1 - عن خمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن اتلخطاب جمع كل غلام اسعه اسم »2 فأدخلهم داراء» وآدأة أن يغير أسماءهم» فشبد 


5112111612. ١ /اه‎ 


5500 1١غ”‎ 


دونه « 

(المطالب العالية #/. س) 

5 إسناده حسن 

** تعقيب: قال الأعظمى " / :٠‏ فى المسندة: هذا إسناد حسنء» وتابعه البوصيرى (7 / )١54‏ . 


9 5688 
لاف معن أن بوقق: قال قال وول الله صلى الله عليه وسل: “حجري الأقاترإل الاعةبويقل مداه وفية العو 7 


36 

(المطالب العالية «/م) 

** قال الحافظ فى " المطاللب "” / 9": له شاهد من حديث ابن حمر فى صحيح مس٠‏ 

** تعقيب: قال الأعظمى " / «م: قال الميثمى: فيه إسماعيل بن مسلٍ المى وهو ضعيف (8 / 49) ٠»‏ اه. وسكت عليه البوصيرى 
على إسناده» وقال: له شاهد من حديث ابن عمر فى صحيح مس (* / ١٠1١)ء‏ قلت: أراه أخذه منه هناء 


5689 ١”. 

فردة عن أس أن الى صل الله عليه وسلم قال" عير اخالين أونعيا»: 

** بيحارت 

(المطالب العالية «/م) 

** قال الحافظ فى " المطالب " # / #م: قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه. 

5690 ١”.١و١‎ 

- عن هشام بن حسان عن مد أنه يكره أن ينام الرجل على بطنه» واكرأة سدافية: 

لدو 6 

(المطالب العالية #/ع م) 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 4: قال البوصيرى: له شاهد من حديث أَبى هريرة فى كراهية الإضطجاع على البطن (7 / ٠ )١98‏ 


.”3 5691 
قف مهن أن هيدة انترسول لله صلى الله عليه وسلم قال: " قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب فى اليوم سبع مرات ". 


(المطالب العالية */وهم) 
دونه حسن 2 ل( 


** قال الحافظ فى " المطاللب "” / و": حسن منقطع. 

** تعقيب: قال اللأعظمى * / وم: فى المسندة: إسناده حسن لكنه منقطع» وكذا فى الإتحاف (7 / )1١7‏ . 

5692 ١”. 

4 - عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة: رأيت ثلاثة أقار سقطت فى ججرى فسألت أبا بكر فقال: يا عائشة إن صدقت 
رؤياك» يدفن فى بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» فليا قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ودفن» قال أبو بكر: يا عائّشة هذا خير أققارك 
وهو احدها. 


5112111612. ١" 


5500 1١غ”‎ 


و حميدى 

(المطالب العالية م/م ) 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 4#: صصحه الحا 5 من هذا الوجهء وأخرجه من حديث أنس مرفوعا. 

** تعقيب: قال الأعظمى " / "4: تعليقا على عزوه للحميدى: رجاله ثقات. 

5693 ١*.١9ة+غ‎ 

و جه - عن على بن أبى طالب أنه كان يقول عن قول رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان يقول: " عززى الإيجان أربع» والإسلام 
توابع » عرى الإيمان أن تومن بالله وحده» وعمده وبا جاء به وتؤمن بالله وتعلم أنك مبعوث بعل الموت» واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصيام رمضان وخ البيت والجهاد فى سبيل الله عن وجل ". 

3 مسدد 

(المطالب العالية #/هه) 

٠ و‎ 


ضعيف 


** قال الحافظ فى " المطال "” / هه: فيه ضعف. 

5694 ١!؟.١ةه‎ 

4ه - عن الحسن قال: تمن الجنة لا إله إلا الله. 

(المطالب العالية «/وه) 

** صعيح موقوفا 

5695 ١؟.١5‎ 

6 - عن سعيد بن رمانة» قال: قيل لوهب بن منبه: لعن مفتاح الجنة لا إله إلا اللّمء قال: بلى ولكن ليس من مفتاح إلا وله 
اسان فن أبى اليباب بأسنانه فتح له» ومن م يأت الباب بأسنانه لم يفتح ل 


دون 05 
(المطالب العالية «/وه) 


** قال الحافظ فى " المطالل " * / وه: حسن موقوف» قد علقه البخارى لوهب. 


5696 ١”.١9ا/‎ 

5 - عن أبى أيوب رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "مااهن عدا د ]كل هرك يت شماء ويقيم الصلاة ويؤق 
الزكاة ويصوم رمضانء ويجتنب الككائر إلا دخل الجنة "» قيل: وما الكجائر؟ قال: " الإشراك بالله وقتل النفس ". 

و 


(المطالب العالية )71١/8‏ 
** تعقير : قال الأعظه سوم ون كنا فى المسندة» وسكت عليه البوصيرى. 


01 5697 
1 - عن أَبى هريرة رفعه عن الننى صل الله عليه وسل: " أن رجلا قال لأخيه: لا يغفر الله لك» فقيل له: قل لا يغفر الله ". 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية #/0) 
3 تبح 


5112111612. ١" 


5500 1١ 


** تعقيب: قال الأعظمى " / 1/4: كذا فالمسندة ولعل الصواب " فقيل له بل ". 

5698 89 

8 - عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبى ذر فسأله عن الإيان» فقرأ " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
الوفن آمو بالل" إلى قاد "اوقل الليت ضدقر] وأولئك هم المتقون» فال الرجل: ليس عن البر سألتك قال أبو ذر: جاء رجل إلى 
البى صل الله عليه وسلم كا قرأت عليك» فقال له: 

الذى قلت لى فليا أى أن ير قال له: * ادن "6 فدناء قال: " إن المومن إذا عمل حستة ميرته ورنجاء ثوابياء 'واذا عمل السيئة ساءته 
واف عا 

لدو 5 

(المطالب العالية */7/4) 

لدو لط 

** قال الحافظ فى " المطال " # / 4ل: هذا منقطع وله طريق أصم منه فى التفسير. 

5 تعقيب: قال الأعظمى م/م /: قال البوصيرى: رواه إحاق ورجاله ثقات واللفظ له» وأبوا بعل الموصلى ١)‏ / 1) 4 وانظر 
مهم . 

5699 |”. 

89 - عن عبد الله بن عمر رفعه» سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " لا يزال هذا الحى عن قريش بأمتى حتى يردوهم» 
عن دينهم كفارا " فقام إليه رجل» فقال: يارسول الله أفى الجنة أنا أم فى النار؟ » قال: " فى النار "» ثم قال: " اسكتوا عنى ما سكت 
كا فلولا لذ تدافا لأهرة؟ ملك من أهن النار نج رفرس ققد اموت :ولو ازوف أن أفل لمفت " 

0 عاض امل هم فعل 

(المطالب العالية 78/39) 

5 0722 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 8/: فيه ضعف. 

** تعقّيب: قال الأعظمى “ / 8لا: فى المسندة: ليث ضعيف» وسكت عليه البوصيرى. 


5700 ١”.".0١ 
عن هشام بن حكيم بن حزام؛ أن رجلا قال: يا رسول الله أنبتدىء الأعمال أم قد قضى القضاء؟ فقال: " إن الله لما أخرج‎ - 
ذرية آدم من ظهره وأشبدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم من كفه فمّال: هؤلاء لجنة» وهؤلاء للنار» فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل‎ 

الجنة» وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار". 

(المطالب العالية 85/9) 


غى يب 
0 تعقيب: نقَال الاعظمى أو / م اخرجه البزار اإيضاء قال البوصيرى: رواه إححاق والبزار إسند ضعيف لل / 1) 


.مص( 5701 
١‏ - عن بلال أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو: " يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ". 


انون عد 
(المطالب العالية «/8657) 
** تعقيب: قال الأعظمى ” / 87: إلا أن ابن أبى ليل لم يسمع من بلال» كذا فى المسندة. 


5112111612. 6 


5500 1١غ”‎ 


5702 ١”.5٠.# 


ما ءاه - عن ل صالح رواية: " إن الله خلق السموات والأرظن» وخلق الحنة والنار» وخلق آدمء 9 9 نثر ذريته 2 كفيه 9 
أفاض ببما فقال: هؤلاء لحذه ولا آبالى» وهؤلاء لهذه ولا أبالى» وكتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وماهم عاملون» 
ثم طوى الاب ورفع ". 


5 مسدد 


(المطالب العالية 15/7 86) 
ام ملع 
** تعقيب: قال الأعظمى ” / 84: ورجاله ثقات» قال البوصيرى .)١9 /1١(‏ 


57/03 ١”. غ+‎ 


.اه - عن مد بن المتكدرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا يؤمن عبد فيكيل إيمانه» حتى يؤْمن بالقدر خيره وشره 
و هل وحلوه وصره ونفعه ". 

** مسدد 

(المطالب العالية 15/57 8) 

75 07 9 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / 84: مرسل وفيه ضعف. 

** تعقيب: قال الاعظمى ” / 84: لفظ المسندة: ومحمد ضعيف» يعنى ابن الى حميد» وقال البوصيرى: هو مرسل ضعيف /١(‏ 
). 


5704 |" .؟٠١ه‎ 


غ١٠لاه‏ - عن الى هريرة رفعه: " من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فانه منه برىء ". 


و 
حُّ 
(المطالب العالية 0/8م) 
1 إسناده تيح 
** تعقيب: قال الأعظمى 8 / 80: ذكره الميثمى وقال: فيه صالح بن سرج وكان خارجيا (7 / 70) . قال الأعظمى " / 66: 
قال البوصيرى: رواه أبو يعلى من طريق يزيد الرقاثى وهو ضعيف. 


5.م. ”| 5705 
٠ه‏ - عن ألى بكر الصديق رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "الا ويدار القنة"القباوة الا 


دونه 0 


(المطالب العالية 8/8/7) 


١ ا‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " " / 88: فيه انقطاع. 


5706 ١”. 
عن أمية بن يزيد الشامى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من أحدث فى الإسلام حدثا فعليه لعنة الله والملائكة‎ - 
والنائن جين :لذ قا حلم دع بزل دل "فق ذا برا رشوك أل" 4" الدزك" اكه" مو فول قا عفادن 1ب له بغر‎ 


قود» أو ابتدع بدعة بغير سئة "» قال: " والعدل الفدية» والصدق: التوبة ". 


لدو 5 
(المطالب العالية /537) 
* إسداده حس سل أو فيل 


5112111612. ١5١ 


5500 1١غ‎ 


507 ١”. 
عن أبى سفيان: سألت جابرا وهو مجاور بمكة وكان نازلا فى بنى فهر فسأله رجل: هل كتتم تزعمون أحدا من أهل القباة‎ - 0 
مشركا؟ فقال: معاذ الله وفزع لذلك» فقال: هل كتتم تدعون أحدا منهم كفرا؟ قال: لا.‎ 


لدو 

(المطالب العالية ره 9) 

** صييح 

** تعقيب: قال الأعظمى " / هو: قال الميثمى: زواه ايويعل والطبرانى ورجاله رجال الصحيح لل / 07و00 ؛ * قال حسين سليم 
أسد فى تعليقه على مسند أبى يعلى (غ / 017") : هو موقوف على جابر» ولكنه له حك المرفوع لأن معنى السؤال هل كتتم تفعلون 
ذلك والنى بين أظهر؟ اه. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (جمع البحرين *15) عن منصور بن دينار عن الأ>مش به. 


..."| 5708 
دنه هن الى كدي أنه الفا ويعوله اللدا ولاق «ددافمباطق إن عرض ق ماران امود دك آنا ا كرق تعناء:ففاك رسو 
الله صلى الله عليه وسل: " امد لله الذى أبأس الشيطان أن يعبد بأرضكم هذه عرة أحرى» ولكته رطى بامحقرات من أعمالكم ". 


عد يون 
(المطالب العالية /55) 

** منقطع 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 45: رواه أبو داود والنسائى من حديث ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أن رجلا قال: 
يارسول الله فذكر بعضه» وزاد: " الجد لله الذى رد كيده إلى الوسر سة " والأول فيه انقطاع. 

0 تعقيب: قال الأعظمى " / 5: تعليما على الإنقطاع: لأنه عن ذر عن أبى بن كعب ول إسمع منه» ورواه الطبرانى من حديث 
8 معاذ بن جبل» ولم يدركهء كذا فالزوائد ١(‏ / 4") . 


5709 *.*٠7 
عن أى هريرة: حدثما رسول الله صل الله عليه وس وهواق ظائفة من أصحابد» قال: " إن الله تبارك وتعالى ا خلق الضور‎ - 
أعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه» شاخص إلى العرش» ينتظر متى يؤمى..... " فذكر الحديث» وقال فيه: " ثم يضع الله عرشه حيث‎ 
شاء من الأرمن: وحمل عرشه يومئذ ثمانية» وهو اليوم أزيعة أقدامهم على تخوم الأرض السفل والأرفوة والسماوات على عجزهم»‎ 
والعرش عل متا كبهم» لم زتجل بالتسبيع وتسبيحهم أن يقواوا: سبحان ذى'الملك والملكوت» سبحان رب العرش ذى الجبروت»‎ 
سبحان الحى الذى لا 0 سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس رب الملاتكة والروح» قدوس قدوسء سبحان‎ 

وق الأ تدكا ناتذى الملكورت» والتتوركة» والكراء».والنراظات والففلنة شيعاة لابن الأبز* 
0 


(المطالب العالية «/99) 

مه 5 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :٠٠١‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى / :٠٠١‏ 2 المسندة: هذا إسناد ضعيف » وقال البوصيرى: تابعيه يجهول. 
١”.”١١‏ 5710 


- عن سبل بن سعد الساعدى عن رسول الله صل الله عليه وس قال: " دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة لا سمع 


دونه 


6 


5500 1١غ‎ 


(المطالب العالية )٠١٠١/8‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / :٠٠١‏ فيه ضعف. 

“#عتية قال الأعطين 8 / -١:ق‏ المقدة:.هذا إنناد صعيت» :وقال اطقي: رواه أبو يعلى والطبرانى عن عبد الله بن عمرو 
بن سهل وفيه موسى بن عبيدة لا يحتج به 1١‏ /79) ء قلت: أخرجه المؤلف فى المسندة عن عبد الله بن عمرو أيضاء وأهمله المجرد 
وقال البوصيرى: رواه إححاق أبس بعل ومداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف ٠ (١ / ١)‏ 


5711 ١”. 
لاك عناان المبارك بن نين سعق متسووق المشير يفول فال سول له صلى الله عليه وسلم: ' إن إبليس قعد لابن آدم‎ 
بأطرقة فقعد فم فمعد إه بطريق الإسلام فقال: أقسم وتترك دينك» وأهلك وولدك ومولودك؟ 4 فعصاه فأسل» فقعل إه بطريق ال هجرة» فقَال‎ 
له: كباج وانا ا مجرة كالفرس فى طوله لا يديم فعصاه فهاجرء فقعد له بطريق الجهاد» فقال له: أتجاهد ما الجهاد كاسعه يجهد المال‎ 
والنفس» فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة» ويقسم المال» فعصاه خاهد " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فن يكن فيه هذه الحصال‎ 

فين فييزت عل اله إن ماك أوتضوق أو انطرف أن ادعلن نان اللي *. 
** حارث 
(المطالب العالية )١١ 1١/8‏ 


** مرسل أو معضل 

** تعقيب: قال الأعظمى " / :٠١*‏ الحديث أخرجه إن ماف سووور ابر نات الفاكه مرفوعاء انظر موارد الطمآن (ص / 
07 4 ؛ وقال الحافظط 2 الإصابة والتبذيب: إن النساٌى اع بإسناد حسن أوه. وقلت: وهوواقى باب ما 5 أسلم وهاجر وجاهد 
من كاب الجهاد (" / /ا4) . 


5712 ١م”.”ر«م‎ 

5 - عن عوف بن عبد الله بن عم قال: قال لى عمر بن عبد العزيز: ما يسرنى باختلاف أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
م لأناإن أهذنا فول هؤلاء أصننا وان أحذنا بول ولاه أصيناء 

لدو 

(المطالب العالية «اره )٠١‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب :٠١٠ /  "‏ صحيح وفيه اتقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / :٠١ ٠‏ لفظ المسندة: صيح مقطوع» وهو الصواب والمقطوع فى الأصطلاح: ما كان من قول تابعى» 
وهذا كذلك» وهو غير منقطع» وقال البوصيرى: رواه مسدد باسناد صحيح إلا انه مقطوع و يينسبه إلى ابن خجر /١(‏ م 8 


5713 3٠.1 غ+‎ 


يصل فى ثوبين» فبلغ ذلك عمر فارسل إليهماء فقال: رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا فى فتيا واحدة» فباى 
القولين يصدر الناس؟ ثم قال: إما إن القول ما قال أبى» ولم يأل ابن مسعود. 
(المطالب العالية 8//ه )١١‏ 


** صحبح 
** تعقيب: قال الأعظمى " / ه١٠:‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١(‏ / 18”) » وقال البوصيرى: رجاله ثقات. 


5500 1١غ”‎ 


57/14 ا١”."ا١ه‎ 

الام + عق العلس دن راقد قال سالت طاوينا عن شع فقال: كان هذا؟ فقلت: نعم» قال: فإن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل أنه قال: لا تستعجلوا بالبلية قبل نزوطا..... فذكر مثله» ولم يرفعه. 

لدو 


3 


(المطالب العالية 5/8 )١١‏ 
** إسناده حسن 


5".”( 57153 
فخانوة تاق" فاتفترخ خرن اله مق عل أ نقاء ا دل فقالية كدعا رانك عيبل انين عرو ضبن اها أن بكرن مل 
فأحب أن تسأله لى عن شىء قال: أذهب أنت فاستفته» قال: وعبد الله قائم بين يدى فسطاطه بمنى إذ جاء رجل إلى الفضاء فأتاه 
ثم رجعء قال: فأخبرنا حين جاء قال: قلت يا عبد الله بن عمرو أفتنى» يا عبد الله بن عمرو أفتنى» يا عبد الله بن عمرو أفتنى» قال: لا 
تقل ذا الأنحما وأشان إلى الشانق ول عم كيدا إلا ماطاييق يده ده الثئة رفن هناب وللاعذانن »قال قلع دروت ف 
الفنياء قال: إنك جئت وأنا أريد الكعبة وقد أشر برداى أو حلتق» وإن قلت ذلكء لقد أوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط 
أمره فقيل له: قم جوز فقام خوز» وكان اجوز عر اقبلة بوفرة بعده» قال: قلكة يا عبد الله بن زود كل ذن يقب الله التوبة» 

قال: نعم, 


رت 00 
سس )>2 


(المطالب العالية )١١10/«‏ 

** تعقيب: قال الأعظمى " / :١٠١1/‏ قال البوصيرى: رجاله ثقات 1١(‏ / 8؟) . 

5716 ١”.”١ا/‎ 

اه - عن عطاء بن مس الحبى») قال: قلت لعمرو بن قيس اللملائى: أكتب لى هذا الحديث» فقال: لا إن إبراهيم التخعى قال: لا 
ما هذا يا معاذ "» قلنا: ما سمعناه منك يا رسول الله قال: " يكفيك هذا القرآن عما سواه "» فا كتبنا شيئًا بعد. 


ىم 

(المطالب العالية 4/18 )١١‏ 

فا ا 

** قال الحافظ فى " المطالب " " :٠١8/‏ فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأ ظمى 8 / :٠١8‏ قال البوصيرى: رواه إسحاق بسند منقطع» قلت: يعنى أن إبراهم لم إسمع من معاذ. 


5717 ١”. 
." عن أنس بن مالك رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها‎ - 


انون 

6 
(المطالب العالية )١1١1/8‏ 
** ضعيف جدا 


© قال اطاط قن" المطاليج "18 فيه طعت هذاء 
** تعقيب: قال الاعظمى ” / :1١١‏ فى المسندة: بزيع ابو الخليل ضعيف جداء وسكت عليه البوصيرى (1/١؟)‏ » وذكره ابن 
على فى امل واشتك هه ووؤاة الظراق اه قال الميثمى: فيه بزيع وهو ضعيف )١49/1١(‏ . 


5112111612. ١54 


5500 1١غ”‎ 


9و" "3 5718 

- عن ابن عباس رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " من سئل عن عل فكتمه» جاء يوم القيامة ملجما بلجام 
لدو 

. 

(المطالب العالية 8/8 )١1١‏ 

** صحبح 

** تعقيب: قال الأعظمى : :١١5‏ قال الميثمى: رجال أبى يعلى رجال الصحيح )١15 / ١(‏ » وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى 
.”| 5719 

5 - عن عبد الله بن مسعود رفعه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعلموا العلمء لتباهوا به العلماء» ولا ماروا به 
السفهاءء ولا لتختبروا أعين الناس» فن فعل ذلك» فهو فى النار ". 


(المطالب العالية )١1١5/«‏ 


عء الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١١5‏ فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ": :11١5‏ وقد أخرجه ابن ماجه من حديث جابر والحا كم فى المستدرك إلا أن لفظهما ليزوا به امجلس» 
وانظر ابن ماجه (ص «”2 م#") . 


520 ١”. ١ 


»ذه دعن 'أى نضرة قال: كأن. أبى سعيد اللدرى يقول: تجدهوا إن التديق يل؟ اللديث, 
*5 ممتكد 
(المطالب العالية )١7٠١/7‏ 


* صصيح موقووف 
١”. 1‏ 57/21 


1ه - عن ابن عباس وأحسب قد رفعه قال: " منهومان لا يقَضى أحدهما :همته: منبوم فى طلب الع لا يقضى نبمته» ومنبوم فى 
طلب المال» لا يقضى نبمته ". 


دوين 03 

(المطالب العالية )١/‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 7 :١‏ فيه ضعف وله شاهد. 

** تعقّيب: قال الأعظمى " / 0 :١‏ فى المسندة: ليث ضعيف وله شاهد عن ابن مسعود عند الطبرانى» وعن أنس عند ابن عدى 
وعن ا حسن مرسل» وسنده ححيح إلى الحسن» قلت: وأخرجه الميشمى معزوا إلى الطبرانى والبزار وقال: فيه ليث بن أَبى سليم وهو 
ضعيف (١1/ه١١).‏ 


سوم .1 5722 

0ه - عن أبى كثير سمعت ألى يقول: أتيث أبا ندر وهر عند :اخيرة الوسطى وقد أجتمع الناس يستفتونه خاء رجل فوقف عليه 
فتال: أل ينبك أمير المؤمنين عن الفتيا قال: فرفع رمه ليده فقال: ارقي انك على ؟ لو وضعمم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه 
ثم ظننت أنى أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن تجيزو على لأنفذتها. 


هما .5112111612 


5500 1١غ”‎ 


دونه 05 


(المطالب العالية )١7/*‏ 


36 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١54‏ علق البخارى طرف منه فى كاب العم 
** تعقيب: قال الأعظمى " / 54 :١‏ قال الحافظ فى الفتح: رويناه موصولا فى مسند الدارى وغيره ورويناه فى الحلية )١١9 / 1١١‏ 


٠ 


5723 
8/اه - عن يحبى بن كثير سمعت أبى يقول: العلم خير من الذهبء والنفس الصا حة خير من الاؤاؤ. 


دونه مسدد 
(المطالب العالية )١ ٠/8‏ 


* صصيح موقووف 
ه؟؟. ١"‏ 524 


4 7ه - عن أبى إنحاق عن رجل من النخع شبدت أبا الدرداء حين حضره الموت» قال: إنى محددك حديئا سمعته من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول: " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك» وعد نفسك من الموق» واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابات» 
من استطاع متك أن يشهد العشاء الآخرة وصلاة الغداه» فى جماعة فليفعل ولو جعوا ". 

(المطالب العالية روما ) 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :١9‏ صحيح ولا المبهم. 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / :١9‏ كذا فى المسندة» وقال الميثمى: رواه الطبرانى والرجل الذى فى النخع لم أجد من ذكره وسعاه 
جابرا (* / ١؛)‏ » وقال البوصيرى: فيه راو لم يسمء وحكى المنذرى فى جابر أنه لا يحضره حاله قال: وله شاهد صحيح (" / 5) . 


اميه 5725 

هك/اه - عن عروة قال: توفيت ارا وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يضحكون منها» فقَال بلال: ويحها قل استراحت» 
فقال النبى صلى الله عليه وسل: " إنها ستريج من غفر له ". 

** حارث 

)١ 4١/8 (المطالب العالية‎ 

** روهال قات 

** قال الخافظ فى" المطالي © 14-0 مرسل رجالة كقاتث: 

** تعقيب: قال الأعظمى " / :14٠‏ رواه الحارث مرسلا ولميزد على هذا )١1١4 / ١(‏ . 


5726 ١»”."ا"ا/‎ 

5 - عن يونس بن جبرقال: شيعنا جندبا إلى حصن المكاتب فقلنا له: أوصناء فتال: عليكم بالقران» فإنه نور الليل المظم وهدى 
النهار اعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن عرض بلاء فقّدم مالك دون نفسكء وان تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون 
دينك فإن الحروب من حرب دينه» وان المسلوب من سلب دينه وانه لا غنى بغنى بعده النار» ولا فقر بعده الجنة إن النار لا يفك 
أسيرها ولا يستغنى فقيرها. 

لدو د 

(المطالب العالية 49/8 )١‏ 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 44 :١‏ قال البوصيرى: رجاله ثقات (” / )١89‏ . 


5500 1١غ‎ 


".5 5727 
/االاه - عن جابر قال: قيل: يارسول الله أى الإيمان أفضل؟ » قال: " الصبر والسماحة ". 
اه 
8 
(المطالب العالية 1/18 )١5‏ 
** إسناده حسن 
** قال الأعظمى " / :١5١‏ تمامه أخرجه فى حديث طويل» أخرجوه مفرقا إلا هذه اجملة كذا فى المسندة. 
** تعقيب: قال الأعظمى " / 5١‏ !: تمامه أخرجه فى حديث طويل» أخرجوه مفرقا إلا هذه ابملة كذا فى المسندة. 


89ل ”ل 5728 
- عن وائل بن شريح» حدئنى رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وس قبل بلاطخ هذه الأحاديث أنه قال الله: "يا ابن 
آدم قم إلى امش إليك» وأمش إلى أهرول إليك ". 


لدو د 

(المطالب العالية )١837/«‏ 

** تعقيب: قال الأعظمى " / "5 :١‏ تعليقا على قوله صحيح موقوف: وقال البوصيرى: فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف (" / )٠١*‏ 
» قلت: رواه أن عن ريح عن رجل من الصحابة مر فوعا قال: قال الله..اعله» قال ا ميثمى: رجاله رجال الصحيح غير شريح بن 
الحارث وهوثقة ٠١(‏ /لا؟؟). 


5729 0# 

9 - عن ابن عباس قال: دعانى عمر فإذا بين يديه نطع عليه ذهب» منثور نثر الحثا» _ قال ابن عباس: والحثا: التبن ‏ فقال: هلم 
فاقسم بين قومك والله أعلى حيث حبس هذا عن بنيه وعن أبى بكر أخيرا أراد بى أم شرا؟ » على عمر يبكى ويقول فى بكائه: والذى 
شبق ريدة نا تح عن ةوهق أن بك إزادة الخرييمًا وأعطانيةا إرادة اير لى:", 

لدو 5 

(المطالب العالية )١51//‏ 


انون 


حي رن 
** تعقّيب: قال الأعظمى " /17177: قال البوصيرى: رواه إسحاق والحارث ورواته ثققات (”" / )٠٠١‏ » قلت: اخرجه الحارث فى 
١)‏ /60) 4 ول ب زه إليه الحافظ» وى المسندة هذا حديث حسن رواه الهيثم بن كليب الشاش فى مسنده ورجاله أخرج لهم مسلم 
سوى زهير بن حبان وهو غير مجروح. 


١مم.”"١‏ 5730 
عن ف مر عبن للد رد ال الله عليه ونندل #قال تنه اندي : ملا ديك عراة النائن .وأساءها اذ قاذ واف ولك ااسفانة 
عن عبد الله عن النبى صل الله عليه و من احسن يث براه الناس وا ! / ستبا 


ويه بها ربه ". 
5 
(المطالب العالية )١/85/8‏ 


ديد 5 
حي رن 

** تعقيب: قال الاعظمى م/م : قال البوصيرى: رواه إححاق وابو يعلى بإسناد حسن أه. لل / 0 4 وقال الميثمى: رواه ابو 

يعلى وفيه إبراهيم بن مسل ال حجرى وهو ضعيف أه. (١٠13/١؟؟)‏ . 


5112111612. ١”51/ 


5500 1١غ”‎ 


م1 5731 

١‏ “لاه - عن أبى هريرة وابن عباس رفعاه قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل.... فلكر الحديث بطوله» قال: ثم نزل فابتدره 
رهط من الأنصار قبل أن ينزل من المنبر» فقالوا: أنفسنا لك الغداء يا رسول الله من يقوم ببذه الشدائد» وكيف العيش بعد هذا 
اليوم؟ » فال لهم: " وأنتم فدام أبى وأب نازلت ربى عنى وجل فى أمتق فقال لى: باب التوبة مفتوح حتى ينفخ فى الصور» ثم قال: 
من تاب قبل موته إسنة تاب الله عليه "» ثم قال: " سنة كثير» من تاب قبل موته إشبر تاب الله عليه "؛ ثم قال: " شبر كثير من» تاب 
قبل موته جمعة تاب الله عليه " ثم قال: " جمعة كثير» من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه " ثم قال: " يوم كثير من تاب قبل موته 
إساعة تاب الله عليه "» ثم قال: " من تاب قبل أن يغرغى بالموت تاب الله عليه " فكانت آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم. 


4+ عارك 
(المطالب العالية 4/8 )١9‏ 
** موضوع 


يمر قال الحافظ فى " المطاالب "ام / غ4 : داود وشيخه معروفان بالوضع ٠‏ 
انه خبر موضوع. 


لابو م1 + 5732 

دياه - عن سبل بن سعد الساعدى رفعه قال: خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن يقرىء بعضنا بعضاء فقا" الحد 
له كاب الله واحد فيكم الأحمر والأسود اقرءوا " ثلاث مراتء " من قبل أن يِأق يوم تقيمون حروفه كا يقَام السهم فيتعجلونه ولا 
يتأجلونه ". 

لدو 5 

(المطالب العالية 1/8 ١؟)‏ 

رم 072 5 

** تقال الخفافظ“ق "مظاك 0185 فيه ملعك 


** تعقيب: قال الأعظمى #: #01: لفظ المسندة: هذا إسناد ضعيف» وقال البوصيرى: رواه إسحاق وابن أ شيبة وعبد بن حميد 
سند ضعيف لضعف مومى بن عبيدة الربذى /1١١(‏ ؟) . 


غ ١”.‏ 57/33 
مملاه - عن موسى بن أبى شيبة الجندى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدا أكثر من شبرين فهى أعرابية ". 


لدو 5 

(المطالب العالية 7/5 )٠١‏ 

رم 022 5 

** قال الحافظ فى " المطالل " "م / ١‏ ؟: فيه ضعف. 

** تعقّيب: قال الأعظمى » / ؟*٠:‏ لفظ المسندة: هذا مرسل ضعيف الإسناد» وقال البوصيرى: رواه إحاق مرسلا سند ضعيف 
(8/03؟م). 

5,34 ١." هو"‎ 

لاه - عن إياس بن معاوية بن قرة قال: " البداوة شبران فن زاد فهو تعرب ". 
لدو 5 

(المطالب العالية ١8/5‏ ؟) 

** صعيح موقوف 


5112111612. ١55 


5500 1١غ”‎ 


5735 
ه#لاه - عن الحسن: أن عمر بن اللخطاب رد على أبى بن كعب قراءة آية فقال: إفى لقد سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسل 
وأنت يلهيك يا عمر الصفق بالبقيع فقال عمر: صدقت إنما أردت أن أجربكم» هل فيكم من يقول الحق» فلا خير فى أمير لا يقال عنده 

الحق ولا بقؤلة: 

لدو 5 

(المطالب العالية /١٠١؟)‏ 
ء الس 


** قال الحافظ فى " المطالب " " / :*٠١‏ فيه انقطاع. 


5/36 1١”. /ا‎ 

"لاه - عن جابر أن الننى صل الله عليه وسلمبتلا هذه الآية: " وتلك الأفعال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون» " قال: " العالم 
الذى عمل عن الله فعمل بطاعته واجتنب #خطه. 

** حارث 

(المطالب العالية 4/8 ١1؟)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :5١‏ هذه الاحاديث من كاب العقل لداود بن المحبر» وكلها موضوعة. 


537 ١”. 

بلالا - عن ابن عباس: أفضل الناس أعقل الناس» قال ابن عباس: وذلك نبيكم صل الله عليه وسلم. 
ار 

(المطالب العالية 4/8 )*1١‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / :5١‏ هذه الاحاديث من كاب العقل لداود بن الحبر» وكلها موضوعة. 


وعم".م| 5738 

“لاه - عن ابن عمر: قدم رجلا تغراق :من أهل برش حار وكان له قات :ووقار فقال: يارسول" الله .ما أغقل :هذا التصراق: 
فزجر القائل فقال: " مه إن العقل من عمل بطاعة الله ". 

“© اجارت 

(المطالب العالية 8/ه١1؟)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطاللب " # / :5١‏ هذه الاحاديث من كاب العقل لداود بن الحبر» وكلها موضوعة. 


5739 |”. غ٠‎ 


"اه 7 عن أبى هريرة وأف سآن البى صل الله عليه وسلم كان يقول: " ياابن ادم اتق ريك وبر والديك» وصل رحمك» يزد 


لك فى عمرك» وربيسر لك يسرك» وبجنب عسرك» ويبسط لك فى رزقكء يا ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلاء ولا تعص ربك فتسمى 
جاهلا ". 

** حارث 

(المطالب العالية “ره ١‏ ؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطاللب "” / ه١#:‏ هذه الأعاديك هن كان العقل لداود بن الحبر» وكلها موضوعة. 


5500 1١غ”‎ 


5,40 ١”.؟غ١‎ 

٠‏ - عن عمر بن اللخطاب قال: لموت ألف عابد قَائم اليل وصائم النبار أهون من موت عاقل عمل من الله أمره» عل عا عل اله 
لهء وما حرم عليه » فانتفع بعلمه وأنتفع الناس به» وان كان لا يزيد على الفرائض التى فرض الله عليه كثير زيادة» وكذلك قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

“يوار 

(المطالب العالية ١0/8‏ ؟) 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / :5١5‏ هذه الاحاديث من كاب العقل إداود بن امحبر» كلها موضوعة. 


57/41 ١”.”غ!«‎ 


اناه د عق البراءدين غات رفعه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: ' إن لله خواصى يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا أعقل الناس 
"» قال: قلنا: وكيف كانوا أعقل الناسء قال: " هم الذين همهم المسابقة إلى ربهم والمسارعة إلى ما يرضيه» زهدوا فى الدنيا وفضوهها 
ورئاستها وهانت علبهم فصبروا قليلا واستراحوا طويلا ". 

** حارث 

(المطالب العالية 7ه )81١‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطاللب " " / :5١‏ هذه الاحاديث من كاب العقل لداود بن الحبر» وكلها موضوعة. 


542 ١".؟غا«“‎ 

لاعلاه - عن أبى الدرداء رفعه عن النبى صل الله عليه وس قال: " إن الجاهل لا تكشفه إلا عن سؤة» وان كان حصيفا ظريفا عند 
الناس» وان العقل لا تكشفه إلا عن فضل وان كان عيبا مبينا عند الناس ". 

“اريك 1 

(المطالب العالية «5/5١؟)‏ 

** موضوع 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / :5١‏ هذه الاحاديث من كاب العقل لداود بن الحبر» وكلها موضوعة. 


+054 5743 
«؛/اه - عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أكثروا الصلاة على يوم ابلمعة فإنبا ستعرض على ". 


6ه د 
(المطالب العالية *«/غ؟؟) 
** ومسل 


57,44 ١”.؟عه‎ 

44 - عن عطء بن السائب عن أبيه قال: كنت عند عمار فأتاه رجل فقال: ألا أعلبك كلمات كأنه يرفعهن إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم قالة" إذا عدت مضجعك فقّل: " اللهم املك شي القن ووضيية وين اكوا داق قيرى الباك العف كاك 
المنزل» وبنبيك المرسلء اللهم نفسبى خلقتها لك محياها ولك ماتهاء إن قبضتها فارحمها وان رحمتها فاحفظها بحفظ الإ يمان ". 


0 
سس >2 


(المطالب العالية «/«مم) 


5112111612. ١” 


5500 1١غ‎ 


د تعقيب: قال الأعظمى 31 / ور 2 المسندة: إسناده حسن وله شاهد 2 الصحيح من حديث البراء ومن حديث غيره 5 وقال 
البوصيرى: رواه أبو يعل زوم يعزه لابن أبى شيبة) باسناد حسن وله شاهد فى الصحيحين اه. ( / )١4‏ . 


".3 5745 
هن - عن الحسين بن عل قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أمان لأمتى من الغرق أذا ركبوا أن يقولوا: باسم الله مجراها 
ومرساها إن رف لغفور رحيم» (وما قدروا الله بحق قدره:..) الاية 3 


و 
. 
(المطالب العالية //71) 
م 5 
** قال الحافظ فى " المطاالل " " / /5"1: فيه ضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى " / /ا"ا": تابعه " أى تابع جبارة بن المغلس " يوسف بن اجاج الكوفى عن يحبى بن العلاء ويحبى ضعيف» 
وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى والطبرانى فى الدعاء ومدار إسناديهما على يحبى بن العلاء وهو ضعيف آه. (7 / )5١‏ . 


/اغ ١."‏ 5746 
45 - عن أبى معشر حدثنا رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس أنه صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا فلما أراد أن يقوم 
قال: " سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك "» قال: فال رجل من القوم: ما هذا الحديث يارسول 
الله؟ » قال: " كلمات علمنيين جبريل» كفارات تخطايا الجاس ". 
ارود كين 

سي 
(المطالب العالية */ره؟) 
** إسناده صعيح 
** تعقيب: قال اللأعظمى “ / وم5: فى المسندة: إسناده صمييح وأبو معشر الحنظل وقع فى المسندة الحنفى خطأ اسمه زياد بن كليبة 
وفى باب الأستغفار من كاب الزهد حديث فى الإستغفار. 


/:؟.؟١‏ 5,47 
للعاتاات عن ودين فاك قال شكرت إن رسو الله صل الله عليه وسلم أرقا أصابنى فقال: ' اللهم غارت النجوم وهدأت العيون 
وأنت حبى قيوم» لا تأخذك سنة ولا نوم يا حبى يا قيوم أهدىء ليل وأنم عينى "؛ فقلتها فاذهب الله عنى ما كنت أجد. 
لدو 

ّ 
(المطالب العالية /وغ؟) 
** فيه متروك ع 2 2 ع2 
** تعقيب: قال الاعظمى " / 5٠‏ : لفظ المسندة: قلت مرو بن الحصين متروك ولحديث شاهد عن أنس أخرجه ابن أبى عاصم فى 
كاب الدعاء عن رجل لم يسمه عن جرير عن خالد عن أنس» ورجاله لا بأس بهم إلا المبهم وأزنه مد بن حميد الرازى فإن يكن فهو 
مختلف فيه وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى عن عمرو بن الحصين وهو ضعيف وكذا شيخه ابن علاثة ( / )١‏ » وقال الهيثمى: رواه 
الطبرانى وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك (١87/1؟١).‏ 
؟. ١‏ 5,48 
- عن الزهرى قال: أن أبو بكر الصديق بغراب وافر الجناحين فقال: سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول: " ما صيد صيد 
ولا عضدت عضأاة» ولا ولا قطعت وشيجة إلا لقلة التسبيح "» ثم خلى عن الغراب. 
** سوق 


5112111612. ١ ا/ا‎ 


5500 1١غ”‎ 


(المطالب العالية 4/7 ه؟) 

0 9 و _ 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 4ه5: فيه ضعف ومعضل. 

** تعيب : قال اللأعظ » / عه" : لفظ المسندة: هذا معضل ومسل والحكم (بن عبد الله الأبى) ضعيف كرة. 


لو".”| 5749 
- عن جعفر بن مد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا رأيم الحريق فكبروا ". 


نوين 
» 
(المطالب العالية '//اه؟) 
** حسن مرسللا 5 03 
مرفوع من حديث عبد الله بن عمرو وآخر من حديث أبى هريرة (" / 6١)ء‏ وانظر الزوائد .)١*87/1١(‏ 


5750 ١”.؟ه١‎ 


٠ن‏ - عن أنس أنه قال: أشبد أن الله حق وأن الساعة حق وأن الجنة حق وأن النار حق» اللهم إنى أعوذ بك من فتنة الحيا 
والممات ومن عذاب المبر ومن عذاب جهنم ٠‏ 


30 
(المطالب العالية */0٠؟)‏ 
** تعقيب: قال اللأعظمى * / :5٠0‏ قال البوصيرى: رواه ابن منيع بسند صحيح 1١(‏ / 77) . 


5751 |”. 

١هلاه‏ - عن عام بن سعد بن اك وقاص قال: ليت أبا الوقن الأنصارى فقّال: ألا أعرله ار به رسول الله صل الله عليه 
وسل؟ أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. 

ست 

(المطالب العالية 51/8؟) 

** إسناده حسن 

فتن تعقيب: قال الأعظمى / 55١‏ قال الميثمى: رواه الطبرانى 2 الكين' والا وسظل ورجال ايها ثقات ١)‏ /8ة) 4 وقال 
البوصيرى: رواه ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وأحمد وابن أى الدنيا وابن حبان فى صحيحه )١7 / ١(‏ . 


552 ١”.؟ها«“‎ 


لولاه - عن أنس قال: ذهب رسول الله صل الله عليه وس إلى رجل يعوده فذكره وزاد فقالها فعوق. 


لدو 
َّ 
(المطالب العالية *«/1؟) 
** موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 55: أول الحديث بمعناه فى الصحيح» وليس مساقه ومن سوال عمر إلى آخحره تفرد به عباد بن 
كثير وهو واهى» وآثار الوضع لانحة عليه ٠‏ 


5112111612. ١3/1 


5500 1١غ”‎ 


+ه؟.”١‏ 5,53 
لاو/اه - عن تمرو بن ل قال: قال عبد الله: الأرواح جنود عندة» فا تعارف منها اتلف» وما تنا منها اختلن. 


لدو 6 
(المطالب العالية *//51؟) 
** تعقيب: قال الأعظمى " / 751: قال البوصيرى: رواته ثقات. 


554 ١"."هم‎ 

+ هلاه - عن أبى هريرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: من أن أحدث عن ملك» قد مرقت رجلاه اوسن 
السابعة والعرش عل متكبة» بقول: سبعابك أبن كنت» وآبن تكون ": 
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ّ 
(المطالب العالية //51؟) 
** صحبح 
** تعقيب: قال الاعظمى ؟ / /ل1”: قال ا لميثمى: رجاله رجال الصحيح )8 / ه٠١)‏ 4 وشكدة عليه البوصيرى. 


555 ١”."هك‎ 


وهلاه - عن عبد الله: 9 يبوسف وأمند ثلث الحسن. 
دونه 


(المطالب العالية «/107؟) 
** تعقّيب: قال الآ | إن ةمه قال البوصيرى: رواته ثقات 9 / ؟؛). 


/لاه 1١."‏ 5756 
هاه - عن أنس بن مالك رفعه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' إن اللحضر فى البحر واليسع فى البر يجتمعان كل ليلة 
عند الردم الذى باه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج» ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفههما إلى 

قابل ". 

** حارث 

(المطالب العالية «/107/8؟) 

072 5 جدا 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / 5778: فيه ضعف جداء 

** تعقيب: قال الأعظمى * / /71: لفظ المسندة ضعيف جداء وقال البوصيرى: رواه الحارث عن عبد الرحيم بن واقد وهو ضعيف 
وقذا ذهي عن الأصل مقدان تلك سطن, 

مه".”١‏ 5757 
/اولاه - عن ابن مسعود قال: قتل رجل أسعة وتسعين نفسا ثم أراد التوبة فأنى راهبا بأرض عرية فقال: يا راهب قتلت آسعة 
مائة براهب فهل لى من توبة؟ فقال: لقد أسرفت عل نفسك وركبت عظيما ومن تاب تاب الله عليه» قال: فنبذ السيف وقال: والله 
لأحل ولق بحن فرق يننا المزت: قال: وعاهده أن لا بعصيه قال: لخاءه قوم سفر أو مسنون وكان يتطبب » فقال اجر عن تاعرن 
بشىء قال: اذهب فار التنور» قال: فذهب فسجر حتى حمى فقال: حمى فا تامنى؟ فقال: اذهب فقع فيه» قال: فذهبت فوقع فيه 


512111612. ١” 


5500 1١غ”‎ 


اداراتك فقام وقام من معه فإذا هو فى التنور يرم عر كام تقرة الات الراهب: قد علمت أن توبتك قد قبلت فلأخدمنك 
أبداء حت تفارقنى» قال ابن مسعود: وكان بنى إسرائيل إذا أذنب أحدهم أصبح وقد كتب كفارة ذنبه على أسكفه بابه ففضلم الله 
عليه فأمرتم بالإسنغفار ف تستغفرون الله قال: ولقد أعفلى هذه الأمة آية» ما أحب أن لهم الدنيا وما فيها " والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم " الآية. 

لدو 5 

(المطالب العالية /9/ا1؟) 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الأعظمى م / :#8٠١‏ تابعه البوصيرى فقال: رواه احاق بسند صحيح اه. (” / 94) . 


؟."١‏ 5/5858 
هياهن "طن عت الله بك تعر قال: كان رجل تمن قبل فى قوم كفار وفيما بينهم قوم صالحون فقال الرجل: طالما كنت فى 
كفرى فلأتين هذه القرية الصالحة» فأكون رجلا منهم» فأذركة أجل فى الطريق فاختصم الملك والشيطان فقّال هذا أنا أحق فيض 
الله لهما بعض جنوده» فقال: قيسوا ما بين القريتين؛ فإلى أيتها كان أقرب» هو منبا فقاسوا بينبما فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب 

فكان منهم. 

لدو 5 

(المطالب العالية 5/١/؟)‏ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 5 وافقه البوصيرى على تصحيح إسناده» زوق أب بعل ره عق سويت طول عن حبك الله إن 
عمرو واسناده ضعيف» ورواه الطبرانى بإسناد لا بأس بهء أهمله المؤلف وأصله فى الصحيحين من حديث أبى سعيد. 


5759 |”. 


8 - عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم 
الأعا حتن 


(المطالب العالية 19//؟) 
انون همس سل 


5760 ١”".؟١‎ 

٠كلاهة‏ 2 عن أبى وائل عن عبد الله قال: تعبد رجل ستين سئة .ىه فلك نحوه. 

لدو 5 

(المطالب العالية «/١81/؟)‏ 

** إسناده حسن موقوفا 

5761 ١".؟51‎ 

كلاه دعن أن الدرداء أن سول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قرأ بماثة آية فى ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ ماق آية 
كتب من القانتين ومن قرأ بألف إلى خحمسماثة آية أصبح له قنطار من الأجرء القيراط منه بمثل التل العظيم ". 


0 
سر )>2 


(المطالب العالية 81/8 ؟) 


5112111612. ١”ا/+:‎ 


5500 1١غ‎ 


** قال الحافظ نى " المطالب " ” / 58: فيه ضعف. 
** تعقيب: قال الاأعظمى ” / 75877: لفظ المسندة: هذا إسناد ضعيف» قلت: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» كنا قال البوصيرى 
ايضا (؟ / .)1١9٠١‏ 


5.5 562 
- عن بريدة قال: كنت عند النى ماك عليه وسلء فسمعته يقول: " إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين بنشق عنه 
قبره كالرجل الشاحب» يقول: هل تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى المواجرء وأسبرت 
ليلك وان كل تاجر من وراء تجارته » وانك اليوم من وراء كل تاجرء قال: فيعطى الملك ينه » واتكاد إشماله ويوضع على راسه تاج 
الوقاره ويكس والديه حليتين ل يقوم لما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكالقرآن» ثم يقال: اقرأ واصعد فى 

درج الجنة وغرفها فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا ". 

ارده كين 

(المطالب العالية 88/8 ؟) 

رم 022 5 

** قال الحافظ فى " المطالب " ” / 584: فيه ضعف. 

صحيح على شرط مسلم (5 / 183) » وفى المتدةة هلا إننناة كيف :روف ان ماه مر أواذ! إل قرله امرك لاك ىوقا 
الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قلت: وكأن المؤلف ضعف إسناده لمكان بشير بن المهاجر وهو من رجال مسا وقال 
الخرن: منكر الحديث» ووثقه غير واحد. 

5763 
5ه - عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: أنزل الله تبارك وتعالى صححف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة على موسى 
ليث ختلونك .مرق ومكان:وأترل الزيون هل ذاو لأنتى غعرة حلت من رمضنان» وأنزل الفرقان على مد صلى الله عليه وس فى أربع 

وعشرين يخات هن رمضان» 
َ 
(المطالب العالية 85/50/؟) 


** مقلوب 


** قال الحافظ فى " المطالب " " / 58: هذا مقلوب وانما هو عن واثلة فيحرر. 

264 ١ ", همك"‎ 

4 - عن هانىء البربرى مولى عثمان بن عفان يقول: لما كان عثمان يكتب المصاحف شكوا فى ثلاث آيات» فكتبوها فى كتف 
شاة وارسلونى إلى أبى بن كعبء وزيد بن ثابت» فدخلت عليهما فناولتها أبى بن كعب فقراها فوجد فيها " لا تبديل للخلق الله ذلك 
الدين لقم ع دك از اللامين وكتبها " لا تبديل لخلق الله " قالمها ووجد فبها " انظر إلى طعامك وشرابك لم يسن ". فحا النون 
وكتههاء " لم .يتسنه " وقراً منها " فأمبل الكافرين "» فحى الألف وكتبها " فهل " قال: ولا أعلمه إلا قال فيها فنظر فبها زيد بن ثابت» ثم 
انطلقت بها إلى عثمان فأثبتوها فى المصاحف كذلك. 

و 5 

(المطالب العالية «/85/؟) 

ةم 5 

** قال الحافظ فى " المطالل " " / "58: فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الاعظمى ” / “758: نص المسندة: هذا إسناد ضعيف» وقال البوصيرى: رواه إححاق بإسناد ضعيف (” / ") . 


5112111612. ١ ه/ا”‎ 


5500 1١غ‎ 


5/65 ١”.؟د5‎ 

داه - عن أنس أن أبا موبى كان يقرا القرآن ليلت ونساء النبى صل الله عليه وسلم ! إستمعن» فقيل له» فقّال: لو علست خحبرته تحبيرا 
ولشوقت أشويقا. 

ةا . 

(المطالب العالية 8/8/70/؟) 

** صحبح 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 8!: أصل هذا الحديث فى صحيح مس وليس فيه ذكر اسقاع النساء. نعم ورد سماع عائّشة فى حديث 
رواه أبو يعلى» قال الميثمى: فيه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف. 


/ا5؟."١‏ 5/66 
القيامة مع السفرة والرروةعوم 2 ١‏ القراق برهن تفلك نمه نام الله ١‏ حو رتك زوك أقا نكا جنر ونيا عليه ل معطيعة وله ينكد يمه الله 
مع أشراف أهلهء وفضلوا على الحلائق 5 فضلت النور على سائر الطيورء وكا فضلت عين فى مرده على ما حواء ثم ينادى مناد: أن 
النين كانوا لا تلهههم رعاية الانعام على تلاوة ابى» فيقومون» فيلبس احدهم تاج الكرامة» ويعطى الملك بيمينه» والخلود بيساره» 9 
كن الوادت إن كنا سلف حملة حيرا من الدليا وما فيا فيقولون» أن لثاء ما يلغك اعبالناء:فيقال: إن ولدكا كان يقرا القران ". 
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(المطالب العالية «/89/؟) 

** إسناده متصل ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطاللب " ” / :59٠‏ إسناده متصل ولكن فيه ضعف. 

*# تعقيب: قال الأعظمى :7 43؟: ف المسندة: هذا إسناد متصل لك سويد بن عبد العزنة ضعيق: اللبدية» :وقال البوصيرئ؛ 
رواه إححاق إسئد ضعيف لضعنف سويد » ورواه ابو داود 2 سلئه والحا م وكححه من حديث معاذ بن اس )5 / ) ( وقال 
الحيثمى: رواه الطبرانى وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك واتنى عليه هشيم خيراء وبقية رجاله ثقات (7 / )١15١‏ . 


567/7 ١”. 
قال: " فيقول: يارب قد أعطيت كل عامل أجر عمله فأين أجر عمبل؟ قال: فيكسى صاحب القرآن حلة الكرامة» ويتوج تاج الملك»‎ 
» فيقول: يارب قد كنت ارغب له ما هو اعظم من هذاء قال: فيعطى اتلد بعينه» والنعيم إشماله "» قال: " فيقول له ارضيت؟‎ 


531 
٠ 


فيقول: نعم» أى رب 
عارك 
(المطالب العالية /957؟) 


5768 ١|”. 
عن أبى سعيد مولى عامى بن كريز أخبره» أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا أبى بن كعب وهو يصل فى المسجد» فالتفت‎ - 
إليه فلم يجبه» فلما صلى لحقه فوضع يده على يدهء فقال: ' أرجو أن لا تخرج من المسجد حت تعلم سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا فى‎ 
الاخيل متليا © قاك .تقملت أبطىء فى لمان :ريناء أن .يد ذلك :فقلت: لذن وعدتق يا رسول الله؟ قال» * شا هرا إذا افقو‎ 


5112111612. ١ ك/ا”‎ 


5500 1١ 


الصلاة؟ " فقلت: (المد لله رب العالمين) حتى أتيت على السورة» فمّال النبى صل الله عليه وسل: " فهى السبع المثانى» والقرآن العظيم 
الذى أ عطيت 3 

لدو 5 

(المطالب العالية 1/8 )*٠‏ 

لدو ىسل 

** تعقيب: قال الأعظمى * / ”*0١‏ لفظ المسندة: هذا مرسل ححيح الإسناد لكن اختلف فيه على الغلاءء :وأشرجه ابن يحبان 
والحا م) وقال البوصيرى: رواه إتحاق ع سالا ورواته ثقات )0 / 634) ٠‏ 


5769 ١ لالاى”‎ 


8 - عن ابن عباس يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسل: " فاتحة الكتّاب تعدل بثاثى القرآن ". 

عيرل 

(المطألب العالية ٠1/8‏ #) 

**” إسناده فيه متروك 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / :#٠1‏ فيه متروك. 

**عقين: قال الأعظى م1 الفط المستدة: فلت بان .هو الزقاكى 'متروك» وقال الوصيرف:زواه عد بن عبد سنك شغي 
لضعف أبان بن عصمة» قلت: الصواب أبان بن صمعة كا فى التهذيب وغيره» والراخ عندى ما ذهب إليه البوصيرى فى أن راوى هذا 


الحديث هو ابن صمعة لا الرقاثى» لكن لم يصب البوصيرى فى تضعيفه فالرجل ثقة إلا أنه قد اختلط فى آخر عمره فلا يقبل ماروى 
فى حال اختلاطه إلا إذا توبع. 


5770 1١”.ا»الا‎ 

٠‏ - عن الشعبى قال: نل عمر بالروحاء فرأى ناسا يبتدرون أجارا فقّال: ما هذا فقالوا: يقولون أن النبى صلى الله عليه وسلم أق 
هذه الأججار فقال: سبحان الله ما كان رسول الله صل الله عليه وس إلا راكيا مى بالبوادى» خضرت الصلاة فصلى» ثم حدث: إنى 
كنت أغشى الهود يوم دراستهم فقالوا: ما من أصعابك أحد أكرم علينا منك لأنك تأتيناء قلت: وما ذاك إلا أنى أعب من كاب 
لله كيف يصدق بعضها بعضاء كيف تصدق التوراة» الفرقان» والفرقان التوراة» فر النبى صلى الله عليه وسل يوما وأنا أكلمهم» فقات 
أنشدى بالله وما تقرءون من كابه» أتعلمون أنه رسول الله فقالو: نعم» فقلت: هلكم والله لو تعلمون أنه رسول الله» لم لا لتبعونه فقالوا لم 
مذ يه ولكق سألناه من أنه جو قال عدوا جيزيل 6 أنه ينزل بالغلظة» والشدة والحرب والحلاك ونحو هذاء فقلت: من سلكم 
من الملاتكة فقالوا: ميكائيل ينزل بالقطرء والرحمة وكذاء قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر من الجانب 
الآخر قال: قلت: فإنه لا يحل لجبريل أن يعادى ميكائيل ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل» وإفى أشهد الله أنهما وربهما سل 
لمن سالموا وحرب لمن حاربوا. ثم أتيت النبى صلى 

الله عليه وسلم وأنا أرنين أن اعرد فيا اوعس ان" ال شرك ارات زلف من" فلك تسيل .ا وسول' المده افقر اد" من كان متاو 
لجبريل " حت بلغ " الكافرين " قلت: يا رسول الله والله ما قت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لى وقلت لهمء فوجدت الله 
قد سبقنى» قال عمر: فلقد رأيتتى وأنا أشد فى الله من الخجر. 


دونه 

(المطالب العالية ٠7/9‏ "*) 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الأعظمى * / .*#: قال البوصيرى: رواه إححاق مرسلا بسند صحيح (” / )١58‏ . 


5112111612. ١ /ا/ا”‎ 


5500 1١غ‎ 


577/1 ١”. 
عن مجاهد أن أبا ذر سأل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب‎ - هالال١‎ 


لا 


لدو 3 
(المطالب العالية )*"٠1//9"‏ 
** تعقيب: قال الأعظمى "م / :".1٠7‏ فى المسندة: هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد. 


57/2 1١ *'/ا"ا.”‎ 

لا/ا/اه - عن الحسن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أفضل القران سورة البقرة» وأعظم آية فيه آية الكربى» وإن الشيطان 
ليفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة ". 

** حارث 


(المطالب العالية 1١/8‏ ") 


ص 
** قال الحافظ فى " المطالب " ”* / *1*: إسناده إلى الحسن: صحيح. 


+/ا".”"١‏ 5773 
براه - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الكجائر سبع: الإشراك بالله وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف» ورض الحصنة» واكل الربا» واكل مال اليتيم ٠‏ 


(المطالب العالية «/15*) 

** إسناده حسن 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 15": قال البوصيرى: رواه إسححاق بإسناد حسن. 

5774 ١." ه/ا‎ 

4/الاه - عن ابن عباس افترض الله علهم أن يقاتل الواحد عشرة فثقل عليهم ذلك وشق ذلك عليهم» فوضع الله عنهم ذلك» إلى 
أن يقاتل الواحد الرجلين» فأنزل الله " إن يكن متم عشرون صابرون نغلبوا مائبين " إلى آخخر الآيات ثم قال: " لولا عاب من الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم " يعنى عنائم بدرء يقول: لولا أنى لا أعذب من عصانى حت أتقدم إليه» ثم قال: " يأيها الى قل 
لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعم لله فى قلوبم خيرا مما أخذ متك الآلية» قال العباس: فى نزلت خين أخبرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بإسلامى» وسألته أن لا يحاسيى بالعشرين أوقية الى أخذت منه فأعطانى عشرين عبدا كلهم قد تاجر بمالى فى يده» مع ما 
أرجوا من مغفرة. 

(المطالب العالية /+م#م) 

** قال الحافظ فى " المطالب " م / 5 #م: أخرج البخارى أوله بمعناه دون قوله» ثم قال: ولاكاب من سق إلى اه واد 
ذلك مدرجا من كلام ابن إسحاق وحديث عباس على هذا معضل وأما على ظاهر السياق أولاء فهو مسند وعلى ذلك عمل إسحاق. 


** تعقيب: قال الأعظمى م / /امام: قال الميثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير ورجال الأوسط رجال الصحيح غير أبن 
إحاق وقد صرح بالسماع (/ا /58) ٠‏ 


5112111612. ١” 


5500 1١غ”‎ 


5/5 ١؟.؟الك‎ 


وثالاه دهن أن هريرة رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا يكون الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولكن 
يوسع جلده» (فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) " الآية. 


حُ 
(المطالب العالية */روم«م) 
ديد شبعية” جدا 
** قال الحافظ فى " المطالب " " / و##: فيه ضعف جداء 
تيقال الأعطلي. تسمه نرمرة المنددة: هذا كيف هذا ضعت سيت عن 


577/6 1١.1: /ا/ا‎ 


5/لاه - عن أبى سورة عن عمه أبى أيوب رفعه قال: قال: يا نبى الله من هؤلاء الذين قال فيهم " رجال يحبون أن يتطهروا والله 
شب اللطيزين * والاه "طاو تهون بان جا رارزا اذامف الليل كا" 
ارده كين 
سري)2 
(المطالب العالية */روم«م) 
رم 022 ٠‏ 


.)١72/5( 


5777 ١”. 
." بالالاه - عن عبيد بن عمير قال: سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن السائحين قال: " هم الصائمون‎ 


جه مسدد 
(المطالب العالية */روم«م) 


إسناده صحيح رسلا 
** تعقيب: قال الأعظمى أو / حوره روى الطبرائى نجوه عن ابن مسعود 3 2 الزوائد “7 / 04 ٠‏ 


57/86 ١”. 5ك/ا‎ 


- عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم أراد أن يصلى على عبد الله بن أبى فأخذ جبريل بثوبه فقال: " لا تصل على أحد منهم 
فاك أيذاء ولا تقم على قبره ". 


لدو 
ّ 
(المطالب العالية */روم«م) 
رد 022 5 
** قال الحافظ فى " المطال " ”م /ومم: هذا حديث ضعيف وقد خالف يزيد فيه» مع ضعفه ما ثبت فى الصحيحين» من حديث 
ابن عمر أنه صل .علية» وأن الآبة إغا تلت بعد ذلك 
** تعقيب: قال الأعظمى " / و": يزيد يعتى ابن أبان الرقاشى - الراوى عن أنس -. 
0*7 ”* 579 
ولالاه - عن زيد بن وهب ممعت حذيفة يقول: مات رجل من المنافقين فلم أصل عليه فقال عمر: ما منعك أن تصلى عليه؟ » قلت: 
أنه مني قال أبالله انأ قلت: لاء قال: فيكى. 
0 د 
(المطالب العالية ٠/8‏ غ *) 
** إسناده صعيح 


5112111612. ١7 


5500 1١ 
إسناده صعيح» وقد استتكره يعقوب بن سفيان من حديث زيد بن وهب.‎ :" ٠ / " " قال الحافظ فى " المطالب‎ ** 


5/80 ١.١ 


- عن عكرمة قال: قال أبو بكرء سألت البى صلى الله عليه وسلم سا شيبك؟ قال: " شيبتنى هود» والواقعة» والمرسلات» وعم 
نواد الشميى كروت . 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية 4/8 ) 

** قال الحافظ فى " المطالب " " / 4 ": هذا مرسل صحيح» إلا أنه موصوف بالإضطراب» ورواه الترمذى فى الشمائل من وجه 
آخر عن أ احاق عن أبى خيفة قال: قالوا فلكه بلفظ: " هود واضراتنا . 

** تعقيب: قال الأعظمى " / 47*: قال البوصيرى: رواه مسدد وأبو يعلى إسند منقطع ورواه الترمذى فى الشمائل من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: فذكرهء وقال الميثمى: رواه 

الطبرانى ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى» إلا أن عكرمة م يدرك أبا بكر (7 / /ام) . 


5781 

0 - عن سعد فى قوله على وجل: " نحن نقص عليك أحسن القصص " الآية» قال: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
فتلاه علييم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: " الرء تلك آيات الاب المبين " إلى قوله: " نحن نقص 
عليك أحدق القضعن * الكآرة فتلذها سول اش صل آلله عليه وسل زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى " الله نزل 
سين القديك تايا متغابيا " الأبقة قل كل يؤثروة بالقراث. قال خلاد» وزاد فيه تر قال: قالوا: نا وسول الله لو ذكنا فأنول الله 
تعالى " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ الله " الآية. 

(المطالب العالية 4/8 ") 


دونه 


جيسن 
تعابيين: قال الأعظمى " / مع م: هذا حديث حسن رواه ابن مردويه ق قسيره عن أدبن اللسن: عن عبد الله بن مد 
بن بشرويه عن إسحاق بن راهويه به. وقال الأعظمى ” / “:": وحك ابن مردويه عن البزار انه قال: لا نعلمه عن سعد إلا ببذا 
الاسناد. 


5782 ١".؟مع‎ 

0 - عن عبد الله قال: من هم بسيئة فلم يعملها ل تكتب عليه ثىء وإن هم بعدن أبين أن يقتل فى المسجد الحرام» أذاقه الله من 
كات اله ثرا © وقوه روه فيه فإئذا يطل كيذ 

عاك امم بم 


(المطالب العالية /0'هم) 

“* قوى الإسناد موقوفا 

د تعقيب: قال الاعظمى أو 1 عه" قال البوصيرى: رواه إحاق واحمد وابو يعلى موقوفا إاسلك تيح )5 / 0 وقال ا ميثمى: 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح ثم أورده من جهة الطبرانى وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك ( / )7١‏ . 


5112111612. ١58 


5500 1١غ”‎ 


:+م". ”3 57833 
“ىله - عن مجاهد قال: كان ابن عمر يضرب قبتين قبة فى الحل وقبة فى الحرم فقيل له: او كنت مع ابن عمك وأهلك فقال: إن 
مكة مك وانا أنبئنا أن من الإلحاد فيها كلاء الله وبل والله. 


** منيع 

(المطالب العالية / مه م) 

5/854 ١؟.؟موه‎ 

5 - عن عام قال زيد بن ثابت: كنت أكتب هذه الآية ورسول الله صل الله عليه وسلم ليها " ولقد خلقّنا الإنسان من سلالة 
من طين " حتى بلغ " ثم أنشأناه خلقا آخر" فقال معاذ بن جبل: فتبارك الله أحسن الخالقين» فضحك رسول الله صل الله عليه وسلمء 
فقال له لم ضحكت؟ فقال: " إن هذه الآية ختمت بما تقول (فتبارك الله أحسن الخالقين) ". 


لدو 5 

(المطالب العالية /0ا'ه*) 

رم 022 5 

** قال الحافظ فى " المطال " "م / “ه": فيه ضعف. 

** تعقّيب: قال الاعظمى " / ه": نص المسندة: جابر الجعفى ضعيف» وضعفه البوصيرى ايضا لاجله. 


0.5 5785 
مله - عن عمرو بن دينار عن بجالة اتقيمى قال: وجد عمر بن اللحطاب مصحفا فى حجر غلام له فيه " البى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وهو أبى لهم وأزواجه أمباتهم '» فقال: احككها يا غلام» فقال: والله لا أحكها وهو فى مصحف أبى بن كعبء فانطلق عمر 

لدو 5 


(المطالب العالية *//روه*) 
** إسناده تيح على شرط البخارى 


/ام؟.١١‏ 5786 
8ه - عن أنى الجراء قال: صحصبت رسول الله صل الله عليه وس سبعة أشبر» وكان إذا أصبح أنى باب على وفاطمة وهو يقول: " 
الصلاة يرحمكم الله (إها يريد الله ليذهب عتك الرجس أهل البيت) " الآية. 


و عيكد 

(المطالب العالية )*5٠/«‏ 

ديد شسعيه جدا 

** قال الحافظ فى " المطالل " ” / :"5٠١‏ فيه ضعف جداء 

** تعقيب: قال الأعظمى " / :"5٠‏ فى المسندة: أبو داود هو نافع» وقيل نفيع الأعمى» كذبه قتادة وهو ضعيف جداء وقد أخرجه 
أحمد من طريق عل بن زيد عن أنس بعناه اه. قلت: مدار الحديث عند أبى بكر وعيد بن حميد جميعا على أبى داودء فالأحاديث 
الثلاثة كلها ضعيفة» وسكت عليه البوصيرى فى المناقب. 


557 ١.5 
/اىلاه - عن عمر فى قوله " احشروا الذين ظلموا وأزواجهم " قال: وأشباههم.‎ 


دونه 


6 
(المطالب العالية */55") 


5112111612. ١8١ 


5500 1١ 
إسناده تيح‎ 7 
قال البوصيرى: رواته ثقات.‎ :#5٠9 / ” تعقيب: قال الأعظمى‎ ** 


5788 

4 - عن الشعبى قال: أكثر الناس علينا فى هذه الآية " قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فى القربى " فكتبت إلى ابن عباس» 
فكتب إلى ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واسط النسب فى قريش» لم يكن بطن من بطونهم إلا وقد ولدوه» فأنزل 
الله عن وجل " قل لا أسألك عليه أجرا " أى ماأدعوء إليه إلا أن تودونى لقرابق متك وتحفظونى طا. 


2 
(المطالب العالية //51*) 


** صحبح 
ا تعقيب: قال الأعظمى أو 1 اعرد 2 المسئدة: تيح وى البخارى من وجه آخر عن ابن عباس معئاه» وقال البوصيرى: رواته 
ثقّات. 


06و8.”| 5789 

5 - عن أنس بن مالك رفعه» عن النبى صل الله عليه وسلم قال: مالع فيد لتر الكماة انان ادو عا 
منه؛ وباب يخرج منه عمله وكلامهء فإذا مات» فقداه» وبكيا عليه وتلا هذه الآية: " فا بكت عليه السماء والأرض " فلكر أنهم لم 
لدو 

(المطالب العالية */859) 

** إسئاده ضعيف 

** تعقيب: قال الأعظمى ” / 59": وتمامه فى المسندة: وقد أخرج الترمذى بعضه من وجه آخحرء وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى 
سند ضعيف لضعف يزيد الرقاثى وموسى بن عبيدة الربذى ورواه الترمذى مختصرا (” / ٠. )١18٠١‏ 


١ة".”١‏ 5790 
- عن قتادة أن عمر قال: لما نزلت " سيهزم اجمع ويولون الدبر" الآية» لخعلت أقول: أى جمع يبزم؟ فلما كان يوم بدر ورأيت 
النبى صلى الله عليه وسلم يشب فى الدرع ويقول: " سيهزم امع ويولون الدبر " فعرفت أنه هو. 


دونه 0 


(المطالب العالية )9*/5١/8‏ 


ىم 
** قال الحافظ فى " المطالب " " / :"8١‏ فيه انقطاع. 
** تعقيب: قال الأعظمى ” / :"8١‏ قال البوصيرى: رواه اسحاق ورواته ثقات إلا أنه منقطع. 


.0 5791 
١‏ ولاه - عن أبى المليح قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: " ولا يعصينك فى معروف " قال: " النوح ". 


دونه 


(المطالب العالية «/9*/5) 
** حسن مسلا 


5112111612. ١381 


5500 1١غ‎ 


** تعقيب: قال الأعظمى * / 85": لفظ المسندة: هذا عرسل حسن الإستاد؛ قلت: رواه الطبرانى من حديث أم سلية مرفوعا 
إيضاء 


4 


سروم.؟١‏ 5792 
- عن أبى زميل قال: قال ابن عباس: قال عمر: كتب حاطب بن أبى بلتعة كبا إلى أهل مكة فأطاع الله نبيه عليه» فبعث عليا 
والزبير فى أثر الاب فأدرك المرأة على بعير» فاستخرجاه من قرونها فأتيا به رسول الله صلل الله عليه وس فأرسل إلى حاطب فقال: 
"يا حاطب أنت كتبت الكّاب؟ " قال: نعم؛ قال: " فا حملك على ذلك؟ " قال: يارسول الله والله لناص لله ولرسوله ولكن كنت 
غريبا فى أهل مكة» وكان أهل بين ظهراتهم» وخشيت فكتبت كبا لا يضر الله شيئًا ورسوله شيئا وعسبى أن يكون منفعة لأهلى» 
قال عمر: فاخترطت سيفى ثم قلت: يا رسول الله أمكنى من حاطب فإنه قد كفر فاضرب عنقه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

"يا ابن اللخطاب ما يدريك لعل الله أطلع على هذه العصابة من أهل بدر "» فقال: " اعملوا ما شكتم فقد غفرت لك ". 


(المطالب العالية /9*/8) 


إن إسناده تيح 
** تعقيب: قال الأعظمى + /#88: لفظ المسندة: إسناده صحيح. 


:+9ة؟. ”| 5,93 
91 - عن عمر فى قوله " توبة نصوحا " قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. 


ع ا . 

(المطالب العالية ٠/8‏ و*) 

** إسناده تيح موقوفا 

** تعقيب : قال اللأعنا مع/ .ومع تابعه البوصيرى ورواه الطبرى أيضاء 


هو؟. "1 5794 
4ولاة - عن أن هريزة ٠.١‏ فلك حديا قال: وبإسناده إلى ألى هريرة: إن فرعون أوتد لاعرأته أربعة أوتاد ى.يديهاء: ورجلبياء فكان 
إذا تفرقوا عنها أطلقتها الملاتكة» فقالت: " رب ابن لى عندك بيتا هالجنة " الآية» قال: فكشف لها عن بيتها فى الجنة. 
لدو 

. 
(المطالب العالية ٠١/8‏ و8) 
0.515 5795 
ووه - عن منبه فى قوله تعالى: " وحمل عرش ربك فوقهم " الآية» قال: هو أربعة من الملائكة يملونه على أكّافهم» لكل واحد 
منهم أربعة وجوه؛ وجه ثور ووجه أسد ووجه إشر ووجه إنسان» لكل واحد منهم أربعة أجنحة فأما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر 
إلى العرش فيصعق» وأما جناحان فنبضوا ببما ليس لهم كلام لا قدسوا الله القوى العلى» قد ملأت عظمته ما بين السماء والأرض. 


5 36 

(المطالب العالية 91/8*) 

** إسناده . بو موقوفا 

** تعقيب: قال الاعظمى “ / :"91١‏ تعليقا على قوله الإسناد: زاد البوصيرى: بجهالة بعض رواته. 


5112111612. ١3817 


5500 1١غ”‎ 


5,96 ١”.؟ةا/‎ 

5 - عن عروة قال: أول ردة فى العرب مسيلية بن حبيب الكذاب صاحب العامة» والاصيرة بن كعب العثى بالمن» فى عهد 
رسول الله صل الله عليه وسَلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلر: " إفى رأيت فى ذراعى سوارين من ذهبء فنفخت فهما فطاراء 
فأوتها كدان النافةة وكات ميا 

5 36 

(المطالب العالية +/*) 


الس 
** قال الحافظ فى " المطالل " 4 / ": فيه انقطاع. 
دا تعقيب: قال الأعظمى 3 / 03 قال البوصيرى: رواه إتحاق إسلك فيه انقطاع» وى المسندة: فيه انقطاع. 


/1؟."١‏ 5797 
وله - عن خارجة بن زيد أن أسامة بن زيد بن حارثة قال: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى ته التى حجهاء فلما 
فكلا طن ال وقافة مارت ستول الله سل الله عليه وسلم امرأة معها صبى لماء فسلبت عليه» فوقن لما فقالت: يا رسول الله هذا 
ابئى فلان» والذى بعثك بالحق ما زال فى حتف واحد منذ ولدته إلى الساعة - أو كلمة تشيبها ‏ فاحع إلييا رسول الله صلى الله عليه 
وسم فبسط يده عله بينه وبين الرجل ثم تفل فى فيه» ثم قال: " اخرج عدو الله فإنى رسول الله "» ثم ناوها إياه فقال: " خذيه فلن 

ترى معه شيئًا يريبك بعد اليوم 

إن شاء الله تعالى " قال أسامة: وقضينا حجنا ثم انصرفنا فلما نزلنا بالروحاء فإذا تلك المرأة أم الصبى» فاءت ومعها شاة مصلية فقالت: 
يا رسول الله انا أم الصبى الذى اتيتك به» قالت: والذى بعثك بالحق ما رايت منه شيئًا ير.يبنى إلى هذه الساعة» قال أسامة: فمَال لى 
رول لله صلى الله عليه وسله: "يا أسيم» ‏ قال الزهرى: وهكذا كان يدعو به فسه _» ناولنى الذراع " فقّالت: يا رسول الله إنك قد 
قلت: ناولنى فناولتهاء فأكلتهاء ثم قلت: ناولنى» فناولتها فأكلتها ثم قلت: ناولنى الذراع» وائما للشاة ذراعان فقال: " أما أنك لو أهويت 
لا ما زلت تجد فيها ذراعا ما قلت لك "؛ ثم قال: "يا أسيم قم فاخرج فانظر هل ترى مكانا يوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفرجت فشيت حى حسرت فا قطعت الناس» قغارا بنك نشيكا أرق أنه يزار ١‏ اساكات وقك سلا الناين 

عا من الشنين ىاتاتيرية, فتالة "فلم رات ثجرا أو رججا؟ "؛ قلت: بلى قد رأيت نخلات صغارا إلى جانبين رجم من جارة» 
فقال لى: "يا أسبم اذهب إلى النخلات فقل لهن: يأمركن رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلحق بعضكن ببعض حت تكن سترة 
لخر رسول الله صل الله عليه وسلمء وقل ذلك للرجم "» فأتيت النخلات فقلت لن الذى أمرنى به» فوالذى بعثه بالحق لكأنى أنظر 
إلى تفاقرهن بعروقهن» وتراببن حق لصق بعضها ببعض فكن كأنبن نخلة واحده» وقلت ذلك لحجارة فوالذى بعثه بالحق لكأنى أنظر 
تفاقرهن حرا خجرا خجرا حتى على بعضبن بعضا وكن كاأنبن جدار» فاتيته فاخبرته فقال: " خذ الإداوة "» فاخذتباء 9 انطلقنا عنثى 
فلما دنونا منبن» سبقته فوضعت الإداوة ثم انصرفت إليه» فانطلق يقضى حاجته؛ ثم أقبل وهو حمل الإداوة فأخذتباء ثم رجعنا فلما 
دخل الحباء قال لى: "يا أسيم اتطلق إلى القللاض هل هن بأمركق رسول لصيل الله عليه وسلم أن ترجع كل نخلة إلى مكانهاء 
وقل ذلك للحجارة "» فأتيت النخلات فقلت لن الذى قال رسول الله صل الله عليه وسلم فوالذى بعثه بالحق لكأنى أنظر إلى تفاقرهن 
تعروقهن» وترابين حتى عادت كل نخلة إلى مكانهاء وقلت ذلك للحجارة فوالذى بعثه بالحق لكأنى أنظر إلى تفاقرهن جرا حرا حق 
عاد كل جر إلى مكانه فاتيته فأخبرته بذلك. 

1 

(الماب العالية 6 /8) 


** إسناده حسن 
** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / :٠١‏ إسناد حسن» فيه ضعيف» ولكن له شاهد من طريق يعلى عند أحمد. 


510112 ١4 


5500 1١غ‎ 


** تعقيب: قال اللأعظمى / :٠١‏ ف المسندة: هذا إسناد حسن» معاوية بن يحبى الصدفى ضعيف ولكن حديثه شاهد من طريق 
يعلى بن هل اي خرن وغيره» وقال البوصيرى: رواه أبويعل بإسناد حسن ٠‏ 


و1 .”03 5798 
- عن أأس قال: جاء الننبى صلى الله عليه وسلم فدخل إلى بستان لفاء آات فدق الباب بعدىء قال: قلت: يا رسول الله أعليه» 
قال " أعله "قاذ أن يك “قلق انكر" اليه ايف (انقاانة عرد رعق ولاش هل اال 2 حاف اف كلاق الات قال 
ل ا الس من بعد رسوا 3 ما 1 

ايد حيو "قل كله سؤاف قاذ عن فلك اليه أضد رائفتة وناعاك قق هه وك أو 5ك قال م هماد اك دق انان فقال: "نا ١١‏ 
أس سواء» فإذا عمر بشر بالجنة وب من بعد الى , 3 بار يا افى 
قم ما فتح له الباب» وبشره بالجنة من بعد عمر» وأنه مقتول "» قال: نفرجت فإذا عثمان» فقلت له: أبشر بالجنة وباتحلافة من بعد 
عمر» وإنك مقتول» فدخل على النبى صلى الله عليه وسلر» فال له: يا رسول الله والله ما تغنيت ولا تمنيت» ولا مسست فرجى منذ 
بابعتك» قال: " هو ذاك يا عثمان ". 
لدو 

حُّ 
(المطالب العالية )١8/4‏ 
** موضوع 
** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / :١8‏ هذا حديث موضوع فيه كلام. 
** تعقيب: قال الأعظمى 3 / 1 قال البوصيرى: رواه التفل والبزار وقال: ليس إسناده بالقوى وله شواهد )5 / 5/) ٠‏ 


5799 |”. 


89 - عن أبى الدرداء رفعه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قأه "القن كا ترنيول الله عل الله عليه وسلم وما تفلت طير 
داح 3 السماء ]155 امد علنا": 

30 

(المطالب العالية غ8//؟) 

لدو نط 

** قال الحافظ فى " المطالب " ؛ / 8*: ثقات إلا أنه منقطع . 

** تعقيب: قال الأعظمى 4 / 58: زاد فى المسندة: واختلف على مطرء وقال الحيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. قلت: 
وقد رواه أحمد من حديث أبى ذرء واليه أشار الحافظ بذكر الإختلاف على مطر. 

5800 ١"”.مس.١‎ 

" عن ابن عباس قال: ما أمن أحدا من خلقه إلا ممداء قال: " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما * وقال للملاتكة:‎ - ٠ 
." ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جه‎ 

لدو 

(المطالب العالية غ9/8؟) 

** إسناده فيه نظر 

** قال الحافظ فى " المطالل " 4 / 9": فى إسناده نظر. 

#.يمى”م| 5801 

لمعن أفن بن مالل رشو رقول: قال رهوك: اللكيل الله عليه وسل: " أنا سابق العرب ". 


برق 


(المطالب العالية غ8/٠*)‏ 


5112111612. ١38ه‎ 


5500 1١غ‎ 


** قال الحافظ فى " المطالل " 4 / 60: فيه ضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى غ / .: لفظ المسندة: إسناده ضعيف. 


#«.مىم| 5802 

٠ل‏ - عن عبد الله بن سلام قال: لما كان حيث فتحت نهاوند أصاب المسلمون سبايا من اليهود» وأقبل رأس الجالوت فتلقى 
سبايا الييود» فأصاب رجل من المسلبين جارية وضيئة صبيحة» فقال لى: هل لك أن تمشى معى إلى هذا الإنسان عسى أن يمن لى 
فى هذه الجارية» فانطلقت معه فدخلنا على شيخ مستكثر له ترجمان فقال لترجمانه: سل هذه الجارية هل وقع عليها هذا العربى» قال: 
ورغب إليها حين رأى حسنها فراطتها بلسانه» ففهمت الذى قالء قال: فقلت له: لقد أثمت بما نجد فى كابك بسؤالك هذه الجارية عما 
وراء ساقهاء فقال لى: كذبت وما يدريك ما كابى» قال: قلت: أنا أعلم بابك منك» قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن سلام» قال: 
فانصرفت من عنده ذلك اليوم» فأرسل إلى رسولا ليأتيى بقومه» وبعث إلى بدابة قال: فانطلقت إليه احتسابا رجاء أن يسم يق 
عنده ثلاثة أيام» وأقرأ عليه التوراة ويبكىء فقّات له: إنه والله لهو الذى نجدونه فى كابكم» فال لى: كيف أصنع باليود؟ قال: قلت: 
إن الهود ان يغنوا عنك من الله شيئاء فأبى أن يسم وغلب عليه الشماء. 


دونه 


(المطالب العالية 1/4*) 

جيم موقوف 

5803 |”. 

٠ه‏ - عن أبى أمامة قال: كان بين أَبى بكر وعمر معاتبة» فاعتذر أبو بكر إلى مر فلم يقبل منه» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
و طاضة عط م زاح لحر تاحرط عه عرد عطاس إن حابي اللي لاعرس مدا اك تطلين يو بريه 
فأعرضٍ عنه» فقال: يا رسول لله قد أرى إعراضك عنى ولا أرى ذلك إلا لشىء بلخك »قاين سراق بوأعت مغرض فق نواد 


ما أباق أن لأ أغعيش فى الدنيا ساعة وأنت مغرض عن فقال: " أنت نت الذى أعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه إنى جتتك جميعا فقاتم: 
كذبت وقال صاحبى صدقت " ثم قال: " هل أنتم تارى وصاحبى " ثلاث مرات. 

يم 

(المطالب العالية 5/84 *) 

5 022 


** قال الحافظ ى “المطال " 4 / ه": فيه ضعف.ولكن له شاهد فى البخارى مخ حديث أنى الدرداء. 


ه.سم.”( 5804 

8١ 4‏ - عن موسى بن طلحة قال: بينا عائّشة بنت طلحة تقول لأمها أم كلثوم بنت أبى بر: أبى خير من أبيك» فقالت عاأشة أم 
المؤمنين: ألا أقضى بينكا إن أبا بكر دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار " قالت: فن يومعذ 
سمى عتيقاء ودخل طلحة على النبى صل الله عليه وسل» فقال: " أنت يا طلحة ممن قضى نحبه ". 


دونه 05 

(المطالب العالية 5/84*) 

** قال الحافظ فى " المطاللٍ " غ / 5": فيه ضعف. 

** تعقّيب: قال الأعظمى / 5": فى المسندة: إسحاق بن يحبى فيه ضعف»ء إن كان موسى سمعه من عاأْشة بنت طلحة أو من أم 
كلثوم» وإلا فهو منقطع أيضاء قال البوصيرى: رواه إسحاق سند ضعيف لضعف إسحاق بن يحبى بن طلحة. 


5112111612. ١585 


5500 1١غ‎ 


5805 ١(”,"05 
عن قيس بن أبى حازم: رأيت تمر بن اللخطاب بيده عسيب نخل وهو يقول: اسمعوا مخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ - 


0 
سس >2 


(المطالب العالية /0") 
** صعيح موقوفا 
** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / /ال: قال البوصيرى: رواته ثتقات. 


5806 ١”. 
عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل من المهاجرين غل أبى بكر وهو يشتكى فى عرضه فال له: استخلفت علينا عمر وقد‎ - 
عتا علينا ولا سلطان له» فكيف أو ملكناء كان أعتى وأعتى» فكيف تقول لله إذا لقيته؟ فقال أبو بكر: أجلسونى فأجلسوه فقال: أبالله‎ 

تخوفنى؟ قال: أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهاك. 
لدو 


(المطالب العالية 7/4 4) 
** رجاله ث#قات 
** تعقيب: قال الاعظمى ؛ / ”غ: قد رواه ان جرير» يا فى الكنز» ورواه ابن سعد من حديث عائشة وانظر الكنز (" / ه4١)‏ 5 


5807 ١”. 
عن عير بن اتخطابء أنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلى بيد رجل صبل لك جدة.‎ - ةم٠/‎ 


7 36 

(المطالب العالية غ/49) 

دن إسناده 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / ":: هذا إسناد كيح ٠‏ 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 4#: قال البوصيرى: رواه إسحاق بإسناد صحيح. 


و.س.”م( 5808 

- عن أبى الأشبب عن رجل من حزينة» أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم رأى على عمر ثوبا غسيلا فقال: " أجديد ثوبك 
هذا أم غسيل؟ " قال: غسيل يا رسول الله قال: " البس جديداء وعش حميداء وتوف شبيداء ويعطيك الله قرة عين فى الدنيا والآخرة 
0 

(المطالب العالية غ4/8) 

** مرسل أو منقطع 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 4: هذا مرسل أو منقطع» وقهاوو موعولا مط نعو ان عر اخريية عمد وغيره دون 
اخرةء 2 ع 

>> يعتين: قال الأعمنى :هته قال لكين دروا ان :فاعة باستضار قزة العقه :وروا أذ تعامة». والطراق :اذ ورعاطنا 
رجال الصحيحء ثم أخرجه من حديث جابر بن عبد الله ورواه البزار قال: وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف (4 / "7 - 04) . 


5809 ١*”."٠٠ 


ميمه + اط غرؤين ميموقة .قدت عرق اقطان غداة :طمن فكنك:فى العبك القاق» :ومامتعق أن أكرن:ق الضف الأول 
إلا هيبته» كان يستقبل الصف إذا أقيمت الصلاة» فإن رأى إنسانا متقدماأو متأخرا أصابه بالدرة» فذلك الذى منعنى أن أكون فى 


5112111612. ١ ”81/ 


5500 1١ 


الصف الأول؛ وكنت فى الصف الثانى خاء عمر يريد الصلاة فعرض له أبو ْو غلام المغيرة بن شعبة فتاجاه حمر غير بعيد» ثم تركه ثم 
ناجاه ثم تركه ثم طعنهء فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول: دوتكم الكلب قد قتلنى» فاج الناس فقال قائل: الصلاة عباد الله قد طلعت 
الشمس» فصل بهم غلا رخن ن عرف بأقصن سورن فى« القرآن " إذا جاء نصر الله "و" إنا أغطيتاك الكوك :قال فحتمل عير 
فقال: يا عبد الله ناولنى الكتف» فلو أراد الله 

أن يمضى ما فيها أمضاه» قال عبد الله: أنا أكفيك محوهاء فمّال: والله لا يحوها أحد غيرى» فحاها عمر بيده وكان فيها فريضة الجد ثم 
قال: ادعوا عليا 

وعثمان وطلحة والزيير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد قال: فدعوا فلم يكم أحدا من الوم إلا عليا وعثمان قال: يا على إن هؤلاء 
القوم لعلهم أن يعرفوا لك قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطاك الله من الفقه والعلم فإن ولوك هذا الأ فاتق الله 
فيه ثم قال: يا عثمان لعل هؤلاء القوم أن يعرفوا لك صبرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفك فإن ولوك هذا الأمس فاتق 
الله ولا تمان بنى أبى معيط على رقاب الناس ثم قال: يا صبيب صل بالناس ثلاثاء وأدخل هؤلاء فى بيت فإذا اجتمعوا على رجل 
فن خالفهم فليضربوا رأسه فلما خرجوا قالوا: إن لوا الأجلح سلك بهم بهم الطريق فقال له عبد الله بن عمر: فا بمنعك؟ قال: أكره أن 
أحملها حيا وميتا. 

** حارث 

(المطالب العالية غ//هغ) 

** صحبح 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 45: أخرجه البخارى بأتم من هذا السياق وقد قومت " كذا " ما زاد هذا عليه. 


** تعقّيب: قال الأعظمى / 45: ؟ذا فى المسندة وقد تحرفت كمة منه» ونقله البوصيرى من غير عزو» ونصه هذا الحديث صحيح 
رواه البخارى بأتم من هذا السياق وقد أفردت ما زيد عليه (" / 40) » اه. قلت: وقد استوفى المؤلف الزيادات التى هنا فى الفتح» 
انل ذ؟ البعة ليان متاق 

5810 ١”."1١١ 

٠‏ - عن جابر قال: بينما نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى بيت فى نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبى وقاصء» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لينبض كل رجل إلى كفئه " ونبض النى 
صل الله عليه وسلم إلى مكنيان'ماعدقه بوقال: © أنق نول ف لدعا ال 

“يع 

(المطالب العالية غ/7ه) 

رد 022 5 

د قال الحافظط 4 المطاالب . 3 / أ ه: فيه ضعف وفيه متروك. 

** تعقيب: قال الأعظمى غ / «اه: فى المسندة: أخرجه الحا م فى المستدرك وصححه» وذهل عن ضعف طلحة بن زيد فإنه متروك» 
وقال البوصيرى: رواه بيقن والحا م وقال: تيح الإسناد ومدار إسناديبما على طلحة وقد ضعفه الدارقطى وغيره» وقال البخارى 
وغير واحد: منكر الحديث» وقال أجل وابن المديى وأو داود يضع الحديث. 

5811 ١”.”ا‎ 

0١‏ -- عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم حضر الشجرة يخم ثم خرج آخذا بيد على فقال: ' ألستم تشبدون أن الله رب؟؟ " قالوا؛ 
بل» قال: " لست كدوك أن أله ورسوله أول: 7 من أنفسك وأن الله ورسوله مولا ؟؟ " فقالوا: بل» قال: " فن كان الله ورسوله 
مولاه فإن هذا مولاه» وقد تركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا: كاب الله سببه بيده» وسببه بأيديكم وأهل ببق ". 

** سوق 


5112111612. ١ 


5500 1١غ‎ 


(المطالب العالية غ5/4) 
** إسناده صعيح 
1م 5812 
9ه عن عل بن اللسيةة أن عل بن أن ظالب :راد أن خطي ينث أى جيل فقا الناينة. أترون: رشول اشعي مع ذلك 
فقال ناس: وما ذلك إنما هى امرأة من النساءء وقال ناس: ليجدن من هذاء يتزوج ابنة عدو الله على ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم مد الله وأثنى عليه ثم قال: ' أما بعد نما بال أقوام زعمون أنى لا أجد لفاطمة وما 
فاطمة بضعة منى» إنه ليس لأحد أن يتزوج ابنة عدو الله على ابئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 
** حارث 

ر 
(المطالب العالية 5//6) 
** ومسل 
** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 8>: هذا مرسل» وأصل الحديث فى الصحيح من حديث السور أنه حدث به على بن الحسين. 
** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 58: قال البوصيرى: رواه الحارث إسند منقطع ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان وأصله 3 


5513 ١”."١:غ‎ 


ااه - عن عروه رفعه» قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " خير أساء عالمها ىكم وفاطمة خير أساء عالمها ". 

ناريك 

(المطالب العالية 5//84) 

** إسناده مرسلا 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 8>: هذا مرسل صحيح الإسناد» وقد أخرجه الترمذى من طريق عروة عن عبد الله بن جعفر 
عن على بلفظ " خير نسائها مريم» وخير نسائها فاطمة " وهذا المرسل تفسير هذا المتصل. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 38: قال البوصيرى: رواه الترمذى وصعحه (” / )5٠0‏ . 

58514 ١*."اه‎ 

4 - عن عتمرو " هو ابن دينار " سمعت يحبى بن جعدة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لفاطمة: " إنه كان يعرض على 
القرآن فى كل عام مرة» وإنه عرض على العام مرتين» وإنى ميت "؛ فبكت فقال: " إنك أول أهلى لحوقا بى ". 

لدو 


4. 


(المطالب العالية 59/84) 


دون 


** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 59: وقد وصل من وجه آخر. 


58515 ١”."ا5‎ 


6م - عن الشعبى عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسله: أرسلنى البى صل الله عليه وسلم إلى فاطمة فاءت تمشى مشية أبهاء 
فذقا فكة» قلات فقالك: لا أبفين بر رشؤزل لله صلى الله عليه وسلم أحدا. 
روس 


(المطالب العالية 59/4) 
5 إسناده تيح 


5112111612. ١ 


5500 1١غ”‎ 


لكن ليس فيه الإرسال فيحتمل أن تكون امرأة أخرى. 


5816 ١”. 

5 - عن عبد الله رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن فاطمة حصنت فرجها فرم الله ذريتها على النار". 
“يع بز 

(المطالب العالية )7١/4‏ 

** قال الحافظ فى " المطالل " 4 / :١‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى ع / :٠١‏ فى المسندة: قال البزار: لا نعليه رواه هكدا إلا غمرو بن غياث وهو كوق ضعيف» وقد روى 
عن عاصم عن ذر مرسلاء قلت: د ابن عدى هذا الحديث فى مناكير عمرو بن غياث ويقال عمر. 


5817 ١”. 

- عن عل رفعه» قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: لون الس ميد كنات أكل الك 
20 

(المطالب العالية )07/1١/4‏ 

3# رواته ثقات 

** قال الحافظ فى " المطاالل " 4 / :/١‏ ثقات. 

** تعقّيب: قال الأعظمى: / الا: قال البوصيرى: رواته ثقات. 


5818 ١".»رو‎ 

4 - عن محمد بن على قال: اصطرع الحسن والحسين عند رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " هى» حسن " فقالت له فاطمة: 
الروك الهو لمر انل انمي ازاك نمو لتقمو قال" إن عدي كيد لمق راذا اع ايم 

اك اا 0 

** تعقيب: قال الأعظمى 4 / ؟7: قال البوصيرى: رواه الحارث عن الحسن بن قتيبة وهو ضعيف. 


5819 ١3” 

وعمر وعثمان وعلى ". 

6 عيرل 

(المطألب العالية غ/84) 

الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 84: فيه انقطاع. 

10 تعقيب: قال الأعظمى 3 / م لفظط المسندة: هذا منقطع أوء ببعقى بين عطاء اتلترساى وأ هريرة. وقال البوصيرى: رواته 


ثقات. أه. 


6 و”| .5112111612 


5500 1١غ”‎ 


5820 ١”. ١ 
عن الحسن يقول: قال عمار بن ياسر: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس» فقيل وكيف قاتلت الجن؟‎ - 
؛ قال: نزلنا منزلا وأخذت قربق ودلوى لأستقى» فقال: " إنه سيأتيك على الماء آت بمنعك ": فليا كنت عل البثر أتانى رجل أسود‎ 
كأنه مسى فمّال: إنك لا استقى اليوم منها ذنوياء واخدق وا خدالة فصرعته» ثم أخذت خرا:وكسرت النه ووجهه» ثم ملأت قربق‎ 
تأنيت اللى 'طتل: الله عليه وسلم فقال: " هل أتاك على الماء أحد؟ » فقلت: رجل أسود فأخبرته بالذى صنعتء فقّال: " ذاك الشيطان‎ 


٠ 


دون 3 
(المطالب العالية 865/84) 
55 إسناده 3 


** قال الحافظ فى " المطالب " + / 65: هذا إسناد منقطع ورجاله ثقات. 
** تعقّيب: قال الأعظمى : / 8: قال البوصيرى: رواه |ححاق إسند رواته ثقات إلا أنه منقطع. 


عم" 5821 

١ه‏ - عن أبى هريرة: هبطت مع النبى صل الله عليه وس من ثنية هرشى» فانقطع شسع نعله» فناولته شسعى» فأبى أن يقبلهاء 
وجلس فى ظل شجرة ليصلح نعله فقال لى: " انظر من ترى؟ " قلت: هذا فلان» قال: " بس عبد الله فلان " ثم قال لى: " انظر من 
ترى؟ " قلت: هذا فلان قال: " بئّس عبد الله فلان " ثم قال لى: " انظر من ترى؟ " قلت: هذا فلان قال: " نعم عبد الله فلان " 
والذى قال له: نعم عبد الله فلان؟ خالد بن الوليد» واما الاخران لا اخبر مبمااحدا. 


0 
سس >2 


(المطالب العالية + /8) 
ريده 0 5 
** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / /6: فيه ضعف. 
** تعقّيب: قال الأعظمى : / 88: لفظ المسندة: او كية سيت 
* ”.| 5822 
7 - عن قيس قال: قال خالد بن الوليد: لقد منعنى كثيرا من قراءة القران الجهاد فى سبيل الله 
36 
٠‏ 
(المطالب العالية 8659/84) 
** صحبح 
** تعقيب: قال الأعظمى 03 1 09 قال ا لميثمى: رجاله رجال الصحيح (9/ ") 4 ونكت البوصيرى. 
١." +‏ 5823 
«ممره - عن جابر بن عبد الله سئل النى صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل» فقال: " يبعث يوم القيامة أمة واحدة بي 
وبين عيسى "» وسئل عن ورقة بن نوفل فقال: " أبصرعة اق بطتان الخنة عليه تدس *: 
36 
6 
(المطالب العالية غ4/ه9) 
** إسناده فيه ضعفاء 


** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 0: فى المسندة: قال اسماعيل حدثنا مجالد» وقد تابعه يحبى بن سعيد الأموىء أخرجه البزار وتفرد به 
مجالد وفيه ضعفاء. 


5112161205 ١9١ 


5500 1١غ”‎ 


5824 ١7." ه‎ 

4 - عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان بالمدينة مقعد فقال لأهله: صفونى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده» 
قال: فوضع على المقعد على طريق رسول الله صل الله عليه وسلم فكان إذا اختلف إلى المسجد سل على المقعد خاء أهل المقعد ليردوه 
فقال: لا والله لا أروح من هذا المكان ما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم فابنوا للى خصا فكان فيه» فكلا مى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المسجد دخل اللخص وسلٍ على المقعد وكلما أصاب طرفة من طعام بعث إلى المقعد» قال: فينا نحن مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا أنى آت فنعى له المقعد» فنبض رسول الله صلى الله عليه وس ونبضنا معه حتى إذا دنا من اللخص قال لأصصابه: " 
لا يقربن الخص أحد غيرى "؛ قد دنا من اللخص فإذا جبريل قاعد عند المقعد فقّال: يا رسول الله أما إنك لو ل تأتنا لكفيناك أمره» 
فأما إذ جئت فأنت أولى به» فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلء فغسله بيده» وكفنه» وصلى عليه وأدخله القبر. 

6 عيرل 

(المطالب العالية 1/4 )١٠١‏ 

** ضعيد 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / :٠١١‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى 4 / :٠١1١‏ لفظ المسندة: ترد به أبو الزرقاء وهو ضعيف. 

ام 5825 

هه - عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت " من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا " قال أبو الدحداح: يا رسول الله إن الله يريد 
منا القرض؟ » قال ": نعم يا أبا الدحدا "» قال: " أرنا يدك ". فناوله يده قال: لقد أقرضت ربى حائطى» وحائطه فيه سمّائة كات 
خاء يمثئى حتى أن الحائط وأم الدحداح فيه وعياله» فنادى: يا أم الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: اخرجى فقد أقرضته ربى. 


انون 


9 
(المطالب العالية 4/ه١٠)‏ 
02 5 
** قال الحافظ فى " المطالل " 4 / :٠١5‏ فيه ضعف. 
** تعققيب: قال الأعظمى ؛ / :٠١5‏ لفظ المسندة: حميد الأعرج ضعيف» قلت: وعزاه الميثمى لابى يعلى والطبرانى وقال: رجالهما 


ثتمات» ورجال أبى يعلى رجال الصحيح (9/ 4؟؟) ء قلت: وكأنه وهم وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى !سند ضعيف. 


5826 ١." /ا‎ 

عطاوق قال سالك سس أ توق تيعافت أكاف رول له صلى الله عليه وسلم ففا أحد منهم خالف ان غباسن 
فيلتقيان إلا قال: هو ا قلت» أو قال: صدقت. 

3 مسدد 

(المطالب العالية غ8/ه١١)‏ 


** صحبح 
** تعقيب: قال الاعظمى : / :١ ١١‏ قال البوصيرى: رواه مسدد إسند صحيح. 


5527/7 ١5." 
/ا”لمه - عن محمد بن كعب القرظى» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أول من يدخل من باب المسجد رجل من أهل‎ 
فدخل عبد الله بن سلام» فقال له رجل: إن الننى صل الله عليه وسلم قال كذا وكذا فأى عمل لك أوثق» كرد قال‎ 001 

إن عمل لضعيف» وإن أوثق عل أرجريه سلامة صدرى» راغا د يع 
** يوق 


5500 1١غ”‎ 


(المطالب العالية غ4/١١)‏ 
02 5 


** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / :١7١‏ فيه ضعف وانقطاع» وأصله فى الصحيح. 


5528 ١”,"9 
0" 8ه دعن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار: 5 رو حفصة خيرا من عثمان» فبدفج عثمان خيرا من حفصة‎ 


فزوجه ابلته. 
“يع 
(المطالب العالية ://ا1١)‏ 
** إسناده فيه متروك 
** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / /1؟١:‏ أصله فى الصحيح بغير هذا السياق وأتم منه» فيه متروك. 
”| 58529 
4 اع عن الزبير بن 0 قال: لما خلف 0 الله صل الله عليه 0 أساءه يوم أن بالمديئة» 0 3 ف وفيين صفية 
طاح لان حي ص لاك يح مك كو مرك د 
بسهم م يضرب للرجال. 
لدو 
حُّ 
(المطالب العالية )١1/+‏ 
رد 022 75 
** قال الحافظ فى " المطالل " © / :١"1‏ فيه ضعف. 
** تعقيب: قال الأعظمى / 1"37: لفظ المسندة: قلت همد بن الحسن وهو ابن زبالة المدنى ضعيف جدا لكن تابعه إسحاق بن مهمد 
أبى فروة كذا المدنى من رجال البخارى فرواه عن أم عروة» أخرجه البزار من طريقه وساقه بأتمه» وقال الميثمى: رواه البزار وأبو 
يعل باختصار.... واسنادهما ضعيف )53 / 4*) 4 ورواه الطبرااق من حديث صفية. 


أعم.م١‏ 5830 
- عن رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم سبى صفية» يوم قريظة والنضير» يوم فتح 
الله عليه خاءها يقودها مسبية فلما رأت النساءء قالت: أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأرسلهاء وكان ذراعها فى يدهء ثم 

0 ثم خطبها وتزوجها وامبرها رزينة. 

)١5/+ العالية‎ 3 

** قال الحافظ فى " المطالب  "‏ / ه*١:‏ حديث متكر عن نسوة مجهولات» والذى فى الصحيح عن أنس» أنه جعل عتقها صداقهاء 
وكذا تقدم منها نفسباء فى كاب النكاح. 

وسم م١‏ 5831 

١‏ “امه - عن أمريك بن حضير رفعه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: اكير دوز الاهان بنو عبد الأشول 9 بو الحارث» 
ثم بنو ساعدة» فى كل دور الأنصار خير ". 


5500 1١غ‎ 


36 لعزت 
(المطالب العالية 4/4 )١4‏ 
و 

ع ع 
"> لعي :فال الأعظين 1116 اذى الممبددة مد( ديك تصوي واه ليها و دوعر اها امن سحاد ييل عزاو عن عه كن قدادة 
عن أنس» وهذا الإسناد الذى سقناه ثابت والزيادة من مثل النظر مع حفظه واتقانه مقبولة. 


”.| 5032 
«امه - عن أنس بن مالك رفعه عن الننى صل الله عليه وسلم قال: " مثل أصحابى فى أمتى كثل النجوم يبتدون بهاء إذا غابت تحيروا 


لا 


انون 
(المطالب العالية )١45/4‏ 
** إسئاده ضعيف 


** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 45 :١‏ قال البوصيرى: رواه ابن أن عمر إسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشى والراوى عنه. 


؛ .”| 5833 
مره - عن ابن عمر رفعه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " مثل أصحابى مثل النجوم يبتدى بباء فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم 


1 عك 
(المطالب العالية )١145/+‏ 
** ضعيف جدا 


© قال الحاففل فى * المطالت "1474 في ضعفك عهذاء 

** تعقّيب: قال الأعظمى ؛ / :١55‏ لفظ المسندة: حمزة الجزرى ضعيف جداء وسكت عليه البوصيرى. 

5834 ١م”,ممو‎ 

:0 - عن خيثمة قال: كن معنن أن وقاص فى نفر» فذكوا علياء فشتموه فقال سعك: مبلا عن أصعاب رسول اله صل الله 
عليه وس فإنه أصبنا ذنبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى " لولا تاب من الله سبق لسك فيما أخذتم عذاب عظيم 
ا وأرض أن تكن رحمة من الله سبقت لنا ققال بعضهم: فوالله إن كان ليبغضك ووشتمك الأخينس» فضحك سعد حت استعلاه 
لضحك ثم قال: أو ليس الرجل قد يجد على أخيه فى الأمرء يكون يينه وبينه ثم لا يبلغ ذلك أمانته» و0 كلة أحزم. 


5 36 

)١ 6٠/4 (المطالب العالية‎ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الأعظمى / :٠5١‏ قال البوصيرى: رواه اححاق باسناد حسن والقول قول ابن خجر» وقد سقط من المسندة اسم 
ا ٠‏ 

شرج 


1 5835 
همه - عن قيس بن سعد بن عبادة قال: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله ناس من أهل فارس. 


عد شب د 
(المطالب العالية )١5//4‏ 
انون 


** قال الحافظ فى " المطالب ' 4 /8 5 !: رواه البزار وصرح برفعه» وقال فيه: وربما قال: من بتى احمراء بتى الموالى. 


5112111612. ١0+ 


5500 1١غ”‎ 


امام 5836 
5 - عن على بن أبى طالب قال: كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش الت حول الكعبة» فنأتى الغدرات فتأخذ 
حريراق بأيديناء فننظله به إلى أصنام قريش» فنطلقهاء فيصيحونء يقولون: من فعل بالهتنا؟ » فينطلقون إلههاء ويغسلونها باللبن والماء. 


دون 05 
(المطالب العالية غ0/4٠9١)‏ 
د إسناده تيح 


مع".؟١‏ 5837 
لاله - عن عقيل بن أن طالب قال: جاءت قريش إلى الفظاات فقالوا: ياأبا ظالب إن ابن أهيك يؤذنيا فى ناديناء وفى مسجدناء 
فانبه عن اذاناء فقال: يا عقيل ائتنى محمد» فذهبت فاتيته به» فقال: يا ابن اخى» إن بنى عمك يزعمون انك تؤذيبم» فانته عن ذلك» 
باق دول الس قله وسلم بصره إلى السماء فقال: " أترون هذه الشمس "؟ » قالوا نعم» قال: " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم 

ذلك من أن:تشعارا مها شحلة"» قال: قال آبرتطالب :ها كينا ان أخنء فار جمزا. 


(امماب العالية )١9515/4‏ 

** إسناده صعيح 

وسمم| 5838 

ممه - عن عمير بن إسحاق قال: استأذن جعفر بن أبى طالب رسول الله صل الله عليه وسلم قال اذاف ل أن أ أرضااعيد الله 
فهاء لا أخافٍ أحداء فأذن له فأق النجاثى؛ قال: خدئى عمرو بن العاص قال: فلما رأيت مكانه» حسدته قال: قلت: واللّه لأستقبان 
لهذا وأصحابه فأتيت النجاثى فدخلت عليه فقلت: إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضناء وإنه يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد وإنك 
والله إن لم تقتله وأحصابه لا أقطع إليك هذه النطفة أبداء لا أنا ولا أحد من أصحابى» قال: ادعه» قلت: إنه لا يجىء معى فأرسل معى 
رسولا لخاء فلما انتبى إلى الباب ناديت: ائذن لعمرو بن العاص فنادى هو من خلفى: انّذن لعبد الله قال: فسمع صوته وأذن له من 
قبل» فدخل هو وأححابه» قال: فأذن لى فدخلت فإذا هو جالس» فل أن كان مقعده من السرير فلما رأيته جئت حت قعدت بين 
يديه» وجعلته خلف ظهرىء وأقعدت بين كل رجلين رجلا من أصحابى قال: فقال النجائثى: نحروا نحروا أى تكلمواء فقال عمرو: ان 
ابن عم هذا بأرضنا وإنه يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحدء وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع هذه النطفى إليك أبداء لا أنا وو 
لا احد من اصحابى» قال: فتشهد فانا اول ما سمعت التشبد يومئذ» فقال: صدق ابن عمى» وانا على دينه قال: فصاح وقال: أوه» حتقى 
قلت: الاح ند انافوين مكل اموس »هوم ماذا يقول فى عيبى؟ قال: يقول: هو روح الله وكامته» قال: فتناول شيئا 
من الأرض فقال: ما أخطأ شيئا مما قال ولا هذه» ولولا ملكى لتبعتك» وقال لى: ما كنت لأبالى لا تأتى أنت ولا أحد من أصعابك 
أبداء وقال جعفر: اذهب فأنت آمن بأرضى» فن ضربك قتلته ومن سبك غرمته» وقال لأذنه: مي اتاك هذا يستأذن على فأذن له 
إلا أن أكون عند أهلل» فإن كنت عند أهل فأخبره» فإن أبى فأذن له» قال: وتفرقنا فلم يكن أحد أحب إلى من 

أن لقيته خاليا من جعفر» فاستقبلنى فى طريق مرة فلم أر أحدا ونظرت خلفى فلم أر أحداء قال: فدنوت فأخذت بيده فقّلت: تعلمن 
أن أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» قال: فقال: هداك الله فائئبت قال: وتركنى وذهب وقال: فأ تيت أصحابى فكأغا 
شهدوا معى فأخذونى فألقوا على طيفة أو ثوبا لخعلوا يغموننى لفعلت أخرج رأسى من هذه الناحية ومن هذه الناحية حي أفلت وما 
على قشرة» قال: فلقيت حبشية فأخذت قناعها لفعلته على عورق» فقالت: كذا وكذاء فقلت كذا وكذا فأت تيت جعفرا فقال: مالك؟ 
ملح عي كل لوي رت ها ارال كل ثيه بوه اللافي اراي عل | واقناح يعيقيه قال فانطلق» فانطلقت معه حى أت نيت إلى باب 
الملك فقال: اثذن لزب الله قال: آذنه إنه مع أهله قال 


هو م١‏ .512111612 


5500 1١غ‎ 


استأذن» فاستأذن فأذن فقال: إن عمرا قد تابعنى على ديى» قال: كلاء قال: بل» قال: كلاء قال: بى» قال كلاء قال: بى» فقال 
لإنسان اذهب معه فإن فعل شيئا إلا كتبته» قال: نعم» عل يكتب ما أقول» حتى ما تركت شيئا حتى القداح ولو أشاء أن آخذ 
من أموالهم إلى مال الفعلك: 

دون 


(الماب العالية +/ه9١)‏ 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / :١9/‏ هذا إسناد حسن إلا أنه خالف للمشبور أن إسلام عمرو كان على يد النجاثى نفسه. 

* تعقيب: قال الأعظمى ؛ :١5//‏ تمامه فى المسندة: تفرد به عمير بن إسحاق» ول يرو عنه فوغية اشن عون وقد قال ابن معين: 
لا ساوى شيئًا ووثقه مرة وفى أخرى ومن املة يكتب حدينه» وقال البزار: لا نعلمه يروه عن عمرو إلا بهذا الإسناد» قال البوصيرى: 
انه وقع من حديث فى مسند الحارث أن اسلام عمرو بن العاص كان على يد النجاثى» وقال الميثمى: عمير بن احاق وثقه ابن حبان 
وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح» وروى أبو يعلى بعضه ثم قال فذكر الحديث بطوله (5 / 5؟) . 


0غ 30# 5839 
و “امه - عن جابر قال: لما لتى الننى صلى الله عليه وسل الثقباء فى الأنصار قال: " تؤوونى وتمنعونى "» قالوا: فا لنا؟ قال: " ل5 الجنة 


لا 


00 
سر )>2 


(المطالب العالية ٠5/4‏ ؟) 

#* صحيح 

** تعققيب: قال الأعظمى ؛ / ه١5:‏ تمامه فى المسندة: أخرجوه مطولاء وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» ورجال أبى يعل 
رجال الصحيح (5 /48) ٠‏ 


اغ".”١‏ 5840 
- عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت إلى أَبى جهل يوم بدر فدنوت منه فضربته فقتله اللّه» فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
خدثته» وعدت عقيل بن أى طالب عنده أسيراء فقال: " أنت قتلته؟ "» فقّلت: نعم» فقال: كذبت» فقلت: يا عدو الله تكدبنى؟ » 
قال: فا رأيت :به؟+ قلث:.رأيت. بفكَذه خلقة مثل حلقة البعي. قال: صدقت هى كية نار اكتوى بها من الشوكة قال: وأوجيل 

يقوله: ما تنقم الحرب العوان منى بازل عامين سديس سن لمثل هذا ولدتنى أن 
8 


(المطالب العالية 84/١١؟)‏ 

** إسناده ضعيف 

** قال الحافظ فى " المطالب " + / :5١١‏ قصة أبو جهل رواها أبو داود وغيره من حديث أبى عبيدة عن أبيه بغير هذا السياق» وهذا 
الإسناد » ضعيف ٠‏ 

** تعقّيب: قال الأعظمى غ / :”٠١‏ قال البوصيرى: سنده ضعيف لجهالة بعض رواته. 


لاع( 5841 
١‏ - عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه فى قوله تعالى: " وإذ يريكوهم إذ التقيتم فى أعيتك قليلا ويقالكم فى أعي' "» قال: لقد 
قلوا فى أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبى أتراهم بعر فقال: أراهم بانشجق دنا وزعاة منهم» فسألناه فقال: كا ألف. 


دون 3 
(المطالب العالية 84/١١؟)‏ 
2 إسناده تيح 


5500 1١غ‎ 


** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / :*٠١‏ هذا الإسناد صحيح إن كان أبو عبيدة سمعه من أبيه» وقد اختلف فى سماعه منه. 
** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / :5٠١‏ وعزاه البوصيرى لابن راهوية وابن منيع ثم نقل ما هنا من غير إحالة. 


سعمم| 5842 

49 - عن ابن عباس قال: افترض عليهم أن يقاتل الواحد العشرة» فثقل ذلك عليهم وشق ذلك عليهم» فوضع الله عنهم إلى أن 
يقاتل الرجل الرجلين» فأنزل الله فى ذلك: " إن يكن متك عشرون صابرون يغلبوا مائثين " إلى آخر الآيات» وقال: " لولا كاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيٍ "2 يعنى غنائم بدرء يقول: لولا أنى لا أعذب من عصانى حت أتقدم إليه ثم قال: " يأيها اللبى 
قل لمن فى أيديكم من الأسرى " الآآية» فقال العباس: فى والله نزلت حين أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامى وسألته أن 
يحاسبنى بالعشرين الأوقية التى أخذت معى فأعطانى بها عشرين عبدا كلهم قد تاجر بمال فى يدهء مع ما أرجوا من مغفرة الله تعالى. 


دونه 05 

(المطالب العالية +/1١؟)‏ 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / :"١١‏ تمامه فى المسندة: رواه ابن عرذية .ف اين وللسة عن هديق طمن حن عرد اشن 
محمد عن ابن اسحاق هكذاء واأشرخة الطبرانى عن ابن اسحاق» وقال البوصيرى: رواه ابن راهوية إسند صحيح ) وابن عردوية فى تفسيره» 
والطبرانى. 

5843 ١3”. :+غ‎ 

.مه داح جبير بن مطعم قال: ايك قبل هزيعة الوم والناس يقتتلون مثل البجاد يواد أقبل من السماء مثل الغل الأسود فل 
أشكك أنا الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم. 


ا 
(المطالب العالية +/١1١؟)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 51: هذا إسناد حسن إن كان اسحاق بن يسار سمعه من جبير. 

** تعقّيب: قال الاأعظمى ؛ / :"١7‏ قال البوصيرى: رواته ثقات. 

5844 ١”.*عم‎ 

4 - عن ابن عباس أنهم اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشى إلهم حت بلغ إلى بقيع الغرقد فى ليلة مقمرة» فقال: 
١‏ نطلقوا على اسم لله اللهم أعنهم '» ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. قال فأفيلوا مدق اتنوا إلى تحصضله يق كسب 
بن الأشرف فهتف أبو نائلة به فنزل إليه وهو حديث عهد بعرسء فقالت له امرأته: إنك مارب وان صاحب الحرب لا ينزل فى مثل 
هذه الساعة» فقال لها: إنه أبو نائلة» والله لو وجدنى نائمًا ما أيقظنى» فقالت: واللّه إنى لأعرف فى صوته الشرء فال لما: لو يدعى 
الفتى لصعنه لأجاب» فنزل إلههم» فتحدثوا ساعة» ثم قالوا: لو مشينا إلى شعب العجوز فتحدثما ليلتنا هذه» فإنه لا عهد لنا بذلك فقال: 
نعم نفرجوا يمشون ثم إن ... شام يده فى فود رأسه» فقال: ما رأيت الليلة عطرا أطيب» ثم مشى ساعة» ثم عاد بمثلها حتى اطمأن» 
فأدخل يده فى فود رأسه» فأخذ شعرهء ثم 

قال: اضربوا عدو الله قال: فاختلفت عليه أسيافهم» قال: وصاح عدو الله صيحة فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه نار قال: وأصيبت 
رجل الحارث» قال محمد بن مسلمة: فلا رأيت السيوف لا تغنى شيئا ذت مغولا فى سيفى» فأخذته فوضعته عل سرته» فتحامات 
عليه» حت بلغ عانته فوقع» ثم خرجنا فسلكك على بنى أمية ثم على بنى قريظة ثم على بعاث ثم أسرينا فى حرة العريض وأبطأً الحارث 
ونزف الدم فوقفنا له» ثم احتملناه حتى جثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» من آخر الليل وهو يصلى» :فرج علينا فاخبرناه بقتل 


512111612. ١"1/ 


5500 1١غ‎ 


عدو الله فتفل على جرح ال حارث فرجعنا به إلى بيته» وتفرق القوم إلى رحاطهم» فلما أصبحنا خافت يبود لوقعتنا بعدو الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: " من وجدتموه من رجال يبود فاقتلوه "» فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار اليود وكان 
يبايعهم ويخالطهمء فقتله قال: فعل حويصة بن مسعود وهو يومئذ مشرك وكان أسن منه يضربه ويقول: أى عدو الله أقتلته والله 
لرب تحم فى بطنك من ماله فقال: والله لقد أمرنى بقتله رجل او أمرنى بقتلاك لضربت عنقككء قال: الله لو أمرك مد بقتلى لقتاتتى؟ 
؛ قال: نعم» فقال: والله إن دينا بلغ بك هذا لدين عيب» فكان أول إسلام حويصة من قبل قول أخيه» فقال: محيصة فى ذلك شعرا. 
لدو 5 

(المطالب العالية 5/4١؟)‏ 

** إسناده حسن متصل 

** قال ال حافظ فى " المطالب " غ / 15: هذا إسناد حسن متصل أخرج الإمام أحمد منه إلى قوله " الله أعنهم " فقط وهو المرفوع 
مئه ال موصولء والثانى مدرج» وله شاهد فى الصحيح من حديث عمرو عن جابره 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 515: نقله البوصيرى من غير عزو» وقصر فى النقل» وأرى أن الصواب: الباق مدرج. 


5*.”| 5845 
- عن الزبير قال: والله إنى لانظر يومئذ إلى خدم النساء مشمرات يسعين حين انبزم القوم؛ وما أرى دون أخذهن شيئاء وإنا 
لنحسبنهم قتلى ما يرجع إلينا منبم احد ولقد اصيب اصحاب اللواء وصبروا عنده حتى صار إلى عبد لهم حبشى» يقال له صواب ثم 
قتل صواب فطرح اللواء فلم يقربه ان من خاق الله حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لحم» وثاب إليه الناس» قال 
الزبير: فوالله إنا لكدلك قد عاوناهم وظهرنا عليهم» إذ خالفت الرماة عن أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخعلوا يأخذون الأمتعة» 
فأتما الخيل سفطمتنا وكر الناس منبزمين» فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن مدا قد قتل» فأعظم الناس وركب بعضهم بعضا 
فصاروا أثلاثا: ثلثا جريحاء وثلثا مقتولاء وثلثا منبزماء قد بلغت الحرب وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم» فقالت طائفة: روا الناس 
تنتظرون؟ وقالت طائفة: قد تقدم إليك5 رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبارم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أوله فتنازعوا فى ذلك» 

ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت إلا أن تلحق بالمعسكر» فتفرق القوم» وتركوا مكانبم» فعند ذلك حملت خيل المشركين. 


(المطالب العالية ://1١1”؟)‏ 
** إسناده حي 
** قال الحافظ فى " المطالل " + / /ا١؟:‏ له شاهد فى الصحيح من حديث البراء. 


5846 1١”.#عال‎ 

5 - عن الزهرى: إن الشيطان صاح يوم أحد إن ممدا قد قتلءقال كعب ابن مالك وأنا أول من عرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رامع ييه بو قت امشو ساديت اقل لبوق خلا سول اش صل الله عليه وسلمء فأخان إلى أن أسكت فأرزل” الله" 
وما عمد إلا ترسول قد فلت مع قبل الريل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك " الآية. 


5 36 

(المطالب العالية +/١1؟؟)‏ 

د رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / **5: رجاله ثقات ولكنه مرسل أو معضل. 


5112111612. ١ 


5500 1١غ‎ 


5847 ١"."عم‎ 

40 - عن كعب بن مالك قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسل تق ظلنية الأنوات وز عالدية اكتمل» واسسعدة 
ووضع عنه لامته. 

(المطالب العالية غ/ه**) 

** إسناده حسن 


وعم"( 5848 

4 - عن حذيفة قال: إن الناس تفرقوا عن رسول له صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب» فل يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأتى 
زشول سمل الله عليه وسلم وأنا جاثم من البردء فقال: " يا ابن الهان» قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم "؛ قلت يا 
رسول الله والذى بعثك بالكق ما قت إلا حياء من البرد» قال: " فبرد الكرة وبرد السبخة “6 قال: " انطلق يا ابن المان فلا بأس عليك 
من برد ولا حر حتى ترجع إلى "© قال: فانطلقت حت آنى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار فى عصبة حوله» وقد تفرق عنه 
الأحزاب» خخئت حتى أجلس فيهم» فس أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم» فقال: اعد كل رجل ون عابيةة قال: فضربت 
بيني على الذى عن بمينى فأخذت بيده وضربت بشمالى على الذى على يسارى؛ فكنت فيهم هنية» ثم قت فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وس وهو قائم يصلى» فأومأ إلى بيده أن ادن فدنوت منه حتى أرسل على من الثوب الذى كان عليه ليدفئنى فلما فرغ من 
ماسقال * انان العاته أفنت ما سبو النانن 9 "+ فلك؛ .ا رسول الله هرق النائن غير أن سفيان فلم يبق إلا فى عصبة توقد النارء 
وقد صب الله عليهم من البرد مثل الذى صب علينا ولكن نرجو من الله مالا يرجون. 


ع 0 
سس )>2 


(المطالب العالية 75/4؟) 


دونه 


حي رن 
د تعقيب: قال الاعظمى 03 / /١؟؟.:‏ قال البزار: هذا لا يروى عن بلال من حذيفة إلا بهذا الإسناد» قال الميثمى: رواه البزار 
ورجاله ثقات» قال البوصيرى: رواه ابن أبى شيبة والبزار وأصله فى الصحيحين. 


5849 |”."ه٠‎ 


8 - عن عروة أن البى صلى الله عليه وسلم بعث ليلة الأحزاب الزبيره ورجلا آخر فى ليلة قرة» فنظراء ثم جاءا رسول الله صلى 
الله عليه وس فى مرط لأم سلمة» فأدخلهما فى المرط» ولزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. 


دونه 05 


(المطالب العالية +/9؟؟) 


36 
** قال الحافظ فى " المطالب " غ / 99": هذا مرسل صحيح السند ذكر فيه نظر. 
** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 9؟": كذا فى المسندة» وانظر هل الصواب» لكن فيه نظر. 


58550 ١”.*"ها‎ 


٠‏ - عن عكرمة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوات ابن جبير إلى بنى قريظة يدعوهم فقالوا: إما مثلنا مثل رجل 
كان له استاحان: فقطع أحدهما وبقى الآخر» فأبو. 

لدو متنك 

(المطالب العالية +/9؟؟) 


دونه همس سل 


5500 1١ 
قال الحافظ فى " المطالب " غ / 9؟5: مرسل صحيح إسناده.‎ ** 
تعقيب: قال الأعظمى 4 / #9: قال البوصيرى: رواته ثقات.‎ ** 
5851 لاوم.”|‎ 
عن عبد الله بن يزيد قال: لما كان يوم قريظة قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' ادعو لى سيد يحم فى عباده "» يعنى‎ - ه١‎ 
سعد بن عبادة» قال: خاء فقال له: " احم "» قال: يق أن أصينة فهم ح ّم قال: " احم فهم 0 افقال” أصويف‎ 
" حك الله ورسوله‎ 
لدو‎ 


حُّ 
(المطالب العالية غ/ #0 ) 
“قال الخافظ ف" المتلالب 20# اناه هذا إنقاد كرف كه شعيقان جا يقيان: 


عو”,؟| 5852 
همه - عن أبى زميل سماك الحنفى أنه عع ابن عباس يقول: كاتب الاب يوم الحد.يبية على بن أبى طالب. 


اه 5 
(المطالب العالية +/غ*؟) 
دن إسناده 


** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 84؟: هذا إسناد صحيحء له شاهد فى الصحيحين من حديث المسور وغيره. 


+ه".”| 5853 

هله - عن المغيرة بن شعبة أنه كان قائما على رأس رسول الله صل الله عليه وسلِم بالسيفق وهو متلثم» لعل عروة ‏ يعنى ابن 
مسعود النقان ع وناو لية وتيول لَه صلى الله عليه وسلم وهو يكامه» فقال له المغيرة: لتكفن يدك أو لا ترجع إليك يدك» والمغيرة 
نقد سيفاه قال غروة كنا رهول اشدمن هذا 8 فا * هذا أن أحيف القيرة قال أجل با عدن ها غدلت رأين هن جذرتك: 


ارود ين 

(المطالب العالية غ/غ8؟) 

** إسناده حي 

** قال الحافظ فى " المطالب " ؛ / ه5: هذا إسناد فى نباية الصحة وهو فى صحيح البخارى من طريق الزهرى وفيه إرسال» وهذا 


هده".١1‏ 5854 
همه - عن جابر قال: أقبلنا مع يسو اله لاه عليه وسلم عام الحديبية» حي إذا كا بالسقيا قال معاذ: من يسقينا فى أسقيتناء 
قال: تفرجت فى فتيان معى حتى أتينا الأثاية» فأسقينا واستقيناء قال: فلا كان بعد عتمة الليل إذا رجل ينازعه بعيره الماء» فإذا رسول 

الله صلى الله عليه وسلهء فأخذت راحلته فأنخلتهاء قال: فتقدم فصل العشاء وأنا عن بمينه» ثم صل ثلاث عشرة ركعة. 


ارده ين 

(المطالب العالية 5/4 ؟) 

** إسناده حسن 

ده".”| 5855 

وهمه - عن أبى أمامة رفعه» قال رسول الله صل الله عليه وس فى غزوة خيبر: " من كان ضعيفا مصعبا فليرجع "© وأمى فنادى 
مناد بذلك» فرجع ناسء وف القوم رجل على بكر صعبء بر بالليل على سواد» فنفر به فصرعه» فوقصهء فلما جىء به إلى النبى صلى 


5112111612. 0 


5500 1١ 


الله عليه وس كال "ها شان صاحبك؟ "» قالوا: كان من أهره كذا وكذاء قال" با يلال ما كنت أذنت فى الناس من كان ضعيفا 
اهنا فلي رجع ؟ "» قال: بلى» قال: فأبى أن يصل عليه ٠‏ 

** حارث 

(المطالب العالية غ8//*؟) 


3# ضعيف جدا 


** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 79: فيه ضعف جداء 

** تعقيب: قال الأعظمى 03 / رمدم لفظ المسندة: بسر " بن غير " ضعيف جداء» ورمعه يحتمل » ضعفه أحمد والحديث رواه الطبرانى 
أيضاء وفيه ليث بن أَبى سليم وهو مدلسء ولكنه ثقة» قاله الميثمى ( / )4١‏ . 

5856 ١." /اه‎ 

5 - عن قيس بن أبى حازم قال: جاء أسامة بن زيد بعد قتل أبيه» فقام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا 
ع الله صل الله عليه وسلمء خاء من الغد» فقام فى مقامه ذلك» فقّال له: " ألاقى أنا منك اليوم ما لقيته منك أمس؟ ". 

** منيع 

(المطالب العالية ٠/4‏ +1؟) 

58557/ ١."همل‎ 

/اهعمه +ع الزيير رفعه» عن رسول الله صل الله عليه وس أنه أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة فدخل الزيير مكة بلواءين. 


انون 

6 
(المطالب العالية 41/4 ؟) 
** ضعيف جدا 


افال: ااهل فى المطا لت 4# فيه مسف يهذا: 
** تعقّيب: قال الأعظمى ؛ / ١غ":‏ لفظ المسندة: مد هو ابن زبالة ضعيف جداء وقال الهيثمى: فيه همد بن الحسن بن زبالة وهو 
ضعيف جدا (5/ .)١59‏ 


03.9 5858 
مه - عن مد بن عباد بن جعفر قال: بعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى قريش: ' أما بعد فإتكم إن تبرءوا من حلف بنى 
بك أو تدوا خزاعة» والا أوذكم بحرب "» فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف صبر معاوية: عم بنى بكر قوم مشائيم» فلا 

نرى ما قتلواء ألا يبقى لنا سيد ولا لبد ولا نبرأ من حلفهم ذ بق عل ديلا أل غيرهم » ولكن :دنه خرب: 
لدو مسدد 5 ّ 

(المطالب العالية 4/4 ؟) 

** قال الحافظ فى " المطالب " غ / 4 54: قال مسدد: هذا مرسل صحيح الإسناد. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 4غ ": قال البوصيرى: رواه مسدد مرسلا. 


.”| 5859 
89 - عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لعشر مضين من رمضانء فصام وصام الناس» حت إذا 
كان بالكديد أفطر فنزل مى الظهران فى عشرة آلاف من الناس» فييم الف من مزينة وسبعمائة من بنى سليم» وقد عميت الأخبار 
على قريشء فلا يأتهم خبر عن النى صل الله عليه وسلمء ولا يدرون ما هو فاعله» وقد خرج تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكم بن 


512111612. ١٠١١ 


5500 1١ 


حزام» وبديل بن ورقاء الخزاعى» يتحسسون الأخبار» قال العباس: فليا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نزل قلت: واصباح 
قريشء والله لثن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلْ مكة عنوة» ليكونن هلاكهم إلى آخر الدهرء فركبت بغلة رسول الله صلى الله 
عليه وس البيضاء حتى جئت الأراك؛ رجاء أن ألقس بعض الحطابة أو صاحب إبنء أو ذا حاجة يأ مكة: فيخبرهم بأمى رسول 
الله صل الله 

عليه وسلم فيخرجوا اليه» فوالله إنى لأسير ألتمّس ما جثت له؛ إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء» وهما يتراجعان» فقال أبو 
سفيان: والله ما رأيت كالليلة نيراناء ولا عسكراء فقال له بديل: هذه واللّه خزاعة» قد خمشبا الحرب» فقال أبو سفيان: خزاعة والله 
أقل وأذل من أن تكون هذه نيرائهاء فقلت: ياأبا حنظلت» تعرف صوق؟ » فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم؛ قال: مالك فداك أبى وأمى؟ 
فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس» واصباح قريش قال: فا الحيلة» فداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لثن ظفر بك ليضرين عنقك» 
فاركب غز هذه البغلة» فركب ورجع صاحباه» نفرجت به فكاما مررت بنار من نيران المسلمين» فقالو: ما هذا؟ » فإذا رأوا بغلة 
رسول الله صل الله عليه وسلم عليها عمه» قالوا: هذه بغلة رسول الله صل الله عليه وسلم علييا عمه» حتى مررنا بغار عمر بن اللخطاب 
فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على عز البغلة عرفه فقال: والله عدو الله امد لله الذى أمكن منك نفرج يشتد نحو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودخل ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ودخل عمرء فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» فى غير عهد ولا عقد فدعنى أضرب عنقه» فقلت: 
قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونى» فلما 
أكثر عمر» قلت: مبلا يا عمر فوالله لو كان رجلا من بنى عدى ما قلت هذاء ولكنه من بنى عبد مناف» فقال: مملا يا عباس» لا تقل 
هذا فوالله لإسلامك حين أسلبت كان أحب إلى من إسلام اللخطاب أَبى او أسلء وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول 
الله من إسلام اللخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يا عباس اذهب به إلى رحلك» فإذا أصبحت فأتنا به "» فذهبت به 
إلى الرحل» فلما أصبحت غدوت بهء فلما رآه رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا 
إله إلا الله ؟ "» فقال: بأبى وأبى ما أحلمك» وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك» أما هذا فكأن فى النفس منها حتى الأن شىء؛ قال 
العباس: فقلت: ويلك أُسلم واشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك» فشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله» قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخرء فاجعل له شيئاء فقال: " نعم من دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن "؛ فلا انصرف إلى مكة ليخبرهم قال رسول الله صل الله عليه وسل: " احبسه بمضيق من الوادى عند 
حطم الخيل حتى ير به جنود الله "» -فبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(المطالب العالية غ/غ 4 ؟) 


** قال الحافظ فى " المطالل " غ / /4": هذا حديث صحيح. 


أ-».”١1‏ 5860 
- عن جابر قال: دخلنا مع الننى صلى الله عليه وسلْ مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صغاء تعبد من دون الله» فأمس بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجههاء ثم قال: " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا '» ثم دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم البيت» فصل فيه ركعتين فرأى فيه تمثال إبراهيٍ وإسماعيل» وقد جعلوا فى يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: " قاتلهم الله ماكان إبراهيم يستقسم بالأزلام "» ثم دعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بزعفران» فلطخه بتك 

اتقاثيل. 


5500 1١غ”‎ 


00 
سس )>2 


(المطالب العالية غ//4؟) 
** إسناده حسن 


5861 ١". 
عن عائّشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب.‎ - ١ 


دونه 


2 
(المطالب العالية 55/4 ؟) 


ا . 

** قال الحافظ فى " المطالل " ؛ / 5ه": هذا الحديث من مترات ابن لطيبة. 

** تعقيب: قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 51: قال البوصيرى: هو حديث متكرء وقد قال النبى صل الله عليه وسلم فى الصحيح: 
كما كان الله ليعديق. 


سدسم( 5862 
519 - عن سبل بن سعد رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " سيغرى الناس بعضهم بعضا برسول الله صلى الله عليه 


وس 3 

دونه شب 

(المطالب العالية غ//اه؟) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " المطالل " ؛ / لاه": هذا إسناد حسن. 


5863 ١”: 
8ه - عن عكرمة يقول: سمعت صوتا عند وفاة الننى صلى الله عليه وسلم فأسرع العباس» فأصابت رجله ظهر امرأة من نساء النبى‎ 
عليه وسلم شالف يا أمعاءةايا أمقاءة لا ملوميق هذا إى واي فأدرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " الرفيق‎ 00 
الأعلى "» قال العباس: فعليت أنه خير» فلما قضى على نبيه الموت غسله على بن أَبى طالب والفضل بن العباس» وكان العباس يناولهم‎ 

لماء من وراء ستر فقال: ما يمنعى أن أغسله إلا أنا كا صبياناء مل الخجارة فى المسجذ. 
(المطالب العالية 5.0/4؟) 


الس 
** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / ::7٠‏ فيه انقطاع. 
** تعقيب: قال اللأعظمى 4 / :5٠‏ قال البوصيرى: رواه بسند منقطع» 


5864 ١."ده‎ 

4 - عن أبى ذر قال: ذكر النبى صل الله عليه وسلم فأئنى عليهء ثم ذكر أبا بكر فأثنى عليه» ثم ذكر عمر فأئنى عليه» ثم قال: بعد 
اادقيم اصرف وجهك حيث شئت»ء فإنك لن تصرفه إلا إلى عز أو خور. 

)2/ 5-5 

ا 


** تعقيب: قال الأعظمى / غ54": قال البوصيرى: رواه إسند ضعيف لضعف ليك بن أن سليم » وفيه انقطاع. 


5500 1١غ‎ 


5865 (”.»-5 

كاه" ذعن غيد الله بك مره ارق قال »قال رتموك الله صل الله عليه وسل: " ستدور رحا الإسلام بعد خمس وثلاثين سنة» 
فإن اصطلحوا بيهم على غير قتال» أكلوا الدنيا سبعين عاما. 

لدو 5 


(المطالب العالية +/514؟) 

** إسناده حسن 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 554: رواه أحمد داروتقاقة من حديث البراء بن ناجية عن ابن مسعود بلفظ» فإن يبلكوا فسبيل 
من هلك» وإن يم لحم دينهم يهم سبعين عاماء " ولم يذكر ", وان اصطلحوا بينهم على غير قتال. 

** تعقيب: قال الأعظمى 4 / 754: قال البوصيرى: رواه إسحاق بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. 


/لاد".؟١‏ 5866 
5 - عن عبد الله بن سلام أنه قال: يا رسول الله إنا نجدك اا عند ربك» ممارة وجنتاك» مستجيبا من ربك هما أحدثت أمتك 
من بعدك. 


و 5 
(المطالب العالية ) 
** إسناده حسن 


5867 ١؟.*/‎ 

/اىمه - عن جندب بن سفيان " رجل من بجيلة "» قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " ستكون من بعدى فتن كقطع الليل 
المظلمء يصدم الرجل كصدم جباه خول الثيران يصبح الرجل فيها مسلماء ويمسسبى كافراء ويمسى مؤمناء ويصبح كافرا "» فقال 
الرجل: فكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله » قال: " ادخلوا بيوتكم وأحملوا د55 ". فقال رجل من المسلمين: أرأيت إن دخل على 
أحدنا بيته» قال: " فليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول» ولا يكن عبد الله القاتل» فإن فئة الإسلام فيأكل مال أخيهء وسفك دمه 
ويعصى ربه» ويكفر بخالقه» وتجب له جهن ". 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية 5/4؟) 

** إسناده حسن 

** تعقيب: قال الاعظمى ؛ / 755؟: قال الميثمى: رواه الطبراا وفيه شبر بن حوشب» وعبد خميد بن ببرام وقد وثقًا وفييما ضعف 
اه. 7 / .م) » قلت: هما فى إسناد أبى بكر أيضاء 

5868 9 

-- عن ألى الأسود الدؤلى قال: انطلقت أنا وزرعة بن جمرة مع الأشعرى إلى عمر بن اتخطاب فلقيت عبد الله بن عمروء فقال: 
يوشك أن لا يبقى فى أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحم فى دمه فقال له زرعة: أيظهر المشركون على أهل الإسلام؟ » 
فقَال: من أنت؟ » فقال: من بى عامس بن صعصعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب أساء بنى عام بن صعصعة» على ذى 
الخلصة ومن كان من أديان الجاهلية» قال: فذكنا لعمر قول عبد الله بن عمرو فقال: عبد الله أعلم شرل بت كلاق ع اشدت إن 
عمر خطب يوم اللمعة فقال: إن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: "لاج لاس ةق موه الى تطووة عق نيان اس الله 


انا لعين ةاش ابن :عرو قزل روث الخطائن قال حك اللد ين عرو صدق ننى الله صلى الله عليه وسل إذا أبى أمى الله كان 
الع فلت 


5112111612. |8004 


5500 1١غ‎ 


(المطالب العالية +/١/1؟)‏ 


** منقطع رجاله ثتقات 


** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / ١/ا,:‏ فيه انقطاع بين قتادة وأبى الأسود ورجاله ثققات. 


”1 5869 
فكبزة دعن أن سعيد مول أن شعيد الأتضارق :قال؛ سمع عثمان بن عفان أن وفد أهل مصر قد أقباواء فاستقبلهم وكان فى قرية 
خارجا من المدينة ‏ أو ا قال - فليا سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذى هو فيه» قالوا: كره أن تقدموا عليه المدينة أو نحو ذلك فأتوه 
فمالوا له: ادع بالمصحف قال: فدعا بالمصحف قمَالوا له: افتح السابعة» وكانوا يسمون سورة يونس السابعة» فقرا حقى الى على هذه 
الآآية " قل أَرأيتم ما أنزل الله لك من رزق عتم منه حراما وحلالا قل الله أذن ل5 أم على الله تفترون "» فقالوا له: أرأيت ما حمى 

من حمى الله 

لله أذن لك أم على الله تفترى؟ » فقال: أمضيهء نزلت فى كذا وكذاء وأما الجى فإن عمر حمى الى قبلى لإبل الصدقة» فلما وليت» 
حميت لإبل الصدقة» أمضه نزلت فى كذا وكذاء قال: وكان الذى يل كلام عثمان فى سنكء (قال: يقول أبو بصرة: يقول ذلك لى 
وميك قال أبو بصرة: وأنا فى سنك» قال: إلى ولم يخرج وجهى يومئذ لا أدرى لعله قال رة أخرئ: ونا توعد ابن ثلاثين سنة) » 
ثم أخذوه بأشياء لم يكن عنده منها مخرج» فعرفها فقال: استغفر الله وأتوب إليه» ثم قال لهم: ماتريدون؟ » قالوا: فأخذوا ميثاقه وكتب 
علهم شرطا ثم أخذ عليهم أن لا يشقّوا عصاء ولا يفارقوا جماعة ما قام له بشرطهم - أو كا أوخذوا عليه - فقال لهم: 0 
قالوا: نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاء» فإما هذا المال لمن قاتل عليه» ولهذه الشيوخ من أصحاب يمد صلى الله عليه وسل. فرضواء 
وأقبلوا معه إلى المدينة راضين» قال: فقام تفطبهم قال إترالله جاارا بك بوقوات ف الأرسن نه وه هذا الرفدالدين عن اهل 
مصرء ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه» ومن كان له ضرع فيحتلب» ألا إنه لا مال لك عندناء إِنما المال لمن قاتل عليه» ولهذه 
الشيوخ من أصعاب محمد صلى الله عليه وسلء قال: فغضب الناس» وقالوا هذا مكر بنى أمية» ثم 

رجع الوفد المصريون راضين» فبينما هم فى الطريق إذا هم براكب يتعرض طم ويفارقهم ثم يرجع إلبهم ثم يفارقهم ويسبهم» قالوا له: 
مالك؟ » إن لك لأمرا ما شأنك؟ » فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فإذا هم بالكّاب معه على لسان عثمان» عليه 
خاتمه؛ إلى عامله بمصر أن يصلبيم أو يقتلهم» إو يقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا: ألم تر 
إلى عدو الله يكتب فينا كذا وكذاء وإن الله قد أحل دمهء قم معنا إليهء قال: والله لا أقوم معكم إليه» قالوا: فلم كتبت إليناء قال: 
والله ما كتبت إليك5 كبا قطء قال: فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: لهذا تقاتلون أم لهذا تغضبون؟ » فانطلق على يخرج من المدينة إلى 
قرية» فانطلقوا حتى دخلوا إلى عثمان» فقالوا له: كتبت فينا كذا وكذا وإن الله قد أحل دمكء فقال: إنهما اثمان: أن تقيموا على 
رجلين من المسامين» أو ٍ 1 

يميت بالله الذى لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علست وقد تعلمون أن الاب يكتب على لسان الرجل» وقد ينقش احاتم على 
الحاتم» قالوا: فوالله لقّد أحل الله دمك» بنقض العهد والميئاق» قال: خاصروه: فأشرف عليهم وهو 

محصور ذات يوم» فقال: السلام عليكم» - قال أبو سعيد: فوالله ما أسمع أحدا من الناس رد عليه» إلا أن يرد الرجل فى نفسه - فقال: 
أأشدى بالله الذى لا إله إلا هو هل علءتم؟ » قال: فد شيا ف أشانة رن اناا رق كانه لفقا ريده لفقا النمن قل شرن 
للناس: مهلا عن أمير المؤمنين ففشا النبى فقام الأشترء فقال: لا أدرى أيومئذ أم يوم آخر قال: فلعله قد مكر به وبكم» قال: فوطئه 
الناس حت لقَى كذا وكذا ثم إنه أشرف عليهم ة حر فوعظهم وذكرهم فلم تأخل فهم المؤغظلة وكان النامن- تاعود فيهم الموعظة 
أولدعا فسمعوعاء فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فهم» قال: ثم إنه فتح الباب» ووضع المصحف بين يديه» وذاك أنه رأى النبى صل الله 
عليه وسلم فال له: يا عثمان 


5112111612. ١م.ه‎ 


5500 1١غ”‎ 


أفطر عندنا الليلته قال أبى خدثنى الحسن أن محمد بن أبى بكر دخل عليه فأَخذ بلحيته» فقال: لقد أخذت منى مأخذا _ أو قعدت مى 
مقعد أ أن ما كال ابوك تمده 

دارفال لاعده يرج وتركهة ودخل عليه رجل يقال له الموت الاسود تفنقه ثم خنقه» ثم خرج فقال: رامعو جب لبرت 
شيئا قط ألين من حلقه» حىّ رأيت نفسه تردد فى جسده كنفس الجان قال: فرج وتركه وقال فى حديث أبى سعيد: دخل عليه 
رجل» فقال: بينى وبينك كاب الله نفرج وتركه ثم دخل عليه آتعر» فقال: بي وبينك كاب الله تعالى والمصحف بين يديه» فأهوى 
بالسيف» واتقاه عثمان بيده فقطعهاء فا أدرى أبائهاء أم قطعها ولم يبا :قال عقيان* أمازوالله نا أول كف خظة المتضل:: وقال 
فى غير حديث أَبى سعيد: فدخل عليه التجيبى فأشعره مشقصا فانتضح الدم على هذه الآية " فسيكفهم الله وهو السميع العليم "؛ قال: 
فإنها فى المصحف ما حكت بعد» قال: فأخذت بنت القرافضة حلها - فى حديث أى سعيد _ فوضعته فى حجرهاء وذلك قبل أن يقتل 
فلما اشعر ‏ أو قتل - تفاجت عليه» فال بعضهم: قاتلها الله ما أعظم ميزتها» قال أبو سعيد: فعليت أن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا. 


5 36 

(المطالب العالية غ/85/؟) 

** رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 587: رجاله ثقات» ممع بعضهم من بعض. 


الام.”١‏ 5870 
- عن أفلح مولى أبى أيوب الأتصارى قال: كان عبد الله بن سلام قبل أن يأنى أهل مصرء يدخل علي رؤوس قريش» فيقول 
هم: لا تقتلوا هذا الرجل (يعنى عثمان) » فيقولون: والله ما نريد قتله» فيخرج وهو متكىء على يدى يقول: والله ليقتلنه» قال ثم قال 
لهم: لا تقتلوه فوالله بموتن إلى أربعين يوما فأبوا فرج عليهم بعد أيام» فال لهم: لا تقتلوه فوالله لهوتن إلى مس عشرة ليلة. 

لدو 


3 


(المطالب العالية + //1/؟) 
** إسناده حسن 


«ا/ا",” 1١‏ 5871 
ألامه دبعن هشام بن عحسسَان: اجتمع رهط من أصحاب النى صل الله عليه وس ابن مسعود ») وحذيفة» وسعدك» وابن تمرو» وعمار 
فذكر حذيفة فيه فقال: أما أنا فإن أدركتها علمت المخرج منهاء وقال ابن مسعود: وأنا إن أدركتبا فوجدت سيفا يقول: هذا مؤمن فدعه» 
وهذا كافر فاقتله» قاتلت والا لم أقاتل» قال ابن عمر: وأنا معك» فقال عمار: وأما أنا فإن أدركتها أخذت سيفى» فوضعته على عاتقى» 

ثم قصدت نحو جمهورها الأعظم فضربت حت يتفرق. 
** حار 
(المطالب العالية )9"1١7/+‏ 


كن قال الأعظمى / *0”: قال البوصيرى: رواه الحارث عن سعيد بن عام عنه به فذره منعطفات. 

5872 1”, 

مه - عن حبيب بن أبى ثابت قال: أتيت أبا وائل وهو فى مسجد حيز فاعتزلنا فى ناحية المسجد فقلت: ألا تخبرنى عن هؤلاء القوم 
النذين قتلهم على » فيم فارقوه وفيما استجابوا له حين دعاهم» وحين فارقوه» فاستحل قتالهم قال: لما كما بصفين استحر القتل فى اهل 
الشام.. قال: فذكر القصة» قال: فرجع على إلى الكوفة» وقال فيه اللحوارج ما قالوا ونزلوا حروراء وهم بضعة عشر ألفا» فأرسل على 
إلهم فناشدهم: ارجعوا إلى خليفتم في نقَمتم عليه؟ » أفى قسمة أو قضاء؟ » قالوا: نخاف أن ندخل فى فتنة» قال: فلا تعجاوا ضلالة 


5500 1١غ”‎ 


العام مخافة فتنة عام قابل» فرجعواء فقالوا: نكون على ماجثنا فإن قبل القضية قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين وان نقضها 
قاتلنا معه» فساروا حتى قطعوا نبروان فافترقت منهم فرقة يقَاتلون الناس فقال أصحابهم: ما على هذا فارقنا علياء فلما بلغ عليا صنيعهم 
فقال أتسيرون إلى عدوك» أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوم فى ديارك» قالوا: بل نرجع إلههم قال كدة عل أن رسول الاميل 
الله عليه وسلم قال: " إن طائفة تخرج من قبل المشرق عند اختلاف من الناسء لا ترون جهادم مع جهادهم شيئا ولا صلاتكم مع 
اديع شيئاء ولا صيامكم مع صيامهم شيئاء يمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية علامتهم رجل عضده كثدى المرأة» يقتلهم 
أقرب لطائفتين من الحق فسار على إليهم فاقتتلوا قتالا شديداء لخعلت خيل على تقوم لحم فقال: يأيها الناس إن كنتم إنما تقاتلون فى 
فوالله ما عندى ما أجزيكم به 

وإن كتتم نما تقاتلون لله فلا يكونن هذا قتالكم» قال: فأقبلوا علهم» فقتلوهم كلهمء فقال: ابتغوه فتطلبوه فلم يوجد فركب على دابته 
وانتبى إلى وهدة من الأأرض فإذا قتل» بعضهم على بعض فاستخرج من تحتهم لخر برجله يراه الناس» قال على: لا أَغزو العام» فرجع 
إلى الكوفة فقتل» واستخلف الناس الحسن بن على فبعث الحسن بالبيعة إلى معاوية» فكتب بذلك الحسن إلى قيس بن سعد فقام 
قيس بن سعد فى أححابه فقال: يا أيها الناس أتاكم أمران» لا بدلك من أحدهما دخول فى الفتنة» أو قتل مع غير إمام» فمَال الناس: 
ما هذا؟ فقال: الحسن بن على قد أعطى البيعة معاوية» فرجع الناس فبايعوا معاوية» ولم يكن لمعاوية هم إلا الذين بالنهروان» خعلوا 
يتساقطون عليه فيبايعونه» حت بقى منبم ثلاثمائة أو نيف» وهم أصحاب النخيلة. 

لدو 5 2 

(المطالب العالية +//11*) 

** إسناده صعيح 

** تعقيب: قال الأعظمى 03 / 19" قال الميثمى: 2 الصحيح بعصه ) ورواه ابول ورجاله رجال الصحيح أوء )53 / 6) ٠‏ 


5873 1١”: 

اه - عن أبى عبيدة رفعه عن النبى صلى الله عليه وس قال: "الآروال هذا الأى اغا بالشعلة عن رانمه رجل عن ديق اميه 
7 9 1 حارث 

(المطالب العالية غ/#«م) 

** منقطع رجاله ثقات 

** قال الحافظ فى " المطال " غ / *#: رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / «#م: قال البوصيرى: رواه ابن منيع وإذارظ وان يعلى إسند منقطع» وقال ليقي :نواه ابويطل 
والبزار ورجال أَبى يعلى رجال الصحيح إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبادة (الصواب أبا عبيدة) (ه / »4١‏ 47؟) . 


هو/ا 1١."‏ 587/4 
4ه دعن أن أمامة رففة 'قال:“قال: رسو الله غيل الله عليه وسل: " إن لكل شىء إقبالا وإدباراء وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا 
وان من إقبال هذا الدين ما بعثنى الله به» حتى أن القبيلة كلها لتفقه من عند آخخرها حتى لا يبقى فبها إلا الفاسق والفاسقان» فهما 
مقهوران مقموعان ذليلان» إن تكلما أو نطقا عا وقهرا واضطهداء ثم ذكر من إدبار هذا الدين: أن تجفو القبيلة كلها من عند آخرهاء 
حت لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان» فهما مقهوران» مقموعان» ذليلان» إن تكلما أو نطقاء عا وقهرا واضطهداء وقيل لمما: أتطغيان 
علينا حتى يشرب انر فى ناديهم» ومجالسهم» وأسواقهم» وتخل انخمر غير اسمها حتى يلعن آخحر هذه الأمه أوها ألا وحلت عليهم اللعنة» 
ويقولون: لا بأس بهذا الشراب يشرب الرجل منبم ما بدا له» ثم يكف عنه حت تمر المرأة فيقوم لهاء فيرفع لماء فيرفع ذيلها فينكحها 
وهم ينظرون» كا يرفع الذيل النعجة ورفع عليه ثوبا هذه السحولية» فيقول القائل منهم: لو نحيتموها عن الطريق» فهناك فيهم كأبى بكر 


512111612. ١١ /ا‎ 


5500 1١غ‎ 


وعمر» ففن أدرك ذاك الزمان وأمى بالمعروف ونبى عن المنكرء فله أجر حمسين ممن يحبنى وآمن بى وصدقنى ". 
000 
سس 
(المطالب العالية غ/غ8*") 
م 5 
** قال الحافظ فى " المطال " غ / ه“#": هذا حديث ضعيف فيه أربعة فى أسق. 
5 تعقيب: قال الاعظمى 3 / ا قال ا ميثمى: رواه الطبرانى وفيه على بن يريد وهو متروك» وقال البوصيرى مدار إسناده عل 
على بن يزيد وهو متروك» والحديث فيه اربعة من المتروكين او الضعفاء: محمد بن عبيد الله الفزارى العرزمى» عبيد الله بن زحر» وعلل 
بن يزيد» والقاسم الشاى. 


5857/5 ١”."ا/لك‎ 


هلامه - عن ابن مسعود قال: ما وعدنا الله ورسوله قد رأيناء غير أربع: طلوع الشمس من مغربباء» ودابة الأرض» والدجال» وخروج 
ياجوج وماجوج. 

لدو 5 

(المطالب العالية +//1غ*) 

الس 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / 41": فيه انقطاع. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 41 ": تعليقا على قوله فيه انقطاع: ذلك أن ابن سيرين ل إسمع من ابن مسعود. 


5876 1١”, 
١ كمه - عن سلية بن الأكوع رفعه» عن النبى صل لد عليه وسل: . النجوم أمان لأهل الستماءة وأهل ىق أمان ا‎ 


دونه 05 


(المطالب العالية +//1غ*) 
** إسئاده ضعيف 
** تعقيب: قال الاعظمى ؛ / /41": فى إسناده موسى بن عبيدة الربذى. 


58577/ ١." 
/الاره - عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن اللخطاب: “باغو بك ذا أنث مك كتاسوا لك‎ 
انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر: منكر ونكير» أصواتهما كالرعد القاصف» وأبصارهما مثل البرق اللخاطض» فتلتلاك وترتراك» وهولاك‎ 

فكيف يلق عند ولك رااعية "6 قانة با :وسؤك الله ومعى عقلى؟ » قال: " نعم " قال: إذا أكفيكهما. 
تيار 

(المطالب العالية +/55") 

** عطاء بن اسار مرسلا 

** قال الحافظ نى " المطالب " ع / 5”: رجاله ثتقات مع إرساله. 


** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / ": قال البوصيرى: رواه الحارث مرسلا ورجاله ثتمات. 
وام"( 5878 


4 - عن أنس بن مالك أن الى صل الله عليه وسلم صلى على صبى - أو صبية - فقال: " لو نجا أحد من ضة القبر لنجا هذا 
الصبى ". 
ع0 

حُّ 


ارال .5112111612 


5500 1١ 


(المطالب العالية +/8م) 
ده إسناده تحبيح 
** تعقيب: قال الأ عظمى ؛ / 571": قال الحيثمى: رواه الطبرانى ورجاله موثقون. اه. (” / /ا4) » ولم يعزه هنا لأبى يعلى. 


5879 0*7 

9 - عن عبد الله بن مسعود حدث عير بن اللخطاب هذا الحديث؛ فقال: إذا حشر الناس يوم القيامة» قاموا أربعين سنة على 
5 رب الذى خلقم وصور؟» ورزقكم 9 عبد تم غيره» أن يولى كل قوم ما تولوا؟ » فيقولون: بل» فينادى بذلك ثلاث مرات» 9 
يمثل لكل قوم الهتهم التى كانوا يعبدونهاء فيتبعونها حتى توردهم النار» فيبقى المؤمنون والمنافقون» فيخر المؤمنون سجداء وتدمج أصلاب 
المنافقين فتكون عظما واحدا كنها صياصى البقر» ويخرون على أقفيتهم» فيقول الله لحم: ارفعوا روسك إلى نور بقدر أعمالك» فيرفع 
الرجل راسه» ونوره بين يديه مثل الجبل» ويرفع الرجل راسه ونوره بين يديه مثل القصر» ويرفع الرجل راسه ويوره بين يديه مثل 
البيت» حتى ذكر مثل الشجرة فيصدر على الصراط كالبرق اتلحاطف وكالريج وكضر الفرس» وكاشتداد الرجل حتق يبقى آخر الناس 
نوره على إبهام رجله مثل السراج» فأحيانا يضىء له وأحيانا يخفى عليه فتنفث منه النار» فلا يزال كذلك حتى يخرج» فيقول: ما 
يدرى أحد ما نجا منه غير نبى ولا أصاب أحدا مثل ما أصبتء إنما أصابى حرها ونجوت منهاء قال: فيفتح له باب من الجنة» فيقول: 
يارب» أدخلنى هذا الباب» فيقول: عبدى لعلى إذا أدخلتك تسألنى غيره» قال: فيدخل» فبينما هو معجب بما هو فيه» إذ فتح باب آخخر 
فيستحقر فى عينيه الذى هو فيه» فيقول: يارب ادخلنى هذاء فيقول: أو ل تزعم أنك لا تسألنى غيره» فيقول: يا رب وعززتك وجلالك 
لئن أدخلتنيه لا أسألك غيره» قال: فيد خله حىّ يدخله أربعة ارا كلها سألماء ثم إستقبله رجل مثل النور» فإذا زآة هوى ليسجد 
له فيقول: ما شأنك؟ » فيقول: ألست بربىء فيقول: إنما أنا قهرمان» لك فى الجنة ألف قهرمان على ألف قصر بين كل قصرين مسيرة 
السنة» يرى أقصاها كا يرى أدناهاء ثم يفتح له باب من زمردة خضراء فيها سبعون باباء فى كل باب منها أزواج وسرر» ومناصف 
فيقعد زوجتهء فتناوله الكأس» فقول: لأنت مد تاولتك الكأس أحسن مدك قبل ذلك سبعين صعفا وغليها سبعون حلت الوانها شق 
يرى 2 ساقهاء ويلبس الرجل ثيابه على كبدهاء وكبدها مراته. 

لدو 5 

(المطالب العالية غ/ه>م) 

** إسناده 

** قال الحافظ فى " المطالب " 4 / ه>": هذا إسناد صحيح متصل» رجاله ثتقات. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / ه5*: قال البوصيرى: رواه إسحاق بسند صحيح وكذا الطبرانى ثم ذكر لفظ الطبرانى وأتحرجه الهيثمى 
بلفظ الطبرانى ثم قال: رواه من طرق» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبى خالد الدالانى وهوثقّة. اه. ٠١(‏ / #غ*) . 
١م*.؟١‏ 5880 

- عن عبد الله: الصور كهيئة القرن» ينفخ فيه. 

لدو د 

(المطالب العالية +//51*) 

5881 ١”."ملا‎ 


دعن عر سعد بن عقارق قال يتانق إلى مجني ابه وان سيد قال اعد هاف سيسق رشرل الس فلن 
الله عليه وسلم يقول: " يبلغ العرق يوم القيامة من الناس ". قال أحدهما: إلى شحمة أذنه» وقال الآخر: إلى أن يلجمه العرق» فقال ابن 


.سا .5112111612 


5500 1١غ”‎ 


عن حك روك ا أبو عاصم فأس إفنحة عن قية أذنه إلى فدل هذا وذاكسواة: 

** بع لك 

(المطالب العالية غ+/59*) 

** قال الحافظ فى " المطالب " غ / 59م: رواه الحا كم من طريق أبى عاصم وقال فيه: فقال ابن عمر بإصبعه تحت شحمة أذنه» وقال 
الحا : صحيح الإسناد. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 9>": قال البوصيرى: رواه أبو يعلى وأحمد والحا كم وصححهء قال الميثمى: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح غير سعيد بن عمير وهو ثقة. 


5882 ١".عم‎ 

مه - عن جابر رفعه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: " إن العرق ليلزم المرء فى الموقف» حتى يقول: يا رب إرسالك 
ف إلى الثار أهون عل ما أجدء وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب. 

.م 

(المطالب العالية 4/٠/ام)‏ 

** قال الحافظ فى " المطالب " ؛ / :#0٠١‏ قال البزار: لا نعلمه يروى إلا ببذا الإسناد. 

© عنتيب: قال الأعظسى > / “اناه قال الميكمى #بزواه الزن وقيه الفضل :بن عتبى الرقاكن وهو حتعيك: عداء 


:0.4 5883 
8ه - عن أَبى هريرة رفعه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يأنى من أمتى يوم القيامة كالسيل» وتقول الملاتكة: لما جاء 


مع مد صل الله عليه وس من أمته أكثر بما جاء مع عامة الأنبياء ". 

** عيد 

(المطالب العالية 1/1/4 ") 

** قال الحافظ فى " المطالل  "‏ / ١/ا”:‏ فيه ضعف. 

** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / :17/١‏ قال البوصيرى: رواه عبد بن حميد إسند فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 
هم*.”١‏ 5884 

4 - عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم فى سعتها كذا وكذاء وجميع الحلائق بصعيد واحدء 
جنهم وإنسهم» فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فينثرون على وجه الأرضء فلأهل السماء وحدهم أكثر من 
جميع أهل الأرض وجنهم والسهم بالضعفء فإذا مروا على وجه الأرض فزع إلهم أهل الأرضء وقالوا: فيك ربنا؟ » فيفزعون من 
قولحم) ويقوان: سبحان ربناء ليس هو فيناء وهو آت»ء ثم يقاض أهل السماء الثانية» فلأهل السماء الثانية وحده أكثر من أهل السماء 
الدنياء ومن جميع أهل الأرضء بالضعفء فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إلههم أهل الأرضء وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من 
قولحم ويقولون: سبحان ربنا ليس فينا وهو آتء ثم يقاض أهل السموات كلهاء فيضعف كل سماء عن السماوات التى تحتها وجميع 
أهل الأرض كلها فنثروا على وجه الأرض يفزع إليهم أهل الأرض ويقولون مثل ذلك» ويرجعون إلهم مثل ذلك» ثم يقاض أهل 
السمرء السابعة فلأهل السماء السابعة أكثر أهلا من السماوات الست» ومن جميع آهل اوسن بالسنن: في للد فهم» والأمم 
جئى صفوفاء فينادى: سيعليون اليوم من أصعاب الكرمء ليقم امادون على كل حال» فيسرحون إلى الجنة ثم ينادى ثانية: سيعلمون 
اليوم من أصحاب الكرمء ليقم الذين " تتجافى جنوبهم عن المضاجع " الآية» فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادى ثالثة: ليقم الذين 
' لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذك الله " الآية فيقومون فيسرحون إلى الجنة» فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة» رج عنق من النار فأشرف 


512111612. ١٠ 


5500 1١غ‎ 


على الخلائق» له عينان تبصران» ولسان فصيح فيقول: إنى وكلت بثلاثة إنى وكلت بكل جبار عنيد فيلقطون من الصفوف لقط الطير 
حب السمسم» فيحبس بهم فى جهم» ثم يخرج ثانية» فيقول: إنى وكلت بمن اذى الله ورسوله» قال: فيلقطهم من الصفوف لقط الطير 
حب السمسم» فيحبس بهم فى جهنم» ثم يخرج ثالثة _احسبه قال فيقول: إنى وكلت بأصحاب التصاوير فيلقطهم من الصفوف لقط 
حب السمسم» فيحبس بهم 2 جه فإذا اخذ من هؤلاء الثلاثة» نشرت الصحف ووضعت الوازين ودعى الحلائق للحساب. 

** حارث 

(المطالب العالية +/1/4*) 

** إسناده حسن موقوفا 

طريق الحارث (5 / ؟5) » والطبرى (0" .)٠١*”/‏ 


كم".؟١‏ 5885 
مامه - عن تي الدارى عن النبى صلى الله عليه وسل قال: " بقول الله تبارك وتعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوى فإنى قد بسطت 
أ بوذ ف وس انه ”حمق :فاق إل حصي : فأتنى به لأنتقم من» قال: فينطلق إليه ملك الموت فى أكره صورة رآها أحد قط من الناس» 
له اثنا عشر عينا معه سفود من حديد كثير الشوك» معه خمسمائة من الملاتكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم» ومعهم سياط من نارء 
لينها لين السياط» وهى نار تأبج» قال: فيضربه ملك الموت بذلك السفود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر ثم يلويه ليا شديداء فينزع 
روحه من أظفار قدميه فيلقها فى عقبه» قال: فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيروح ملك الموت عنه» فتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السياط» ثم ينثره الملك نثرة فينزع روحه من عقبه» فيلقها فى ركبته» ثم يسكر عدو الله سكرة عند ذلك فيرفه ملك الموت عنهء 
قال: فتضرب الملاتكة وجهه ودبره بتلك السياط فينثره الملك نثرة فينزع روحه من ركبته» فيلقها فى حقوية» قال: فيسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة فيرفه عنه قال: فيضرب الملاتكة وجهه ودبره بتلك السياط» قال: فكذلك إلى صدره إلى حلقه فتنبسط الملاتكة النحاس 
وجمر جهنم تحت ذقنه» ويقول: ملك الموت: اخرجى أيتبا الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم» وظل من توم لا بارد ولا كريمء 
قال: فإذا قبض ملك الموت روحه» قال الروح لإجسد: جزاك الله عنى شرا لقد كنت بطيئًا بى عن طاعة الله» سريعا بى إلى معصية الله 
وقد هلكت وأهلكت» قال: ويقول الجسد للروح مثل ذلك» وتلعنه بقاع الأرض التى يعصى الله علهاء قال: وتنطلق جنود إبليس 
يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار فإذا وضع فى قبره» ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويدخل العنى فى اليسرى 
واليسرى فى النى» فيبعث الله إليه أفاعى كأعناق الإبل» فأخذوا به بأرنبته» وإبهامى قدميه» فتقرضه حت تلين فى وسطه» ويبعث 
أنه ملكن أضازها #البارق» انذاطلق: وأنواقييا كار غك القاصتك» بواماييما: كالقياص تواضابيها' الليتديظا فى تجورقا بين 
شكى كل والعيدمتهها عميرة: 135 و5ذا فلحترغة نيما الرافة بو الرعةه يقال ”ذا مك وكيك فى بين كا والتزد عنما مطرفةة لو 
أجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوهاء قال: فيقولان له: اجلس» قال: فيجلس فيستوى جالساء وتقع أكفانه إلى حقويه» قال: فيقولان 
له: من ربك؟ » وما دينك؟ » ومن نبيك؟ » فيقول: لا أدرى فيقولان له: لا دريت ولا تليت» قال: فيضربانه ضربة يطير شرارها فى 
قبره ثم يعودان» فيقولان له انظر فوقكء» فينظر فإذا باب مفتوح إلى الجنة» فيقولان: يا عدو الله هذا منزلك لو كنت أطعت الله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: " والذى نفس محمد بيد إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا "» قال: وقالت عائّشة: ويفتيح 

له سبعة وسبعون بابا إلى النار» يأتيه حرها وسمومهاء حتى يبعثه الله تبارك وتعالى إليها. 
0 
(الماب العالية 8/6 *9) 


5 002 

** قال الحافظ فى " المطالل " * / 8": هذا حديث عيب السياق وهو شاهد لكثير نما ثبت فى حديث البراء الطويل المشبور» 
ولكن إسناده غى يباه 

** تعقيب: قال الأعظمى 4 / 87": تمامه: لا تعرف أحدا روى عن أنس عن تمي الدارى إلا من هذا الوجه» ويزيد الرقاثى سىء 


5112111612. ١”1١١ 


5500 1١غ”‎ 


الحفظ» عنده " أو كثير " المناكير كان لا يحفظ الإسناد فيازق بأنس كل ماسمعه من غيره» وذونة العالعة فر ننه راقن ععفاء 
كنا فى المسندة» وقال البوصيرى: رواه بويعل وفى سنده يزيد الرقاثى وهو ضعيف. 
لام ١."‏ 58586 
885ه - عن حذيفة رفعه» عن الى صلى الله عليه وس قال: " ليخرجن من النار قوم مسيئون» قد حشتهم النار» فيد خلون الجنة 
إشفاعة الشافعين» واسمون فيها | لجهنميون ". 
ارده اين 
سي 
(المطالب العالية +/9*/5) 


** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / :#80٠‏ قال الحيثمى: رواه أحمد من طريقين» ورجالمما رجال الصحيح )*/٠١/1٠١(‏ . 


55857 ١.8 

/881 - عن زيد بن أرقم وغيره من الصحابة رفعوه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: " شفاعتى يوم القيامة الحق» قن لم 
يؤمن بباء لم يكن من أهلها ". 

8 

(المطالب العالية +/05/*) 


ضعيف 
** تعقيب: قال الأعظمى 4 / ؟4": لفظ المسندة: ضعيف الحديث» كذا وضعف البوصيرى إسناده " فى باب عذاب القبر" لضعف 
اليم بن جماز. 
١549‏ 5588 
- عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يخرج الله قوما من النار بعد ما امتحشوا 
فيهاء وصاروا لحماء فيلقون فى نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة» فينبتون فيه كا تنبت الحبة فى حميل السيل» أو كا تنبت الثعارير» 
فيد خلون الجنة فيقال هؤلاء عتقاء الله عن وجل من النار "» فقال رجل يتهم براى الخوارج يقال له (ابن هارون ابو موسى) أو (ابو 
موسى ابن هارون) : ما هذا الحديث الذى تحدث به يا أبا عاصم؟ » فقال: إليك عنى يا علج» فلو لم أسمعه من أكثر من : ل 
أكابت: وسو الله صلى الله عليه وسلم لم أحدث به. 


عد يد 

(المطالب العالية +/84/*) 

و تبح 

2 تعقيب: قال الاعظمى 4 1 0 قال البوصيرى: رواه ىسالا اسلك تيح ٠‏ 


6وم”7| 5889 

6 - عن سلمان قال: يأتون مدا فيقولون: يا نب الله أنت الذى فتح الله بك وختم بك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
وجئت فى هذا اليوم آمنا وترى ما نحن فيه» فم فاشفع لنا إلى ربناء فيقول: " أنا صاحبكم " فيخرج يحوش الناس» حتى ينتهى إلى 
باب الجنة» فيأخذ بحلقه الباب من ذهب فيقرع الباب» فيقال: من هذا؟ » فيقال: مد فيفتح له حت يقوم بين يدى الله فيستأذنه 
فى السجود فيؤذن له» فيسجد» فينادى: يا مد ارفع رأسِك وسل تعطه» واشفع تشفع وادع تجبء قال: فيفتح الله من الثناء عليه 
والتحميد والجيد مالم يفتح لأحد من الخلائق» فينادى: يا عمد ارفع اسك وسل تعطه» واشفع آشفع وادع تجب فيرفع اس 


512111612. ١31١1 
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فيقول: "رت أمى "4 (مريين. أو نملانة) » قال سلمان: فيشفع فى كل من كان فى قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان» أو مثقال 
شعيرة من إبمان» أو مثقال شعيرة من خخردل من إيمان وذلك المقام المحمود. 


0 
سس )>2 


(المطالب العالية + /88*) 
** تعقيب: قال الأعظمى ؛ / 888: قال البوصيرى: رواه ابن أبى شيبة والطبرانى بإسناد صحيح» وذكر طرفا من لفظ الطبرانى» وقال 
الميثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ٠١(‏ / ١/ا")‏ » 


١(و*."١‏ 5890 
قار دعن عل بن تكسن درل هن أهن العلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " تمد الأرض مد الأديمء لعظمة الله 
عن وجل فلا يكون لرجل من بنى آدم منها إلا موضع قدميه» ثم أدعى أول الناس» فأخر ساجداء ثم ين لى فأقول: يارب أخبرى 
هذا " وجبريل عن بمين العرش والله ما رأه قط قبلها" أنك أرسلته إلى وجبريل ساكًا لا يتكلم فيقول الله عن وجل صدق ثم يؤذن لى 

بالشفاعة» فأقول: أى رب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض فذلك المقام امحمود " 
** حارث 

(المطالب العالية 9/5/4) 

** قال الحافظ فى " المطالب " غ / ولم": صمصحه الحا م. 


** تعقيب: قال الأعظمى 3 / 09 قال البوصيرى: رواه الحارث ورواته ثقات ورواه الحا م مفسرا وكححه عن جابر. 


5891 ١".موأم‎ 

41 فلن جد عرو ين شغيب قال قال ترييول الله غيل )الله عليه وسل: " إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» ينادى مناد: أبن 
أهل الفضل فيقوم أناس» وهم يسعونء فينطلقون إلى الجنة سراعا فتلتقاهم الملاتكة» فيقولون: إنا رأينا م سراعا إلى الجنة» فن أنتم؟ » 
فيقولون: نحن أهل الفضل» فيقوان: وما فضلك؟ » فيقولون: كا إذا ظلمنا صبرناء وإذا أسى إليناء عفونا وإذا جهل عليناء حملناء فيقال 
لهم: اد خلوا الجنة فنعم أجر العاملين» قال: ثم ينادى مناد: أين أهل الصبر؟ » فيقوم أناس» وهم إسعون» فينطلقون إلى الجنة سراعاء 
فتلقاهم الملاتككة» فيقولون إنا نرا ثم سراعا إلى الجنة من أنتم؟ » فيقولون: نحن أهل الصبر» فيقولون: وما صبر؟؟ » فيقولون: ا نصبر 
على طاعة الله وكا نصبر عن معاصى الله فيقال لحم: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين» قال: ثم ينادى مناد: أين المتحابون فى الله - أو 
قلق ذانت الله (شك ممد) » فيقوم ناس وهم إسعون فينطلقون إلى الجنة سراعااء فتلقاهم الملائكة» فيقولون: رأينا كم سراعا إلى 
الجنة» من أن ؟ » فيقولون: نحن المتحابون فى الله - أو فى ذات الله - فيقولون: وماكان تحاب؟؟ قر اوكا ات لالد و د 
فى الله وتتعاطث فى الله فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فنعم أعن الغامليق “قال :رتهول الله كيل !الله عليه وسل: " ثم يضع الله الموازين 
للعساب» بعد ما يدخل هؤلاء الجنة ". 


دونه 


حَُ 
(المطالب العالية +/8915) 


ضعيف 


6 


** تعقّيب: قال الأعظمى + / غو": قال البوصيرى: فى سنده العرزى وهو ضعيف وافعة حمك تخ طبيدا الله 


سروس.م| 5892 
"وم - عن عبد الله بن عمروء رفعه عن النبى صل الله عليه وس قال: " دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت على الثار 
فرأيت أكثر أهلها الأغنياه والشياء» ورايت غللانة يعديؤن اغرأة من حير طوالة ربطت هرة لاء فلم تطعمها ولم تسقهاء ولم تدعها تأكل 
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من خشاش الأرض فهى تابش قبلها ودبرهاء ورأيت فيها أخا بنى دعدع الذى كان يسرق الحاج يمحجنه فإذا فطن له قال: إِنما تعلق 
تحجنى والذى سرق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 
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(المطالب العالية 5/4و «) 
** إسناده حسن 
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